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प्रस्तावना 
(प्रथम संस्करण) ` 


'विवेकानन्द साहित्य संचयन' का यह सस्ता संस्करण युवकों को सौपते हुए हमें बिशेष 
प्रसन्नता हो रही है । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णबानुसार सन १९८५ ई. को 'आन्तरराष्ट्रीय युवा वर्ष' ठहराया गया । 
इसके महत्त्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषष्त्र की कि इस बर्ष से १२ जनवरी यानी 
स्वामी विवेकानन्द जयन्ती का दिन राष्ट्रीय युवा दिन के रूष में देशभर में सर्वत्र मनाया जाए | इस 
सन्दर्भ में भारत सरकार को "ऐसा अनुभव हुआ कि स्वामीजी का दर्शन एवं स्वामीजी के जीवन तथा 
कार्य के पश्चात्‌ निहित उनका आदर्श - यही भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा खरोत हो 
सकता है ।" 


वास्तव में स्वामी विवेकानन्द आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं । विशेषकर भारत्तीय 
युवकों के लिए स्वामी विवेकानन्द से बढ़कर दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता । हमारे भूतपूर्व 
प्रधानमन्त्री जक्ाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले ही स्वामीजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा 
थाः “मैं नहीं जानता हमारी युवा पीढ़ी में कितने लोग स्वामी विवेकानन्द के भाषणों ऑर लेखों को 
पढ़ते हैं । परन्तु मैं उन्हें यह निश्चित बता सकता हूँ कि, मेरी पीढ़ी के बहुतेरे युवक उनके द्वारा 
अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हुए थे । मेरे विचार में, यदि वर्तमान पीढ़ी के लोग स्वामी विवेकानन्द के 
भाषणों और लेखों को पढ़ें तो उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा और वे बहुत कुछ सीख पाएँगे । . . . यदि 
तुब स्वामी विवेकानन्द के भाषणों और लेखों को पढ़ो तो तुम्हें यह आश्चर्यकारक बात दिखाई देगी कि 
वे कभी पुराने नहीं प्रतीत होते । .  . उन्होंने हमें कुछ ऐसी वस्तु दी है जो हममें अपनी उत्तराधिकार के 
रूप में पराप्त परम्परा के प्रति एक प्रकार का अभिमान - यदि मैं इस शब्द का व्यवहार कर सकूँ - जगा 
देती है। . . . स्वामीजी ने जो कुछ मी लिखा या कहा है वह हमारे लिए हितकर है और होना ही चाहिए 
तथा वह ख्वनेवाले लम्बे समय तक हमें प्रभावित करता रहेगा ! . . .प्रत्बक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने 
वर्तमान भरत छो ढ़ रूप से प्रभावित किया है । और मेरे चिययार में तो हमारी बुष पीढ़ी स्वामी 
किकषेक्रामन्द से निःम्नत्त होनेवाले ज्ञान, प्रेरणा एवं तेज के स्रोत से लाभ उठाएगी ।" 


स्वामी छिल्लेकासन्द बैदिक धर्य एवं संस्कृति के समस्त स्वरूपों के उज्ज्वल प्रतीक थे । यह उन्हीं 
की प्रतिभा थी जिससे बेदान्न्न का प्रतिपादन इस रूप में हुआ कि वह बर्तमान युग के मनुष्य द्वारा 
हृदयंगम किख्र जा सके । केबल भ्शवरप्त ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व स्वामीजी के स्फूर्तिदायी एवं 
विधायक विचारों झरा प्रचुर भ में लाभान्वित हुआ है; स्वामीजी की बे विचारघाराएँ मानब के 
समस्त कार्यकषत्रो में वष्छर्धलः सहायक हैं | आज के वैज्ञानिक युग में मजुष्व के सम्मुख अनेकानेक 
सश्स्याएँ उपस्थित हुई हैं - रूक्षबीजी इन सभी समस्याओं से परिचित थे तथा उन्हें यथार्थ रूप से समश 
भी सके थे | फल्नतः उन सखन फे लिए उन्होंने उपाय तथा मार्ग भी प्रदर्शित किये हैं और ये सारे मार्ग उन 
चिरन्तन सत्यों फर अष््रित हैं जो वेदान्त तथा विश्व के अन्य महान्‌ धर्मो में निष्ठित हैं | यथार्थ धर्म 
की शिक्षा देने के अतिरिक्त उम्हॉंने समग्र विश्व को जनताजनार्दन की सेवा पूजा के भाव से करने का 


, भी पाठ पढ़ाया है | संक्षेप में हम छह खकते हैं कि स्वामीनी ने हमें मानव-निमाणकारी घर्म एवं मानव- 


निर्माणकारी दर्शन की शिक्ष छी खे हमारे राष्ट्रनिर्माण के लिए एक अनुपम देन है । कहने की 
आवश्यकता नहीं, इम सब छष्ठिङच्मो से स्डामी विवेकानन्द का केवल भारत ही नहीं वरन्‌ विश्व के 
धार्मिक एंवं सांस्कृतिक इतिहास में बहुत उच्च स्थान है । 








(४) 


स्वामी विवेकानन्द ने विश्व को ज्ञान एवं शिक्षा की जो प्रचुर सामग्री प्रदान की है वह उनके 
व्याख्यानों तथा प्रवचनों में निहित है जो उन्होने भारतवर्ष तथा विदेशों में दिये हैं; इसी प्रकार यह 
अद्वितीय सामग्री उनके द्वारा लिखित पुस्तकों, लेखों तथा पत्रों, उनके सम्भाषण, उनके वार्तालाप तथा 
उनकी काव्यरचनाओं में हमें प्राप्त होती है जो सहस्र-सहस्र पष्ठों में लिपिबद्ध है । यह सारी 
साहित्यसामग्री अत्यन्त अधिक विस्तृत होने के कारण प्रत्येक के लिए इसका अध्ययन करना सम्भवतः 
कठिन होगा । इसी उद्देश्य से हमने स्वामीजी के इस महान्‌ वाङ्मय से उनके कुछ विशिष्ट व्याख्यान, 
प्रवचन, सम्भाषण, लेख, पत्र, कविताएँ आदि चुनकर उन्हें इस प्रातिनिधिक संचयन के रूप में 
प्रकाशित किया है । 

राष्ट्रीय युवा दिन के शुभावसर पर स्वामी विवेकानन्द के साहित्य का यथार्थ दर्शन करानेवाला 
यह संचयन अत्यन्त अल्प मूल्य में युवकों के हाथ में रखा जा रहा है । कागजविक्रेता, मुद्रक तथा 
पुस्तक-प्रकाशन क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य सभी व्यक्तियों की हार्दिक सहानुभूति एवं सहायता के कारण 
ही यह पुण्य कार्य सम्भव हो सका । इस अवसर पर हम उन सभी सुहृद्‌ मित्रों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता 
व्यक्त करते हैं । 

वैसे प्रस्तुत ग्रन्थ 'विवेकानन्द संचयन' नाम के कई वर्ष पहले ही प्रकाशित हुआ था । किन्तु 
वर्तमान रूप में वह सरलता से बहुसंख्यक भारतीय युवकों के हाथ तक पहुँच सकेगा । 

स्वामीजी के सन्देश का सार मर्म है - 'स्वयं पूर्ण बनो और दूसरों को भी पूर्ण बनाओ । इस 
बहुमूल्य सन्देश को जीवन में लाने की विपुल प्रेरणा ग्रन्थ को पढ़ते समय प्राप्त होगी । 

इस संचयन द्वारा पाठकों को स्वामीजी के दैवी व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा की एक पर्याप्त 
झलक मिल सकेगी - साथ ही अनेकानेक विशिष्ट क्यों पर उनके विचार मी समझे जा सकेंगे । 
हमारा विश्वास है कि इस संचयन के अध्ययन से पाठकों के मन में स्वामीजी के समी ग्रन्थों के अध्ययन 
की अभिलाषा जागृत होगी और इस प्रकार हमारा वह प्रयास सफल हो सकेगा जिसके निमित्त हगने 
प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित किया है । 
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स्वामी विवेकानन्द 


कभी कभी समय की दीर्घ अवधि के बाद एक ऐसा मनुष्य हमारे,इस ग्रह मं 
आ पहुँचता है, जो असंदिग्ध रूप से दूसरे किसी मंडल से आया हुआ एक पर्यटक 
होता है; जो उस अति दूरवर्ती क्षेत्र की, जहाँ से वह आया हुआ है महिमा, गवित 
और दीप्ति का कुछ अंश इस दुःखपूर्ण संसार में लाता है। वह मनुष्यों के बीच 
विचरता है, लेकिन वह इस मर्त्यभूमि का नहीं है। वह हैं एक तीर्थयात्री, एक 
अजनबी--वह केवल एक रात के लिए ही यहाँ ठहरता है। 

वह अपने चारों और के मनुष्यों के जीवन से अपने को सम्बद्ध पाता हैँ; 
उनके हर्ष-विषाद का साथी बनता है; उनके साथ सुखी होता है, उनके साथ दुःखी 
भी होता है; लेकिन इन सबों के बीच, वह यह कभी नहीं भूलता कि वह्‌ 
कौन है, कहाँ से आया है और उसके यहाँ आने का कया उद्देश्य हैं। वह कभी 
अपने दिव्यत्व को नहीं भुलता। वह सदैव याद रखता है कि वह महान्‌, तेजस्वी 
एवं महामहिमान्वित आत्मा है। वह जानता है कि वह उस वर्णनातीत स्वर्गीय 
क्षेत्र से आया हुआ है, जहाँ सूर्य अथवा चन्द्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह्‌ 
क्षेत्र आलोकों के आलोक से आलोकित है। वह जानता है कि जब ईश्वर की 
सभी संतानें एक साथ आनन्द के लिए गान कर रहीं थीं', उस समय से बहुत पूर्व 
ही उसका अस्तित्व था।' 

ऐसे एक मनुष्य को मैंने देखा, उसकी वाणी सुनी और उसके प्रति अपनी 
श्रद्धा अपित की। उसीके चरणों में मैंने अपनी आत्मा की अनुरक्ति निवेदित की। 

इस प्रकार का मनुष्य सभी तुलना के परे है, क्योंकि वह समस्त साधारण 
मापदण्ड और आदर्शो के अतीत है। अन्य लोग तेजस्वी हो सकते हैं, लेकिन 
उसका मन प्रकाशमय है, क्योंकि वह समस्त ज्ञान के स्रोत के साथ अपना संयोग 
स्थापित करने में समर्थ है। साधारण मनुष्यों की भाँति वह ज्ञानार्जन की मंथर 
प्रक्रियाओं द्वारा सीमित महीं है। अन्य लोग शायद महान्‌ हो सकते हैं, लेकिन 
यह महत्त्व उनके अपने वर्ग के दूसरे लोगों की तुलना में ही सम्भव है। अन्य मनुष्य 
अपने साथियों की तुलना. में साधु, तेजस्वी, प्रतिभावान हो सकते हैं। पर यह 
सव केवल तुलना की ब्रात है। एक सन्त साधारण मनुष्य से अधिक पवित्र, 
अधिक पुण्यवान, अधिक एकनिष्ठ है। किन्तु स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध में 
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में और उनके पारस्परिक सामंजस्य एवं एकता की हानि में। यदि वे न होते, तो 
आज सहल्लों लोगों को जीवनदायी संदेश प्रदान करनेवाले वे ग्रंथ पंडितों के विवाद 
के विषय॑ ही बने' रह जाते। उन्होंने एक पंडित की भाँति नहीं, एक अधिकारी 
व्यक्ति की भाँति उपदेश दिया। क्योंकि जिस सत्याक्ैभूत्ति का उपदेश उन्होंने 
किया, उसकी गहराइयों में वे स्वयं ही योता लगा चुके थे और रामानुज की भाँति 
उसके रहस्यों को चांडाल, जाति-बहिष्कृत और विदेशियों को बतलाने के निमित्त 
ही वे वहाँ से लौटे थे। ' f 
किन्तुं फिर भी यह कैथत कि उनके उपदेशों में कुछ नवीनता नहीं है, पूर्णतः 
सत्य नहीं है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये स्वामी विवेकानन्द ही थे 
जिन्होंने अद्वैत दर्शत के श्रेष्ठत्व की घोषणा करते हुए कहा था कि इस अटत में 
यह अनुभूति समाविष्ट है, जिसमें सब एक हैं, जो एकमेवाद्वितीय है; पर साथ 
- साथ उन्होंने हिन्दू धर्म में यह सिद्धान्त भी संयोजित किया कि हुत, विशिष्टाईत 
और अद्वैत एक ही विकास के तीन सोपान या स्तर हैं, जिनमें अंतिम अटत ही 
लक्ष्य है। यह एक और भी महान्‌ तथा अधिक सरल, इस सिद्धान्त का अंग ककि 
अनेक और एक, विभिन्न समयों पर विभिन्न वृत्तियों में मनन के दरारा देखे जानेदाला 
एक ही तैत्त्व है; अथवा जैसा श्री रामकृष्ण ने उसी सत्य को इस प्रकार व्यक्त 
किया है, “ईश्वर साकार और निराकार, दोनों ही है। ईश्वर वह भी है, जिसमें 
साकार और निराकार, दोनों ही समाविष्ट हैं।” यही--वह वस्तु है, जो हमारे 
गुरुदेव के जीवन को सर्वोच्च महत्त्व प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ वे पूर्व और 
पर्चिम के ही नहीं, भूत और भविष्य के भी संगम-विन्दु वन जाते हैं। .यदि एक 
और अनेक संचमुच एक ही सत्य हैं, तो केवल उपासना के ही विविध प्रकार नहीं, 
वरत्त सामान्य-रूप से कर्म के भी सभी प्रक/र, संघर्ष के सुझी प्रकार, सर्जन के सभी 
प्रकार भी, सत्य-साक्षात्कार के मार्ग हैं। अतः लौकिकं और धार्मिक में अब 
आगे कोई भेद नहीं रह जाता । कर्म करना ही उपासना करना है। विजय प्राप्त 
करना ही: त्याग करना है। स्वयं जीवन ही धर्म है। ध्राप्त करना और अपने 
अधिकार में रखना उतना ही कठोर न्यास है, जितने! कि त्याग करता और 
विमुख होना । .. ` हट 
स्वामी विवेकानन्द की यही अनुभूति है, जिसने उन्हें उस कर्म का महान्‌ 
उपदेष्टा सिद्ध किया, जो ज्ञान-भवित से अलग नहीं, वर उन्हें अभिव्यक्त करने 
वाळा है। उके लिए कारखाना, अध्ययन-कक्ष, लेत और क्रीड़ाभूमि आदि 
a साशात्कार के वैसे ही उत्तम और योग्य स्थान हैं, जैसे साधु की कुटी 
| et उनके लिए मानव की सेवा और ईस की पूजा पौस्प तथा 
के ये Ex 
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श्रद्धा, सच्चे नैतिक वळ और आध्यात्मिकता में कोई अन्तर नहीं है। एक दृष्टि से 
उनकी सम्पूर्ण वाणी को इसी केन्द्रीय दृढ़ आस्था के भाप्य के रूप में पढ़ा जा सकता 
है। एक बार उन्होंने कहा था, “कला, विज्ञान एवं धर्म एक ही सत्य की अभिः 
व्यक्ति के त्रिविध माध्यम हैं। लेकिन इसे समझने के लिए निश्चय ही हमें अहत 
का सिद्धान्त चाहिए।' 

उनके दर्शन का निर्माण करनेवाले रचनात्मक प्रभाव को शायद त्रिगुणात्मक 
माना जा सकता हैं। पहले तो संस्कत और अंग्रेजी में उनकी शिक्षा थी। इस प्रकार 
दो जगत्‌ उनके सम्मुख उद्घाटितं हुए एवं उन्तके वैपम्य ने उन पर एक ऐसी विशिष्ट 
अनुभूति का वलिष्ठ प्रभाव डाला, जो भारत के धर्म-ग्रंथों की बिपय-वस्वु है। यदि 
यह सत्य हो, तो यह स्पष्ट है.कि वह, जैसे कुछ अन्य लोगों को प्राप्त हो गया, उस 
प्रकार भारतीय ऋषियों को संयोगवश अप्रत्याशित रूप से नहीं प्राप्त हो गया। 
वरन्‌ वह एक बिज्ञान की विपय-वस्तु था, एक ऐसे ताकिक विश्लेषण का विषय 
था, जो सत्य की खोज में बड़े से बड़े बलिदान से पीछे हटनेवाला नहीं था। 

अपने गुरु श्री रामक्रप्ण परमहंस में, जो दक्षिणेश्वर के उद्यान-मन्दिर में 
रहते और उपदेश करते थे, स्वामी विवेकानन्द--उन दिनों के 'नरेन'--को 
प्राचीन धर्मग्रंथों का वह सत्यापन प्राप्त हुआ, जिसकी माँग उनका हृदय और 
बुद्धि करती रही थी। यहाँ वह सत्य उपलब्ध था, जिसका टूटा-फूटा वर्णन ह 
ग्रंथ कर पाते हैं। यहाँ एक ऐसा व्यवित था, जिसके लिए समाधि ही ज्ञान प्राप्त 
करने का सतत साधन थी । हर घंटे चित्त अनेक से एक की ओर दोलायमान था । 
हर क्षण अतिचेतन भूमिका से संगृहीत ज्ञान की वाणी से ब्वनित होता था । उनके 
सन्निकट हर व्यक्ति को ईश्वर दर्शन की झलक मिल जाती थी और शिष्य में भी 
परम ज्ञान की अभीप्सा, “ज्वर चढ़ने के सदृश' जग उठती थी। किन्तु तथापि 
वे सम्पूर्ण अज्ञात रूप से ही धर्मग्रंथों की जीबन्त प्रतिमृति थे, क्योंकि उन्होंने उनमें 
से किसीका कभी अध्ययन ही नहीं किया था ! अपने गुरुदेव, रामक्रष्ण परमहंस 
में विवेकानन्द को जीवन की कुंजी मिल गयी थी। 

कितु फिर भी अपने जीवन-कार्ये के निमित्त उनकी तैयारी. पूरी नहीं हो 
पायी थी। उनके गुरुदेव का जोवन एवं व्यवितत्व, जिस विराट्‌ परिपूर्णता का 
अल्पकालिक एवं प्रखर प्रतीक था, उसकी परिव्याम्ति को आत्मसात करने के लिए 
कन्याकुमारी से हिमालय तक, समग्र भारत का श्रमण करना, सर्वत्र साघु-संतों, 
विद्वानों और जन-साधारण से सम भाव से मिळना, सबसे शिक्षा ग्रहण करना और 
सबको शिक्षा देना, सबके साथ जीवन विताना और भारत के अतीत एवं वर्तमान 
का यथार्थ परिचय प्राप्त करना अनिवार्य था। 
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इस प्रकार विवेकानन्द की कृतियों का संगीत शास्त्र, गुरु तथा मातृभूमि--इन 
तीन स्वर-लहरियों से निमित हुआ है। उनके पास देने योग्य यही निधि है। 
इन्हींसे उनको वे उपकरण मिले, जिनसे विश्व-विकार को दूर करनेवाले आध्या- 
त्मिक वरदान की विशल्यकरणी उन्होंने प्रस्तुत की। १९ सितंबर, १८९३ ई० 
से ४ जुलाई १९०२ ई० तक कार्य की अल्पावधि में भारत ने अपनी तथा विश्व की 
संतति के पथ-प्रदर्शन के लिए उनके हाथों से जो दीप प्रज्वलित एवं प्रतिष्ठित 
कराया, उसके भीतर ये ही तीन दीपरिखाएं प्रोज्ज्वल हैं। हममें से कुछ ऐसे लोग 
भी हैं, जो इसी प्रकाश और अपने पीछे छोड़ी गयी उनकी कृतियों के लिए उनको 
जन्म दैनेवाली पुण्यभूमि को, तथा जिन अदृश्य शक्तियों ने उन्हें विश्व में भेजा, 
उनको धन्य कहते हैं और विश्वास करते हैं कि उनके महान्‌ संदेश की व्यापकता 
एवं सा्थंकता का मर्म जानने में हम अभी तक असमर्थ रहे हैं। 


४ जुलाई, १९०७ --भगिनी निवेदिता 


प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। 


बाह्य एवं अन्तःप्रक्ृति को वशीभूत करके आत्मा के इस 


ब्रह्मभाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। 


कर्म, उपासना, मन:संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक, एक 
से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्मभाव व्यक्त 
करो और मुक्त हो जाओ। 


बस, यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान-पद्धति, शास्त्र, 
मन्दिर अथवा अन्य बाह्य क्रिया-कलाप तो उसके गौण ब्योरे 
मात्र हैं। 


स्वामी विवेकानन्द 





व्याख्यान : धर्म-महासमा 
स्वागत का उत्तर 


(विइ्व-धर्म-महासभा, शिकागो, ११ सितम्बर, १८९३ ई० ) 
अमेरिकावासी बहनो तथा भाइथो, 


आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके 
प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष 
से पूर्ण हो रहा है। संसार में संन्यासियों की सबसे प्राचीन परम्परा की ओर से मैं 
आपको धन्यवाद देता हूँ; धर्मो की माता की ओर से धन्यवाद देता हुँ; और सभी 
सम्प्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिन्दुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। 

मैं इस मंच पर से बोलनेवाले उन कतिपय वकक्‍ताओं के प्रति भी धन्यवाद 
ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको 
यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रसा- 
रित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में 
गर्वं का अनुभव करता हूँ, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति, 
दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही 
विश्वास नहीं करते, वरन्‌ समस्त धर्मो को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझें 
एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी कें समस्त धर्मो और 
देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बताते 
हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहुदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को 
स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी, जिस वर्ष 
उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। 
ऐसे घमं का अनुयायी होने में मैं गव॑ का अनुभव करता हूँ, जिसने महान्‌ जरुष्टर 
जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। 
भाइयो, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ, जिसकी आवृत्ति मैं 
अपने बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया 
करते हैं : 
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रुचीनां वैचित्र्यादूजुकुटिलनानापयञुषास्‌। 
नणासेको गम्यस्त्वमसि पयसासर्णब इव॥ 
_ जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, 
उसी प्रकार हे प्रभो ! भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े-मेढ़े अथवा सीधे 
रास्ते से जानेवाले लोग अन्त में तुझमें ही आकर मिल जाते हैं।' 
यह सभा, जो अभी तक आयोजित सर्वेश्रेष्ठ पवित्र सम्मेळनों में से एक हैं, स्वतः 
ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत्‌ के प्रति उसकी घोषणा है: 





ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 


सम वर्त्मानुवर्तन्ते सनुष्याः पार्थं सवशः ॥ 





__'जो कोई मेरी ओर आता है--चाहे किसी प्रकार से हो--मैं उसको प्राप्त होता 
हूँ। लोग भिन्न भिन्न मागं द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में भेरी ही ओर आते हैं।' 


साम्प्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी बीभत्स वंशधर धर्मान्धता इस सुन्दर 
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पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी हैं। वे पृथ्वी को हिसा से भरती रही हैं 
उसको बारम्बार मानवता के रकत से नहलाती रही हैं, सभ्यताओं को विध्वस्त 
करती और पूरे पूरे देशों को निराझा के गर्त में डालती रही हैं। यदि ये वीभत्स 
दानवी न होतीं, तो मानव-समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उद्चत हो 
गया होता। पर अब उनका समय आ गया है, और मैं आंतरिक रूप से आशा 
करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा-ध्वनि हुई है, वह समस्त 
धर्मान्धता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होनेवाले सभी उत्पीड़नों का, तथा 
एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होनेवाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं का 
मृत्यु-निनाद सिद्ध हो। 


हमारे मतभेद का कारण' 
(१५ सितम्बर, १८९३ ई०) 


` मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अभी जिन वाग्मी वक्ता 
महोदय ने व्याख्यान समाप्त किया है, उनके इस वचन को आप लोगों ने सुना 





१. शिवमहिम्तस्तोत्रम्‌॥७॥ २. गीता॥४।११॥ 
नुह द १५ सितम्बर, शुक्रवार के अपराह्न में धर्म-महासभा के पंचम दिवस के 
Ei के समय भिन्न भिन्न धर्मावलम्बी अपने अपने धमं की प्रधानता का 
न करने के लिए वितण्डावाद में जुट गये थे। अन्त में स्वामी विवेकानन्द 
ने यह कहानो सुनाकर सबको शान्त कर दिया। स० 
_ ने? 


र पान 








| 
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है कि आओ, हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना वंद कर दें', और उन्हें इस वात 
का बड़ा खेद है कि लोगों में सदा इतना मतभेद क्यों रहता है। 

परन्तु में समझता हूँ कि जो कहानी में सुनानेवाला हूँ, उससे आप लोगों को 
इस मतभद का कारण स्पष्ट हा जाथगा। एक कुएं मे बहुत समय से एक मेढक 
रहता था। वह वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन-पोषण हुआ, पर फिर 
भी वह मेढक छोटाही था। हाँ, आज के क्रमविकासवादी ( ०४०।५४००।७६5 ) 
उस समय वहाँ नहीं थे, जो हमें यह वतला सकते कि उस मेडक़ की आँखें थीं अथवा 
नहीं, पर यहाँ कहानी के लिए यह मान लेना चाहिए कि उसकी आंखें थीं, और 
वह प्रतिदिन ऐसे पुरुषार्थ के साथ जल को सारे कीड़ों और कीटाणुओं से रहित 
पूर्ण स्वच्छ कर देता था कि उतना पुरुषार्थं हमारे आधूनिक कीटाणुवादियों' 
(bacteri०।०६।५५) को यशस्वी वना दें। इस प्रकार धीरे धीरे यह मेढक उसी 
कुएँ में रहते रहते मोटा और चिकना हो गया। हाँ, अव एक दिन एक दूसरा 
मेढक, जो समुद्र में रहता था, वहाँ आया और कुएं में गिर पड़ा । 

“तुम कहाँ से आये हो ? ” 

“मैं समुद्र से आया हूँ।” 

“समुद्र ! भला, कितना बड़ा है वह्‌? कया वह भी इतना ही बड़ा है, जितना 
मेरा यह कुआं ?” ओर यह कहते हुए उसने कुएँ में एक किनारे से दूसरे किते 
तक छलाँग मारी। 

समुद्रवाले मेढक ने कहा, “मेरे मित्र! भला, समुद्र की तुलना इस छोटे से 
कुएँ से किस प्रकार कर सकते हो?” 

तव उस कुएँवाले मेढक ने एक दूसरी छलाँग मारी और पूछा, “तो क्या 
तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है?” 

समुद्रवाले मेढक ने कहा, “तुम कैसी वेवकूफ़ी की बात कर रहे हो ! क्या 
समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएँ से हो सकती है?” 

अब तो कुएँवाले मेढक ने कहा, “जा, जा ! मेरे कुएँ से बढ़कर और कुछ हो 
ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है ! झूठा कहीं का? अरे 
इसे बाहर निकाल दो। 

यही कठिनाई सदैव रही है। 

मैं हिन्दू हूँ। मैं अपने क्षुद्र कुएँ में बैठा यही समझता हूँ कि मेरा कुआँ ही संपूर्ण 








१. सब बीमारियां कीड़ों से उत्पन्न होती हैं, अतएव कौड़ों को नष्ट करना 
चाहिए--यह इन लोगों का मत है। स० हू 
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संसार है। ईसाई भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए यही समझता है कि सारा संसार 
उसीके कुएं में है और मुसलमान भी अपने क्षुद्र कुएँ में बैठा हुआ उसीको सारा 
ब्रह्माण्ड मानता है। में आप अमेरिकावालों को धन्य कहता हूँ, क्योंकि आप हम 
लोगों के इन छोटे छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान्‌ प्रयत्न कर 
रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्योग में सहायता 
देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे । 


हिन्दू धर्म पर निबन्ध 


(धर्म-महासभा में, १९ सितम्बर, १८९३ ई० को पठित) 


प्रागैतिहासिक युग से चळे आनेवाले केवल तीन ही धर्म आज संसार में विद्य- 
मान हैं--हिन्दू धमं, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। उनको अनेकानेक प्रचंड 
आघात सहने पड़े हैं, किन्तु फिर भी जीवित बने रहकर वे सभी अपनी आन्तरिक 
शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पर जहाँ हम यह देखते हैं कि यहूदी धर्म ईसाई 
धमं को आत्मसात नहीं कर सका, वरन्‌ अपनी सर्वविजयिनी दुहिता--ईसाई 
धम-द्वारा अपने जन्म-स्थान से निर्वासित कर दिया गया, और केवल मुट्ठी भर 
पारसी ही अपने महान्‌ धर्म की गाथा गाने के लिए अब अवशेष हैं, --वहाँ भारत 
में एक के वाद एक न जाने कितने सम्प्रदायों का उदय हुआ और उन्होंने वैदिक धर्म 
को जड़ से हिला सा दिया; किन्तु भयंकर भूकम्प के समय समुद्र-तट के जल के 
समान वह कुछ समथ पश्चात्‌ हज़ार गुना बलशाली होकर सर्वग्रासी आप्लावन के 
रूप में पुनः लौटने के लिए पीछे हट गया; और जब यह सारा कोलाहल शान्त 
हो गया, तब इन समस्त धर्मे-सम्प्रदायों को उनकी वर्म-माता (हिन्दू धर्म) की विराट्‌ 
काया ने चूस लिया, आत्मसात कर लिया और अपने में पचा डाला। 

वेदान्त दर्शन की अत्युच्च आध्यात्मिक उड़ानों से लेकर --आधुतिक विज्ञान 
के नवीनतम आविष्कार जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होते हैं, मूर्ति-पूजा 
के निम्न स्तरीय विचारों एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दन्तकथाओं तक, 
और वोद्ों के अज्ञेयवाद तथा जैनों के निरीइवरवाद-इनमें से प्रत्येक के लिए हिन्दू 
धर्म में स्थान है। 

तब यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सा एक सामान्य विन्दु है, जहाँ पर इतनी 
विभिन्न दिशाओं में जानेवाळी त्रिज्याएं केद्धस्थ होती हैं ? वह कोन सा एक सामान्य 


आधार है, जिस पर ये प्रचंड विरोधाभास आश्रित हैं? इसी प्रश्‍न का उत्तर देने 
का अव मैं प्रयत्न करूँगा । 


क 
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हिन्दू जाति ने अपना धर्म श्रुति--वेदों से प्राप्त किया है। उनकी धारणा है 
कि वेद अनादि और अनन्त हैं। श्रोताओं को सम्भव है, यह वात हास्यास्पद लगे 
कि कोई पुस्तक अनादि और अनन्त कैसे हों सकती है। किन्तु वेदों का अर्थ कोई 
उस्तक ह हा नहो । वेदों का अर्थ है, भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा 
आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यों का संचित कोष । जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त 
मनुष्यों के पता लगने के पूव से ही अपना काम करता चला आया था और आज 
यदि मनुष्य-जाति उसे भूल भी जाय, तो भी वह नियम अपना काम करता ही 
रहेगा, ठीक वही वात आध्यात्मिक जगत्‌ का शासन करनेवाले नियमों के सम्बन्ध 
में भी है। एक आत्मा का दूसरा आत्मा के साथ और जीवात्मा का आत्माओं के 
परम पिता के साथ जो नैतिक तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध हैं, वे उनके आविष्कार 
के पूर्व भी थे, और हम यदि उन्हें भूल भी जायें, तो भी बने रहेंगे। 
इन नियमों या सत्यों का आविष्कार करनेवाले ऋषि' कहलाते और हम 
उनको पूर्णत्व 'तक पहुँची हुई आत्मा मानकर सम्मान देते हैं। श्रोताओं को यह 
वतलाते हुए मुझे हर्ष होता है कि इन महानतम ऋषियों में कुछ स्त्रियाँ भी थीं। 
यहां यह कहा जा सकता है कि ये नियम, नियम के रूप में अनन्त भले ही 
ही, पर इनका आदि तो अवश्य ही होना चाहिए। वेद हमें यह सिखाते हैं कि 
सृष्टि का न आदि है, न अन्त। विज्ञान ने हमें सिद्ध कर दिखाया है कि समग्र 
विश्व की सारी ऊर्जा-समष्टि का परिमाण सदा एक सा रहता है। तो फिर, 
यदि ऐसा कोई समय था, जब कि किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं था, उस समय 
यह सम्पूणं व्यक्त ऊर्जा कहाँ थी ? कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर में ही वह 
अव्यक्त रूप में निहित थी। तब तो ईरवर कभी अव्यक्त और कभी व्यक्त है; 
इससे तो वह विकारशील हो जायगा। प्रत्येक विकारशील पदार्थ यौगिक होता 
है और हर यौगिक पदार्थ में वह परिवर्तन अवश्यम्भावी है, जिसे हम विनाश 
कहते हैं। इस तरह तो ईश्वर की मृत्यु हो जायगी, जो अनगेल है। अतः ऐसा 
समय कभी नहीं था, जब यह्‌ सृष्टि नहीं थी। 
मैं एक उपमा दूँ: स्रष्ठा और सृष्टि मानो दो रेखाएँ हैं, जिनका न आदि है, 
न अन्त, और जो समानान्तर चलती हैं। ईश्वर नित्य क्रियाशील विधाता है 
जिसकी शक्ति से प्रलय-पयोधि में से नित्यशः एकं के वाद एक ब्रह्माण्ड का सुजन 
होता है, वे कुछ काल तक गतिमान रहते हैं, और तत्पश्चात्‌ वे पुनः विनष्ट कर 
दिये जाते हैं। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ अर्थात्‌ इस मूर्यं और इस 
चन्द्रमा को विधाता ने पूर्व कल्पों के सूर्यं और चन्द्रमा के समान निमित किया 
है--इस वाक्य का नित्य पाठ प्रत्येक हिन्दू वाळक प्रतिदिन करता है। 
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यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और अपनी आँखें बन्द करके यदि मैं अपने अस्तित्व 
- मैं, 'मैं', 'मैं' को समझने का प्रयत्न करूँ, तो मुझमें किस भाव का उदय होता 
है? इस भाव का कि मैं शरीर हूँ। तो क्या में भौतिक पदार्थों के संघात के 
सिवा और कुछ नहीं हूँ ? वेदों की घोषणा है--नहीं' मैं शरीर में रहनेवाली 
आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मर जायगा, पर मैं नहीं मरूँगा। मैं इस 
शरीर में विद्यमान हूँ और जब इस शरीर का पतन होगा, तब भी मैं विद्यमान रहूँगा 
ही। मेरा एक अतीत भी है। आत्मा की सृष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सृष्टि का 
अर्थ है, भिन्न भिन्न दरव्यों का संघात, और इस संघात का भविष्य में विघटन अव- 
इयम्भावी है। अतएव यदि आत्मा का सूजन हुआ, तो उसकी मृत्यु भी होनी 
चाहिए। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का आनन्द भोगते हैं, 
उन्हें सुंदर शरीर, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्नियाँ प्राप्त रहती हैं। 
दूसरे कुछ लोग जन्म से ही दुःखी होते हैं किसीके हाथ या पाँव नहीं होते, तो कोई 
मूर्ख होते हैं, और येन केन प्रकारेण अपने दुःलमय जीवन के दिन काटते हैं। 
ऐसा क्यों ? यदि ये सभी एक ही न्यायी'और दयालु ईइवर ने उत्पन्न किये हों, तो 
फिर उसने एक को सुखी और दूसरे को दुःखी क्यों बनाया ? ईश्वर ऐसा पक्षपाती 
क्यों है? फिर ऐसा मानने से भी बात नहीं सुधर सकती कि जो इस वर्तमार्न 
जीबन में दुःखी हैं, वे भावी जीवन में पूर्ण सुखी रहेंगे। न्यायी और दयालु -इ्वर्‌ 
के राज्य में मनुष्य इस जीवन में भी दुःखी क्यों रहे? 

दूसरी बात यह है कि सृष्टि-उत्पादक ईश्वर को मान्यता देनेवाला सिद्धान्त 
वैषम्य की कोई व्याख्या नहीं करता, बल्कि वह तो केवल (एक सर्वशक्तिमान 
पुरुष का निष्ठुर आदेश ही प्रकट करता है। अतएव इस जम्म के पूर्व ऐसे कारण 
होने ही चाहिए, जिनके फलस्वरूप मनुष्य इस जन्म में सुखी या दुःखी हुआ करता 
है। और ये कारण हैं, उसके ही पूर्वानुष्ठित कर्म । 

बया मनुष्य के शरीर और मन की सारी प्रवृत्तियों की व्याख्या उत्तराधिकार 
से प्राप्त क्षमता द्वारा नहीं हो सकती? यहाँ जड़ और चैतन्य (मन), सत्ता की दो 
समानान्तर रेखाएं हैं। यदि जड़ और जड़ के समस्त रूपान्तर ही, जो कुछ यहाँ है, 
उसके कारण सिद्ध हो सकते, तो फिर आत्मा के अस्तित्व को मानने: की कोई आव- 
इयकता ही न रह्‌ जाती | पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चैतन्य (विचार) 
का विकास जड़ से हुआ है, और यदि कोई दानिक अद्वैतवाद अनिवार्य है, तो 
आध्यात्मिक अद्वैतवाद निश्चय ही. तकंसंगत हैं और भौतिक अद्वैतवाद से 
5 कु कम वांछनीय नहीं; परन्तु यहाँ इन दोनों की-आवइ्यकता 
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हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते कि शरीर कुछ प्रवृत्तियों को आनुवंशिकता 
से प्राप्त करता है; किन्तु ऐसी प्रवृत्तियों का अर्थ केवल शारीरिक रूपाकृति है, 
जिसके माध्यम से केवल एक विशेष मन एक विशेष प्रकार से काम कर सकता है। 
आत्मा की कुछ ऐसी वि्ेप प्रतृन्तियां होती हैं, जिनकी उत्पत्ति अतीत के कर्म से होती 
है। एक विशेष प्रवृत्तिवाली जीवात्मा 'योग्यं योग्येन युज्यते' इस नियमानुसार 
उसी शरीर में जन्म ग्रहण करती हे, जो उस प्रवृत्ति के प्रकट करने के लिए सवसे 
उपयुक्त आधार हो। यह विज्ञानसंगत हैं, क्योंकि विज्ञान हर प्रवृत्ति को व्याख्या 
आदत से करना चाहता है, और आदत आवृत्तियों से बनती है। अतएव नवजात 
जीवात्मा की नै्सागक आदतों की व्याख्या के लिए आवृत्तियाँ अनिवार्य हो जाती 


` हैं। और चूँकि वे प्रस्तुत जीवन में प्राप्त नहीं होतीं, अतः वे पिछले जीवनों से ही 


आयी होंगी । 

एक और दृष्टिकोण है। ये सभी वातें यदि स्वयंसिद्ध भी मान लें, तो मैं 
अपने पूर्व, जन्म की कोई बात स्मरण क्यों नहीं रख पाता ? इसका समाधान सरल 
है। मैं अभी अंग्रेज़ी वोल रहा हूँ । वह मेरी मातृभाषा नहीं हैँ। वस्तुतः इस समय 
मेरी मातृभाषा का कोई भी शब्द मेरे द्रि में उपस्थित नहीं है; पर उन शब्दों 
को सामने लाने का थोड़ा प्रयतन करते वे मेरे मन. में उमड़ आते हैं। इससे 
यही मिद्ध होता है. कि चेतना मातर्स-सागर की सतह मात्र है और भीतर, 
उसकी गहराई में, हमारी समस्त अनुभवरात्रि मंचित है। केवल प्रयत्न तथा 
उद्यम कीजिए, वे सब ऊपर उठ आमेंगे। और आप अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान 
प्राप्त कर सकेंगे। 

यह प्रत्यक्ष एवं प्रतिपाद् ग्रस्ताण है। सत्यन्साधन्त ही क्रिसी परिकल्पना का 
पूर्ण प्रमाण होता है, और ऋषिगण यहाँ समस्त संचार को एक चुनौती दे रहे हैं। 
हमने उस रहस्य क्रा पता लगा लिया है, जिससे म्मुति-सागर की गंभीरतम गहः 
राई तकर का मन्थन क्रिया जा सकता है--उमसका प्रयोग कीजिए और आप अपने 
पूर्व जन्मों की संपूर्ण संस्मृति प्राप्त कर ळेंगे। 

अतएव हिन्दू का यह विइलास है कि वह आत्मा है। 'उसको शस्त्र काट नहीं 
सकते, अग्नि दग्ध नहीं कर सकती, जळ भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं 
सक्ती।' हिन्दुओं की यह धारणा है कि आत्मा एक ऐसा वृत्त है, जिसकी परिधि 


कहीं नहीं है, कितु जिसका केन्द्र बरीर में अवस्थित है; और मृत्यु का अर्थ है, 
९ [< ` <5 





१. नैनं छिन्दन्ति झस्त्राणि चैतं दहति पावकः। 
न चैतं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ गीता ॥२।२३॥ | 
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इस केन्द्र का एक शारीर से दूसरे शरीर में स्थानान्तरित हो जाना। यह आत्मा 
जड़ की उपाधियों से बद्ध नहीं है। वह स्वरूपतः नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव 
है। परन्तु किसी कारण से वह अपने को जड़ से बँधी हुई पाती है, और अपने को 
जड़ ही समझती है। 

अब दूसरा प्रशन यह है कि यह विशुद्ध, पूर्ण और विमुक्त आत्मा इस प्रकार 
जड़ का दासत्व क्यों करती है? स्वयं पूर्ण होते हुए भी इस आत्मा को अपूर्ण होने 
कका श्रम कैसे हो जाता है? हमें यह बताया जाता है कि हिन्दू लोग इस प्रश्न से 
कतरा जाते हैं और कह देते हैं कि ऐसा प्रश्‍न हो ही नहीं सकता। कुछ विचारक 
पू्णप्राय सत्ताओं की कल्पना कर लेते हैं और इस रिक्‍त को भरने के लिए बड़े बड़े 
वैज्ञानिक नामों का प्रयोग करते हैं। परन्तु नाम दे देना व्याख्या नहीं है। प्रश्‍न 
ज्यों का त्यों ही बना रहता है। पूर्ण ब्रह्म पूर्णध्राय अथवा अपूर्ण कँसे हो सकता 
है; शुद्ध, निरपेक्ष ब्रह्म अपने स्वभाव को सूक्ष्मातिसूक्ष्म कण भर भी परिवर्तित 
कैसे कर सकता है? पर हिन्दू ईमानदार है। वह मिथ्या तर्क का सहारा नहीं 
लेना चाहता। पुरुषोचित रूप में इस प्रश्‍न का सामना करने का साहस वह रखता 
है, और इस प्रन का उत्तर देता है, “मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि पूर्ण 
आत्मा अपने को अपूर्ण कैसे समझने: लगी, जड़-पदाथों के संयोग से अपने को जड़- 
तियमाधीन कैसे मानने लगी ।” पर इस सवके बावजूद तथ्य जो है, वही रहेगा। 
यह सभी की चेतना का एक तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को शरीर मानता 
है। हिन्दू इस बात की व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं करता कि मनुष्य अपने को 
शरीर क्यों समझता है। 'यह ईश्वर की इच्छा है, यह उत्तर कोई समाधान नहीं 
है। यह उत्तर हिन्दू के 'मैं नहीं जानता' के सिवा और कुछ नहीं है। 

अतएव मनुष्य की आत्मा अनादि और अमर है, पूर्ण और अनन्त है, और 
मृत्यु का अथं है--एक शरीर से दूसरे शरीर में केवल केन्द्र-परिवर्तन । वर्तमान 
अवस्था हमारे पूर्वानुष्ठित कर्मो द्वारा निश्चित होती है और भविष्य, वर्तमान 
कर्मों द्वारा । आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार घूमती हुई कभी ऊपर 
बिकास करती है, कभी प्रत्यागमन करती हैं। पर यहाँ एक दूसरा प्रश्‍न उठता 
है--क्या मनुष्य प्रचंड तूफ़ान में ग्रस्त वह छोटी सी नौका है, जो एक क्षण किसी 
वेगवान तरंग के फेनिल शिखर पर. चढ़ जाती है और दूसरे क्षण भयानक गर्त में 
नीचे ढकेल दी जाती है, अपने शुभ और अशुभ कर्मो की दया पर केवल इधर-उधर 
भटकती फिरती है; क्या वह कार्य-कारण की सतत प्रवाही, निर्मम, भीषण तथा 
गर्जनशील धारा में पड़ा हुआ अशक्त, असहाय भग्न पोत है, क्या वह उस कारणता 
के चक्र के नीचे पड़ा हुआ एक छुद्र शलभ हैं, जो विधवा के आँसुओं तथा अनाथ 


» 
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चाळक की आहों की तनिक भी चिन्ता न करते हुए, अपने मार्ग में आनेवाली सभी 
वस्तुओं को कुचळ डालता है ? इम प्रकार के विचार से अंतःकरण काप उठता है 
पर यही प्रकृति का नियम है। तो फिर कया कोई आशा ही नहीं है? कया इससे 
वचने का कोई मार्ग नहीं है? यही करुण पुकार निराशाविह्णल हृदय के अन्त- 
स्तल से ऊपर उठी और उस करुणामय के सिंहासन तक जा पहुंची। वहाँ से आशा 
तथा सान्त्वना की वाणी निकली और उसने एक वैदिक ऋषि को अंतःस्फूति 
प्रदान की, और उसने संसार के सामने खड़े होकर तूर्य-स्वर में इस आनंद-सन्देश 
की घोषणा की : हे अमृत के पुत्रो ! सुनो, हे दिव्यधामवासी देवगण ! ! तुम 
भी सुनो, मैंने उत अनादि, पुरातन पुरुष को प्राप्त कर लिया हैं, जो समस्त अज्ञान- 
अंधकार और माया के परे है। केवल उस पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्र 
से छूट सकते हो। दूसरा कोई पथ नहीं।” अमृत के पुतो--कॅसा मधुर और 
आशाजनक सम्वोधन है यह ! बन्धुओ ! इसी मधुर नाम--अमृत के अधिकारी 
मे आपको सम्बोधित करूं, आप इसकी आज्ञा मुझे दें। निश्‍चय ही हिन्दू 
आपको पापी कहना अस्वीकार करता है। आप तो ईश्वर की सन्तान हैं, अमर 
आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा हैं। आप इस मर्त्यंभूमि पर देवता 
हैं! आप भला पापौ ? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, वह मानवस्वरूप 
पर घोर लांछन है। आप उठें ! हे मिहो ! आयें, और इस मिथ्या भ्रम को झटक 
कर दूर फेंक दें कि आप भेंइ हैं। आप हैं आत्मा अमर, आत्मा मुक्त, आनंदमय 
और नित्य ! आप जड़ नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं; जड़ तो आपका दास है, 
न कि आप हैं दास जड़ के। 
अतः वेद ऐसी घोषणा नहीं करते कि यह सूष्टि-व्यापार कतिपय निर्मम विधानों 
का-संघात है, और न यह.कि वह कार्य-कारण की अनन्त कारा है; वरन्‌ वे यह 
घोषित करते हैं कि इन सव प्राकृतिक नियमों के मूल में, जड़-तत्त्व और शक्ति के 
प्रत्येक अणु-परमाणु में ओतप्रोत वही एक विराजमान है, जिसके आदेश से वायु 
चलती है, अग्नि दहकती है, वादल वरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर नाचती है।' 








१. श्रुण्वन्तु विस्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः। 
ज भ 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्य॒मेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥ 
—इवेताइबतरोपनिबद्‌ ॥२।५; ३-८ 


२. भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः। ` 
भयादिन्द्रश्च दायुरच मृत्युर्धावति पंचमः ॥ कठोपनिषद्‌ ॥ २।३।३॥ 





ह... 
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और उस पुरुष का स्वरूप क्या है? 

वह सत्र है, शुद्ध, निराकार, सर्वशक्तिमान है, सव पर उसकी पूर्ण दया है। 
तू हमारा पिता है, तु हमारी माता है, तू हमारा परम प्रेमास्पद सखा है, तू ही 
सभी शक्तियों का मूळ है; हमें शक्ति दे। तू ही इन अखिल भुवनों का भार वहन 
करनेवाला है; तू मुझे इस जीवन के क्षुद्र भार को बहन करने में सहायता दे।' 
वैदिक ऋषियों ने यही गाया है। हम उसकी पूजा किस प्रकार करें? प्रेम के 
द्वारा। 'एहिक तथा पारत्रिक समस्त प्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्रिय जानकर 
उस परम प्रेमास्पद की पूजा करनी चाहिए ।' 

वेद हमें प्रेम के सम्बन्ध में इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। अब देखें कि श्री 
कृष्ण ने, जिन्हें हिन्दू लोग पृथ्वी पर ईश्वर का पूर्णावतार मानते हैं, इस प्रेम के 
सिद्धांत का पूर्ण विकास किस प्रकार किया है और हमें क्या उपदेश दिया है। 

उन्होंने कहा है कि मनुष्य को इस संसार में पञ्चपत्र की तरह रहना चाहिए। 
पझपत्र जैसे पानी में रहकर भी उससे नहीं भीगता, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार 
में रहना चाहिए--उसका हृदय ईइवर में लगा रहे और उसके हाथ कर्म करने 
में रगे रहें। 

इहलोक या परलोक में पुरस्कार की ' प्रत्याशा से ईश्वर से प्रेम करना बुरी 
बात नहीं, पर केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है, और 
उसके निकट यही प्रार्थता करनी उचित है, है भगवन्‌, मुझे न तो सम्पत्ति चाहिए, 
न सन्तति, न विद्या। यदि तेरी इच्छा है, तो सहस्नों वार जन्म-मृत्यू के चक्र में 
पडूँ गा; पर हे प्रभो, केवल इतना ही दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति 
करूँ, केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निःस्वार्थ प्रेम हो" कृष्ण के एक शिष्य 
उस समय भारत के सम्राट्‌ थे। उनके शत्रुओं ने उन्हें राजसिंहासन से च्यृत कर 
दिया था और उन्हें अपनी सम्राज्ञी के साथ हिमालय के जंगल में आश्रय लेना 
पड़ा था। वहाँ एक दिन सम्राज्ञी ने उनसे प्रश्न किया, “मनुष्यों में सर्वोपरि 
पुण्यवान होते हुए भी आपको इतना दुःख क्यों सहना पड़ता है?” युधिष्ठिर ने 
उत्तर दिया, “महारानी, देखो, यह हिमालय कैसा भव्य और सुन्दर है। में इससे 
प्रेम करता हूँ । यह मुझे कुछ नहीं देता; पर मेरा स्वभाव ही एसा है कि मैं भव्य 
और सुंदर वस्तु से प्रेम करता हूँ और इसी कारण मैं उससे प्रेम करता हूँ। उसी 
प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ । वह अखिल सौन्दर्थ, समस्त सुषमा का मूल है। 





१. न धनं न जनं न च सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। 
सम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि ॥शिक्षाष्टक॥।४॥ 


PS 
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वही एक ऐसा पात्र है, जिससे प्रेम करना चाहिए। उसमे प्रेम करना मेरा स्वभाव 
है और इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हँ। में किसी वात के लिए उससे प्रार्थना नहीं 
करता, सें उससे कोई वस्तु नहीं माँगता। उसकी जहाँ इच्छा हो, मझे रखे। मैं 
तो सव अवस्थाओं में केवळ प्रेम के लिए ही उस पर प्रेम करना चाहता हूँ, मैं प्रेम 
में सोदा नहीं कर सकता | 
वेद कहते हैं क्रि आत्मा दिव्यस्वरूप है, वह केवल पंचथूतों के बन्धनों में बँध 
गयो है और उन बन्ध्रनों के टूटने पर वह अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर छेगी। इस 
अवस्था का नाम मुक्ति है, जिसका अर्थ है स्वाबीनता--अपूर्णता के बन्धनों से 
छुटकारा, जन्म-मृत्यू से छुटकारा। र 
और यह बन्धन केवल ईश्वर की दया से ही टूट सकता है और यह दया 
पवित्र लोगों को ही प्राप्त होती है। अतएव पवित्रता ही उसके अनुग्रह की प्राप्ति 
¶ उपाय है। उसकी दया किस प्रकार काम करती है? वह पवित्र हृदय में 
अपने को प्रकाशित करता है। पवित्र और निर्मल मनुष्य इसी जीवन में ईइवर-दर्शन 
प्राप्त कर क्तार्थ हो जाता है। तब उसकी समस्त कुटिलता नष्ट हो जाती है 
सारे सन्देह दूर हो जाते हैं।' तब वह कार्य-कारण के भयावह नियम के हाथ का 
खिलौना नहीं रह जाता। यही हिन्दू धर्म का मूलभूत सिद्धान्त है--यही उसका 
अत्यंत मार्मिक भाव है। हिन्दू शब्दों और सिद्धांतों के जाळ में जीना नहीं चाहता। 
यदि इन साधारण इच्द्रिय-संवेद्य विषयों के परे और भी कोई सत्ताएँ हैं, तो वह 
उनका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। यदि उसमें कोई आत्मा है, जो जड़- 
वस्तु नहीं है, यदि कोई दयामय सर्वव्यापी विश्वात्मा है, तो वह उसका साक्षात्कार 
करेगा । वह उसे अवद्य देखेगा और मात्र उसीसे उसकी समस्त शंकाएँ दूर होंगी। 
अतः हिन्दू ऋषि आत्मा के विषय में, ईइवर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण 
देता है: “मैंने आत्मा का दर्शन किया; मैंने ईश्वर का दर्शत किया है।! और यही 
पूर्णत्व की एकमात्र शर्त है। हिन्दू धर्म भिन्न भिन्न मत-मतान्तरों या सिद्धान्तों 








१. नाहं कर्मफलान्वेषी राजपुत्रि चराम्युत। 
ददामि देयमित्येव यजे यष्टव्यसित्युत॥ 
धर्म एव मनः कृष्णे स्वभावाच्चंच से धुतम्‌। 
धर्माणिज्यको हीनो जघस्यो धर्मवादिनाम्‌।। 

-—महासारत, वनपर्व ॥३१।२।५॥ 

२. भिद्यते हृदयग्रन्थिद्छिद्यन्ते सर्वसशयाः। 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्ष्टे परावरे॥ मुंडकोपनिषद्‌ ॥२।२।८॥ | 


3 
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पर विशवास करने के लिए संघर्ष और प्रयत्न में निहित नहीं है, वरन्‌ वह साक्षा- 
त्कार है, वह केवल विश्वास कर लेना नहीं है, वह होना और बनना है। 

इस प्रकार हिन्दुओं की सारी साधना-प्रणाली का लक्ष्य है--सतत अध्य 
वसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, दिव्य बन जाना, ईश्वर को प्राप्त करना और उसके 
दर्शन कर लेना; और ईइवर को इसी प्रकार प्राप्त करना, उसके दर्शन कर 
लेना, उस स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण हो जाना--हिन्दुओं का धर्म है। 

और जब मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, तब उसका कया होता है ? 
तब वह असीम परमानन्द का जीवन व्यतीत करता है। जिस एकमात्र वस्तु में 
मनुष्य को सुख पाना चाहिए, उसे अर्थात्‌ ईश्वर को पाकर वह परम तथा असीम 
आनंद का उपभोग करता है और ईश्वर के साथ भी परमानन्द का आस्वादन 
करता है। 

यहाँ तक सभी हिन्दू एकमत हैं। भारत के विविध संप्रदायों का यह सामान्य 
धमं है। परन्तु पूर्ण निरपेक्ष होता है, और निरपेक्ष दो या तीन नहीं हो सकता। 
उसमें कोई गुण नहीं हो सकता, वह व्यक्ति नहीं हो सकता। अतः जब आत्मा पूर्ण 
और निरपेक्ष हो जाती है, तब वह ब्रह्म के साथ एक हो जाती है, और वह ईश्वर 
को केवल अपने ही स्वरूप की पूर्णता, सत्यता और सत्ता के रूप में --परम सत्‌, 
परम चित्‌, परम आनन्द के रूप में--प्रत्यक्ष करती है। इसी साक्षात्कार के विधय 
में हम बारम्बार पढ़ा करति हैं कि इसमें मनुष्य अपने व्यक्तित्व को खोकर जड़ता 
प्राप्त करता है या पत्थर के समान बन जाता है। 

'जिन्हें चोट कभी नहीं लगी है, वे ही चोट के दाग़ की ओर हँसी की दृष्टि से 
देखते हैं।' मैं आपको बताता हुँ कि ऐसी कोई बात नहीं होती। यदि इस एक 
क्षुद्र शरीर की चेतना से इतना आनंद होता है, तो दो शरीरों की चेतना का आनंद 
अधिक होना चाहिए, और उसी तरह क्रमशः अनेक शरीरों की चेतना के साथ साय 
आनंद की मात्रा भी अधिकाधिक वढ़नी चाहिए, और विश्व-चेतना का वोध 
होने पर आनंद की परम अवस्था प्राप्त हो जायगी । 

अतः उस असीम विइव-व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए इस कारास्वरूप दुःखमय 
क्षुद्र व्यक्तित्व का अंत होना चाहिए।' जब मैं प्राणस्वरूप से एक हो जाऊंगा, तभी 
मृत्यु के हाथ से मेरा छुटकारा हो सकता है; जब मैं आनन्दस्वरूप हो जाऊंगा, 
तभी दुःख का अंत हो सकता है; जब मैं ज्ञानस्वरूप हो जाऊंगा, तभी सव अज्ञान 
का अन्त हो सकता है, और यह्‌ अनिवार्य वैज्ञानिक निष्कर्ष भी है। विज्ञान ने 
मेरे निकट यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा यह भौतिक व्यक्तित्व श्रम मात्र है 
वास्तव में भेरा यह शरीर एक अविच्छिन्न जड़सागर में एक क्षुद्र सदा परिवर्तित 
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होता रहनेबाला पिंड है, और मेरे दूसरे पक्ष--आत्मा के संबंध में अद्वैत ही 
अनिवार्य निष्कर्ष है 

विज्ञान एकत्व की खोज के सिवा और कुछ नहीं है । ज्यों ही कोई विज्ञान 
बण एकता तक पहुंच जायगा, त्यों ही उसकी प्रगति रक जायगी; क्योंकि तब वह 
अपने लक्ष्य का श्राप्त कर लेगा। उदाहरणार्थ रसायनशास्त्र यदि एक बार उस 
एक मूळ तत्त्व का पता लगा ले, जिससे और सब द्रव्य बन सकते हैं, तो फिर वह 
और आगे नहीं बढ़ सकेगा । भौतिकशास्त्र जब उस एक मल शक्ति का पता लगा 
लेगा, अन्य शक्तियाँ जिसकी अभिव्यक्ति हैं, तव वह वहीं रुक जायगा। वैसे ही 
धमंशास्त्र भी उस समय पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, जव वह उसको खोज लेगा, 
जो इस मृत्यु के इस लोक में एकमात्र जीवन है, जो इस परिवर्तनज्ञील जगत्‌ का 
शाश्वत आधार हैँ, जो एकमात्र परमात्मा है, अन्य सब आत्माएँ जिसकी प्रतीय- 
मान अभिव्यक्तियाँ हैं। इस प्रकार अनेकता और हवत में होते ह इस परम 


S 
अद्वैत की प्राप्ति होती है। धर्म इससे आगे नहीं जा सकता। यही समस्त विज्ञानों 


का चरम लक्ष्य 
समग्र विज्ञान अन्ततः इसी “निष्कर्ष पर अनिवार्यतः पहुँचेंगे। आज विज्ञान 
का शब्द अभिव्यकित है, सृष्टि नहीं; और हिन्दू को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है” 
कि जिसको वह अपने अन्तस्तल में इतने युगों से महत्त्व देता रहा है, अब उसीकी 
शिक्षा अविक सशक्त भाषा में विज्ञान के नूतनतम निप्कर्षो के अतिरिरवत प्रकाश 
में दी जा रही है। 
अब हम दर्शन की अभीप्साओं से उतरकर ज्ञानरहित लोगों के धर्म की ओर 
आते हैं। यह मैं प्रारम्भ में ही आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में 
अनेकेश्वरवाद नहीं है। प्रत्येक मन्दिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने, तो वह यही 
पायेगा कि भक्तगण सर्वव्यापित्व आदि ईरवर के सभी गणों का आरोप उन 
मूर्तियों में करते हैं। यह अनेकेश्वरवाद नहीं है, और न एकदेववाद ही 
इस स्थिति की व्याख्या हो सकती है। गुलाब को चाहे दूसरा कोई भी नाम क्यों 
न दे दिया जाय, पर वह सुगंधि तो वैसी ही मधुर देता रहेगा।' नाम ही व्याख्या 
हीं होती । 
बचपन की एक बात मुझे यहाँ याद आती है। एक ईसाई पादरी कुछ मनृष्यों' 
की भीड़ जमा करके धर्मोपदेश कर रहा था। बहुतेरी मजेदार बातों के साथ वह 
पादरी यह भी कह गया, “अगर मैं तुम्हारी देवभूति को एक डंडा छगाऊँ, तो 
वह मेरा क्या कर सकती है?” एक श्रोता ने चट चुभता सा जवाब दे. डाला 
अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दूं, तो वह मेरा क्या कर सकता है ?” पादरी 
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बोला, “मरने के बाद वह तुम्हें सज़ा देगा।” हिन्दू भी तनकर बोल उठा, तुम 
मरोगे, तब ठीक उसी तरह हमारी देवमूति भी तुम्हें दंड देगी।” 

वृक्ष अपने फलों से जाना जाता है। जब मूतिपूजक कहें जानेवाले लोगों 
में मैं ऐसे मनुष्यों को पाता हूँ, जिनकी नैतिकता, आध्यात्मिकता और प्रेम अपना 
सानी नहीं रखते, तब मे क जाता हूँ और अपने से यही पूछता हूँ--क्या पाप 
से भी पवित्रता की उत्पत्ति हो सकती है?' 

अंधविश्वास मनुष्य का महान्‌ शत्रु है, पर धर्मान्ध्ता तो उससे भी बढ़कर है। 
ईसाई गिरजाघर क्यों जाता है? क्रूस क्यों पवित्र है? प्रार्थना के समय आकाश 
की ओर मुंह क्यों किया जाता है? कैथोलिक ईसाइयां के गिरजाघरों में इतनी 
मूतियाँ क्यों रहा करती हैं? और प्रोटेस्टेन्ट ईसाइयों के मन में प्रार्थना के समय 
इतनी मूतियाँ क्यों रहा करती हैं? मेरे भाइयो ! मन में किसी मूर्ति के विना 
आये कुछ सोच सकना उतना ही असम्भव है, जितना श्वास लिये बिना जीवित 
रहना। साहचर्यं के नियमानुसार भौतिक मूर्ति से मानसिक भावविवेष का 
उद्दीपन हो जाता है, अथवा मन में भावविशेष का उद्दीपन होने से तदनुरूप मूर्ति- 
विशेष का भी आविर्भाव होता है। इसीलिए तो हिन्दू आराधना के समय बाह्य 
प्रतीक का उपयोग करता है! वह आपको बतलायेगा कि यह बाह्य प्रतीक उसके 
मन को अपने ध्यान के विषय परमेश्वर में एकाग्रता से स्थिर रहने में सहायता देता 
हैं। वह भी यह बात उतनी ही अच्छी तरह से जानता है, जितना आप जानते 
हैं कि वह मूर्ति न तो ईश्वर ही है और न सर्वव्यापी ही। और सच पूछिए तो दुनिया 
के लोग 'स्ंव्यापित्व' का क्या अर्थ समझते हैं? वह तो केवल एक शब्द या प्रतीक 
भात्र है। क्या परमेश्‍वर का भी कोई क्षेत्रफल है? यदि नहीं, तो जिस समय हम 
सबँव्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं, उस समय विस्तृत आकाश या देश की ही 
कल्पना करने के सिवा हम और क्या करते हैं? 

, अपनी मानसिक संरचना के नियमानुसार, हमें किसी प्रकार अपनी अनंतता 
की भावना को तील आकाश या अपार समुद्र की कल्पना से सम्बद्ध करना पड़ता है। 
उसी तरह हम पवित्रता के भाव को अपने स्वभावानुसार गिरजाघर या मस्जिद या 
क्रस से जोड़ लेते हैं। हिन्दू लोग पवित्रता, नित्यत्व, सर्वेव्यापित्व आदि आदि भावों 
का सम्बन्ध विभिन्न मूर्तियों और रूपों से जोडते हैं ? अन्तर यह है कि जहाँ अन्य 
लोग अपना सारा जीवन किसी गिरजाघर की मूति की भक्ति में ही बिता देते हैं 
और उससे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके लिए तो धर्म का अर्थ यही है कि कुछ 
विशिष्ट सिद्धान्तों को वे अपनी बुद्धि द्वारा स्वीकृत कर लें और अपने मानव-बंधुओं 

92५ भलाई करते रहें--वहाँ एक हिन्दू की सारी घर्म-भावना प्रत्यक्ष अनुभूति या 
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आत्म-साक्षात्क्रार में केन्द्रीभूत होती है। मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके 
दिव्य बनना है। मूर्तियाँ, मन्दिर, गिरजाघर या ग्रन्थ तो धर्म-जीवन की वाल्यावस्था 
में केवल आधार या सहायक मात्र हैं; पर उसे उत्तरोत्तर उन्नति ही करनी 
चाहिए। 

मनुष्य को कहीं पर रुक्रना नहीं चाहिए। शास्त्र का वाक्य है कि “बाह्य पूजा 
या मूति-पूजा सबसे नीचे की अवस्था है; आगे बढ़ने का प्रयास करते समय मान- 
सिक प्रार्थना साधना की दूसरी अवस्था है, और सबसे उच्च अवस्था तो वह है, 
जव परमेश्‍वर का साक्षात्कार हो जाय ।” देखिए, वही अनुरागी सावक, जो पहले 
मूर्ति के सामने प्रणत रहता था, अब क्या कह रहा है--सूर्य उस परमात्मा को 
प्रकाशित नहीं कर सकता, न चन्द्रमा या तारागण ही; वह विद्युत्प्रभा भी परमेश्वर 
को उद्भासित नहीं कर सकती, तव इस सामान्य अग्नि की वात ही क्या ! थे सभी 
उसी परमेश्वर के कारण प्रकाशित होते हैं।" पर वह किसीकी मूर्ति को गाळी 
नहीं देता और न उसकी पूजा को पाप ही वताता है। वह तो उसे जीवन की एक 
आवइ्यक अवस्था जानकर उसको स्वीकार करता है। बालक ही मनुष्य का 
जनक है।' तो कया किसी वृद्ध पुरुष का वचपन या युवावस्था को पाप या बुरा 
कहना उचित होगा ? 

यदि कोई मनुष्य अपने दिव्य स्वरूप को मूर्ति की सहायता से अनुभव कर 
सकता है, तो कया उसे पाप कहना ठीक होगा ? और जव वह उस अवस्था के परे 
पहुँच गया है, तब भी उसके लिए मूति-पूजा को ्रमात्मक कहना उचित नहीं है। 
हिन्दू की दृष्टि में मनुष्य भ्रम से सत्य की ओर नहीं जा रहा है, वह तो सत्य से 
सत्य की ओर, निम्न श्रेणी के सत्य से उच्च श्रेणी के सत्य की ओर अग्रसर हो रहा 
है। हिन्दू के मतानुसार निम्ततम जड़-पूजावाद से लेकर सर्वोच्च अद्वैतवाद तक 
जितने धमं हैं, वे सभी अपने अपने जन्म तथा साहचर्य की अवस्था द्वारा निर्धारित 
होकर उस असीम के ज्ञान तथा उपलब्धि के निमित्त मानवात्मा के विविध प्रयत्न हैं, 
और यह प्रत्येक प्रयत्न उन्नति की एक अवस्था को सूचित करता हूँ। प्रत्येक जीव 





१. उत्तमो ब्रह्मसदूभावो ध्यानभावस्लु सध्यमः। 

स्तुति्पोऽधमो भावो बहिःपूजाऽधसाधमः॥। महानिर्वाण तंत्र ॥४॥१२॥ 
२. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 

नेभा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। 


तमेव भान्तमनुभाति * सर्वं 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ कठोपनिषद्‌ ।।२।२।१५॥। 
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उस युवा गरुड़ पक्षी के समान है, जो धीरे धीरे ऊँचा उड़ता हुआ तथा अधिकायिक 
शक्ति-संपादन करता हुआ अंत में उस भास्वर सूर्य तक पहुँच जाता है। 

अनेकता में एकता प्रकृति का विधान है और हिन्दुओं ने इसे स्वीकार किया 
है। अन्य प्रत्येक धर्म में कुछ निदिष्ट मतवाद विधिबद्ध कर दिये गये हैं और सारे 
समाज को उन्हें मानना अनिवार्य कर दिया जाता है। बह समाज के सामने केवल 
एक कोट रख देता है, जो जैक, जॉन और हेनरी, सभी को ठीक होना चाहिए। 
यदि वह जॉन या हेनरी के शरीर में ठीक नहीं आता, तो उसे अपना तन ढँकने के 
लिए बिना कोट के ही रहना होगा। हिन्दुओं ने यह जान लिया है कि निरपेक्ष 
्रह्म-तत्त्व का साक्षात्कार, चिन्तन या वर्णन केवल सापेक्ष के सहारे ही हो सकता 
है, और मूतियाँ, क्रूस या नवोदित चन्द्र केवल विभिन्न प्रतीक हैं, वे मानो बहुत 
सी खूँटियाँ हैं, जिनमें धामिक भावनाएँ लटकायी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इन 
प्रतीकों की आवश्यकता हर एक के लिए हो, किन्तु जिनको अपने लिए इन प्रत्तीकों 
की सहायता की आवश्यकता नहीं हैं, उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं कि वे गळ 
हैं। हिन्दू धर्म में वे अनिवार्य नहीं हैं। 

एक बात आपको अवश्य बतला दूं । भारतवर्ष में मूति-पुजा कोई जघन्य बात 
नहीं है। वह व्यभिचार की जननी नहीं है। वरन्‌ वह अविकसित मन के लिए 
उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का उपाय है। अब:य, हिन्दुओं के बहुतेरे 
दोष हैं, उनके कुछ अपने अपवाद हैं, पर यह ध्यान रखिए कि उनके वे दोष अपने 
शरीर को ही उत्पीड़ित करने तक सीमित हैं, वे कभी अपने पड़ोसियों का गला नहीं 
काटने जाते। एक हिन्दू धर्मान्ध भले ही चिता पर अपने आपको जला डाले, पर 
वह विधर्मियों को जलाने के लिए 'इन्क्विजिशन” की अग्नि कभी भी प्रज्वलित नहीं 
करेगा। और इस बात के लिए उसके धर्म को उससे अधिक दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता, जितना डाइनों को जलाने का दोष ईसाई घर्म पर मढ़ा जा सकता है। 

अतः हिन्दुओं की दृष्टि में समस्त धर्म-जगत्‌ भिन्न भिन्न रुचिवाले स्त्री-पुरुषों 
की, विभिन्न अवस्थाओं एवं परिस्थितियों में से होते हुए एक ही लक्ष्य कौ ओर यात्रा 
है, प्रगति है। प्रत्येक धर्म जड़भावापन्न मानव से एक ईश्वर का उद्भव कर रहा 
है, और वही ईश्वर उन सबका प्रेरक है। तो फिर इतने परस्पर बिरोध क्यों हुँ 
हिन्दुओं का कहना है ये विरोध केवल आभासी हैं। उनकी उत्पत्ति सत्य के 
क अवस्थाओं और प्रक्ृतियों के अनुरूप अपना समायोजन करते समय 

| 
वही एक ज्योति भिन्न भिन्न रंग के काँच में से भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती 


हैं। समायोजन के लिए इसे प्रकार की अल्प ये 
ह न के लिए इस प्रकार की अल्प विविधता आवश्यक है। परन्तु प्रत्येक _- 
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के अन्तस्तल में उसी सत्य का राज है। ईश्वर ने अपने कृप्णावतार में हिन्दुओं को 
यह उपदेश दिया है, प्रत्येक धर्म में मैं, मोती की माला में सूत्र की तरह पिरोया 
हुआ हूँ । 'जहाँ भी तुम्हें मानव-सूण्टि को उन्नत बनानेबाळी और पावन करने- 
वाळी अतिशय पवित्रता और असाधारण शमित दिखायी दे, तो जान लो कि 
वह मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है।' और इस शिक्षा का परिणाम क्या 
हुआ है? सारे संसार को मेरी यह चुनौती है कि वह समग्र संस्कृत दर्शनदास्त्र 
में मुझे एक ऐसी उबित तो दिखा दे, जिसमें यह बताया गया हो कि केवल हिन्दुओं 
का ही उद्धार होगा और दूसरों का नहीं। ब्यास कहते हैं, हमारी जाति और 
सम्प्रदाय की सीमा के बाहर भौ पूर्णत्व तक पहुँचे हुए मनुष्य हैं।'' एक वात 
और है। ईश्वर में ही अपने सभी भावों को केन्द्रित करनेवाला हिन्दू अज्ञेयवादी 
बौद्ध धर्म और निरीइवरवादी जैन धर्म पर कैसे श्रद्धा रख सकता है ? 

यद्यपि बौद्ध तथा जैन ईश्वर पर निर्भर नहीं रहते, तथापि उनके धर्म की पूरी 
शक्ति प्रत्येक धर्म के महान्‌ केन्द्रीय सत्य--मनुष्य में ईश्वरत्व--के विकास की 
ओर उन्मुख है। उन्होंने पिता को भले न देखा हो, पर पुत्र को अवश्य देखा है। और 
जिसने पुत्र को देख लिया, उसने पिता को भी देख लिया। 

भाइयो ! हिन्दुओं के धामिक विचारों की यही संक्षिप्त रूपरेखा है। हो 
सकता है कि हिन्दू अपनी सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने में असफल रहा 
हो, पर यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म होना है, तो वह किसी देश या काल से 
सीमावद्ध नहीं होगा, वह उस असीम ईश्वर के सदृश ही असीम होगा, जिसका वह 
उपदेश देगा; जिसका सूर्य श्री कृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर, सन्तों पर और 
पापियों पर समान रूप से प्रकाश बिकीर्ण करेगा, जो न तो ब्राह्मण होगा, न बौद्ध, न 
ईसाई और न इस्लाम, वरन्‌ इन सवकी समष्टि होगा, किन्तु फिर भी जिसमें विकास 
के लिए अनंत अवकाश होगा; जो इतना उदार होगा कि पशुओं के स्तर से किचित्‌ 
उन्नत निम्ततम घृणित जंगली मनुष्य से लेकर अपने हृदय और मस्तिष्क के गुणों के 
कारणं मानवता से इतना ऊपर उठ गये उच्चतम मनुष्य तक को, जिसके प्रति सारा 
समाज श्रद्धानत हों जाता है और लोग जिसके मनुष्य होने में सन्देह करते हैं, अपनी 
बाहुओं से आलिंगन कर सके और उनमें सबको स्थान दे सके। वह धमं ऐसा 


१. मयि सर्वमिदं ध्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ गोता ॥७।७॥ 
२. यद्ाद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदरजितमेव वा। 

तत्तदेवावगच्छ त्यं मम तेजोंऽगसम्भवम्‌॥ गीता ।।१०।८१॥ 
३. अन्तरा चापि तु तद्दष्टेः ॥ वेदान्त सूत्र ॥।३।४।३६॥ 
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होगा, जिसकी नीति में उत्पीड़ित या असहिष्णुता का स्थान नहीं होगा; वह प्रत्येक 
स्त्री और पुरुप में दिव्यता को स्त्रीकार करेगा और उसका संपूर्ण बल और सामर्थ्य 
मानवता को अपनी सच्ची, दिव्य प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए सहायता 
देने में ही केन्द्रित होगा। 

आप ऐसा ही धर्म सामने रखिए, और सारे राष्ट आपके अनुयायी वन 
जायेंगे। सम्राट्‌ अशोक की परिपद्‌ वौद्ध परिपद्‌ थी । अकवर की परिषद्‌ अधिक 
उपयुक्त होती हुई भी, केवल बैठक की ही गोष्ठी थी। किन्तु पृथ्वी के कोते कोने में 
यह घोषणा करने का गौरव अमेरिका के लिए ही सुरक्षित था कि प्रत्येक धर्म में 
ईइ्वर है।' 

वह, जो हिन्दुओं का ब्रह्म, पारसियों का अहुर्मज्द, वौद्धों का बुद्ध, यहुदियों 
का जिहोवा और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, आपको अपने उदार उद्देश्य को 
कार्यान्वित करने की शकित प्रदान करे ! नक्षत्र पूर्व गगन में उदित हुआ और कभी 
धुंधला और कभी देदीप्यमान होते धीरे धीरे पश्चिम की ओर यात्रा करते करते 
उसने समस्त जरत्‌ की परिक्रमा कर डाळी और अव वह फिर प्राची के क्षितिज में 
सहस्र गुनी अधिक ज्योति के साथ उदित हो रहा है ! 

ऐ स्वाधीजता को मातृभूमि कोळम्वरिया', तू बन्य है! यह तेरा ही सौभाग्य 
है कि तूने अपने पड़ोसियों के रकत से अपने हाथ कभी नहीं भिगोये, तूने अपने पड़ो- 
सियों का स्वस्व हरण कर सहज में ही धनी और सम्पन्न होने की चेष्टा नहीं की, 
अतएव समन्वय की घ्वजा फहराते हुए सभ्यता की अग्रणी होकर चलने का 
सौभाग्य तेरा ही था। 


धर्म : भारत की प्रधान आवश्यकता नहीं . 
(२० सितंबर, १८९३ ई०) 


ईसाइयों को सत्‌ आलोचना सुनने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, और 
मुझे, विश्वास है कि यदि मैं आप लोगों की कुछ आलोचना करूँ, तो आप बुरा न 
मानेंगे। आप ईसाई लोग जो मूर्तिपुजकों की आत्मा का उद्धार करने के निमित्त 
अपने धर्म-प्रचारकों को भेजने के लिए इतने उत्सुक रहते है, उनके शरीरों को भूख 


से मर जाने से वचाने के लिए कुछ क्यों नहीं करते? भारतवर्ष में जब भयानक 





खँ १. अमेरिका का दूसरा नाम। कोलम्बस ने इसका आविष्कार किया था, 
इसका नाम फोलम्बिया पड़ा। स० | ग्ग 


SSNS 
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अकाल पड़ा था, तो सहस्रं और लाखों हिन्दू क्षुधा से पीड़ित होकर मर गये; पर 
आप ईसाइयों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आप लोग सारे हिन्दुस्तान में गिरजे 
बनाते हैं; पर पूर्व का प्रधान अभाव धर्म नहीं है, उनके पास घर्म पर्याप्त है--जलते 
हुए हिन्दुस्तान के लाखों दृःखार्त भूखे लोग सूखे गले से रोटी के लिए चिल्ला रहे हैं। 
वे हमसे रोटी मांगते हैं, और हम उन्हें देते हैं पत्थर ! क्षुधातुरों को धर्म का उपदेश 
देना उनका अपमान करना है, भूखों को दर्शत सिखाना उनका अपमान करना है। 
भारतवर्ष में यदि कोई पुरोहित द्रव्य-प्राप्ति के लिए धर्म का उपदेश करे, तो वह 
जाति से च्युत कर दिया जायगा और लोग उस पर थूकेंगे। मैं यहाँ पर अपने दरिद्र 
भाइयों के निमित्त सहायता मांगने आया था, पर मैं यह पूरी तरह समझ गया हूँ 
कि मूतिपुजकों के लिए ईसाई-धर्मावलम्वियों से, और विशेषकर उन्हीके देश में, 
सहायता प्राप्त करना कितना कठिन है। 


बौद्ध धर्म : हिन्दू धर्म की निष्पत्ति 
(२६ सितम्बर, १८९३ ई०) 


मैं बौद्ध धर्मावलम्बी नहीं हूँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, पर फिर भी मैं 
बौद्ध हूँ। यदि चीन, जापान अथवा सीलोन उस महान्‌ तंथागत के उपदेशों का 
अनुसरण करते हैं, तो भारतवर्ष उन्हें पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानकर उनकी 
पूजा करता है। आपने अभी अभी सुना कि मैं बौद्ध वर्म की आलोचना करनेवाला 
हूँ, परन्तु उससे आपको केवल इतना ही समझना चाहिए। जिनको मैं इस पृथ्वी 
पर ईश्वर का अवतार मानता हूँ, उनकी आलोचना ! मुझसे यह सम्भव नहीं। 
परन्तु बुद्ध के विषय में हमारी धारणा यह है कि उनके शिप्यों ने उनकी शिक्षाओं 
को ठीक ठीक नहीं समझा | हिन्दू धर्म (हिन्दू धर्म से मेरा तात्पर्य बैदिक धर्म है) 
और जो आजकल बौद्ध धर्म कहलाता है, उनमें आपस में वैसा ही सम्वन्ध है, 
जैसा यहूदी तथा ईसाई धर्मो में। ईसा मसीह यहूदी थे और शाक्य मुनि हिन्दू । 
यहूदियों ने ईसा को केवल अस्वीकार ही नहीं किया, उन्हें सूली पर भी चढ़ा दिया, 
हिन्दुओं ने शाक्य मुनि को ईश्वर के रूप में ग्रहण किया है और वे उनको पूजा करते 
हैं। किन्तु प्रचलित बोद्ध धर्म में तथा बुद्धदेव की शिक्षाओं में जो वास्तविक भेद 
हम हिन्दू लोग दिखलाना चाहते हैं, वह विशेषतः यह हैं कि शाक्य मुनि कोई नयी 
शिक्षा देते के लिए अवतीर्ण नहीं हुए थे। वे भी ईसा के समान धर्म की सम्पूर्ति के 
लिए आये थे; उसका विनाश करने नहीं। अन्तरं इतना ही था कि जहाँ ईसा को 
प्राचीन यहूदी नहीं सभझ पाये, वहाँ वुद्धदेव की शिक्षाओं के महत्त्व को स्वयं उनके 
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शिष्य ही अवगत नहीं कर पाये। जिस प्रकार यहूदी प्राचीन व्यवस्थान की निष्पत्ति 
नहीं समझ सके, उसी प्रकार बौद्ध भी हिन्दू धर्म के सत्यों की निष्पत्ति को नहीं समझ 
पाये। मैं यह बात फिर से दुहराना चाहता हूँ कि शाक्य मुनि ध्वंस करने नहीं आये 
थे, वरन्‌ वे हिन्दू धर्म की निष्पत्ति थे, उसकी ताकिक परिणति और उसके युवित- 
संगत विकास थे। 

हिन्दू धमं के दो भाग हैं--क्र्मकांड और ज्ञानकांड। ज्ञानकांड का विशेष 
अध्ययन संन्यासी लोग करते हैं। 

ज्ञानकांड में जाति-भेद नहीं है। भारतवर्ष में उच्च अथवा नीच जाति के लोग 
संन्यासी हो सकते. हैं, और तब दोनों जातियाँ समान हो जाती हैं। धर्म में जाति-भेद 
नहीं है; जाति तो एक सामाजिक संस्था मात्र है। शाक्य मुनि स्वथं संन्यासी थे, 
और यह उनकी ही गरिमा है कि उनका हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने 
अप्राप्य वेदों से सत्यों को निकालकर उनको समस्त संसार में विकीर्ण कर दिया। 
इस जगत्‌ में सबसे पहले वे ही ऐसे हुए, जिन्होंने धर्म-प्रचार की प्रथा चलायी-- 
इतना ही नहीं, वरन्‌ मनुष्य को दूसरे धमं से अपने धमं में दीक्षित करने का 
विचार भी सवसे पहले उन्हीके मन में उदित हुआ। 

सबंभूतों के प्रति, और विशेषकर अज्ञानी तथा दीन जनों के प्रति अद्भुत 
सहानुभूति में ही तथागत का महान्‌ गौरव सन्निहित है। उनके कुछ शिष्य ब्राह्मण 
थे। बुद्ध के धर्मोपदेश के समय संस्कृत भारत की जनभाषा नहीं रह गयी थी। वह 
उस समय केवल पंडितों के ग्रंथों की ही भाषा थी। बुद्धदेव के कुछ ब्राह्मण शिष्यों 
ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करना चाहा था, पर बुद्धदेव उनसे 
सदा यही कहते, मैं दरिद्र और साधारण जनों के लिए आया हूँ, अतः जनभाषा 
में ही मुझे बोलने दो।” और इसी कारण उनके अधिकांश उपदेश अब तक भारत 
की तत्कालीन लोकभाषा में पाये जाते हैं। 

दर्शनशास्त्र का स्थान चाहे जो भी हो, तत्त्वज्ञान का स्थान चाहे जो भी हो, 
पर्‌ जब तक इस लोक में मृत्यु नाम की वस्तु है, जब तक मानव-हृदय में दुर्बलता 
जैसी वस्तु है, जब तक मनुष्य के अन्तःकरण से उसका दुर्बेलताजनित करुण 
क्रन्दन बाहर निक्रलूता है, तब तक इस संसार में ईश्वर में विश्वास भी कायम 
रहेगा । 

. जहाँ तक दर्शन की बात है, तथागत के शिष्यों ने वेदों की सनातन चट्टानों पर 
बहुत हाथ-पैर पटके, पर वे उसे तोड़ न सके और दूसरी ओर उन्होंने जनता के वीच 
से उस सनातन परमेश्‍वर को उठा लिया, जिसमें हर नर-नारी इतने अनुराग से 
आश्रय लेता है। फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म को भारतवर्ष में स्वाभाविक मृत्मु 
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प्राप्त करनी पड़ी और आज इस धर्म की जन्मभूमि भारत में अपने को बौद्ध कहने- 
वाली एक भी स्त्री या पुरुष नहीं है। 

किन्तु इसके साथ ही ब्राह्माण धर्म ते भी कुछ खोया--समाज-सुधार का बह 
उत्साह, प्राणिमात्र के प्रति वह आइचर्यजनक सहानुभूति और करुणा, तथा वह 
अद्‌भुत रसायन, जिसे वौद्ध धर्म ने जन जन को प्रदान किया था एवं जिसके 
फलस्वरूप भारतीय समाज इतना महान्‌ हो गया था कि तत्कालीन भारत के 
सम्बन्ध में लिखनेवाले एक यूनानी इतिहासकार को यह लिखना पड़ा कि एक भी 
ऐसा हिन्दू नहीं दिखायी देता, जो मिथ्या-भाषण करता हो; एक भी ऐसी हिन्दू 
नाडी नहीं है, जो पतिव्रता न हो। 

हन्दू धर्म बौद्ध धर्म के विना नहीं रह सकता और न बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म के 
बिना ही। तब यह देखिए कि हमारे पारस्परिक पार्थकय ने यह स्पष्ट रूप से प्रकट 
कर दिया है कि बौद्ध, ब्राह्मणों के दर्शन और मस्तिष्क के बिना नहीं ठहर सकते, और 
न ब्राह्मण बौद्धों के विशाल हृदय के विना। बौद्ध और ब्राह्मण के बीच यह पार्थकय 
भारतवर्ष के पतन का कारण है। यही कारण है कि आज भारत में तीस करोड़ 
भिखमंगे निवास करते हैं, और वह एक सहक्न वर्षो से विजेताओं का दास बना हुआ 
है। अतः आइए, हम ब्राह्मणों की इस अपूर्व मेधा के साथ तथागत के हृदय, महान्‌- 
भावता और अद्भुत लोकहितकारी शक्ति को मिला दें । 


अंतिम अधिवेशन में भाषण 
(२७ सितंबर, १८९३ ई०) 


विशव-धर्म-महासभा एक मूतिमान तथ्य सिद्ध हो गयी है और दयामय प्रभु ने 
उन लोगों की सहायता की है, जिन्होंने इसका आयोजन किया तथा उनके परम 
निःस्वार्थ श्रम को सफलता से विभूषित किया है। 

उन महानुभावो को मेरा धन्यवाद है, जिनके विशाल हृदय तथा सत्य के प्रति 
अनुराग ने पहले इस अद्भुत स्वप्न को देखा और फिर उसे कार्यरूप में परिणत 
किया। उन उदार भावों को मेरा धन्यवाद, जिनसे यह सभामंच आप्लावित होता 
रहा है। इस प्रबुद्ध श्रोतृमंडली को मेरा धन्यवाद, जिसने मुझ पर अविकल कृपा 
रखी है और जिसने मत-मतान्तरों के मनोमालिन्य को हल्का करने का प्रयत्न 
करनेवाले प्रत्येक विचार का सत्कार किया है। इस समसुरता में कुछ बेसुरे स्वर भी 
बीच बीच में सुने गये हैं। उन्हें मेरा विशेष धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपने स्वर- 
वैचित्र्य से इस समरसता को और भी मधुर वना दिया है । 
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धार्मिक एकता की सर्वसामान्य भित्ति के विषय में बहुत,कुछ कहा जा चुका 
है। इस समय मैं इस सम्बन्ध में अपना मत आपके समक्ष नहीं रखूँगा। कितु 
यदि यहाँ कोई यह आशा कर रहा है कि यह एकता किसी एक धर्म की विजय और 
बाक़ी सव धर्मों के विनाश से सिद्ध होगी, तो उनसे मेरा कहना है कि 'भाई, तुम्हारी 
यह आशा असम्भव है।' कया मैं यह चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिन्दू हो जाये? 
कदापि नहीं, ईश्वर ऐसा न करे! कया मेरी यह इच्छा है कि हिन्दू या बौद्ध लोग 
ईसाई हो जायें ? ईश्वर इस इच्छा से बचाये ! 
बीज भूमि में बो दिया गया और मिट्टी, वायु तथा जल उसके चारों ओर रख 
दिये गये। तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाता है, अथवा वायु या जल बन जाता है? 
नहीं; वह तो वृक्ष ही होता है, वह अपनी वृद्धि के नियम से ही बढ़ता है--वायू, 
जल और मिट्टी को अपने में पचाकर, उको उद्भिज पदार्थ में परिवर्तित करके एक 
वृक्ष हो जाता है। 
ऐसा ही धर्म के संबंध में भी है। ईसाई को हिन्दू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए, 
और न हिन्दू अथवा बौद्ध को ईसाई ही। पर हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों 
के सार-भाग को आत्मसात करके पुष्टि-लाभ करे और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा 
करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। 
इस धर्म-महासभा ने जगत्‌ के समक्ष यदि कुछ प्रदर्शित किया है, तो वह यह 
है: उसने यह सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्र- 
दायविशेष की ऐकान्तिक सम्पत्ति नहीं है, एवं प्रत्येक धर्म ते श्रेष्ठ एबं अतिशय उन्नत- 
चरित्र सत्री-पुरुपों को जन्म दिया है । अब इन प्रतयक्ष प्रमाणों के वावजूद भी यदि कोई 
ऐसा स्वप्न देखे कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जायेगे और केवल उसका धर्म ही 
जीवित रहेगा, तो उस पर मैं अपने हृदय के अन्तस्तल से दया करता हूँ और उसे 
स्पष्ट बतलाये देता हूँ क्रि शीघ्र ही, सारे प्रतिरोधों के बावजूद, प्रत्येक धर्म की पताका 
पर यह लिखा रहेगा--'महायता करो, लड़ी मत'; 'पर-भाव-ग्रहण, न कि पर- 
भाव-विनाश’; “समन्वय और शांति, न कि मतभेद और कलह | ' 


कर्मयोग का ऋआदर्श 


वेदान्त धर्म का सबसे उदात्त तथ्य यह है कि हम एक ही लक्ष्य पर भिन्न 
भिन्न मार्गो से पहुँच सकते हैं। मैने इन मार्गो को साधारण रूप से चार वगा मे 
विभाजित किया है और वे हैं--कर्ममार्ग, भवितमार्ग, योगमार्ग और ज्ञानमागं। 
परन्तु साथ ही तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये विभाग अत्यन्त तीक्षण 
और एक दूसरे से नितांत पृथक्‌ नहीं हैं। प्रत्येक का तिरोभाव दूसरे में हो जाता 
है। किन्तु प्रकार के प्राधान्य के अनुसार ही ये विभाग किये गये हुँ। ऐसी वात 
नहीं कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है, जिसमें कर्म करने के अतिरिक्त 
दूसरी कोई क्षमता न हो, अथवा जो अनन्य भवत होने के अतिरिक्त और कुछ न 
हो, अथवा जिनके पास मात्र ज्ञान के सिवा और कुछ न हो। ये विभाग केवल 
मनुष्य की प्रधान प्रवृत्ति अथवा गृणप्राधान्य के अनुसार किये गये हैं। हमने देखा है 
कि अन्त में ये सब मार्ग एक ही लक्ष्य में जाकर एक हो जाते हैं। सारे धमं तथा 
कर्म और उपासना की सारी साधनःप्रणालियाँ हमें उसी एक लक्ष्य की ओर ले 
जाती हैं। 

बह चरम लक्ष्य कया है, यह बताने का यत्न मैं पहले ही कर चुका हूँ । जहां 
तक मैं समझता हूँ, वह है मुकित। एक परमाणु से लेकर मनुष्य तक, जड़-तत्त्व के 
अचेतन. प्राणहीन कण से लेकर इस पृथ्वी की सर्वोच्च सत्ता--मानवात्मा तक, 
जो कुछ हम इस विश्व में प्रत्यक्ष करते हैं, वे सव मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 
असल में यह समग्र विइव इस मुक्ति के लिए संघर्ष का ही परिणाम है। हर मिश्रण 
में प्रत्येक अणु दूसरे परमाणुओं से पृथक्‌ होकर अपने स्वतन्त्र पथ पर जाने को 
चेष्टा कर रहा है, पर दूसरे उसे आवद्ध करके रखे हुए हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य से 
दूर भागने की चेष्टा कर रही है तथा चन्द्रमा, पृथ्वी से। प्रत्येक वस्तु में अनन्त 
विस्तार की प्रवृत्ति है। इस विश्व में हम जो कुछ देखते हैं, उस सवका ,मूछ 
आधार मुक्तिःलाभ के लिए यह संघर्ष ही है। इसीकी प्रेरणा से साधु प्रार्थना 
करता है और डाकू. लूटता है। जब कार्य-विधि अंनुचित होती है, तो उमे हम 
अशुभ कहते हैं और जव उसकी अभिव्यक्ति उचित तथा उच्च होती है, तो उसे 
हम शुभ कहते हैं। परन्तु दोनों दशाओं में प्रेरणा एक ही होती है, और बह है 
मुक्ति के लिए संघर्ष। साधु अपनी वद्ध दशा को सोचकर कातर हो उठता हैं 





विवेकानन्द साहित्य संचयन २६ 


वह उससे छुटकारा पाने की इच्छा करता हैं, और इसलिए ईश्वरोपासना करता 
है। चोर यह सोचकर कातर होता है कि उसके पास अमुक वस्तुएँ नहीं हैं, वह 
उस अभाव से छुटकारा पाने की--उससे मुक्त होने की--कामना करता है, और 
इसीलिए चोरी करता है। चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य यह मुक्ति 
ही है, और जाने या अनजाने सारा जगत्‌ इसी लक्ष्य की ओर पहुँचने का यत्न 
कर रहा है। कितु जिस मृवित्त की खोज एक साधु करता है, वह उस मुक्ति 
से बहुत भिन्न होती है, जिसकी खोज डाकू करता है । साधु जिस मुक्ति को 
चाहता है, उससे अनन्त अनिर्वचनीय आनन्द का अधिकारी हो जाता है, परन्तु 
डाकू की इष्ट मुक्तिः उसकी आत्मा के लिए दूसरे पाशों की सृष्टि कर देती है। 
प्रत्येक धर्म में मुक्ति-लाभ की इस प्रकार चेष्टा की अभिव्यक्ति पायी जाती 
है । यही सारी नैतिकता की, सारी निःस्वार्थपरता की नींव है। निःस्वार्थपरता 
का अर्थ है--मनुष्य अपना क्षृद्र शरीर ही है, इस भाव से परे होना । जब हम किसी 
मनुष्य को कोई सत्‌-कार्य करते, दूसरों की सहायता करते देखते हैं, तो उसका 
तात्पर्यं यह है कि उस व्यक्ति को मैं और मेरे के क्षुद्र वृत्त में आबद्ध करके नहीं 
रखा जा सकता । इस स्वार्थपरता से बाहर निकल आने की कोई निर्दिष्ट सीमा 
नहीं है। सारा श्रेष्ठ नीतिशास्त्रं यही शिक्षा देता है कि सम्पूर्ण निःस्वार्थपरता ही 
चरम लक्ष्य है। मान लो, किसी मनुष्य ने इस सम्पूर्ण निःस्वार्थपरता को प्राप्त कर 
लिया, तो फिर उसकी कया दशा हो जाती है ? फिर वह अमक अमुक नामवाला पहले 
का क्षुद्र व्यक्ति नहीं रह जाता, वह अनन्त विस्तार प्राप्त कर लेता है। फिर उसका 
पहले का वह क्षुद्र व्यक्तित्व सदा के लिए नष्ट हो जाता है--अब वह अनन्तस्वरूप 
हो जाता है, और इस अनन्त विकास की प्राप्ति ही असल में समस्त दार्शनिक्र 
एबं नैतिक 'शिक्षाओं का लक्ष्य है । व्यक्तित्ववादी जब इस तत्त्व को दार्शनिक 
रूप में रखा हुआ देखता है, तो वह सिहर उठता है । परन्तु जब वह नैतिकता 
को झिक्षा देता है, तो वह स्वयं इसी तत्त्व का ही प्रचार करता है। वह भी मनुष्य 
की निःस्वार्थपरता की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं करता। मान लो, इस व्यकितत्ववाद 
सम्प्रदायों के पूर्ण सिद्ध व्यक्तियों से किस प्रकार भिन्न मान सकेंगे ? वह तो विस के 
साथ एकरूप हो गया है; और इस प्रकार एकरूप हो जाना ही तो सबका लक्ष्य 
है। केवल बेचारे व्यक्तित्ववादी में इतना साहस नहीं कि वह अपनी यक्तियों का 
अनुसरण उनके यथार्थ निष्कर्ष पर पहुँचने तक कर सके।' निःस्वार्थ कर्म द्वारा 
मानव जीवन के चरम लक्ष्य, इस मक्ति को प्राप्त कर लेना ही कर्मयोग है । अतएव 
हमारा परत्यक स्वार्थपूर्ण कार्य अपने इस लक्ष्य तक हमारे पहुँचने में बाधक होतां 
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है, तथा प्रत्येक निःस्वार्थ कमं हमें उसकी ओर आगे बढ़ाता है। इसीलिए नैतिकता 
की यही एकमात्र परिभाषा हो सकती है कि “जो स्वार्थी है, वह, 'अनैतिक' है 
भौर जो निःस्वार्थी है, वह 'नैतिक' है ।” 
परन्तु यदि हम ब्योरों की मीमांसा करें, तो विषय इतना सरल नहीं रह 

जायया, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, परिवेश ब्योरों में विविधता ला देता है । 
एक परिस्थिति में जो कार्य निःस्वार्थ होता है, वही किसी दूसरी परिस्थिति में 
बिल्कुल स्वार्थी हो जा सकता है। अतः कर्तव्य की हम केवल एक साधारण 
परिभाषा ही दे सकते हैं; परन्तु ब्योरों को देश-काल-पष्स्थिति से निर्धारित होने 
के लिए छोड़ दे सकते हैं। एक देश में एक प्रकार का आचरण नैतिक माना जाता 

परन्तु बही किसी दूसरे देश में अनैतिक माना जायगा, क्योंकि परिस्थितियां 
भिन्न होती हैं। समस्त प्रकृति का अन्तिम ध्येय मक्ति है और यह मुक्ति केवल पूर्ण 
निःस्वार्थता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक स्वार्थशन्य कार्य, वचन और 
विचार, हमें इसी ध्येय की ओर ले जाता है, ओर इसीलिए; हम उसे नैतिक कहते 
हैं। यह परिभाषा प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक नीतिशास्त्र में मान्य है। कुछ दर्शनों 
में नैतिकता को एक परम पुरुष ईश्वर से प्रभूत मानते हैं। यदि तुम पूछो 
कि हमें अमुक कार्य क्यों करना चाहिए, अमुक क्यों नहीं, तो वह उत्तर देगा, 
“ईश्वर का ऐसा ही आदेश है ।” इस नैतिक विधान का मूल चाहे जो हो, पर 
उसका भी सार यही है कि स्व” की चिन्ता न करो, स्व” का त्याग करो। 
परन्तु फिर भी, नैतिकता की इस उच्च धारणा के बावजूद अनेक व्यक्ति अपने 
इस क्षुद्र व्यक्तित्व के त्याग करने की कल्पना से सिहर उठते हैं। जो मनुष्य 
अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व से जकड़ा रहना चाहता है, उससे हम पूछ सकते हैं, 
“अच्छा, ज़रा ऐसे पुरुष की ओर तो देखो, जो नितान्त निःस्वार्थी हो गया है, 
जिसकी अपने स्वयं के लिए कोई चिन्ता नहीं है, जो अपने लिए कोई भी कार्य 
नहीं करता, जो अपने लिए एक शब्द भी नहीं कहता; और फिर बताओ कि 
उसका 'निजत्व' कहाँ है?” जब तक वह अपने स्वथं के लिए विचार करता 
है, कोई कार्य करता है या कुछ कहता है, तभी तक उसे अपने 'निजत्व' का 
बोध रहता है। परन्तु यदि उसे केवल दूसरों के सम्बन्ध में ध्यान है, जगत्‌ के 
सम्वन्ध में ध्यान है, तो फिर उसका 'निजत्व' भला कहाँ रहा ? उसका तो सदा 
के लिए लोप हो चुका है। 

अतएव, कमयोग, निःस्वार्थपरता और सत्कमं द्वारा मुक्ति-लाभ करने का : 

एक धर्म और नीतिशास्त्र है । कर्मयोगी को किसी भी प्रकार्‌ सिद्धान्त मे विइवास . 


करने की आवश्यकता नहीं। वह ईश्वर में मी चाहे विश्वास करे अथवा न कडे. 3 
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आत्मां के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान करें या न करे किसी प्रकार का दार्शनिक 
बिचार भी करें अथवा न करे, इससे कुछ बनता-विगड़ता नहीं। उसके सम्मुख 
उसका अपना लक्ष्य रहता है--निःस्वार्थता की उपलब्धि और उसका अपन 
प्रयत्न द्वारा ही उसे प्राप्त करना होता है । उसके जीवन का प्रत्येक क्षण साक्षात्कार 
का होना चाहिए, क्योंकि उसे किसी मत या सिद्धान्त की सहायता लिये बिना 
अंपनी समस्यां का समाधान केवल कर्म द्वारा ही करना होता है, जव कि ज्ञानी 
उसी समस्या का संमाधान अपने ज्ञान और अन्तःस्फुरण द्वारा तथा भवत अपनी 
भक्ति द्वारा करता है । 

अब दूसरा प्रन आता हैं: यह कर्म कया है ? संसार के प्रति उपकार करने 
का क्या अर्थ है ? क्या हम सचमुच संसार का कोई उपकार कर सकते हैं? उप- 
कार का अर्थ यंदि 'निरपेक्ष उपकार, लिया जाय, तो उत्तर हँ--नहाँ; परन्तु 
सापेक्ष दृष्टि से--हाँ। संसार के प्रति ऐसा कोई भी उपकार नहीं किया जा सकता, 
जो त्रिरस्थायी हो । यदि ऐसा कभी सम्भव होता, तो यह ससार इस खूप म 
कभी न रहता, जैसा उसे हम आज,देख रहे हैं। हम किसी मनुष्य को भूख अल्प 
समय के लिए भले ही शान्त कर दें, परन्तु बाद में बह फिर भूखा हो, जायगा। 
किसी व्यक्ति को हम जो भी कुछ सुंख दे. सकते हैं, वह क्षणिक ही होता है। सुख 
और दुःख के इस संतत ' ज्वर का कोई भी सदो के लिए उपचार नहीं कर सकता । 
कयां संसार को हम कोई चिरन्तन सुख दे सकते हैं? समुद्र के जल में बिना किसी 
एक जगहे गते पैदा किये हम एक्र भी लहर नहीं उठा सकते। इस संसार में मनुष्य 
की आवश्यकता और उसके लोभ से संबंधित शुभ वस्तुओं की समण्टि सदैव समान 
रहती हैं। वह न तो कम की जा सकती है, न अधिक । हम मानव-जाति का 
इतिहास ही ले लें, जैसा वह हमें आज ज्ञात हैं। कया हमें सदैव बही सुख-दुःख, 
वहीं हर्ष-विपाद तथा अधिकार का वही तारतम्य नहीं दिखायी देता ? क्या कुछ 
लोग अमीर, कुछ गरीब, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ स्वस्थ, तो कुछ रोगी नहीं हैँ ? 
ये'सव ऐसा ही प्राचीन काळ में मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमनों के साथ 
सत्य था, और वैसा ही आजं अमेरिकावालों के साथ भी | जहाँ तक हमें इतिहास 
का ज्ञान है, यही देशा सदव रहती हैँ; परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि सुख-दुःख 
की इस असाध्य भिन्नता के होते हुए भी साथ ही साथ उसे घटाने के प्रयत्न भी 
सदैव होते रहे हैं। इतिहास के प्रत्येक युग में ऐसे हज़ारों स्त्री-पुरुष जिन्होंने 
दूसरों का जीवन-पथ सुगम बनाने के लिए अविरत परिश्रम किया । कितु इसमें 
वे कहाँ तक सफल हो मके ? हम तो केवल एक गेंद को एक जगह सें दूसरी जगह 


` फेंकने का खेळ लेल सकते हैं। हम यदि शरीर से द्ःख को निकाल फेंकते 
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हैं, तो वह मन में जा बैठता है। यह दाँते के उस नरक-चित्र जैसा है--जिसमें 
कंजूसों को सोने का एक बड़ा गोला दिया गया है और उनसे उस गोले को पहाड़ 
के ऊपर ढकेलकर चढ़ाने के लिए कहा गया है। परन्तु .प्रत्येक बार ज्यों ही वे 
उसे थोड़ा सा ऊपर ढकेल पाते हैं कि वह लूढ़ककर नीचे आ जाता है! इसी 
प्रकार यह संसार-चक्र घूम रहा है । सतयुग के सम्बन्ध में हमारी बातें स्कूल के 
वच्चों के लिए क्रिस्से-कहानी के समान बहुत सुन्दर हैं, उससे अधिक वे और 
कुछ नहीं । ` जो जातियाँ'सतयुग का लूभावना स्वप्न देखा करती हैं, वे अपने 
मन में यह भावना रखती हैं कि उस सतयुग के आने पर संसार की अन्य जातियों 
की अपेक्षा शायद उन्हें उसका सबसे अधिक लाभ मिळे ! सतयुग के सम्बन्ध 
में यह क्या आइचर्यजनक निःस्वार्थ भाव है ! 

हम इस संसार में सुख को नहीं बढ़ा सकते, और न दुःख को ही। इस संसार 
में शुभ और अशुभ शक्तियों की समष्टि सदैव, समान रहेगी । हम उसे सिर्फ़ 
यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ढकेलते रहते हैं; परन्तु यह निश्चित है कि वह 
सदैव समात्न रहेगी, क्योंकि वैसा रहना ही उसका स्वभाव है । ज्वार-भाटा, 
यह चढ़ाव-उत्ार तो संसार की प्रकृति ही है। इसके विपरीत सोचना तो वैसा 
ही युक्तिसंगत होगा, जैसा यह कहना कि मृत्यु विना जीवन के सम्भव है । ऐसा 
कहना निरी मूर्खता है, क्योंकि जीवन कहने से ही मृत्यू का बोध होता है, और 
सुख कहने से दुःख.का । दीपक सतत जलकर समाप्त होता जा रहा है, और 
यही उसका जीवन है। यदि तुम्हें जीवन की अभिलाषा हो, तो उसके लिए तुम्हें 
प्रतिक्षण मरना होगा । जीवन और मृत्यु एक ही चीज़ की विभिन्न अभिव्यक्ततियाँ 
हैं--केवल अळग अलग दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखायी मात्र देती हैं। वे 
एक ही तरंग के उत्थान और पतन हैं, और दोनों को मिलाने से ही एक सम्पूर्ण 
वस्तु बनती है । एक व्यक्ति पतन को देखता है और निराशावादी बन जाता 
है; दूसरा उत्थान देखता है और आशावादी बन जाता है। वालक पाठशाला 
जाता है, माता-पिता उसकी पूरी देख-भाल करते हैं; तब उसे हर एक वस्तु 
सुखप्रद मालूम होती -है । उसकी आवर्यकताएँ बिल्कुल साधारण हुआ करती 
हैं, वह बड़ा आशावादी बन जाता है। पर एक वृद्ध को देखो, जिसे संसार के 
अनेक अनुभव हो चुके हैं; --बह अपेक्षाकृत शान्त हो जाता है और उसकी 
गर्मी काफ़ी ठंडी पड़ जाती: है । इसी प्रकार, वे प्राचीन जातियाँ, जिन्हें चारों 
ओर क्षय के चिल्ल ही दृष्टिगोचर होते हैं, स्वभावतः नूतन जातियों की अपेक्षा 
कम आशावादी होती हैं। भारत में एक कहावत है, 'हज्जार वर्ष तक शहर और 
फिर हज़ार वर्ष तक जंगल ।' शहर का जंगल में तथा जंगल का शहूर में इस 
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- प्रकार परिवर्तन सर्वत्र ही होता रहता हैं, और रोग इसको जिस पहल से देखते 


हैं, उसीके अनुसार वे आशावादी या निराशाव॑ दी बन जाते हैं । 

इसके बाद अब हम समता के सम्बन्ध में बिचार करेंगे । उपर्युक्त सतयुग 
सम्बन्धी धारणाएँ कार्य की महती प्रेरणाएँ रही हैं। बहुत से धर्म इसका अपने 
धर्म के एक अंग के रूप में प्रचार किया करते हैं। उनकी धारणा है कि परमेश्वर 
इस जगत्‌ का शासन करने के लिए स्वयं आ रहे हैं, और उनके आने पर किसी 
प्रकार का अवस्था-भेद नहीं रह जायगा । जो लोग इस वात का प्रचार करते 
हैं, वे केवल मात्र धमाध हैं, किन्तु धर्मान्ध मानवता के सर्वाधिक ईमानदार व्यक्ति 
होते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार इसी मोहक धर्मान्धता के आधार पर हुआ था और 
यही कारण है कि यूनानी एवं रोमन गुलाम इसकी ओर इतने आकृष्ट हुए थे । 
उनका यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि इस सतयुगी धर्म में गुलामी विल्कुल न 
रह जायगी, अन्न-वस्त्र की भी बिल्कुल कमी न रहेगी; और इसीलिए वे 
हज़ारों की तादाद में ईसाई होने लगे । जिन ईसाइयों ने इस भाव का प्रथम 


` प्रचार किया, वे वास्तव में अज्ञानी धर्मान्ध व्यक्ति थे, परन्तु उनका विशवास 
निष्कपट था। आजकल के जमाने में इसी सतयुगी भावना ने समता-स्वाधीनता- 


बन्धुतावाली समता का रूप धारण कर लिया है। पर यह भी एक धर्मान्धता है। 
यथार्थ समता न तो कभी संसार में हुई है, और न कभी होने की आशा है । यहाँ 
हम सब समान हो ही कँसे सकते हैं? इस प्रकार की असम्भव समता का फल 
तो बिल्कुल मृत्यु ही होगा ! यह जगत्‌ जैसा है, वैसा क्यों है? नष्ट संतुलन के 
कारण। आद्यावस्था में,--जिसे प्रलय कहा जाता हैं--पूर्ण संतुलन हो सकता है। 
तब फिर इन सब निर्माणशील विभिन्न शक्तियों का उद्भव किस प्रकार होता 


- है ?--विरोध, प्रतियोगिता एवं प्रतिदवन्द्रिता ढ्वारा ही। मान लो कि संसार के 


सब भौतिक परमाणु सम्पूर्णं साम्यावस्था में स्थित हो जायें--तो फिर क्‍या 
सृष्टि की प्रक्रिया हो सकेगी ? विज्ञान हमें सिखाता है कि यह असम्भव है। 
स्थिर जल को हिला दो; तुम देखोगे कि प्रत्येक. जलकण फिर से स्थिर होते की 
चेष्टा करता है, एक दूसरे की ओर इसी हेतु दौड़ता है। इसी प्रकार इस जगत्‌- 
प्रपंच में समस्त शक्तियाँ एवं समस्त पदार्थं अपने नष्ट पूर्ण साम्यभाव को पुनः 
प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। पुनः वैषम्यावस्था आती है और उससे 
पुन; इस सृष्टिरूप मिश्रण की उत्पत्ति हो जाती हैं। विषमता सृष्टि की नींव है । 


परन्तु साथ ही वे शक्तियाँ भी, जो साम्यभाव स्थापित करने की चेष्टा करती हैं 
` सृष्टि के लिए उतनी ही आवस्यक हैं, जितनी कि वे, जो उस साम्यभाव को 


नष्ट करने का प्रयत्न करती हैं । 


: 
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पूर्ण निरपेक्ष समता, अर्थात्‌ सभी स्तरों की समस्त प्रतिहन्द्दी शक्तियों का 
पूर्ण संतुलन इस संसार में कभी नहीं हो सकता । उस अवस्था को प्राप्त करने 
के पूर्व ही सारा संसार किसी भी प्रकार के जीवन के लिए सर्वथा अयोग्य बन 
जायगा, और वहाँ कोई भी प्राणी न रहेगा । अतएव हम देखते हैं कि सतयुग 
अथवा पूर्ण समता की ये धांरणाएँ इस संसार में केवल असम्भव ही नहीं, वरन्‌ 
यदि हम इन्हें कार्यरूप में परिणत करने की चेष्टा करे, तो वे हमें निरुचय प्रलय 
की ओर ले जायेंगी । वह क्या चीज है, जो मनुष्य मनुष्य में भेद स्थापित करती 
है ?--वह है मस्तिष्क की भिन्नता। आजकल के दिनों में एक पागल के अति- 
रिक्त और कोई भी यह न कहेगा कि हम सब मस्तिष्क की समान शक्ति लेकर 
उत्पन्न हुए हैं। हम सब संसार में विभिन्न शक्तियाँ लेकर आते हैं, कोई बड़ा 
होकर आता है, कोई छोटा, और इस पूर्व जन्म से निर्धारित दशा का अतिक्रमण करने 
का कोई मार्ग नहीं है। अमेरिकन आदिवासी इस देश में हजारों वर्ष रहे और 
तुम्हारे मुट्ठी भर पूर्वज उनके देश में आये । परन्लु उन्होंने इस देद में कया 
क्या परिवर्तन कर दिये हैं! यदि सभी लोग समान हों, तो उन आदिवासियों 
ने इस देश को उन्नत करके बड़े बड़े नगर आदि क्यों नहीं वना दिये ? क्यों चे 
चिरकाल तक जंगलों में शिकार करते हुए घूमते रहे ? तुम्हारे पूर्वजों के साथ 
इस देश में एक दूसरे ही प्रकार की दिमाग्री शकत, एक दूसरे ही प्रकार की संस्कार- 
समष्टि आ गयी और उन्होंने अपना काम किया, अपने को व्यक्त किया। निरपेक्ष 
विभेद-राहित्य का अथं है मृत्यु। जब तक यह -संसार हैं, तव तक विभेद भी 


रहेगा, और यह सतयुग अथवा पूर्ण समता तभी आयेगी, जब कल्प का अन्त हो - 


जायगा । उसके पहले समता नहीं आ सकती । परन्तु फिर भी सतयुग को लाने 
की कल्पना एक प्रबल प्रेरक शक्ति है। जिस प्रकार सृष्टि के लिए विषमता उप- 
योगी है, उसी प्रकार उसे घटाने की चेष्टा भी नितान्त आवश्यक है । यदि मुक्ति 
एवं ईश्वर के पास लौट जाने की चेष्टां न हो, तो भी सृष्टि नहीं रह सकती । 
कर्म करने के पीछे मनुष्य का जो हेतु रहता है, वह इन दो शक्तियों के अंतर से 
ही निश्चित होता है । कमं के प्रति ये प्रेरणाएँ सदा विद्यमान रहेंगी--कुछ बन्धन 
की ओर ले जायँगी और कुछ मुक्ति की ओर । 

संसार का यह 'चक्र के भीतर चक्र. एक भीषण यंत्र-रचता है । इसके भीतर 
हाथ पड़ा नहीं, हम फंसे नहीं, कि हम गये । हम सभी सोचते हैं कि अमुक कतव्य 
पूरा होते ही हमें छुट्टी मिल जायगी, हम चैन की साँस छेंगे; पर उस कतव्य का 
मुश्किल से एक अंश भी समाप्त नहीं हो पाता कि एक दूसरा कर्तव्य सिर पर आ 
खड़ा होता है । संसार का यह प्रचण्ड शक्तिशाली, जटिळ यंत्र. हम सभी को 
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खींचे ले जा रहा हैं। इससे बाहर निकलने के केवल दो ही उपाय हैं। एक तो 
यह कि उस यंत्र से सारा नाता ही तोड़ दिया जाव--बह्‌ यंत्र चलता रहे, हम 
एक ओर खड़े रहें और अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर दे । अवश्य, यह 
कह देना तो बड़ा सरल है, परन्तु इसे अमळ में लाना असम्भव सा है। मैं नहीं 
कह सकता कि दो करोड़ आदमियों में से एक भी ऐसा कर सकेगा। दूसरा 
उपाय है--हम इस संसार क्षेत्र में कूद पड़ें और कर्म का रहस्य जान लें। इमीको 
कर्मयोग कहते हैं। इस संसार-यंत्र से दूर न भागो, वरग इसके अन्दर ही खड़े होकर 
कर्म का रहस्य सीख लो। भीतर रहकर कौशल से कर्म करके वाहर निकल आना 
सम्भव है । स्वयं इस यंत्र के माध्यम से ही बाहर निकल आने का मागं, है । 

अव हमने जान लिया क्रि कर्म क्या है । यह प्रकृति की नींव का एक अंश हैं 
और सदैव ही चलता रहता है। जो ईश्वर में विशवास करते हैं, वे इमे अपेक्षाकृत 
अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर कोई ऐसा असमर्थ 
पुरुष नहीं है, जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। यद्यपि यह्‌ जगत्‌ अनन्त 
काल तक चलता रहेगा, फिर भी हमारा ध्येय मुक्ति निःस्वार्थता ही 
हमारा लक्ष्य है; और कर्मयोग के मतानुसार उस ध्येय की प्राप्ति कर्म द्वारा ही 
करनी होगी । संसार को पूर्ण रूप से सुखी वनाने की जो भावनाएं हैं, वे धर्मान्तर 
व्यक्तियों के लिए प्रेरणा-शक्ति के रूप में भले ही अच्छी हों, पर हमें यह भी जान 
लेना चाहिए कि धर्मान्धता से जितना लाभ होता है, उतनी ही हानि भी होती 
है। कर्मयोगी प्रन करते हैं कि कर्म करने के लिए मुक्ति के प्रति जन्मसिद्ध अनुराग 
को छोड़कर तुम्हारा अन्य कोई उद्देश्य क्यों हो ? सव प्रकार के सांसारिक उद्देश्यों 
के अतीत हो जाओ। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्मफल में तुम्हारा 
कोई अधिकार नहीं--कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।' कर्मयोगी कहते 
हैं क्रि मनुष्य अध्यवसाय द्वारा ही इस सत्य को जान सकता है और इसे कार्य- 
रूप में परिणत कर सकता है । जव परोपकार करने की इच्छा उसके रोम रोम 
में भिद जाती है, तो फिर उसे किसी बाहरी उद्देश्य की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाती । हम भलाई क्‍यों करे ?--इसलिए कि भलाई करना अच्छा है। 
कर्मयोगी का कथन है कि जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से भी सत्‌-कर्म करता है 
वह भी अपने को बन्धन में डाल लेता है। किसी कार्य में यदि थोड़ी सी भी 
स्वार्थपरता रहे, तो वह हमें मुक्त करने के वदले हमारे पैरों में और एक बेडी 
डाल देता है। 





१. गीता ॥२।४७॥ 
लि. नह 
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अतएव, एकमात्र उपाय है-समस्त कर्मकलों का त्या कर देना, अनासक्त 

हो जानां । यह याद रखो कि न तो यह संसार हम हैं और ने हुम यहं संसार, न 

हम यह शरीर हैं और न वास्तव में हम कोई कर्म)ही करसे हैं। हूँ हैँ आत्मा--- 
हम अनन्त काल से विश्राम और शान्ति में स्थित हैं। हम क्यों विशीके बन्धनं 
में पड़ें ? यह कह देना बड़ा सरल है कि हम पूर्ण रूप से अनासक्त रहें, परन्तु ऐसा 

हो किस तरह ? विना किसी स्वार्थ के किया हुआ प्रत्येक सतृ-कार्य हमारे पशे 
में और एक बेड़ी डालने के बदले पहले की ही एक बेड़ी को तोड़ देता है। बिना 

किसी बदले की आशा से संसारं में भेजा गया प्रत्येक शुभ विचार संचित होता ' 
जायगा--वह हमारे पैरों में से एक बेड़ी को काट देगा और हमें अधिकाधिक 

पवित्र बनाता जायगा, और अंततः हम पवित्रतम मनुष्य बत्त जायेंगे । पर हो 

सकता है, यह संव तुम लोगों को केवल एक अस्वाभाविक और कोरी दार्शमिक 

वात ही जान पड़े, जो कार्य में परिणत नहीं की जा सकती । मैंने भगवद्गीता के 

विरोध में अनेक युक्तियाँ पढ़ी हैं, और कई लौकी का यह सिद्धान्त है कि बिना 

किसी हेतु के हम कुछ कर्म कर ही नहीं सकले । उन्होनें शायद धर्मान्धता से रहित 

कोई निःस्वार्थ कम कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए वे एँक्रा कहा करते हैं। 

अब यृन्त में संक्षेप में मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बॉहिमें बताऊंगा, जिन्होंने 

सचमुच कर्मयोग की झिक्षाओं को कार्यरूप में परिणत किया था! वे हैं बुद्ध। एकमात्र 

वे ही ऐसे मानव हैं, जिन्होंने इसकी पूर्ण साधना की। भगवान्‌ बुद्ध-को छोइकर 
संसार के अन्य सभी पंगमबरों की निःस्वार्थ कर्मरवृत्ति के पौछेकोई न कोई 
बाह्य उद्देश्य अवश्य था। एकमात्र उनके अपदाद को छोड़कर संसार के अय सब 
पैगम्बर दो श्रेणियों में विभक्त किये जा संकते हैं--एक तो वे, जो अपने को संसार 
में अवतीर्ण भगवान्‌ का अवतार कहते थे, और दूसरें वे, जौ अपने को केवळ 
ईश्वर का दूत मानते थे; ये दोनों अपने कार्यों की प्रेरॅणा-शक्ति बाहर से लेते थे, 

वहिजंगत्‌ से ही पुरस्कार की आशा करते थे--उनकी वाणी कितनी हो आध्या- 
त्मिकतापूर्ण क्यों न रही हो। परन्तु एकमात्र बुद्ध हौ ऐसे पैगम्बर थे, जो कहते 
थे, “मैं ईश्वर के बारे में तुम्हारे मत-मतान्तरों को जानने की परवाह नहीं करता । 

आत्मा के बारे में विभिन्न सूक्ष्म मतों पर बहस करने से क्या लाभ ? भला करो 
और भले बनो। बस, यही तुम्हें निर्वाण की ओर अथक जो भी कुछ सत्य हो, 
उसकी ओर ले जायगा ।” उनके कार्यों के पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य का लवलेश 
भी नहीं था, और उनकी अपेक्षा अधिक कार्य अच किस व्यक्त ने किया है ? 

इतिहास में मुझे ज़रा एक ऐसा चरित्र तो दिखाओ, जो संबसे ऊपर इतना ऊँचा 
उठ गया हो। सारी मानव-जाति ते ऐसा केवल एक ही चरित्र उत्पन्न किया 
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है--इतना उन्नत दशन ! इतनी व्यापक सहानुभूति ! सर्वश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार 
करते हुए भी इन महान्‌ दार्शनिक के हृदय में क्षुद्रतम प्राणी के प्रति भी गहरी 
सहानुभूति थी, और फिर भी उन्होंने अपने लिए किसी प्रकार का दावा नहीं 
किया। वास्तव में वे ही आदर्श कर्मयोगी हैं, पूर्णरूपेण हेतुशून्य होकर उन्हींने 
कमं किया है; और मानव-जाति का इतिहास यह दिखाता है कि सारे संसार में 
उनके सदृश श्रेष्ठ महात्मा और कोई पैदा नहीं हुआ। उनके साथ अन्य किसी- 
की तुलना नहीं हो सकती। हृदय तथा मस्तिष्क के पूर्ण सामंजस्य-भाव के बे 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं; आत्म-शक्ति का जितना विकास उनमें हुआ, उतना और 
किसीमें नहीं हुआ । संसार में वे सर्वप्रथम श्रेष्ठ सुधारक हैं। उन्हीने सर्वप्रथम 
साहसपूर्वक कहा था, “चूँकि कुछ प्राचीन हस्तलिखित पोथियाँ प्रमाण के लिए 
प्रस्तुत को जाती हैं, केवल इसीलिए, उस पर विश्वास मत कर लो; उस बात को 
इसलिए भी न मान लो कि उस पर तुम्हारा राष्ट्रीय विश्वास है अथवा बचपन से 
ही तुम्हें उस पर विशवास कराया गया है; वरन्‌ तुम स्वयं उस पर विचार करो, 
और विशेष रूप से विश्लेषण करने के बाद यदि देखो कि उससे तुम्हारा तथा 
दूसरों का भी कल्याण होगा, तभी उस पर विश्वास करो, उसीके अनुसार.अपना 
जीवन बिताओ तथा दूसरों को भी उसीके अनुसार चलने में सहायता पहुँचाओ ।” 

केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है, जो पूर्णतया 
तिःस्वार्थी है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीति की और न किसी अन्य वस्तु 
की ही; और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जायगा, तो वह भी एक बुद्ध बन 
जायगा, और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी, जो संसार की अवस्था को 
सम्पूर्णं रूप से परिवर्तित कर सकती है। यह व्यक्ति कर्मयोग के चरम आदर्श का 
प्रतीक है । 
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दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं का निवारण करके उनकी भौतिक 
सहायता करना महान्‌ कर्म अवश्य है, परन्तु अभाव की मात्रा जितनी अधिक 
रहती है तथा सहायता जितनी अधिक दूर तक अपना असर कर सकती है, उसी 
मात्रा में वह उच्चतर होती है । यदि एक मनुष्य के अभाव एक, घंटे के लिए हटाये 
जा सकें, तो यह उसकी सहायता अवश्य है, और यदि एक साल के लिए हुटाये 
जा सकें, तो यह उससे भी अधिक सहायता है; पर यदि उसके अभाव सदा के 
लिए दूर कर दिये जागें, तो सचमुच वह उसके लिए सबसे अधिक सहायता होगी। 
केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है, जो हमारे दुःखों को सदा के लिए नष्ट कर 
दे सकता है; अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प 
समय के लिए ही होती है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही हमारे दैन्य-क्लेशों का 
सदा के लिए अन्त हो सकता है। अतएव किसी मनुष्य को आध्यात्मिक सहायता 
करना ही उसकी सबसे बड़ी सहायता करना है । जो मनुष्य को पारमाथिक 
ज्ञान दे सकता है, वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी हैं। हम देखते भी 
हैं कि जिन व्यक्तियों ने मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता की है, वे ही वास्तव 
में सबसे अधिक शक्तिसंपन्न थे । कारण यह है कि आध्यात्मिकता ही हमारे 
जीवन के समस्त कृत्यों का सच्चा आधार है। आध्यात्मिक शक्तिसंपन्न पुरुष 
यदि चाहे तो, हर विषय में सक्षम हो सकता है। और जब तक मनुष्य में आध्या- 
त्मिक बल नहीं आता, तब तक उसकी भौतिक आबक्यकताएँ भी भली भाँति 
तृप्त नहीं हो सकतीं। आध्यात्मिक सहायता से नीचे है--बीद्धिक सहायता । 
यह ज्ञान-दान भोजन तथा वस्त्र के दान से कहीं श्रेष्ठ है; इतना ही नहीं, वरन्‌ 
प्राणदान से भी उच्च है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य का प्रकृत जीवन है। अज्ञान 
ही मृत्यु है, और ज्ञान जीवन | यदि जीवन अन्धकारमय है और अज्ञान तथा 
क्लेश में बीतता है, तो, ऐसे जीवन का मूल्य बहुत ही कम है। ज्ञान-दान से. नीचे 
_ है शारीरिक सहायता। अतएव दूसरों की सहायता का प्रन उपस्थित होने पर हमें 
... इस आंत धारणा से.सदा बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए कि शारीरिक सहायता 


- - ही एकमात्र. सहायता है ।: वास्तवःमें शारीरिक सहायता तो.सब सहायताओं में 


केवल अन्तिम ही नहीं, बरनू तिम्नतम श्रेणी की भी है, क्योंकि इसके द्वारा चिर 
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तृष्ति नहीं हो सकती। भूखे रहने से जो कप्ट होता है, उसका परिहार भोजन 
कर लेने से ही हो जाता है, परन्तु वह भूख पुन: लौट आती है। हमारे क्लेशों 
का अन्त तो केवल तभी हो सकता है, जव हम तृप्न होकर सव प्रकार के अभावों से 
परे हो जायें । तब भुधा हमें पीड़ित नहीं कर सक्ती और न कोई क्लेश अथवा 
दुःख ही हमें विचछित झर सकेता है । अतएव, जो सहायता हमें आध्यात्मिक 
बल देती है, वह सर्वश्रेष्ठ है; उसमे नीचे है बौद्धिक सहायता; और. उसके 
बाद है शारीरिक सहायता । 

केवल शारीरिक सहायता द्वारा ही संसार के दुःखों से छुटकारा नहीं हो 
सकता । जब तक मनुष्य का स्वभाक ही परिवर्तित नहीं हो जाता, तव.तक ये 
शारीरिक आवश्यकताएँ सदा बती ही' रहेगी: और फलस्वरूप क्लेशों का अनुभव 
भी सदैव होता रहेगा । कितनी भी शारीरिक सहायता उनका पूर्ण उपचार नहीं 
कर सकती । इस समस्या का केवल एक ही समाधान. है और वह है. मानवः 
जाक्षि को पवित्र कर देना। अपने चारों ओर हम जो अशुभ तथा बलेश देखते 
हैं, उन सवका फेवल एक ही मूल कारण है--अज्ञान। मनुष्य को ज्ञानालोक दो, 
उसे पबित्र और आध्यात्मिक बलसम्पन्न करो और शिक्षित बनाओ, तभी संसार 
से दुःख का अन्त हो जायगा; अन्यथा नहीं । देश के प्रलेक घर को हग सदाब्ररय में 
भले ही परिणत कर दें, देश को अस्पतालों से भूल़े ही भर दें, परन्तु जव तक 
मनुध्य का चरित्र परिवतिज्ञ नहीं होता, तव तक दुःख-क्लेश वना ही रहेगा । 

भगब्रद्गीता में हम वार वार पड़ते हैं कि हमें निरन्तर कर्म करते रहना 
चाहिए । कर्म स्वभावतः' ही शुभ-अशुभ से निमित होता है। हम ऐसा कोई भी 
कर्म नहीं कर सकते, जिससे कहीं कुछ शुभ न हो; और ऐसा भी कोई कर्म 
नहीं है, जिसमे कहीं न कहीं कुछ अशुभ न हो। प्रत्यैक कर्म अनिवार्य रूप से गुण- 
दोष से मिश्रित रहता है। परन्तु फिर भी हमें सतत कर्म करते रहने का ही आदेश 
है । शु और अशुभ, दोनों के अपने अलग अलग परिणाम होंगे, वे भी कर्म 
की.उत्पत्ति करेंगे । शुभ कर्मो का फल शुभ होगा और अशुभ कर्मो का फ़ल अशुभ। 
परन्तु शु# और अशुभ दोनों ही आत्मा के लिए बन्धनस्वरूप हैं। इस सम्बन्ध 
में गीता काकथत हैं कि यदि हभ अपने कर्मो में आसक्त न हों, तो हमारी आत्मा 
पर किसी प्रकार का बन्धत नहीं पड़ सकता । अक हम यह देखेंगे कि कर्मों में 
अनासक्ति’ का तपथं बया है 
गीता का केन्ट्रीके भोव यह है : निरन्तर कर्म करते रहो, परन्तु उसमें आसक्तः 
मत ही" सहकार' रयै: मनुष्य की जन्मजात-प्रवृत्ति होता है। यदि मन को तालाब 
मान लिया जाये, तो उसमें उठनेवाली प्रत्येक लहर, प्रत्येक तरंग जब शान्त हो 
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जाती है, तो वास्तव में वह विल्कुल नष्ट नहीं हो जाती, वरन्‌ चित्त में एक प्रकार 
का चिल्ल छोड़ जाती है तथा ऐसी सम्भावना का निर्माण कर जाली है, शिसतसे 
वह फिर उठ सके । इस चिह्न तथा'इस लहर के फिर से उठने की सम्भावना क्रो 
मिलाकर हम 'संस्कार' कह सकते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक्र अंग 
संचालन, हमारी प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ 
जाता है; और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट न हों, तथापि थे अवचेतन 
रूप से अन्दर ही अन्दर कार्य करने में पर्याप्त समर्थ होते हैं। हम प्रतिमुह्त 
जो कुछ होते हैं, वह इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही नियमिल क्रीता है । मैं 
इस मुहूतं जो कुछ हूँ, बह्‌ मेरे अतीत जीवन के समस्त अंस्कारीं क्रा प्रभाव हैँ। 
यथार्थतः इसे ही चरित्र” कहते हैं, और प्रत्येक मनुष्य का ब्रित्र इन संस्कारों 
की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है । यदि शुभ संस्कारों का प्राबल्य रहे, तो 
मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि अशुभ संस्कारों का, तो बुरा । यदि 
एक मनुष्य निरन्तर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार छीचता रहे, बुरे कमं करता 
रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाग्रगा और बिना उसके जाने 
ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यो पर अपना प्रभाव डालते रहेंगे । 
वास्तव में ये बुरे संस्कार निरम्तर अपना कार्य करते रहते हैं। अतएक भुरे संस्कार- 
सम्पन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्थ भी बुरे होंगे--वह एक बुरा आदमों 
बन जायगा,--वह इससे बच नहीं सकता । इन झॅस्कारों की समष्टि उसमें 
दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देगी । वह इक्र संस्कारों के हाथ एक 
यंत्र सा होकर रह जायगा, वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म कर्ने कै लिए बाध्य करेंगे । 
इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कार्थ् करे, तो उसके इन 
संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा तथा उसकी इच्छा ब होते हुए भी वे 
उसे सत्कार्य करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। जब मनुष्य इतने खल्ककाथं एवं सत्‌चिन्तन 
कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसमें सत्कार्य करने की एक अति- 
वारय प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर यदि वह दुष्कमृं करना भी चाहे, तो 
इन सब संस्कारों की समष्टि रूप से उसका मन उसे ऐसा करब से तुरन्त रोक देगा; 
इतना ही नहीं, वरन्‌ उसके ये संस्कार उसे दुष्कर्मो से विरत कर देंगे। तब बह 
अपने सत्संस्कारों के हाथ एक कठपुतली जैसा हो जायगा । जब ऐसी स्थिति हो 
जाती है, तभी उस मनुष्य का चरित्र स्थिर कहलाता है । 

जिस प्रकार कछुआ अपने सिर और पैरों को खोल के अन्दर समेट लेता है, 
और तब उसे चाहे हम मार ही क्यों न डालें, उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर डालें, 
एर वह बाहर नहीं निकलता, इसी प्रकार जिस मनुष्य ने अपने मन एवं इन्द्रियों 
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को वश में,कर-लिया है; उसका चरित्र भी सदैव स्थिर रहता है। वह अपनी 
आभ्यन्तरिक शक्तियों को वश में रखता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संसार 
की कोई भी वस्तु उन्हें बहिर्मुख होने के लिए विवश नहीं कर सकती | मन के 
ऊपर इस प्रकार सद्विचारों एवं सुसंस्कारों का निरन्तर प्रभाव पडते रहने से सत्कार्य 
करने की प्रबृत्ति प्रवल हो जाती है और इसके फलस्वरूप हम इन्द्रियों (कर्मेन्द्रिय 
तथा ज्ञानेन्द्रिय, दोनों) को वशीभूत करने में समर्थ होते हैं। तभी हमारा चरित्र 
स्थिर होता है, तभी हम सत्य-लाभ के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसा ही मनुष्य 
सदैव निरापद रहता है, उससे किसी भी प्रकार की बुराई नहीं हो सकती। उसको 
तुम कँसे भी लोगों के साथ रख दो, उसके लिए कोई खतरा नहीं रहता । इन शुभ 
संस्कारों से सम्पन्न होने की अपेक्षा एक और भी अधिक उच्चतर अवस्था है और 
वह है--मुक्ति-लाभ की इच्छा । तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी योगों 
का ध्येय आत्मा की मुक्ति है, और प्रत्येक योग समान रूप से उसी ध्येय की 
ओर ले जाता है। बुद्ध ने ध्यान से तथा ईसा ने प्रार्थना द्वारा जिस अवस्था की 
प्राप्ति की थी, मनुष्य केवल कर्म द्वारा भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। 
बुद्ध ज्ञानी थे और ईसा भक्तत, पर वे दोनों एक ही लक्ष्य पर पहुँचे थे । यहां 
कठिनाई है। मुक्ति का अर्थ है, सम्पूर्ण स्वाधीनता--शुभ और अशुभ, तनों प्रकार 
के बन्धनों से छुटकारा पा जाना इसे समझना ज़रा कठिन है । लोहे की जंजीर 
भी एक जंजीर है, और सोने की जंजीर भी एक जंजीर ही है । यदि हमारी 
अँगुली में.एक काँटा चुभ जाय, तो उसे निकालने के लिए हम एक दूसरा काँटा 
काम में लाते हैं, परन्तु जव वह निकल जाता है, तो हम दोनों को ही फेंक देते 
हैं। हमें फिर दूसरे काँटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि 
दोनों आखिर काि-ही तो हैं। इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों द्वारा 
करना चाहिए और मन के अशुभ विचारों को शुभ विचारों द्वारा दूर करते रहना 
चाहिए, जब तक कि समस्त अशुभ विचार लगभग नष्ट न हो जायें अथवा पराजित 
न हो जायें या वशीभूत होकर मन में कहीं एक कोने में न पड़े रह जायें । परन्तु 
उसके उपरान्त शुभ संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यकः है । तभी 
जो आसकत'” था, वह 'अनासक्त' हो जाता है। कर्म करो, अवश्य करो, पर उस 
कमं अथवा विचार को अपने मन के ऊपर कोई गहरा प्रभाव न डालने दो। लहरें 
आयें और जागें, मांसपेशियों और मस्तिष्क से वड़े बड़े कार्य होते रहें, पर वे 
आत्मा पर किसी प्रकार का गहरा प्रभाव न डालने पायें । 

` अब प्रशन यह है कि यह कैसे हो सकता है? हम देखते हैं कि हम जिस किसी 
कर्म में लिप्त हो जाते हैं, उसका संस्कार हमारे मन में रह जाता है। दिन भर 
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३९ | कनं का रहत्य 
मैं सैकड़ों आदमियों से मिला, और उन्हींमें एक ऐसे व्यक्ति से भी मिला, जिससे 
मुझे प्रेम है। तब यदि रात को सोते समय में उन सब लोगों को स्मरण करने 
का प्रयत्न करूँ, तो देखूंगा कि मेरे सम्मुख केवल उसी व्यक्ति का चेहरा आता 
है, जिसे मैं प्रेम करता हूँ, भले ही उसे मैंने केवल एक ही: मिनट के लिए देखा हो। 
उसके अतिरिक्त अन्य सब व्यक्ति अन्तहित हो जाते हैं। ऐसा क्यों ? इसलिए कि 
इस व्यवित के प्रति मेरी विशेष आसक्ति ने मेरे सन पर अन्य सभी की अपेक्षा एक 
अधिक गहरा प्रभाव डाल दिया था। शरीर-विज्ञान की दृष्टि से तो सभी व्यक्तियों 
का प्रभाव एक सा ही हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा नेत्रपट पर उतर आया 
था और मस्तिष्क में उसके चित्र भी बन गये थे । परन्तु फिर भी मन पर इन 
सबका प्रभाव एक समान नहीं पड़ा। सम्भवतः अधिकांश व्यक्तियों के चेहरे 
एकदम नये थे, . जिनके बारे में मैंने पहले कभी विचार भी न किया होगा; परन्तु 
वह एक चेहरा, जिसकी मुझे केवल एक झलक ही मिली थी, भीतर तक समा 
गया ! शायद इस चेहरे का चित्र मेरे मन में वर्षों से रहा हो और मैं उसके बारे 
में सैकड़ों वाते जानता होऊँ; अत: उसकी इस एक शलक ने ही मेरे भन में उन सैकड़ों 
सोती हुई स्मृतियों को जगा दिया। और इसीलिए शेष अन्य सब चेहरों को देखने 
के समवेत फलस्वरूप मन में जितना संस्कार पड़ा, उसकी अपेक्षा सँकड़ों गुना अधिक 
इस संस्कार की आवृत्ति होते रहने के कारण मन पर उसका इतना प्रबल प्रभाव 
पड़ा। 

अतएव अनासक्त होओ; कार्य होते रहने दो--मस्तिष्क के केन्द्र अपना 
अपना कार्य करते रहेँ; निरन्तर कार्य करते रहो, परन्तु एक लहर को भी अपने 
मन पर प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कमं करो, मानो तुम एक 
विदेशी पथिक हो, पर्यटक हो। कर्म तो निरन्तर करते रहो, परन्तु अपने को बन्धन 
में मत डालो; बन्धन भीषण है। संसार हमारी निवासभूमि नहीं है; यह तो 
उन सोपानों में से एक है, जिनमें से होकर हम जा रहे हैं। सांख्य दर्शन के उस 
महावाक्य को मत भूलो, समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के 
लिए नहीं।' प्रकृति के अस्तित्व का प्रयोजन आत्मा की शिक्षा के निमित्त ही 
है, इसका और कोई अथं नहीं। उसका अस्तित्व इसीलिए है कि आत्मा को 
ज्ञान-लाभ हो तथा ज्ञान द्वारा आत्मा अपने को मुक्त कर ले। यदि हम यह बात 
निरन्तर ध्यान में रखें, तो हम प्रकृति में कभी आसक्त न होंगे; हमें यह ज्ञान 
हो जायगा कि प्रकृति हमारे लिए एक पुस्तकसदृश है, जिसका हमें अध्ययन 
करना है; और जब हमें उससे आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जायगा, तो फिर वह 
पुस्तक हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी । परन्तु इसके; बिपरीत हो यह रहा 
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है कि हम अपने की प्रकृत्ति में ही मिला दे रहे हैं; यह सोच रहे हैं कि आत्मा 
प्रकृति के लिए है, आत्मा करीर के छिए है; और जैसी कि एक कहावत है, 
हम सोचते हैं, 'मनुष्य खाने के लिए ही जीवित रहता है, न कि जीवित रहने 
के लिए खात्मा है'; और यह भूल हम निरन्तर करते रहते हैं। प्रकृति को ही 
'अहम्‌' मानकर हम प्रकृति में आसक्त बने रहते हैं। और ज्यों ही इस आसक्ति 
का प्रादुर्भाव होता है, त्यों ही आत्मा पर प्रबल संस्क्रार का निर्माण हो जाता 
है, जो हमें बन्धन में ,डाल देता है और जिसके कारण हम मुक्त भाव से कार्य न 
करके दास की तरह कार्य करते रहते हैं । 
इस शिक्षा का समस्त सार यही है कि तुम्हें एक “स्वामी' के समान कार्य 
करना चाहिए, न कि एक 'दास' की तरहू। कर्म तो निरन्तर करते रहों, परन्तु 
एक दास के समान मत करो । सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, क्या यह 
तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता ! ९९ प्रति- 
रात लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं, और उसका फल होता है दुःख; 
ये सब कां स्वार्थपूर्ण. होते हैं। मुकत भाव से कर्म करो ! प्रेमसहित कर्म करो ! 
प्रेम” शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है । बिना स्वाधीनता के प्रेम 
आ ही नहीं सकता । दास में सच्चा प्रेम होना सम्भव नहीं। यदि तुम एक गुलाम 
मोल ले लो और उसे जंज़ीरों से वाँधकर. उससे अपने. लिए काम करांओ; तो वह 
कष्ट उठाकर किसी प्रकार काम करेगा अवश्य, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम 
नहीं रहेगा । इसी तरह जब हम संसार,के लिए दासवत्‌ कर्म करते हैं, तो उसके 
प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसलिए वह सच्चा कर्म नहीं हो सकता । हम 
अपने बन्धु-बान्धवों के लिए जो कमं करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने स्वयं 
लिए भी जो कम करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है। स्वार्थ के लिए 
किया गया कार्य दास का कार्य है. और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है. अथवा नहीं, 
इसको पहचान यह है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनन्ददायक होता 
है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कायं ऐसा नहीं है, जिसके फलस्वरूप 
शान्ति और आनन्द न प्राप्त. हो । - यथार्थ सत्‌, यथार्थ ज्ञान और यथार्थ प्रेम-- 
ये तीनों सदा के लिए परस्पर सम्बद्ध हैं। वस्तुतः ये एक ही में. तीन हैं। जहाँ एक 
हुता है, वहाँ शेष द्रो भी अवश्य रहते हैं, .ये उस अद्वितीय सच्चिदानन्द के ही 
'तीन पक्ष हैं। जब वह सत्ता सापेक्ष रूप में प्रतीत होती है, तो हम उसे विद्वव के 
रूप में देखते हैं। वह ज्ञान भी सांसारिक वस्तुविषयक ज्ञान के रूप में परिगत 
हो जाता है, तथा-वह आनन्द मानव-हृदय में विद्यमान समस्त यथार्थ प्रेम की 
हो जाता है । अतएव सच्चे प्रेम से प्रेमी अथवा उसके प्रम-पात्र को कभी कष्ट 
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नहीं पहुँच सकता । उदाहरणार्थ, मान लो, एक पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है। 
वह चाहता है कि वह स्त्री केवल उसीके पास रहे; अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री 
के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्रेक होता है। वह चाहता है कि वह स्त्री 
उसीके पास बैठे, उसीके पास खड़ी रहे तथा उसीकी इच्छानुसार खाये-पिये और 
चले-फिरे । वह स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है, और चाहता है कि वहे 


- स्थी भी उसकी गुलाम होकर रहे। यह तो प्रेम नहीं है। यह तो गुलामी का एक 


प्रकार का विकृत भाव है, जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखायी देता है। यह प्रेम नहीं 
हो सकता, क्योंकि यह क्लेशदायक है; यदि बहु स्त्री उस मनुष्य की इच्छानुसार 
न चले, तो उससे उस मनुष्य को कष्ट -होसा है । वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रति- 
क्रिया दु:खप्रद तो होती ही नहीं। उससे तो केवल आनन्द, ही होता है। और 
यदि उसमें ऐसा न होता हो, तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रेम नहीं है, बल्कि 
वह और ही कोई चीज है, जिसे हम ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, 
अपनी स्त्री, अपने बच्चों, यहाँ तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में 
सफल हो सको कि उससे किसी भी प्रकार दुःख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरतारूप कोई 
प्रतिक्रिया न हो, केवल तभी तुम सम्यक्‌ रूप से अनासक्त होने की अवस्था में 
पहुँच सकोगे । 

कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, “हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए 
भी रुक जाऊं, तो सारा विश्‍व ही नष्ट हो जाय। मुझे कमं से किसी भी प्रकार का 
लाभ नहीं; मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हँ--फिर भी मैं कमं क्यों करता हूँ ?-- 
इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है।” ईश्वर अनासक्त है। क्यों !--इसलिए कि 
वह सच्चा प्रे्री है। उस सच्चे प्रेम से ही हम अनासक्त हो सकते हैं। जहाँ कहीं 
सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, वहाँ जान लेना चाहिए कि वह केवल 
भौतिक आकर्षण है--केवळ कुछ जड़ कणों का दूसरे कुछ जड़ कणों के प्रति आक- 
षण हो रहा है--मानो क्रोई एक्र चीज़ दो वस्तुओं को लगातार निकटतर खींचे 
ला रही है; और यदि वे दोनों वस्तुएँ काफ़ी निकट नहीं आ सकतीं, तो फिर 
कष्ट उत्पन्न हीशा है। परन्तु जहाँ 'सच्चा' प्रेम है, वहाँ औतिक आकर्षण बिल्कुरू 
नहीं रहता । ऐसे प्रेम्मी चाहे सहस्रों योजन दूरी पर क्यों न रहें, उनका प्रेम . 
सदैव वैसा ही रहता है; वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, उससे कभी कोई क्लेश- 
दायक प्रल्लिक्रिया नहीं होती । 

इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त करना लगभग सारे जीवन भर का कार्य. 
है | परन्तु इसका लाभ होते ही हमें अपनी प्रेम-साधना का लक्ष्य प्राप्त हो जाता, 
है और हम मुक्त हो जाते हैं। तब हम प्रकृति के बन्धन से छूट जाते हैं और 
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उसके असली स्वरूप को जान लेते हैं। फिर वह हमें बन्धन में नहीं डाल सकती, 
तब हम बिल्कुल स्वाधीन हो जाते हैं और कमं के फलाफल की ओर ध्यान ही 
नहीं देते। फिर कौन परवाह करता है कि कर्मफल क्या होगा? 

:/ अपने बच्चों को तुम जो देते हो, तो क्या उसके बदले में उनसे कुछ माँगते 
हो? यह तो तुम्हारा कतव्य है कि तुम उनके लिए काम करो, और वस, 
वहीं पर बात समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार, किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर 
अथवा देश के लिए तुम जो कुछ क ), उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो; उनसे 
किसी प्रकार के प्रतिदान की आशा न रखो। यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रखे 
सको कि तुम केवल दाता ही हो, जो कुछ तुम देते हो, उससे तुम किसी 
प्रकार के प्रतिदान की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की 
आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी आती है, जब हम प्रतिदान की आशा 
रखते हैं। 

यादि दासवत्‌ कार्य से स्वार्थपरता और आसक्ति उत्पन्न होती है, तो अपने 
मन का स्वामी बनकर कार्य करने से अनासक्ति से उत्पन्न आनन्द का लाभ 
होता है। हम बहुधा अधिकार और न्याय की बातें किया करते हैं, परन्तु वे 
सब केवल बच्चों की बातों के समान हैं। मनुष्य के चरित्र का नियमन करनेवाली 
दो चीज़ें होती हैं: बल और दया। बल का प्रयोग करना सदैव स्वार्थपरतावश 
ही होता है। बहुधा सभी स्त्री-पुरुष अपनी शक्ति एवं सुविधा का यथासम्भव 
उपभोग करने का प्रयत्न करते हैं। दया दैवी सम्पत्ति है। भले-बनने के लिए 
हमें दयायुक्त होना चाहिए; यहाँ तक कि न्याय और अधिकार भी दया पर ही 
अतिष्ठित होने चाहिए। कर्मफल की लालसा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के 
मार्ग में वाधक है; इतना ही नहीं, अन्त में उससे क्लेश भी उत्पन्न होता है। दया 
और तिःस्वार्थपरता को कार्यरूप में परिणत करने का एक और उपाय है और 
वह है, कर्मों को उपासनारूप मानना, यदि हम सगुण ईहवर में विश्वास रखते हों। 
यहाँ हम अपने समस्त कर्मों के फल ईइवर को ही समर्पित कर देते हैं,और इस 
प्रकार उसकी उपासना करते हुए हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं रह जाता 
कि हम अपने किये हुए कर्मों के प्रतिदान में मानव-जाति से कुछ अपेक्षा करें। प्रभु 
स्वयं निरन्तर कार्यं करता रहता है और वह सारी आसक्ति से परे है। जिस प्रकार 
जल कमळ के पत्ते को नहीं भिगो सकता, उसी प्रकार कोई भी कर्म फलासक्ति 
उतन्न करके निःस्वार्थ पुरुष को बन्धन में नहीं डाल सकता । अहं-शून्य और 
अनासक्त पुरुष किसी जनपूर्ण और पापपूर्ण नगर के बीच ही क्यों न रहे, पर पाप 
उसे स्पर्श तक न कर सकेगा । बी 
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3३ कर्म का रहस्य 
निम्नलिखित कहानी सम्पूर्ण स्वार्थत्याग का एक दृष्टान्त है: कुरुक्षेत्र के युद्ध 
के बाद पाँचों पाण्डवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा 
दान दिया गया। सभी लोगों ने उस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आइचर्य प्रकट 
किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। यज्ञ के बाद 
उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया.। नेवले का आधा शरीर सुनहला था 
और शेष आधा भूरा। वह नेवला उस यज्ञभूमि की मिट्टी पर लोटने लूगा। थोड़ी 
देर बाद उसने दर्शकों से कहा, “तुम सब झूठे हो। यह कोई यज्ञ नहीं है।” लोगों 
ने कहा, कया! तुम कहते क्या हो ! यह कोई यज्ञ ही नहीं है? तुम जानते हो, 
इस यज्ञ में कितना धन खच हुआ है, गरीबों को कितने हीरे-जवाहिरात बांटे गये 
हैं, जिससे वे सबके सब धनी और खुशहाल हो गये हैं ? धह तो इतना बड़ा यज्ञ था 
कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो।” परन्तु नेवले ने कहा, “सुनो, एक 
छोटे से गाँव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, साथ थी उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्र- 
बधू। वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा-पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता, उसी पर उनका 
निर्वाह होता था। एक बार उस गाँव में तीन साल. तक अकाल पड़ा, जिससे उस 
बेचारे ब्राह्मण के दुःख-कष्ट की पराकाष्ठा हो गयी। एक बार तो, सारे कुटुम्ब 
को पाँच दिन तक उपवास करना पड़ा। छठवें दिन वह ब्राह्मण भाग्यवश कही से 
थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उस आटे के चार भाग परिवार के चारों सदस्यों 
के लिए किये गये। उन्होंने उसकी रोटी बनायी और ज्यों ही वे उसे खाने बैठे 
क्रि किसीने दरवाजा खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाज़ा खोला, तो देखा 
कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारत में अतिथि बड़ा पंचित्र माना जाता है। 
वह तो उस समय के लिए 'नारायण' ही समझा जाता है और उसके साथ तद्रूप 
व्यवहार भी किया जाता है। अतएव उस गरीब ब्राह्माण ने कहा, महाराज, पघा रिए, 
आपका स्वागत है।' और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। अतिथि 
उसे जल्दी ही खा गया और बोला, 'अरे, आपने तो मुझे और भी मार डाला। 
मैं दस दिन का भूखा हूँ और भोजन के इस छोटे ट॒कड़े ने तो मेरी भूख भौर भी बढ़ा 
दी।' तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भी भाग दे दीजिए।' पलि ने कहा, 
'नहीं, ऐसा नहीं होगा ।' परन्तु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, यह बेचारा 
गरीब भूखा है, हमारे यहाँ आया है। गृहस्थ की हवैसियत से हमारा यह धर्म है कि 
हम उसे भोजन करायें। यह देखकर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते, पत्नी के 
नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भी माग दे दूँ ऐसा बै उसने भी अकना 
भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वह मी खा लिया और कहा, मैं तो भू से 
अभी भी जळ रहा हूँ ।' तब लड़के ने कहा, आप मेरा माग भी ले लीजिए, क्यौंकि 
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पुत्र का यह धर्म है कि वह पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उन्हें सहायता दे ।' 
अतिथि ने वह भी खा लिया, परन्तु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अतएव बहू 
ने भी उसे अपना भाग दे दिया। अब यह पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको 
आशीर्वाद दे बिदा ली।. उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गये। 
उस आटे के कुछ कण इधर-उधर ज़मीन पर बिखर गये थे, और जब मैंने उन पर 
लोट लगायी, तो मेरा आधा शरीर सुनहुला हो गया, जैसा कि तुम अभी देख ही 
रहे हो। उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि किसी 
दूसरी जगह भौ मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले; परन्तुं ऐसा यज्ञ मुझे कहीं देखने 
को नहीं मिला। मेरा शेष आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहला न हो सका। 
इसीलिए तो कहता हूँ कि यह कोई यज्ञ ही नहीं है।” 
दात का यह भाव भारत से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है; महापुरुषों की 
संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब वचपन्नं में मैंने अंग्रेजी पढ़ना आरम्भ 
किया था, उस समय मैंने एक अंग्रेज़ी की कहानी की पुस्तक पढ़ी, जिसमें एक ऐसे 
कर्त॑व्यपरायण बालक का वर्णन था, जिसने काम करके जो कुछ उपार्जन किया था, 
उसका.कुछ भाग अपनी वृद्ध माता को दे दिया था। उस वालक के इस कृत्य की 
प्रशंसा पुस्तक के तीन-चार पृष्ठो में गायी गयी थी। परन्तु इसमें कौन सा असा- 
धारणत्व है? कोई भी हिन्दू बालक उस कहानी की नीति-झिक्षा को नहीं समझ 
सकता? और मुझे भी उसका महत्त्व आज ही समझ में आ रहा है, जब मैं इस 
पश्चिमी रिवाज़ को सुनता तथा देखता हूँ कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लिए 
ही है। इस देश में ऐसे भी लोग अनेक हैं, जो सब कुछ अपने ही लिए रख लेते 
हैं--उनके पिता, माता, स्त्री और बच्चों की फिर चाहे जैसी दशा क्यों न हो। 
एक गृहस्थ का ऐसा आदर्श तो कदापि और कहीं भी नहीं होना चाहिए। 
अब तुमने देखा, कमेयोग का अर्थ क्या हैं। उसका अर्थ है--मौत फे मुँह में भी 
जाकर बिना तर्क-वितकं किये सबकी सहायता करना | भले ही तुम लाखों बार ठगे 
जाओ, पर मुँह से एक बात तक न निकालो; और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे 
हो, उनके सम्बन्ध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किये गये उपकार पर गर्वे 
मत कंरो और न उससे कृतज्ञता की ही आशा रेखो; बल्कि उळटे तुम्हीं उसके 
कृतज्ञ होओ,--यह सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है। 
. अतएव यह स्पष्ट है कि एक आदर्श संन्यासी होने की अपेक्षा एक आदर्श गृहस्थ 
होना अधिक कठिन है। यथाथं कर्ममय जीवन, यथार्थ त्यागमय जीवन की अपेक्षा 
यदि अधिक कठिन नहीं, तो कम से कम उसके बराबर कठिन तो अवस्य 'है। 
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"अक्ति के लिए प्रारंभिक सोपान 


भवित के विषय में लिखनेवाले तत्ववेत्ता भवित की परिभाषा 'ईइवर के प्रति 
परम अनुराग” करते हैं। पर प्रश्‍न यह है कि मनुष्य ईइवर से प्रेछ् या अनुराग क्यों 
करे? जब तक हम यह वात न समझ लें, तव तक भक्त के विषय में हमें कुछ 
भी बोध नहीं हो सकता। जीवन के दो विल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के आदर्श ,हैँ। 
सभी देशों के मनुष्य, यदि वे किसी धमं के अनुयायी हैं, यह जानते हैं कि मनुष्य 
देह भी है और आत्मा भी। पर मानव जीवन के अन्तिम साध्य या उद्देश्य के 
सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। 

पाइचात्य देशों में साधारणतः मनुष्य के भौतिक पक्ष पर बहुत बल' दिया 
जाता है, और भारत में भवित-शास्त्र के आचार्य मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप पर 
बल देते हैं। यही अन्तर पूर्वी और पश्चिमी रा्ट्रों के स्वभावगत भेद का निवशंक 
है। साधारण बोल-चाल में भी यही यात देखने में आती है। इंग्लैण्ड में मृत्यु के, 
सम्बन्ध में कहा जाता है कि मनुष्य ने आत्मा का त्याग किया (^ 47 ४९8 
0७ hऽ ६०७४) , और भारत में कहते हैं कि मनुष्य ने देह का त्याग किया (4 a7 
80०७ ७१ ॥।ऽ ००) । प्रथम पक्ष का भाव यह्‌ है कि मनुष्य देह है और उसके 
आत्मा होती है। द्वितीय पक्ष का यह भाव है कि मनुष्य आत्मा है और उसके देह 
होती है। इस मतभेद के फलस्वरूप कई जटिल समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। 
स्वाभाविक परिणाम यह होता हैं कि जो आदर्श यह मानता है कि मनुष्य शरीर है 
और उसकी आत्मा होती है, वह शरीर पर ही सारा वल देता हैं। यदि पूछो कि 
मनुष्य किसलिए जीता है, तो उत्तर यही मिलेगा कि इन्द्रियं का सुख, धन-दौलत 
और ऐहिक पदार्थों का उपभोग करने के लिए। यदि लुम उसे यह बताओ कि इनसे 
भी परे कोई वस्तु होती है, तो वह्‌ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता । भावी 
जीवन के: सम्वन्ध में उसकी केवल यही धारणा होती है कि यह सुख-भोग सतत 


» बना रहे। उसे बड़ा दुःख इस वात का है कि इसी लोक में वह सदा इस इऱ्द्रिय- 
सुख-भोग में रह नहीं सकता और उसे यह लोक छोड़कर जाना पड़ेगा। पर वह्‌. 
यही सोचता है कि चाहें जिस तरह भी हो, वह एक ऐसे स्थान में जायगा, जहाँ... 
उसे यही इल्िय सुख-भोग पुनः प्राप्त होगा । वहाँ उसे ये ही सब इन्द्रियां प्राप्त 


होंगी, थे ही सव सुख-मोग मिलेंगे, पर वहाँ ये सव चीजें उच्च श्रेणी की होंगी 
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और अधिक मात्रा में मिलेंगी । ईश्वर की पूजा इसलिए करता है कि ईश्वर उसके. 
इस उद्देश्य की पूति का साधन है। उसके जीवन का लक्ष्य है इन्द्रिय विषय-भोग, 
और वह समझता है क्रि ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति है, जो अत्यधिक काल तक उसे 
'यह विषय-भोग दे सकता है। इसी कारण वह ईश्वर की उपासना करता है। 
इसके बिपरीत, भारतवासियों की कल्पना यह है कि ईश्वर ही जीवन का लक्ष्य 
है, ईश्वर से परे या ईश्वर से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इन सब इन्द्रिय सुख-भोगों 
के मार्ग में से हम केबल इस आशा से चले जा रहे हैं कि हमें आगे इनसे उच्चतर 
वस्तुओं की प्राप्ति होगी। यही नहीं, मनुष्य को इन इन्द्रिय विषय-भोगों के 
अतिरिक्त और कुछ न मिलना एक भीषण और विनाशकारी स्थिति होगी। हम 
अपने दैनंदिन जीवन में देखते हैं कि मनुष्य के इन्द्रिय विषय-भोग की मात्रा जितनी 
ही कम हो, उत्तना ही उसका जीवन उच्चतर होता है। जब कुत्ता भोजन करता 
है, तब उसकी ओर देखो। भोजन करने में वैसा आनन्द मनुष्य को नहीं प्राप्त 
होता। शूकर की ओर देखो। खाते खाते कैस्ती हर्ष-घ्वनि करता है। वही 
उसका स्वगं है, और यदि स्वग से फ़रिइतों का अधिपति भी उतर आमे भौर 
खड़ा उसकी ओर देखता रहे, तो भी शूकर उसकी ओर देखेगा तकं नहीं। उसका 
सारा अस्तित्व खाने में ही है। ऐसा कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ, जिसे भोजन 
करने में उतना आनन्द आये। निम्न श्रेणी के प्राणियों की श्रवण-शक्ति और 
दृष्टि-शक्ति के विषय में सोचो; उनकी समस्त इन्द्रियां अत्यधिक विकसित 
होती हैं। उनके इन्द्रिय सुख की मात्रा असीम होती है। वे इस इन्द्रिय सुख-भोग 
से हर्ष और आनन्दं में एकदम पागल हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी जितनी 
नीची श्रेणी में होगा, उतना ही अधिक आनन्द उसे इन्द्रियःविषयों में आयेगा। 
मनुष्य जैसे जैसे उन्नति करता है, विवेक और प्रेम उसके जीवन के आदर्श बनते 
जाते हैं। उसकी इन प्रबुततियों का जैसे जैसे बिकास होता है, वैसे वैसे उसके 
इन्द्रिय-विषयों में आनन्द अनुभव करने की शक्ति क्षीण होती जाती है। 

, उदाहरण के लिए, यदि हम मान लें कि मनुष्य को अमुक परिमाण में शक्ति 
दी गयी और उस शक्ति का व्यय वह अपने शरीर, मन या आत्मा के लिए कर सकता 
... है,तोइनमेंसे यदि वह किसी एक विभाग में अपनी सब शक्ति व्यय कर दे, तो शेष 

` विभागों मे व्यय करने के लिए उसके पास उतनी ही कम मात्रा में शक्ति रह 
॥ सम्य जातियों की अपेक्षा अज्ञानी या जंगली जातियों की संवेदन-शक्ति 
:. ` ` कहीं.अधिक प्रबल हाती है। इतिहास से भी हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि जैसे 
_ असे राष्ट्र सभ्य होता है, उसका नाड़ीय संगठन सूकम होता जाता. है, और वह 


शारीरिक दृष्टि से दुबल होतां जाता है। किसी जंगली जाति को सभ्य बनाओ और 
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यही बात तुम्हें दिखायी देगी। कोई अन्य बर्बर जाति आकर उसे जीत लेगी। 
प्रायः बर्बर जाति ही सदा विजयी होती है। अतः स्पष्ट है कि यदि हमें स्वेदा इर्द्रियों 
के विषय-भोग के सुख की इच्छा रहती है, तो हम अपने को पशु की अवस्था.में 
थिरा देते हैं। जब मनुष्य यह कहता है कि मैं ऐसे स्थान को जाना चाहता हूँ, जहाँ 
इन्द्रियों के सुखोपभोग और भी अधिक होंगे, तब वह यह नहीं समझता कि मैं यह्‌ 
कया माँग रहा हूँ । उसे तो वह पशु स्तर में पतित होने पर ही प्राप्त कर सकता है। 
इन्द्रिय विषयक सुखों से परिपूर्ण स्वर्ग की कामना करनेवाले मनुष्य भी उसी 
प्रकार हैं। वे शूकर की तरह इन्द्रिय-विषयों की कीचड़ में लोट रहे हैं। उसके परे 
वे और कुछ देख ही नहीं सकते। यही इन्द्रिय-भोग वे चाहते हैं और इसका छूटना 
ही उनके लिए स्वर्ग का खोना है। 'भक्त' शब्द के उच्चतम अर्थ में ऐसे मनुष्य भकत 
कभी नहीं हो सकते; वे ईश्वर के सच्चे प्रेमी कदापि नहीं बन सकते। फिर भी 
निम्न श्रेणी का यह आदर्श थोड़े समय के लिए यदि चलता भी रहे, तो समय पाकर 
यह बदल जायगा। हूर मनुष्य यह समझने लगेगा कि इससे भी कोई उच्चतर 
वस्तु है, जिसका ज्ञान उसे पहले नहीं था। और इस प्रकार उस समथ जीवन के 
प्रति तथा इन्द्रिय-विषयों पर उसकी आसक्ति क्रमशः नष्ट हो जायगी। जब मैं 
छोटा था और पाठशाला में पढ़ता था, मेरे एक सहपाठी से कुछ भिठाइयों के लिए 
मुझे झगड़ा हो गया। वह लड़का अधिक घलवान था, इसलिए उसने उनको 
मेरे हाथ से छीन लिया। उस समय मेरे मन में जो भाव आया, वह मुझे स्मरण है। 
मैं सौचने लगा, इस लड़के के समान दुष्ट संसार में दूसरा कोई नहीं है और जब 
मुझमें ताक़त आ जायगी, तब मैं इस दुष्ट को दंड दूंगा; इसकी दृष्टता को देखते 
हुए कोई भी दण्ड इसके लिए पर्याप्त नहीं है। अब हम दोनों बड़े हो गये हैं और 
परम मित्र हैं। इसी तरह इस संसार में सर्वत्र छोटे छोटे बच्चे ही भरे पड़े हैं, खाने- 
पीने और अन्य इन्द्रियों की भोग्य वस्तुएँ ही उनका सर्वस्व है। ये बच्चे केवल इन 
मालपूओं का ही स्वप्न देखा करते हैं। भावी जीवन या परलोक सम्बन्धी उनकी 
कल्पना भी यही है कि वहाँ भी पूरी-मालपूआ का ढेर लगा रहेगा। अमेरिकन 
इंडियन को देखो। उसका विश्वास है कि परलोक शिकार करने के लिए उत्तम 
स्थ्रान्‌.है। हर एक की स्वगं की कल्पना अपनी अपनी वासना के अनुसार ही होती 
है। पर कालान्तर में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उच्चतर वस्तुओं को देखते . 


हैं, और इन सबके परे और भी उच्चतर बातों की झलक हमेंपप्राप्त होती है। किन्तु . . #.. 


आधुनिक काल की साधारण प्रथा के अतुसार सभी वस्तुओं के प्रति अविइवांस 
करके हमें परलोक विषयक सभी धारणाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा . 
करना विनाशकारी है। अज्ञेयवादी, जो सभी बातों को उड़ा देता है, भूला हुआ | 
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है। भकत तो इससे और ऊँचा देखता है। अज्ञेषवादी स्वर्ग नहीं जाना चाहता, 
क्योंकि वह तो स्वर्ग को मानता ही नहीं। पर भगवद्भक्त भी स्वर्ग जाना नहीं 
चाहता, क्योंकि उसकी दृष्टि में स्वर्ग बच्चों का खिलौना मात्र है। भगंवद्भक्त 
तो चाहता है केवल ईश्वर को + 

ईस्वर से बढ़कर साव्य या लक्ष्य और हो ही क्या सकता है? स्वयं परमात्मा 
ही मनुष्य-जीवन का चरम लक्ष्य है। उसीके दशन करो। उसीका आनन्द लूडो। 
हम ईश्वर से बढ़कर अन्य किसी उच्च वस्तु की कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि 
ईद्वर पूर्ण स्वरूप है। हम प्रेम से बढ़कर सुख या आनन्द की कल्पना नहीं कर सकते । 
पर इस 'प्रेम' शब्द का अर्थ भिन्न है। इसका अर्थ संसार का साधारण स्वार्थ मय प्रेम९ 
नहीं है, इस संसारी प्रेष को प्रेम कहना अधर्म होगा । अपने बच्चों और स्त्री के प्रति 
हमारा जो प्रेम होता है, वह्‌ केवल पाशविक प्रेम है। जो प्रेम पूर्णतया निःस्वार्थ 
हो, वही 'प्रेम' है और वह ईइवर का प्रेम है। उसे प्रेम को प्राप्त करनां बड़ी कंठिन 
बात है। हम इन भिन्न भिन्न प्रेम, जैसे संतति-प्रेम, पितृ-प्रेम, मात-प्रेम इत्यादि के 
मागं में से जा रहे हैं। हम प्रेम की प्रवृत्ति का धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं, पर ब्रहुधा 
इससे हम कुछ सीख नहीं पाते; बल्कि उलटे किसी एक ही सीढ़ी पर, एक ही व्यक्सि 
मं आसक्त हो जाते और बेब जाते हैं। कभी कभी मनुष्य इस बन्धन से छूट भी जाते 
हैं। इस संसार में मनुष्य सदा स्त्रियों के पीछे, -धन के पीछे, मान के पीछे दौड़ता 
फिरता है। कभी कभी उसे ऐसी जबरदस्त ठोकर लगती है कि उसकी आँख खुल 
जाती हैं और उसे मालूम हो जाता है कि यह संसार यथार्थ. में वया है। इस संसार 
में कोई भी मनुष्य ईश्वर को छोड़ अन्य किसी वस्तु पर यथार्थे प्रेम नहीं कर सकता। 
मनुष्य को पता लग जाता है कि मानव-प्रेम हर तरह सें खोखला है। मनष्य प्रेम 
नहीं कर सकता, वह केवळ प्रेम की वातें ही करना जानता है। पत्नी कहती है कि 
मैं पति से प्रेम करती हूँ और ऐसा कहकर वह अपने पति का चुम्बन करती है। 
पर ज्यों ही पति की मृत्यु हो जाती है, सत्रसे पहले उसका ध्यान अपने पति के जमा 
किये हुए बैंक के धन की ओर जाता है और वह सोचने लगती है कि कल मैं क्या क्या 
करूँगी। पति पत्नी से प्रेम करता है, पर जव पत्नी बीमार हो जाती है और उसका 
रूप नष्ट हो जाता है या उसेबुढ़ापा घेर लेता है अथवा पत्नी कोई भल कर बैठती 
हैं, तव पति उस पत्नी की चिन्ता करना छोड़ देता है। संसार का समस्त प्रेम निरा 
दम्भ है, खोखलापत्र है। 

नाशनान (सान्त) वस्तु प्रेम नहीं कर सकती और न नाशवान (सान्त ) 
वस्तु पर प्रेम ही किया जा सकता है। जब मनुष्य के प्रेम का पात्र हर क्षण मत्य- 
मुख भें हँ और उस मनृप्य की आय-वद्धि के साथ साथ सदा उसके मनमें भी 
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परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में संसार में किस जाञ्वत प्रेम की आशा की 
जा सकती है? ईश्वर को छोड़ प्रेम कहीं अन्यत्र कैसे ठहर सकता है? तो फिर 
इन भिन्न भिन्न प्रेमों का क्या प्रयोजन है? ये प्रेम केवळ सोपान मात्र हैं। इसके 
पीछे एक ऐसी शक्ति है, जो हमें सदा यथार्थ प्रेम की ओर प्रेरित कर रही है। हमें 
पता नहीं कि हम यथार्थ वस्तु को कहां ढूँढें । पर यह प्रेम ही हमें उस मार्ग में-- 
अर्थात्‌ उसकी खोज में--अग्रसर कर रहा है। वारम्वार हमें अपनी गळती सूझती 
है। हम एक वस्तु को ग्रहण करते हैं, पर देखते हैं कि वह हमारी मुट्ठी में सें 
निकली जा रही है, तव हम किसी दूसरी वस्तु को पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार हम 
करमशः आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन हमें प्रकाश दिखायी देता है और तब 
हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, और वही एकमात्र प्रेमी है। उसके प्रेम 
में कभी कोई विकार नहीं होता और उसका प्रेम हमें सदा अपने में लीन करने को 
प्रस्तुत रहता है। उसके प्रेम में कभी कोई अन्तर नहीं पड़ता और वह सदा हमें 
अपनाने को तैयार रहता है। यदि मैं तुम लोगों को कप्ट दूँ, तो तुम मुझे कव तक 
क्षमा करोगे? जिसके मन में क्रोध, घृणा या द्वेष है ही नहीं, जो अपनी समता 
कभी नहीं खोता, जो न करभौ मरता है, न कभी जन्म लेता है, वह ईश्वर के अति- 
रिक्त और कौन हो सकता है? पर ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग बहुत लम्वा और वड़ा 
कठिन है, और बहुत ही थोड़े लोग उसे प्राप्त कर पाते हैं। हम सव तो हाथ-पैर 
पटकनेवाले बच्चे हैं। लाखों मनुष्य तो धर्म को व्यापार, बना देते हैं। शताब्दी 
भर इने-गिने व्यक्ति ही ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं और इनसे समस्त देश 
कृतार्थं और पवित्र हो जाता है। जव ईश्वर के भक्त का अवतार होता है, तव 
सारा देश धन्य और पवित्र हो जाता है। यद्यपि सारे संसार में शताब्दी भर में 
एमे भगवद्भक्त वहुत ही कम संख्या में जन्म लेते हैं, तथापि उस ईइवर-प्रेम 
को प्राप्त करने का प्रयत्न हम सवको करना चाहिए । कौन जानता है किं ईइवर 
का पूर्ण प्रेम तुमको या मुझको ही प्राप्त होनेवाळा हो ? अतः हमें इसके लिए सदैव 
प्रयत्नशील रहना चाहिए। 

हम कहते हैं कि स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, और स्त्री भी समझती 
है कि उसकी सम्पूर्ण आत्मा अपने पति में ही लीन है। पर उसके जव एक बच्चा 
उत्पन्न होता है और उसके प्रेम का आधा या उससे भी अधिक अंश उस बाळक 
की ओर खिच जाता है, तब उस स्त्री को स्वयं ऐसा मालूम होने लगता है कि 
अव पति की ओर उसका प्रेम उसी प्रकार का नहीं रहा। ऐसा ही पिता के प्रेम के 
साथ भौ होता है। हम सदैव यही देखते हैं कि जब हमें कोई अधिक प्रिय वस्तु 
प्राप्त हो जाती है, तब हमारे पहले के प्रेम का धीरे धीरे लोप हो जाता है। पाठः 
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शाला में पढ़नेवाले बच्चे समझते हैं कि कुछ सहपाठी अथवा उनके माता-पिता 
ही उनके जीवन में सबसे बढ़कर प्रिय हैं, उसके बाद पति या पत्नी आती है और 
तुरन्त ही पहले के वे भाव बदल जाते हैं और ये नये प्रेमी ही सर्वोच्च प्रेम-पात्र 
बन जाते हैं। एक तारे का उदय होता है, उसके बाद उससे बड़ा तारा उयता है 
तत्परचात्‌ उससे भी बड़ा तारा दिखायी देता है और अन्त में सूर्य का दर्शन होता 
है, और तब तमाम छोटे छोटे आळोक-बिन्दु विलीन हो जाते हैं। परमात्मा मानो 
सूर्य है और ये छोटे छोटे प्रेम-पात्र तारा-मंडल | जब वह सूर्य मनुष्य पर प्रकट 
होता है, तब वह उन्मत्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य को इमसन 'भगवतोन्मत्त पुरुष' 
कहते हैं। वह मनुष्य ईश्वर-रूप हो जाता है और समस्त पदार्थ उस प्रेस के 
समुद्र में डूब जाते हैं। साधारण प्रेम केवल पाशविक आकर्षण मात्र होता है। 
यदि ऐसा न होता, तो स्त्री-पुरुष के भेद की आवश्यकता ही क्या थी? कैसी 
विचित्र बात है कि यदि मूर्ति के सामने कोई घुटना टेकता है, तब तो वह कार्य 
भयावह मूति-पूजा कहलाता है और जब कोई अपने पति या पत्नी के पैरों पर 
गिरता है, तो वह क्षम्य माना जाता है ! 

इस संसार में हमें प्रेम के विविध स्तर प्राप्त होते हैं। पहले हमें अपना 
मागे परिष्कृत करना होगा। हम अपने जीवन को जिस दृष्टि से देखेंगे, उसीके 
आधार पर हमारे प्रेम का सारा सिद्धान्त अवलम्बित रहेगा। इस संसार को ही 
जीवन का अन्तिम ध्येय और साध्य मान लेना निरी पाशविक और अवनतिकारी 
भावना है। जो मनुष्य ऐसी भावना लेकर अपने जीवन-पथ पर क़दम रखता है, 
वह अपने को अवनत करता है। ऐसा मनुष्य कभी अपने को ऊँचा नहीं उठा सकता; 
वह कभी भी जगत्‌ के पीछे की उस दिव्य ज्योति की झलकू प्राप्त नहीं कर सकता। 
वह तो सदा इन्द्रियों का ही दास बना रहेगा और केवल पूँजी बटोरने के संघर्ष में 
लगा रहेगा, जिससे उसे खाने को कुछ रोटियाँ मिल जाया करें। ऐसी ज़िन्दगी से तो 
मर जाना ही बेहतर है! हम इस संसार के दास हैं; इन इन्द्रियों के दास हैं, हमें 
अपने को जगाना है, इन भोगों के जीवन से कोई ऊंची वस्तु है। तुम क्या समझते 
हो कि यह मानव--यह अनन्त आत्मा--अपनी आँख, कान और नाक का दास 
बनने के लिए ही पैदा हुआ है? इसके पीछे एक अनन्त सर्वदर्शी आत्मा विद्यमान 
है, जो सब कुछ ' करने में समर्थं है, जो समस्त ब्रन्धनों को तोड़ सकती है। यथार्थ 
में हम वह आत्मा ही हैं और प्रेम के द्वारा ही वह शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। 
अतः स्मरण रखो कि यही हमारा आदरें है। पर यह आदर्श हमें एक ही दिन में 
प्राप्त होनेवाला नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमें वह आदश प्राप्त हो 
गया, पर आखिर वह कल्पना मात्र होगी। वह आदर्श हमसे दूर--बहुत दृर-- 
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हैं। जिस अवस्था में मनुष्य अभी है, उसे वहीं से आगे बढ़ने में सहायता देनी 
चाहिए। मनुष्य इस जड़-सृष्टि को यथार्थ मानता है। हम-तुम सभी जड़वादी 
हैं। हम ईश्वर और आत्मा के सम्बन्ध में बातें करते हूं, सो ठीक है, पर इस 
प्रकार बातें करना समाज का प्रचलन मात्र ही है। हमने इन शब्दों को तोते की 
तरह्‌ रट लिया है और हम उन शब्दों का उच्चारण कर दिया करते हैं। अतः 
आज हम जड़वादी के रूप में जहाँ भी हैं, वहीं से प्रारम्भ करना होगा। हमें 
जड़-वस्तु की सहायता लेते हुए क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तभी हम 
अंततः यथार्थ आत्मवादी बन सकेंगे; तभी हम यह अनुभव करने लगेंगे कि हम 
आत्मा हैं; तभी हम आत्मा को समझेंगे ओर हमें यह पता लगेगा कि यह संसार, 
जिसे हम अनन्त कहा करते हैं, उस वस्तु का केवळ स्थूल बाह्य रूप है, जो उसके 
पीछे वर्तमान है। 

परन्तु इसके सिवा कुछ और भी आवश्यक है। तुम लोगों ने बाइबिल में 
ईसा मसीह के शिलोपदेश', (Sermon on the Mount ) में पढ़ा होगा-- 
'माँगो और वह तुमको दे दिया जायगा; ढूँढ़ों और तुम पा जाओगे, दरवाज़ा 
खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोल दिया जायगा।' पर कठिनाई तो यह 
है कि ढूंढ़ता कौन है? चाहता कौन है? हम सव कहते हैं कि हम ईश्वर को 
जानते हैं। यदि एक मनुष्य यह सिद्ध करने के लिए कि “इश्वर नहीं है? एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ लिखता है, तो दूसरा, ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए 
एक दूसरा ग्रन्थ लिख डालता है। एक मनुष्य अपनी सारी उम्र ईश्वर का अस्तित्व 
सिद्ध करना ही अपना कर्तव्य समझता है, तो दूसरा उस मत का खण्डन करना ही 
उचित समझता है; और इसलिए वह मनुष्यों को यही उपदेश देता फिरता है कि 
ईश्वर है ही नहीं! ईश्वर के अस्तित्व का खण्डन या मण्डन करने के लिए पुस्तकें 
लिखने का क्या प्रयोजन ? ईश्वर हो, चाहे न हो, इससे अधिकांश लोगों का 
क्या बनता-विगड़ता है ? अधिकांश मनुष्य यन्त्र के सदृश काम करते रहते हैं, 
न तो ईरबर का कोई विचार उनके मन में आता है और न ईइवर की कोई आवः 
इ्यकता उन्हें प्रतीत होती है। ऐसा करते करते एक दिन काल आ पहुँचता 
है और पुकारता है, “चलो |” उस समय वह मनुष्य कहता है, ज़रा ठहरो, 
मुझे कुछ समय और चाहिए, मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो जाय ! ” परन्तु. काल कहता 
है, “चलो, तुरन्त चलो |” वस, ऐसा ही हुआ करता है। बेचारे श्री अमुक चल 
दिये। उस वेचारे से हम कया कहें ? अपनी जिन्दगी में उसे कभी कोई ऐसी चीज़ 
नहीं -मिली, जो उसे बतला देती कि ईश्वर ही सर्वोत्तम पदार्थ है। सम्भवतः 
वह पूर्व जन्म में शूकर रहा हो और अव मनुष्यऱ्योनि में अधिक अच्छी अवस्था 
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में था। पर इस दुतिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनकी कुछ जागृति हो चुकी 
है। कोई विपत्ति आ पड़ती है, हमारे किसी प्रियतम की मृत्यु हो जाती है, जिस पर 
हमने अपनी सारी आत्मा समर्पित कर दी थी, जिसके लिए हम सारे संसार को, 
यहाँ तक कि अपने सये भाई को भी ठगा करते थे, जिसके लिए हम तरह तरह 
के घृणित कार्य करते भी नहीं हिचकते थे, वही एक दिन मृत्यु के कराल गाल 
में प्रविष्ट हो जाता है, तत्र हमें एक जोर का धक्का लगता है। हमारी आत्मा 
से एक आवाज निकलती है, और पूछती है, “कहो, अव आगे क्या होगा?” 
हाँ, कभी कभी मृत्यु से कोई आघात नहीं पहुँचता, पर ऐसे प्रसंग बहुत कम होते 
हैं। जब कोई वस्तु हमारे हाथ से निकल जाती है, तब हममें से अधिकांश चिल्ला 
उठते हैं, “अब कया होगा?” इन्द्रियों पर यह हमारी कैसी घोर आसकित है! 
तुमने सुना ही है कि डूबता मनुष्य तिनके का सहारा पकड़ता है। मनुष्य पहले 
तो तिनके को ही पकड़ता है और जब वह तिनका उसकी सहायता नहीं 
कर्‌ पाता, तब वह किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा करता है। फिर भी 
लोग उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति होने के पूर्व यौवन की मूर्खताओं में अवश्य पड़ 
जाते हैं। 

भक्ति एक धर्म है। धर्म बहुत से लोगों की चीज़ नहीं होती। ऐसा होना 
असम्भव है। घुटनों की कवायद, उठक-बैठक तो बहुत से लोगों के करने की चीज़ 
हो सकती है, पर 'धर्म' तो केवल थोड़े से ही व्यक्तियों की वस्तु है। प्रत्येक देश 
में कुछ सौ ही मनुष्य ऐसे होते हैं, जो धामिक हो सकते हैं और होंगे। शेष 
लोग धामिक नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो वे जाग्रत नहीं होते, और न उन्हें 
वैसी इच्छा ही होती है। मुख्य बात है ईइवर-प्राप्ति की आकांक्षा। हमारे 
सभी स्वार्थो की पूति बाहरी संसार के द्वारा हो जाती है। अतः हमें ईरवर के 
सिवा अन्य सभी वस्तुओं की आकांक्षा होती है। अतः जब हमें इस बाह्य संसार 
के उस पार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, तभी हम उनकी पूति अन्तःस्थ 
स्रोत या ईश्वर से करना चाहते हैं। हमारी आंवश्यकताएँ जब तक इस भौतिक 
सृष्टि की संकुचित सीमा के भीतर की वस्तुओं तक ही परिसीमित रहती हैं, तब तक 
हमें ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं पडती। जब हम यहाँ की हर एक चीज़ से तृप्त 
होकर ऊब जाते हैं, तभी हमारी दृष्टि अपनी आवश्यकताओं की पूति के लिए 
इस सृष्टि के परे दौड़ती है। जब आवश्यकता होती है, तभी उसकी माँग भी 
होती है। इसलिए इस संसार की बालक्रीडा से, जितनी जल्दी हो सके, निपट लो। 
तभी तुम्हें इस संसार के परे की किसी वस्तु की आवश्यकता प्रतीत होगी और 
धर्म के प्रथम सोपान पर तुम क़दम रख सकोगे। 


५३ भक्ति के लिए प्रारंभिक सोपान 


धर्म का एक वह रूप है, जो केवल फ़ैशन हो गया है! मेरी मित्र की बैठक 
फ़र्तीचर से भरी हुई है; जापानी फूलदान रखना एक फ़ैशन है, अतः वे भी 
जापानी फूलदान रखेंगी, चाहे उसके लिए उन्हें हजार डॉलर भले ही खर्च करने 
पड़ें! इसी तरह वे एक नन्हा सा धर्म भी अपनाना चाहती हैं और किसी धर्म- 
संघ या चर्च में शामिल हो. जाती हैं। पर 'भक्ति' ऐसों के लिए नहीं है। यह 
चाह' नहीं है। 'चाह' वह है, जिसके विना हम जी न सकें। हमें हवा की आव- 
यकता है, भोजन की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है; इनके विना 
हम जी नहीं सकते। जब मनुष्य इस संसार में किसी स्त्री से प्रेम करता है, तव 
कभी कभी उसे प्रतीत होता है कि उस स्त्री के बिना वह जी ही नहीं सकता, यद्यपि 
उसकी यह भावना मिथ्या है। जव पति मरता है, तव पत्नी समझती है कि 
मैं पति के विना नहीं जी सकती, पर फिर भी वह जीती ही है। किसी वस्तु की 
आवश्यकता की जाँच यही है कि उस वस्तु के अभाव में जीना असम्भव हो जाय 
--या तो हमें उस वस्तु की प्राप्ति हो या उसके बिना हम मर जायं। जब हमें 
ईठ्वर के सम्बन्ध में ऐसा ही लगने लगे, अर्थात्‌ संसार के उस पार की किसी वस्तु 
की--ऐसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव करने लगें, जो इन समस्त जड़ या भौतिक 
शक्तियों से परे है, उनसे ऊपर है--तभी हम 'भवत' बनते हैं। जब क्षण भर के 
लिए वादल हट जाता है और हम इस संसार के उस पार की एक झलक पा जाते 
हैं, जव उस एक क्षण के लिए ये ऐहिक नीच वासनाएं सिन्धु में एक बिन्दु के समान 
मालूम पड़ती हैं, उस समय हमारे लघु जीवन में वया रह जाता है ? तभी आत्मा 
का विकास होता है, उसे ईश्वर का अभाव खटकता है, ईश्वर-प्राप्ति के लिए 
तीब्र उत्कण्ठा होती है और उसे पाये विना वह रह नहीं सकता ! 
इसलिए पहली सीढ़ी यह है कि हम चाहते बया हैं? कया हमें ईश्वर चाहिए ? 
हम यह प्रश्‍न अपने से प्रतिदिन करें। तुम भले ही संसार की सारी पुस्तकें पढ़ 
डालो; पर यह प्रेम न तो वाग्मिता द्वारा, न तीव्र बुद्धि से और न शास्त्रों के 
अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। जिसे ईश्वर की चाह है, उसीको 
भक्ति की प्राप्ति होगी, और ईर्वर स्वयं को उसे देता है।' प्रेम सवेदा पारस्परिक . 
और परावर्तक होता है। तुम मुझसे घृणा करते हो, और यदि मैं तुमसे प्रेम करता 
हूँ, तो तुम मुझे दूर ही रखना चाहोगे | पर यदि मैं तुमसे सतत प्रेम करता ही रहूँ, 


१. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्‌ं स्वास्‌॥ 


कठोपनिषद्‌ ॥ १।२।२३॥ 
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तो महीने या वर्ष भर में तुम मुझसे अवश्य ही प्रेम करने लगोगे। यह एक सुविज्ञात 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जिस प्रकार प्रेमव्रता पत्ती अपने गत पति का चिन्तन 
करती है, उसी प्रकार के प्रेम से हमें ईझ्वर-प्राप्ति के लिए व्याकुल होना चाहिए, 
तभी हमें ईरवर की प्राप्ति होगी । समस्त ग्रन्थ और शास्त्र हमें कुछ भी नहीं: सिखा 
सकते | पुस्तकों को रटकर हम तोते बन जाते हैं। पुस्तकों को पढ़कर कोई पंडित 
नहीं होता। जो मनुष्य केवल 'प्रेम' का एक शब्द पढ़ लेता है, वही पंडित है। अतः 
हमारी पहली आवश्यकता है, व्याकुलता । 

प्रतिदिन हम अपने आपसे यही प्रइन॑ करें--क्या हमें ईइवर को प्राप्त करने की 
लालसा है ? जब हम धमं की वाते करें और खासकर जब हम ऊंचा आसन ग्रहण 
करके दूसरों को उपदेश देने लगें, तब हमें अपने से यही प्रश्‍न पूछना चाहिए। 
मैं अनेक बार देखता हूँ कि मुझे ईश्वर की चाह नहीं है; मुझे रोटी की चाह 


उससे अधिक है। यदि मुझे एक टुकड़ा रोटी न मिले, तो मैं पागल हो जाऊंगा । । 


हीरे की पिन बिना बहुतेरी महिलाएँ पागल हो जायगी । पर उन्हें ईशवर-प्राप्ति 
के लिए इसी प्रकार की लालसा नहीं है। विश्व की 'उस एकमात्र यथार्थ वस्तु! 
का उन्हें ज्ञान नहीं है। हमारी भाषा में एक कहावत प्रचलित है--'मारै तो 
हाथी, लूटे तो भण्डार।' भिखारियों को लूटकर या चीटियों का शिकार करके 
कया लाभ हो सकता है? अतः यदि प्रेम करना है, तो ईश्वर से प्रेम करो। ड्न 
सांसारिक वस्तुओं की परवाह कौन करता है? यह संसार बिल्कुल मिथ्या है। 
संसार के सभी महान्‌ मनीषी इसी नतीजे पर पहुँचे हैं। इस संसार से निकलने 
का मागं ईश्वर के अतिरिक्त और दूसरा नहीं है। वही (ईश्वर) हमारे जीवन 
का ध्येय है। वे मत, जो संसार को जीवन का ध्येय बताते हैं, अनर्थकारी हैं। 
इस संसार और इस शरीर का भी मूल्य है, पर वह गौण है, वे साध्य की प्राप्ति 
कें साधन मात्र हैं। किन्तु संसार हमारा साध्य नहीं बन सकता। दुर्भाग्यवश हम 
संसार को प्रायः साध्य वस्तु और ईश्वर को उसका साधन बना बैठते हैं। हम 
देखते हैं, लोग गिरजाघर में जाकर कहा करते हैं, “हे ईश्वर! मुझे यह वस्तु दे, 
वह वस्तु दे ! हे ईश्वर! मेरी बीमारी अच्छी कर दे।” उनको सुन्दर नीरोग 
शरीर चाहिए और उन्होंने सुन रखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति एक जगह बैठा 
है,जो उनके इस काम को कर देगा; इसलिए वे जाते हैं और उससे प्रार्थना 
करते हैं। धर्म के संबंध में ऐसे विचार रखने की अपेक्षा नास्तिक होना बेहतर 
है। जैसा मैं बता चुका हूँ, यह “भक्ति” सर्वोच्च आदर्श है। मैं कह नहीं सकता 
कि भविष्य में करोड़ों वर्षों में भी हमें उस आदर्श (या भक्ति) की प्राप्ति होगी 
या नहीं। पर हमें तो उस (भक्ति) को अपना सर्वोच्च आदर्श बनाना ही चाहिए 
कः 
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और अपनी समस्त इन्द्रियों को उस सर्वोच्च आदर्श की ओर ही उन्मुख कर देना 
चाहिए। इससे यदि हमें अपने साध्य की प्राप्ति न न भी होगी, तो कम से कम हम 
उसके अधिक निकट तो अवश्य पहुँच जायेगे । संसार और इन्द्रियों में से ही धीरे 
धीरे अप्रना रास्ता बनाते हुए हमें ईइवर तक पहुँचना है। 


k 


आध्यात्मिक शुरु 


यह निङ्चित है कि प्रत्येक आत्मा को पूर्णता की प्राप्ति होगी और अन्त में 


“सभी प्राणी उस पूर्णावस्था को प्राप्त करेंगे। हम इस समय जो भी हैं, वह हमारे 


पिछले अस्तित्व और विचारों का परिणाम है तथा हमारी भविष्य की अवस्था 
हमारे वर्तमान कार्यो और विचारों पर अवलम्बित रहेगी। किन्तु इससे हमारे 
लिए दूसरों से सहायता प्राप्त करना वजित नहीं हो जाता। किसी वाह्य सहायता 
से आत्मशक्तियों का विकास अधिक तेजी से होने लगता है। अतः संसार के 
अधिकांश मनुष्यों के लिए वाह्य सहायता की प्राय: अनिवार्य रूप से आवश्यकता 
होती है। हमारे विकास को स्फुरित करनेवाला प्रभाव बाहर से आता है और 
हमारी प्रसुप्त शक्तियों को जगा देता है। तभी से हमारी उन्नति का प्रारम्भ 
होता है, आध्यात्मिक जीवन का आरम्भ होता है और अन्त में हम पावन और 
पूर्ण बन जाते हैं। यह स्फुरित शक्ति, जो बाहर से आती है, हमें पुस्तकों से प्राप्त 
नहीं हो सकती; एक आत्मा दूसरी आत्मा से ही प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, 
किसी अन्य वस्तु से नहीं। हम जन्म भर पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और 
बड़े बौद्धिक भी हो जायें, पर अन्त में देखेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि से हम कुछ 
भी विकसित नहीं हुए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च श्रेणी के बौद्धिक 
विकास के साथ मनुष्य का आत्मिक विकास भी समतुल्य हो जाय। प्रत्युत 
हम प्रायः यही देखते हैं कि बुद्धि का उच्च विकास आत्मा की ही वेदी पर होता 
है। 

बुद्धि की उन्नति करने में तो हमें पुस्तकों से बहुत सहायता प्राप्त होती 
है, पर आत्मा के विकास में उनसे लगभग शून्यप्राय ही सहायता प्राप्त होती है। 
ग्रन्थों का अध्ययन करते करते कभी कभी हम भ्रमवश ऐसा सोचने लगते हैं कि 
हमारी आध्यात्मिक उन्नति में इस अध्ययन से सहायता मिल रही है। पर जब 
हम अपना आत्म-विश्लेषण करते हैं, तब पता लगता है कि ग्रन्थों से केवल हमारी 
बुद्धि को ही सहायता मिली है, आत्मा को नहीं । यही कारण है कि हर व्यक्ति 
आध्यात्मिक विषयों पर अद्भुत व्याख्यान तो दे सकता है, पर जब कार्य करने 
का अवसर आता है, तो वह अपने को बिल्कुल निकम्मा पाता है। कारण यह 
हैकि जो बाह्य शक्ति हमें आत्मोन्नति के पथ में आमे बढ़ाती है, वह हमें पुस्तकों 
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द्वारा नहीं मिल सकती। आत्मा को स्फुरित करने के लिए ऐसी शक्ति किसी 
दूसरी आत्मा से ही प्राप्त होनी चाहिए। 

जिस आत्मा से यह शक्ति मिलती है, उसे गुरु या आचार्य कहते हैं 
और जिस आत्मा को यह शवित प्रदान की जाती है, वह शिष्य या चेला 
कहलाता है। इस शक्ति के संप्रेषण के लिए पहले तो यह आवश्यक है कि 
जिस आत्मा से यह शक्ति संचारित होती है, उसमें उस शक्ति को अपने 
पास से दूसरे में संप्रेषित कर सकने की क्षमता हो, और दूसरी आवश्यकता 
यह है कि जिसको वह शक्ति संप्रेषित की जाय, उसमें उसको ग्रहण करने की 
क्षमता हो। बीज सजीव हो और खेत अच्छी तरह से जुता हुआ हो। जब ये 
दोनों शर्ते पूरी हो जाती हैं, तब धर्म की आइचयंजनक उन्नति होती है। धर्म 
का वकता अलौकिक हो और श्रोता भी वैसा ही हो।' और जव दोनों अलौकिक 
या असाधारण होंगे, तभी अत्युत्तम आत्मिक विकास सम्भव है, अन्यथा नहीं। 
ऐसे ही लोग यथार्थ गुरु हैं और ऐसे ही लोग यथार्थ शिष्य। अन्य तो मानो धर्म 
का केवल खिलवाड़ करते हैं। वे थोडा सा बौद्धिक प्रयास तथा कुछ कुतूहलपूर्ण 
शंकाओं का समाधान करते रहते हैं। उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वे मानो 
धर्म-क्षेत्र की केवल वाहरी परिधि पर खड़े हैं। पर उसकी भी कुछ न कुछ सार्थ- 
कता है--धर्म की सच्ची प्यास उससे जाग्रत हो सकती है; समय आने पर ही 
सब कुछ प्राप्त होता हैं। प्रकृति का यह एक रहस्यपूर्ण नियम है कि खेत तैयार 
होते ही वीज मिलता है। ज्यों ही आत्मा को.धर्म की आवश्यकता होती है, त्यों 
ही धामिक शिति का देनेवाला कोई न कोई. आना ही चाहिए । 'खोज करनेवाले 
पाती की भेंट खोज करनेवाले उद्धारक से हो ही जाती है।' जब ग्रहण करनेवाली 
आत्मा की आकषंण-शक्ति पूर्ण और परिपक्व हो जाती है, उस समय उस आकर्षण 
का उत्तर देनेवाली शक्ति आती ही चाहिए। 

पर मागं में वड़े खतरे भी हैं। ' एक खतरा यह है कि कहीं ग्रहीता आत्मा 
(शिष्य) अपने क्षणिक आवेज्ञ को यथार्थ धार्मिक पिपासा न समझने लगे। ऐसा हमें 
स्वयं अपने में भी मिलेगा। हमारे जीवन में प्रायः ऐसा घटित होता है कि जिस 
व्यक्ति पर हमारा ब्रहुत प्रेम है, वह अचानक मर जाता हैं, उसकी मृत्यु से हमें धक्का 
पहुँचता है; क्षण भर के लिए हम सोचते हैं कि यह ससार हाथ से निकला जा 
रहा है, हमें संसार से कुछ उच्चतर वस्तु चाहिए और अब हम धार्मिक होने जा रहे 
हैं। पर कुछ दिनों के वाद वह तरंग निकल जाती है और हम जहाँ के तहाँ पड़े रह 
जाते हैं। हमें अनेक वार इन आवेशों में धर्मे की सच्ची पिपासा का भ्रम हो जाता 
है। पर जब तक इन क्षणिक आवेशों में हमें इस प्रकार का श्रम होता रहेगा, तवः 


विवेकानन्द साहित्य संचयन पट 


तक हमारी आत्मा की वह सतत यथार्थ पिपासा जाग्रत नहीं होगी और हमें 'शक्ति- 
दाता' (गुरु) प्राप्त न होंगे। 
अतः जब हमारे मन में यह शिकायत उठे कि हमें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई है, 
यद्यपि हम उसकी प्राप्ति के लिए इतने व्याकुल हैं, उस समय हमारा प्रथम कतव्य यह 
होना चाहिए कि हम आत्म-निरीक्षण करें और पता लगाये कि क्या हमें वास्तव में उस 
(सत्य या धर्म) की पिपासा है ? अक्सर तो यही दिखेगा कि हमीं उसके योग्य नहीं 
हैं, हमें धमं की आवश्यकता ही नहीं है, हममें अभी आध्यात्मिक पिपासा ही नहीं है। 
'शक्तिदाता' गुरु के लिए तो और भी अधिक कठिनाइयाँ होती हैं। बहुतेरे 
तो ऐसे हैं, जो स्वयं अज्ञान में डूबे रहने पर भी अपने अन्तःकरण में भरे अहंकार 
के कारण, अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इतना ही नहीं, वे दूसरों का भार अपने कन्धे 
पर उठाना चाहते हैं और इस प्रकार 'अन्धा अन्धे को राह दिखावे' वाली कहावत 
चरितार्थं करते हुए अपने साथ उन्हें भी गड्ढे में ले गिरते हैं। संसार में ऐसों की 
ही भरमार है। हर कोई गुरु होना चाहता है, हर भिखारी लक्ष मुद्रा का दान करना 
चाहता है। जैसे ये भिखारी हँसी के पात्र हैं, वैसे ही ये गुरु भी । 
तब प्रश्‍न यह्‌ है कि गुरु की पहचान हमें कैसे हो ? सूर्य को दिखाते के लिए 
मशाल या दीपक की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य को देखने के लिए हम मोम- 
बत्ती नहीं जलाते। सूर्य का उदय होते ही उसके उदित होने का ज्ञान हमें स्वभावतः 
ही हो जाता है। उसी प्रकार जब हमें सहायता देने के लिए किसी जगद्गुरु का आग- 
मन होता है, तब आत्मा को अपने स्वभाव से ही ऐसा लगने लगता है कि उसे सत्य 
की प्राप्ति हो गयी। सत्य स्वयंसिद्ध होता है। उसे सिद्ध करने के लिए किसी 
अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयंप्रकाश होता है। वह हमारी 
प्रकृति की अन्तरतम गुहाओं तक को भेद देता है और समस्त विश्व उठ खड़ा होता 
और कहता है, 'यही सत्य है।' महान्‌ आचार्य ऐसे ही होते हैं। पर हम तो इनकी 
अपेक्षा छोटे आचायों से भी सहायता पा सकते हैं। किन्तु जिनके पास से हम दीक्षा 
लेना चाहते हैं या जिन्हें हम गुरु बनाना चाहते हैं, उनके विषय में ठीक या उचित 
राय क्रायम कर सकने के लिए पर्याप्त अन्तःशक्ति हममें बहुधा नर होती; 
इसलिए कुछ कसौटियों की आवश्यकता है। जिस प्रकार शिष्य में कुछ लक्षणों 
का रहना आवश्यक है, उसी प्रकार गुरु में भी कुछ लक्षण होने चाहिए। 
. पवित्रता, यथार्थ ज्ञान-पिपासा और घैयं--ये लक्षण शिष्य में अवश्य हों। 
अपवित्र आत्मा कभी धार्मिक नहीं हो सकती। सबसे बड़ी आवश्यकता इसी पति: 


चता की है। सब प्रकार की पवित्रता नितान्त आवश्यक है। दूसरी <.. (इयकता 


इस वात की है कि शिष्य को ज्ञान-प्राप्ति की यथार्थ पिपासा हो। प्रश्‍न यही है 
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कि चाहता कौन है? हम जो चाहते हैं, वही मिलता है, यह पुराना नियम है। 
जो चाहता है, वह पाता है। धर्म की चाह बड़ी कठिन वात है। इसे हम साधा- 
रणतः जितना सरल समझते हैं, उतना सरल नहीं है। फिर हम यह तो सदा भूल 
ही जाते हैं कि व्याख्यान सुनना या पुस्तकें पढ़ना धर्म नहीं है। धर्म तो एक 
सतत संघर्ष है। स्वयं अपनी प्रकृति का दमन करते रहना; जब तक उस पर विजय 
प्राप्त हो जाय, तब तक निरन्तर लड़ते रहने का नाम धर्म है। यह एक या दो 
दिन, कुछ वर्षो या जन्मों का प्रश्‍न नहीं है। इसमें तो सैकड़ों जन्म बीत जायें, तो 
भी हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सम्भव है, हमें अपनी प्रकृति पर तुरन्त 
विजय मिल जाय; या सम्भव है, सैकड़ों जन्म तक हमें यह विजय प्राप्त न हो; 
पर हमें उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। जो शिष्य इस भावना के साथ 
अग्रसर होता है, उसको सफलता मिलती है। 
गुरु में पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि वहे शास्त्रों के मर्म को जानता हो। 
सारा संसार बाइबिल, वेद, करूरान आदि आदि धर्मशास्त्रों को पढ़ता है, पर ये 
सब तो केवल शब्द, बाह्य विन्यास, वाक्य-रचना, शब्द-रचना और भाषाविज्ञान 
ही हैं, धर्म की सूखी, नीरस अस्थियां मात्र। गुरु चाहे किसी ग्रम्थ का काळ-निर्णय 
कर ले, पर शब्द तो वस्तुओं का बाहरी रूप मात्र है। जो शब्द की ही उलझन में 
अधिक पड़े रहते हैं और अपने मन को शब्दों की शक्ति में ही दौड़ाया करते हैं, 
वे भाव को खो बैठते हैं। इसीलिए गुरु को धर्मशास्त्रों के मर्म को जानना आवश्यक 
है। शब्दों का जाल गहन अरण्य के समाने है, जहाँ मनुष्य का मन भटक जाता है 
और बाहर निकलने का मार्ग नहीं पाता। शब्द-योजना की विभिन्न रीतियाँ, 
सुन्दर भाषा बोलने की विभिन्न शैलियाँ, शास्त्रों के अर्थ समझाने के अनेक रूप--ये 
सब विद्वानों के आनन्द-भोग की वस्तुएं हैं; इनसे किसीको मुक्ति नहीं मिल सकती ।”! 
जो लोग इन सबका प्रयोग करते हैं, वे तो अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन करने 
के लिए ही ऐसा करते हैं, जिससे संसार उनको स्तुति करे और यह जाने कि वे 
विद्वान्‌ हैं। तुम देखोगे कि संसार के किसी भी महान्‌ आचार्य ने शास्त्र के 
वाक्यों के अनेक अर्थ नहीं किये, न शब्दों की खींचातानी का कोई प्रयत्न किया, त 
उन्होंने यह कहा कि इस शब्द का अर्थ अमुक है और इस शब्द तथा उस शब्द के बीच 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार का सम्बन्ध है। संसार में जितने महान्‌ आचार्य 
हुए हैं, उत्तका चरित्र अध्ययन करो, तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, जिसने इस मागं 





१. वाग्वैखरी शब्दझरी झास्त्रव्याख्यानकौशलम्‌। 
बैदुष्यं „ विदुषां तद्वद्‌ भुक्तये न ठु मुक्तये॥ विवेकचूड़ामणि॥५८॥ 
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का अवलम्बन किया हो। फिर भी इन्ही आचार्यों ने यथार्थ शिक्षा दी। और दूसरे 
लोगों ने, जिनके पास सिखाने को कुछ नहीं था, एक ही शब्द को ले लिया और उस 
पर तीन तीन जिल्दों की पोथी रच डाली ! मेरे गुरुदेव मुझसे कहा करते थे 
कि तुम ऐसे लोगों को क्या कहोगे, जो आम के वाग में जाने पर पेड़ों की पत्तियाँ 
गिनने, पत्तों के रंग जाँचने, शाखाओं की मोटाई नापने तथा उनकी संख्या गिनने 
इत्यादि में लगे रहें, जव कि उनमें से केवल एक ही में आम खाने की बुद्धि हो । 
अतः पत्ते और शाखाओं की गिनती करना और टिप्पणी तैयार करना दूसरों के 
लिए छोड़ दो | इन सब कार्यो का महत्त्व अपने उपयुक्त स्थान में है, पर इस धामिक 
क्षेत्र में बहीं। ऐसी चेप्टा से मनुष्य धामिक नहीं बन सकते। इन पत्ते गिनने- 
बालों में तुम्हें श्रेष्ठ धामिक शक्तिसम्पन्न मनुष्य कदापि नहीं मिल सकता। मनुष्य 
का सर्वोपरि उद्देश्य, सर्वश्रेष्ठ पराक्रम धर्म है, कितु उसके लिए पत्ते गिनने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम ईसाई होना चाहते हो, तो यह जानना 
आवश्यक नहीं कि ईसा मसीह कहाँ पैदा हुए थे--जेरूसलेम में या वेथेलहम में; 
या उन्होंमे 'शैलोपदेश' ठीक किस तारीख को सुनाया था; तुम्हें तो केवल उस 
शैलोपदेश' के अनुभव करने की आवश्यकता है। यह उपदेश किस समय दिया 
गया, इस विषय में दो हज़ार शब्द पढ़ने को जरूरत नहीं। वह सब विद्वानों 
के बिलास के लिए है। उन्हें उसे भोगने दो;. 'तथास्तु' कह दो और आओ, हम 
आम खायें। 

दूसरी आवस्यकता यह है कि गुरु निष्पाप हों। इंग्लेण्ड में मुझसे एक मित्र 
पूछने लगे, “गुरु के व्यक्तित्व को हम क्यों देखें ? हमें तो उनके उपदेशों को ही 
विचार करके ग्रहण कर लेना चाहिए?” नहीं, ऐसा ठीक नहीं। यदि कोई 
मनुष्य मुझे गतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, या कोई अन्य भौतिक विज्ञान सिखाना 
चाहता है, तब तो उस शिक्षक का आचरण चाहे जैसा भी हो, वह मुझे इन विषयों 
की शिक्षा दे सकता है, क्योंकि इन विषयों के सिखाने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान 
की ही आवश्यकता है। केवलं बुद्धि-बल के द्वारा ही इन विषयों की शिक्षा दी जा 
सकती है, क्योंकि इन विषयों में, आत्मा की ज़रा सी भी उन्नति हुए बिना मनुष्य 
में बुद्धि की विराट्‌ शक्ति का उत्पन्न होना संभव है। पर आध्यात्मिक विज्ञानों 
के सम्बन्ध में तो आदि से अन्त तक अपवित्र आत्मा में धर्म की ज्योति का होना 
असंभव है। ऐसी आत्मा सिखलायेगी ही क्या? वह तो कुछ जानती ही नहीं। 
पवित्रता ही आध्यात्मिक सत्य है। पवित्र हृदयवाले धन्य हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर 
का दर्शन करेंगे।' इस एक वाक्य में सव धर्मो का निचोड़ है। यदि तुमने इतना ही 
जान लिया, तो भूतकाळ में जो कुछ इस विषय में कहा गया है और भविष्य काल में 
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जो कुछ कहा जा सकता है, उन सवका ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया। तुम्हें और किसी 
ओर दृष्टिपात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें इस एक वाक्य में ही सारी 
आवश्यक सामग्री प्राप्त हो गयी। यदि संसार के सभी धर्मशास्त्र नष्ट हो जायें, 
तो अकेला यह वाक्य ही संसार का उद्धार कर सकेगा । आत्मा के पवित्र हुए विना, 
ईश्वर का दर्शन, इस जगत्‌ के परे की झाँकी कभी नहीं मिळ सकती। इसीलिए 
आध्यात्मिकता का उपदेश करनेवाले गुरु में पवित्रता का होना अनिवार्य है; 
पहले हमें यह देखना चाहिए कि वे (गुरु) क्या हैं, और तदुपरान्त वे क्या कहते 
हैं।' बौद्धिक विषयों के आचार्यो के पक्ष में यह वात आवश्यक नहीं है, वहाँ तो जो 
वे हैं, उसकी अपेक्षा जो वे कहते हैं, उसीको हम महत्त्व देते हैं। पर धाभिक गुरु 
के विषय में हमें पहले और सर्वोपरि यह देख लेना चाहिए कि वे कया हैं, और 
तभी उनके उपदेश का मूल्य है; क्योंकि वह तो संप्रेषण करनेवाला होता है। यदि 
स्वयं गुरु में वह आध्यात्मिक शक्ति न हो, तो वह शिष्य में किसका संचार 
करेगा ? जैसे, यदि गर्मी पहुँचानेवाला पदार्थ स्वयं गर्म हो, तभी वह गर्मी के 
स्पंदन संप्रेषित कर सकेगा, अन्यथा नहीं। ठीक यही वात गुरु के उन मानस- 
स्पंदनों के संबंध में सत्य है, जिन्हें वह शिष्य में संचरित करता है। प्रश्‍न संवाहन 
का है, केवल हमारी बौद्धिक क्षमताओं को उत्तेजित करने की वात नहीं है। 
कोई यथार्थ तथा प्रत्यक्ष शक्ति गुरु से निकलकर जाती है और शिष्य के हृदय 
में पल्लवित होने लगती है। इसी कारण गुरु का सच्चा होना एक अनिवार्य आव- 
इयकता है। 

तीसरी वात है उद्देश्य। हमें देखना चाहिए कि गुरु नाम, यश अथवा अन्य 
किसी ऐसे ही उद्देश्य से तो उपदेश नहीं देते, वरन्‌ केवल प्रेम के निमित्त शिष्य के 
प्रति शुद्ध प्रेम से परिचालित होकर उपदेश देते हैं। क्योंकि केवल प्रेम के ही माध्यम 
द्वारा गुरु रो शिष्य में आध्यात्मिक शक्तियों का संचार किया जा सकता है। अन्य 
किसी माध्यम द्वारा इन शक्तियों का संचार नहीं हो सकता। अर्थ-प्राप्ति या कीति- 
लाभ आदि किसी अन्य उद्देश्य से प्रेरित होने पर संप्रेषण का माध्यम तत्काल नष्ट 
हो जाता है। अतः यह सव प्रेम द्वारा ही होना चाहिए। जिसने ईश्वर का 
साक्षात्कार कर लिया है, वही गुरु हो सकता है। जव तुमको गुरु में ये आवश्यक बातें 
मिल जागें, तो तुम निरापद हो, तुम्हें कोई डर नहीं । और यदि ये बातें गुरु में न हों, 
तो उनको स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। कारण, यदि वे सद्भाव का संचार 
नहीं कर सकते, तो कभी कभी उनसे दुर्भाव के ही संचार होने का डर रहता है। 
इस बात के प्रति सजग रहता चाहिए। अतः स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि हम 
किसी भी ऐरे-गैरे से उपदेश नहीं ले सकते। 
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नदी-नालों और पत्थरों के प्रवचन करने की बात काव्यालंकार के रूप में तो 
ठीक हो सकती है, पर जिसके भीतर सत्य नहीं है, वह सत्य का अणु मात्र भी उपदेश 
नहीं कर सकता। नदी-नाले किसे प्रवचन देते हैं? उसी मानव आत्मा को, 
जिसका जीवन-कमल पहले ही मुकुलित हो चुका है। जब हृदय खुल जाता है, 
तब उसे नालों, पत्थरों से भी उपदेश प्राप्त हो सकता है, इन सबसे धामिक शिक्षा 
मिल सकती है। पर जो हृदय खुला नहीं है, उसे तो नाले और पत्थर के अतिरिक्त 
और कुछ दिखेगा ही नहीं। अन्वा आदमी अजायवघर भले ही चला जाय, पर 
उसके हाथ केवल आना और जाना ही लगेगा। यदि उसे कुछ देखना है, तो: पहले 
उसकी आँखें खुलनी चाहिए। धर्म की आँखों को खोळनेवाला गुरु होता है। अंतः 
गुरु के साथ हमारा सम्बन्ध पूर्वज और वंशज का होता है। गुरु धामिक पूर्वज और 
शिष्य उसका धार्मिक वंशज होता है। स्वाधीनता और स्वतन्त्रता की बातें चाहे 
जितनी अच्छी लगें, पर विनय, नम्रता, भवित, श्रद्धा और विशवास के बिना कोई 
धमं नहीं रह सकता। यह उल्लेखनीय वात है कि जहाँ गुरु और शिष्य में एसे 
सम्वन्ध का अस्तित्व अब भी है, वहीं महान्‌ आध्यात्मिक आत्माओं का विकास 
होता है, पर जहाँ उसे बहिप्क्रत कर दिया गया है, वहाँ धर्म केवल एक दिल-बहूलाव 
की वस्तु बन जाता है। उन सब राष्ट्रों और धर्मसंघों में, जहाँ गुरु और शिष्य में 
यह सम्बन्ध विद्यमान नहीं है, आध्यात्मिकता प्रायः नहीं के वरावर रह जाती है। 
उस भावना के बिना आध्यात्मिकता कदापि नहीं आ सकती। वहाँ न तो कोई 
देनेवाला--संचार करनेवाला ही है और न ग्रहण करनेवाला; क्योंकि वे सव 
स्वाधीन हैं। वे सीखेंगे किससे ? यदि वे सीखने आते हैं, तो असल में विद्या 
खरीदने आते हैं। हमें एक डॉलर का धर्म दो, क्या हम उसके लिए एक डॉलर खर्च 
नहीं कर सकते? धर्म की प्राप्ति इस प्रकार नहीं हो सकती। 
आध्यात्मिक गुरु के द्वारा संप्रेषित जो ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है, उससे 
उच्चतर एवं पवित्र वस्तु और कुछ नहीं है। यदि मनुष्य पूर्ण योगी हो चुका है, तो 
वह स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाता है। कितु पुस्तकों द्वारा तो उसे प्राप्त नहीं किया 
जासकता। तुम दुनिया के चारों कोनों में--हिमालय, आल्प्स, काकेशस पर्वत अथवा 
गोबी या सहारा की मरुभूमि या समुद्र की तली में जाकर अपना सिर पटको, पर बिना 
रामि तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को प्राप्त करो, बालकवत्‌ 
उनकी सेवा करो, उनको प्रभाव ग्रहण करने के लिए अपना हृदय खोल दो, उनमें 
परमात्मा के व्यक्त रूप का दर्शन करो। गुरु को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति 
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हो जायगा, मानव शरीर का लोप हो जायगा और यथार्थ ईश्वर ही वहाँ शेष रह 
जायगा। सत्य को ओर जो इस श्रद्धा और प्रेम से अग्रसर होते हैं, उनके प्रति सत्य 
के भगवान्‌ परम अद्भूत वचन कहते हैं। 'अपने पैरों से जूते अलग कर दो, क्योंकि 
जिस जगह तुम खड़े हो, वह स्थान पवित्र है।' जिस स्थान में उस (भगवान्‌) का 
नाम लिया जाता है, वह स्थान पवित्र है; तब जो मनुष्य उसका नाम लेता है, वह 
कितना अधिक पवित्र होगा ! और जिस मनुष्य से आध्यात्मिक सत्यों की प्राप्ति 
होती है, उसके निकट हमें कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पहुँचना उचित है ! 
इसी भाव से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे गुरु इस 
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संसार में कम मिलते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि जगत्‌ उनसे विल्कुल शून्य हो। 
जिस क्षण यह संसार ऐसे गुरुओं से रहित हो जायगा, उसी क्षण इसका अन्त हो. 
जायगा, यह घोर नरक बनकर झड़ जायगा । ये गुरु ही मानव जीवन के सुन्दर तथा 
अनुपम पुष्प हैँ, जो संसार को चला रहे हैं। जीवन के इन हृदयों के द्वारा व्यक्त 
शक्ति ही समाज की मर्यादाओं को सुरक्षित रखती है। 

इनसे परे गुहओं की एक श्रेणी है, जो इस पृथ्वी के ईसा मसीह होते हैं। वे 
'गुरुओं के भी गुरु' होते हैं --स्वयं भगवान्‌ मनुष्य के रूप में आते हैं। वे बहुत ऊँचे 
होते हैं और अपने स्पर्श या इच्छा मात्र से दूसरों के भीतर धामिकता एवं पवित्रता 
का संचार करते हैं, जिससे नितान्त अधम और चरित्रहीन मनुष्य भी क्षण भर में 
साधु बन जाता है। उनके इस प्रकार के कार्यों के अनेक दृष्टान्त कया हमने नहीं 
पढ़े हैं? थे उस प्रकार के गुरु नहीं हैं, जिनकी चर्चा मैं कर रहा था, ये तो सब 
गुरुओं के गुरु हैं, मनुष्य को उपलब्ध होनेवाली ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्तियाँ 
हैं, बिना उनको माध्यम बनाये हम भगवान्‌ के दर्शन और किसी तरह नहीं कर 
सकते। हम इनकी पूजा किये विना नहीं रह सकते; ये ही ऐसी विभूततियाँ हैं, 
जिनकी पूजा करने को हम विवश हैं। 

ईश्वर ते अपने को जिस रूप में (अपने) इन पुत्रों में व्यक्त किया है, उसके 
अतिरिक्त मनुष्य ईश्वर का दर्शन किसी अन्य रूप में नहीं कर पाया है। हम ईक्‍्वर 
को देख नहीं सकते। यदि हम ईश्वर को देखने का प्रयत्न करते हैं, तो हम ईक्वर 
का एक विकृत और भयानक व्यंग्यचित्र बना डालते हैं। एक भारतीय कथा है कि 
एक अज्ञानी मनुष्य से भगवान्‌ शिव की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया। वह कई 
दिनों तक खटपट करता रहा और अन्त में उसने एक वानर की प्रतिमा बना डाली ! 
इसी प्रकार जब कभी हम ईहकर की मृति बनाने का प्रयत्न करते हैं, तब हम उसका 
एक विक्त आकार ही बना पाते हैं; क्योंकि जब तक हम मनुष्य हैं, तब तक हमः 
ईर्वर को मनुष्य से बढ़कर और कुछ समझ ही नहीं सकते। ऐसा समय अव्यः 
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आयेगा, जब हम अपनी मानव-प्रकृति को पारकर आगे बढ़ जायंगे और उस समय 
£म ईश्वर को जैसा वह है, वैसा ही जान सकेंगे । किन्तु जब तक हम मनुष्य हैं, तब तक 
उसकी हमें मनुष्य-रूप में ही पूजा करनी होगी। हम बातें चाहे जैसी कर लें, प्रयत्न 
चाहे जो भी कर लें, परमात्मा को मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में देख ही 
नहीं सकते। हम चाहे बड़े बड़े बौद्धिक व्याख्यान दे डालें, बड़े तर्कवादी हो जायें 
और यह भी सिद्ध कर दें कि ईश्वर संबंधी सारी कथाएँ वेवकूफ़ी की बातें हैं, 
पर साथ ही हमें अपने सहज बोध से भी तो कुछ काम लेना चाहिए। इस विचित्र 
बुद्धि का आधार क्या है? उत्तर मिलता है--शून्य, कुछ नहीं। इसके वाद जब 
क्रभी तुम किसी मनुष्य की ईश्वर-पूजा के विरुद्ध बड़े बड़े बौद्धिक व्याख्यान फट- 
कारते सुनो, तो उसे पकड़कर यह पूछो कि ईश्वर. के सम्बन्ध में उसकी कल्पना क्या 
है; 'सर्वशक्तिमत्ता', सर्वव्यापिता', सर्वव्यापी प्रेम' इत्यादि शब्दों का उनकी वर्तनी 
क्रे अतिरिक्त वह और क्या अर्थ समझता है? देखागे, वह कुछ नहीं जानता; वह 
इड्न शब्दों के भावों की कोई कल्पनो अपने सामने नहीं ला सकता; एक रास्ता 
चळनेवाले अपढ़ निरक्षर व्यक्ति की अपेक्षा वह. किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है। बल्कि 
यह राहगीर शान्त है और दुनिया की शान्ति को भंग नहीं करता, जब कि वह दुनिया 
को क्षुब्ध करता रहता है। उस पड़ेलिखे व्यक्ति भी कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं 
है, अत: वह और राहगीर एक ही स्तर.पर अवस्थित हैं । 

प्रत्यक्ष अनुभव या साक्षात्कार ही धर्म है। मौखिक विवाद और प्रत्यक्ष 
अनुभव में महान्‌ अन्तर है, यह समझ लेना चाहिए। अपनी आत्मा में जो अनुभव 
हो, वही प्रत्यक्ष सत्यानुभव है। मनुष्य के पास आत्मा की कोई कल्पना नहीं है 
उसके सम्मुख जो आकार हैं, उन्हींकी सहायता से वह आत्मा के विषय में सोच 
सकता है। नील आकाश, विस्तृत खेतों का समूह, समुद्र या ऐसी ही किसी विशाल 
वस्तु की भावना उसे करनी पड़ती है। नहीं तो वह और किस तरह ईश्वर का विचार 
करेगा ? . अतः तुम वस्तुतः कया कर रहे हो ? सर्वव्यापिता' की बातें करते हो 
और समुद्र का चिन्तन करते हो ! कया ईश्वर समुद्र है ? अतः संसार के इस व्यर्थ 
बिबाद को दूर करो। सहज बोध की ज़रा अधिक आवश्यकता है। साधारण 
बृद्धि बड़ी दुर्लभ वस्तु है। संसार में बातों की भरमार है। हम अपनी वर्तमान 
संरचना के अनुसार सीमित हैं और ईश्वर को मनुष्य के ही रूप में देखने के लिए 
बाध्य हैं। यदि भेंसे ईश्वर की पूजा कर सकते, तो वे ईश्वर को एक बड़ा भैसा ही 
समझते ! यदि मछली ईश्वर की पूजा करना चाहे, तो वह्‌ ईश्वर को एक बड़ी 
मछली के आकार का समझेगी। ये सब केवल कल्पनाएँ हैं। तुम और हम, भसा 
. और मछली मानो भिन्न भिन्न पात्रों के समान हैं। ये पात्र अपनी अपनी आकृति 
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के अनुसार समुद्र में पानी भरने जाते हैं। प्रत्येक पात्र में पानी के सिवा और कोई 
वस्तु नहीं है। एसा ही ईइ्वर के विषय में सत्य है। जव मनप्य ईश्वर को देखता 
हैं, तो वह उसे मनुष्य के रूप में देखता है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी ईश्वर को 
अपनी अपनी कल्पना के अनुसार देखते हैं। परमेश्वर को तुम केवल इसी तरह देख 
सकते हो। मनुष्य के ही रूप में उसकी उपासना कर सकते हो; कय्रोंकि इसके 
सिवा दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। दो वर्ग के मनुष्य ऐगे हैं, जो ईश्वर की उपा- 
सना मनुष्य के रूप में नहीं करते, एक तो मानवरूपधारी पद्ु, जिनका कोई धर्म 
ही नहीं होता, और दूसरे 'परमहंसे', जो मनुप्यता के परे पहुँच गये हैं, और जिन्होंने 
मन और रीर को अलग कर दिया है, एवं प्रकृति की मर्यादा के उस पार चले गये 
हैं। समस्त प्रकृति उनकी आत्मा वन गयी है। उनके न मन है, न शरीर। वे 


द्‌ 

~ 

देख 
ct 


ईसा या बुद्र के समान ईश्वर की उपासना ईश्वर के ही रूप में कर सकते हैं। ईसा 
और बुद्ध ईश्वर की पूजा मनुष्य के रूप में नहीं करते थे। दूसरे सिरे पर मानव- 
पशु हैं। वे दोनों छोरवाले व्यक्ति एक-जैसे दीखते हैं। उसी प्रकार, अत्यन्त अज्ञानी 
और अत्यूच्च जानी भी समान से प्रतीत होते है--ये दोनो ही किसीकी उपासना 
नहीं करते । अत्यन्त अज्ञानी मनुष्य को, पर्याप्त विकास न होने के कारण, इंश्वर 
की उासना की ज़रूरत ही नहीं मारूम पड़ती, इसलिए वह ईश्वर की पूजा नह 
करता । जो मनुष्य उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, वे भी ईइबर की. पूजा 
नहीं करते; क्योंकि वे तो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं और ईब्तर के साथ 
एक हो चुके हैं! ईश्वर ईदैवर की पूजा नहीं करता | इन दो सीमान्त अवस्थाओं 
का मब्यवर्ती कोई मनुप्य यदि यह कहें कि मैं सतप्य-रूप में ईश्वर की पूजा नहीं 
करता, तो उससे सावधान रहो। वह उत्तरदायित्वहीन बातें करनेवाला मनुष्य है। 
उसका श्रम उथळे विचारवालों के लिए है, केवळ बौद्धिक त्रकवास हैं। 
अतः ईइवर की मनुष्य के रूप में उपासना करना अनिवार्य है और जिन जातियों 
के पास ऐसे उपश!स्य , देव-मानव' हैं, वे ध्न्य हैं। ईसाइश्रों में ईसा मसीह के रूप 
में एस मानवरूपधारी ईश्वर हैं। अतः उन्हें ईसा के प्रति दढ आसवित रखनी 
चाहिए और उन्हें ईसा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मनृप्य में ईइवर के दर्शन 
करना मरही इददर-दर्शन का स्वाभाविक मार्ग है। ईइवर सम्वन्धी हमारे समस्त 
सकते हैं।. ईसाइयों में सबसे वड़ी कमी इस वात की है कि 
बे ईसा के अतिरिक्त ईश्वर, के अन्य अवतारों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। जमे 
ईसा ईठवर के अवतार थे, उसी तरह बुद्ध भी ईश्वर के अवतार थे तथा अन्य सैकड़ों 
अवतार हंगि। ईश्वर को कहीं पर सीमावद्ध मत करो। ईसाइयों: को चाहिए क्रि 
ईइ्रर की जो कुछ भक्ति करना वे उचित समझें, वह वे ईसा के प्रति करें; यही 















विचार वही दोन्द्रित हो 





हर 


विवेकानन्द साहित्य संचयन ६६ 


एक उपासना उनके लिए सम्भव है। ईश्वर की पूजा नहीं हो सकती; क्योंकि 
ईइ्वर तो सृष्टि में सर्वव्यापीं है। उनके मानव रूप की ही हम उपासना कर सकते 
हैं। “इसा मसीह के नाम पर'--ईसाई लोगों का ऐसी प्रार्थना करना बहुत अच्छा 
होगा। उनका ईश्वर से प्रार्थना करना छोड़ केवल ईसा से ही प्रार्थना करना अधिक 
अच्छा होगा। ईश्वर मनुष्य की दुर्बलताओं को समझता है और मानव जाति का 
उपकार करने के लिए वह मनुष्य बनकर आता है। कृष्ण का कथन हैं, जब जब 
धर्म का ह्लास और अधमं की वृद्धि होती है, तव तब मैं मानव जाति का उद्धार करने 
आता हूँ ।'' ‘अज्ञानी लोग यह न जानकर कि सृष्टि के सर्वशक्तिमान और सर्वे- 
व्यापी ईश्वर मैंने यह मानव रूप धारण किया है, मेरी अवहेलना करते हैं और 
सोचते हैं कि यह सम्भव नहीं है।* उनका मन आसुरी अज्ञान से आच्छादित 
रहता है, इसलिए वे उस मानव रूप ईश्वर में सृष्टि के स्वामी ईश्वर का दशन नहीं 
कर पाते। ईश्वर के महान्‌ अवतार पूजनीय हैं। यही नहीं, पूजा तो केवळ इन्हीं- 
की हो सकती है। इनके जन्म-दिवस तथा महासमाधि-दिवस पर हमें विशेष श्रद्धां- 
जलि समर्पित करनी चाहिए। ईसा की पूजा करने में में उनकी पूजा ठीक उसी 
तरह करूँगा, जैसे उनकी इच्छा थी, उनके जन्म-दिवस पर मैं दावत उड़ाने के 
बदले प्राथना और उपवास द्वारा उनकी पूजा करूंगा। जब हम इन अवतारों का, 
इन महान्‌ विभूतियों का चिन्तन करते हैं, तब ये हमारी आत्मा के भीतर प्रकट 
होते हैं और हमें अपने समान बना देते हैं। हमारी सम्पूर्ण प्रकृति बदल जाती है 
और हम उनके समान हो जाते हें। 

पर तुम ईसा या बुद्ध को वायु में उड़नेवाले .भूत-प्रेतों तथा उसी प्रकार की 
अन्य मिथ्या कल्पनाओं के समान मत समझ लेना। शान्तं पापम्‌ ! ईसा मसीह 
प्रेतचक्र (७7५०५६० ७९३१८९) में नाचने आते हैं! मैंने यह ढोंग इसो 
देश में देखा है। परमात्मा के ये अवतार इस तरह नहीं आया करते। किसी भी 
अवतार के स्पशं मात्र से मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है, वह बोल उठता है। जब 
ईसा का स्पर्श होगा, तो मनुष्य का दिव्यांतर हो जायगा और वह मनुष्य दिव्या 


१. यदा यदा हि धर्मस्य स्लानिर्भवति भारत। 
अम्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥ 
गीता ॥४७॥ 
२. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌। 
„ परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
_ — गोता ॥९।११।१ 
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तरित होकर ईसा जैसा ही वन जायगा। उसका सारा जीवन आध्यात्मिक वन 


जायगा ओर उसके शरीर के रोम रोम से आध्यात्मिक शक्ित प्रवाहित होने 






लगेगी। ईसा की जो शवितयाँ उनके चमत्कारों में और आरोग्य प्रदान करने 
की घटन इती हैं, वे बयार्थ में क्या थीं “ वे तो f 
थी, ओर वह न मनुष्यों के ब्रीच 
हुए। वे कृत्य कहाँ किये गये? यहूदी लोगों के वीच। 
दियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। और वैसे चमत्कार कहाँ नहीं किये गये ? 
यूरोप में। बे चमत्कार तो यहुदियों को मिले, जिन्होंने ईसा का परित्याग किया। 
उनका शैलोपदेश' यूरोप को मिला, जिसने उनको अंगीकार किया। मनुष्य की 
आत्मा ने जो सत्य था, उसे ग्रहण किया और जो मिथ्या था, उसका परित्याग । 
ईसा की महान्‌ शक्ति आरोग्य-दान के उनके चमत्कारो में नहीं है। यह तो एक 
मूर्ख भी कर सकता है। मूर्ख दूसरों को आरोग्य कर सकते हैं, शतान भी दूसरों 
के रोग भगा सकते हैं। मैंने भयानक आमुरी मनुप्यों को अद्भुत चमत्कार करते 
देखा है। ऐसे लोग मिट्टी से असली फल वना लेते हैं। मैने मूखों ओर आसुरी 
मनुष्यों को भूत, वर्तमान और भविप्य की वाते वताते देखा है। मैंने उन्हें केवल 
एक दृष्टिपात द्वारा इच्छा-शक्ति से बड़े भयानक रोगों को आराम करते देखा है। 
ये निस्सन्देह शक्तियाँ हैं, पर बहुधा ये आसुरी हुआ करती हैं। दूसरी शक्ति ईसा 
की आध्यात्मिक शक्ति है--वह जीवित रहेगी और सदा जीवित रहती आयी है, 
और वह है उनका सर्वशक्तिशाली विराट्‌ प्रेम ओर सत्य के वे शब्द, जिनका उन्होंने 
उपदेश दिया। उनका अपनी एक नज़र से मनुष्यों को नीरोग कर देना कभी 
विस्मृत भौ हो सकता है, पर 'जिनका अन्तःकरण पत्त्र है, वे धन्य हैं' उनकी, यह 
उक्ति आज भी अमर है। यह शब्द-समूह शक्ति का महान्‌ अक्षय भाण्डार है। 
जब तक मनुष्य का मन क़ायम रहेगा, जव तक हम ईश्वर के नाम को न भूळेगे, तब 
तक ये शब्द चलते रहेंगे और इनका कभी अन्त न होगा। इन्हीं शक्तियों का उपदेश 
ईसा ने किया और ये ही शक्तियाँ उनके पास थीं। पवित्रता की शक्ति यथार्थ 
शक्ति होती हैं। अतः हमें ईसा की उपासना करते समय, उनसे प्रार्थना करते समय 
यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम किस वस्तु की इच्छा कर रहे हैं। चामत्का- 
रिक प्रदर्शन की उन मूर्खतापूर्ण वस्तुओं को हम नहीं चाहते, वरन्‌ आत्मा को उन 
अद्भुत शक्तियों की आकांक्षा करते हैं, जो मनुष्य को स्वतंत्र बना देती हैं, उसे 
समग्र प्रकृति पर अधिकार प्राप्त करा देती हैं और उसे दासत्व की श्रृंखला से मुक्त 
कर ईइवर के दर्शन करा देती हैं। 
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भविति के दो विभाग हैं। एक वैधी भक्ति, जो विधिमयी या अनुप्ठानात्मक 
होती है और दूसरी मुख्या भक्ति या पराभक्ति। अत्यन्त निम्न श्रेणी से लेकर 
उच्चतम श्रेणी तक की उपासना के सभी रूपों का समावेश “भवित' शब्द में होता 
है। दुनिया के सभी देशों और सभी धर्मो में जितनी भी उपासनाएँ की जाती 
हैं, उत्त सबका नियमन प्रेम द्वारा होता है। इन उपासनाओं में बहुत सा भाग 
तो केवल विधियों का होता है और बहुत सा भाग विधियों का न होने पर भी 
प्रेम नहीं कहा जा सकता; असल में वह. तो प्रेम से नीची श्रेणी का होता है। 
तथापि ये विधियाँ आवश्यक होती हैं। भक्ति का यह वाहरी भाग आत्मा को उन्नति 
के मागं में सहायता देने के लिए नितान्त आवश्यक है। मनुष्य यदि सोचे कि मैं 
कूदकर एकदम उच्चतम अवस्था पर पहुँच जाऊंगा, तो यह उसकी बड़ी भूल है। यदि 
बालक सोचे कि मैं एक दिन में वद्ध बन जाऊंगा, तो यह उसका अज्ञान है। मैं 
आझा करता हूँ कि तुम सदा इस वात का व्यान रख़ोंगे कि धर्म न तो पुस्तकों 
में है, न बौद्धिक सम्मति देने में और न तकंवाद में ही । -तकं-सिद्धान्त, आप्त- 
वाक्य, शास्त्राज्ञा, धामिक अनुष्ठान, ये सब धर्म के सहायक होते हैं, पर असली 
धर्म तो साक्षात्कार ही है। हम सव कहा करते हैं कि. ईश्वर है।' कया तुमने ईश्वर 
को देखा है? यही प्रश्‍न है। तुम किसी मनुष्य को यह कहते सुनते हो कि “स्वगे 
में एक ईझ्वर है।' तुम उससे पूछते हो कि कया तुमने ईश्वर को देखा है।. यदि वह 
कहता है कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है', तो तुम उस पर हँसोगे और उसे पागल 
कहोगे। धर्म अधिकांश लोगों के लिए एक प्रकार की बौद्धिक सम्मति देने.मात्र में 
ही समाप्त हो जाता है। मैं इसे धर्म नहीं कहता । इस तरह का धर्म पालन करने 
की अपेक्षा तो नास्तिक होना अच्छा है। हमारी बौद्धिक सम्मतिः या असम्मति 
परःघमं अवलम्बित नहीं रहता । तुम कहते हो कि आत्मा है। क्‍या तुमने आत्मा को 
देखा है ? हम सबमें आत्मा है, पर उसे हम देख! नहीं पाते; यह. कैसी बात है? 
तुमको इस प्रश्‍न का उत्तर देना होगा और आत्मा को देखने का उपाय निकालना 
होगा। यदि ऐसा नहीं हो सकता, तो धर्म की वात करना निरर्थक है। यदि कोई धर्म 
` सच्चा है, तो उसे हमें अपने आप में ही आत्मा, ईइवर और सत्य का दर्शन करा सकने 
में समर्थं होना चाहिए । यदि तुम और हम किसी धामिक सूत्र या शास्त्र के सम्बन्ध 
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में सदा लड़ते रहें, तो हम कभी किसी निर्णय पर ने पहुँच सकेंगे। इसी तरह 
लोग युगों से लड़ते आये हैं, पर नतीजा क्या हुआ ? वृद्धि वहाँ तक कदापि पहुँच 
नहीं संकती। हमे : जाना होगा। घर्म का प्रमाण प्रत्यक्ष 
अनुभव से ही होता है। इस दीवाल के अस्तित्व को प्रमाण यही हैं कि इसे हम 
देखते हैं। यदि हम बैठ जायें और दीवाळ के अस्तित्व के सम्बन्ध में युग-युगान्तर 
तक बहस करें, तो कभी किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकेंगे । पर यदि तुम इसे प्रत्यक्ष 
देख लो, तो उतना ही पर्याप्त है। फिर यदि संसार के सारे मनुप्य तुमसे कहें 
कि दीवाल नहीं थी, तो तुम उनका कभी विश्वास न करोगे, क्योंकि तुम जानते 
हो कि अपने चक्षुओं का प्रमाण संसार के सूत्रों और सिद्धान्तों से बढ़कर है। 
धामिक होने कें लिए सर्वप्रथम तुम्हें पुस्तकें फेंक देनी होंगी। पुस्तकें जितनी 
कम पढ़ो, उतनी ही तुम्हारी भलाई है। एक समय में एक ही काम करो। इस 
जमाने में पाइ्चात्य देशों में दिमाग की खिचड़ी करने की प्रवृत्ति चर रही है 
सभी तरह के अपरिपक्व विचार दिमाग में उत्पात मचाते है और अराजकता 
फैला देते हैं। इन विचारों को दिमाग़ में ठंडा होने का और निश्चित आकार 
जमने का मौक़ा ही नहीं मिळता। वहधा यह एक प्रकार का रोग सा हो जाता 














है। यह तो धर्म कदापि नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त कुछ लोगो 'का 
कुछ सनसनी पैदा करनेवाला चाहिए। उन्हें बताओ कि ऐसे ऐसे भूत होते हैं, था 
कि उत्तरी ध्रुव या और किसी दूर देशं से लोग पंखों के सहारे उड़ते उड़ते अथवा 
और किसी विचित्र रूप से आ रहे हैं, अदृश्य रूप से उपस्थित हैं और उनकी 
ओर ताक रहे. हैं। उन्हें ऐसी ऐसी बातें वताओ, जिनको सुनकर उनके हृदय में 
सनसनी पैदा हो। तव वे सन्वुप्ट होकर अपने घर जायेगे। पर चौवीस घंटे बाद 


पुनः वे नवी उत्तेजना के लिए तैयार मिळेगे। इसे ही कुछ लोग धर्म कहते हं। 
पर यह पागेलखाने का रास्ता है, न कि धर्म का। यदि तुम इमी राह में एक 
शताब्दी तक चलोगे, तो इस देश को तुम एक बड़ा पागलखाना बना डाळाग। 
परमात्मा के पास दुर्वळ लोग नहीं पहुँच सकते और थे सव अलौकिक वस्तुएं दुवछता 
उत्पन्न करनेवाळी हैं। अतः भळकर भी इनके निकट न जाओ। इनसे मनुष्य केवल 
कमज़ोर वनता है, दिमाग़ में गइवड़ी पैदा होती है, मन दुत्रळ हो जाता ह, आत्मा 
का नैतिक पतन होता. है और नैराइयपूर्ण सम्भ्रम ही इसका अन्तिम फल होता 
है। तुम इस वात को ध्यान में रखो कि धमं न बातों मे है, त सिद्धान्तों में ऑर न 
पुस्तकों में, वह है प्रत्यक्ष अनुभव में। वह सीखना नहीं ठित चोरी 
मत करों', इसे सब जानते हैं, पर इससे कथा ? इसे तो यथार्थं में उसीने जाना, 
जिसने चोरी नहीं की। 'दूसरों को हानि मत पहुँचाओ', यह वात हर एक को 
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मालूम है, पर इससे क्या लाभ? जिन्होंने दूसरों को हानि नहीं पहुँचायी, उन्हींने 
इस वाक्य.का अनुभव किया। उन्हींने इसे जाना और इस सिद्धान्त पर अपने 
चरित्र का निर्माण किया। धर्म अनुभव करना है, और मैं तुमको ईश्‍वर का 
उपासक तभी कहूँगा, जब तुम इस आदर्श को सिद्ध करने में समर्थ हो जाओगे। 
उसके पूर्व ये सारे व्यापार शब्द की वततेनी मात्र हैं। साक्षात्कार या प्रत्यक्षा- 
नुभूति की यह शक्त ही धर्म की निर्मायक है। अपने मस्तिष्क में सिद्धान्तों, दर्शनों 
और नैतिक पुस्तकों को जितना चाहे ठूँस लो, उससे कुछ लाभ नहीं होने का; 
असली चीज़ है--वह, जो तुम हो तथा वह सत्य, जिसे तुमने उपलब्ध किया है। अतः 
हमें धर्म को जीवन में सिद्ध करना है, और धर्म की यह सिद्धि एक लंबी प्रक्रिया है। 

जब लोग क्रिसी उच्च अद्भुत विषय के सम्बन्ध में सुनते हैं, तब वे यह 
समझने लगते हैं कि वे उसे एकदम प्राप्त कर लेंगे। क्षण भर भी वे यह नहीं विचा- 
रते कि उसकी प्राप्ति के लिए उन्हें उसका रास्ता तय करना पड़ेग़ा। वे तो वहाँ 
एकदम कदकर पहुँच जाना चाहते हैं। यदि वह स्थान उच्चतम है, तो भी हम 
वहाँ पहुँच जाना चाहते हैं। हम यह सोचने के लिए ज़रा भी नहीं रुकते कि हममें 
उतनी शक्ति है या नहीं। नतीजा यह होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। तुम 
क्रिसी मनुष्य को ज़वरदस्ती उठाकर वहाँ ढकेलकर नहीं भेज सकते हम सवको 
क्रमशः प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। अतः धर्म का यह पहला चरण 
वैधी भक्ति, उपासना की निचली श्रेणी है। 

उपासना के ये निम्न स्तर क्या हैं? ये अनेक हैं। उस अवस्था में पहुँचने 
के लिए, जिसमें हम ईइवर का अनुभव कर सकेंगे, हमें साकार वस्तु के माध्यम से 
जाना होगा--ठीक उसी तरह, जैसे कि बच्चे प्रथम साकार वस्तुओं का अभ्यास 
करके तदुप रान्त क्रमशः भाववाचक की ओर जाते हैं। यदि तुम किसी बालक 
को दो पंच दस' बताते हो, तो वह नहीं समझता। पर यदि तुम उसे-दस चीजें 
दो और दो दो चीजें पांच वार उठाने से दस कैसे हुए, यह दिखा दो, तो वह उसे 
ठीक ठीक समञ्न छेगा। यहाँ धर्म के क्षेत्र में हम सब बच्चे ही हैं। हम उम्र में चाहे 
वूढ़े हों, संसार की सारी पुस्तकों का अध्ययन चाहे हमने कर लिया हो, पर आध्या- 
त्मिक क्षेत्र में तो हम सव बच्ने ही हैं। 

हमने सूत्रों और सिद्धान्तों का तो अध्ययन किया है, पर अपने जीवन में 
अनुभूति या साक्षात्कार कुछ भी नहीं किया। अव हमें स्थल या साकार रूप में 
विधि, मंत्र, स्तोत्र, संस्कार और अनृप्ठानों द्वारा प्रारम्भ करना होगा। ये स्थूल 
विधियाँ हज़ारों हो सकती हैं। सवके लिए एक ही विधि होना आवश्यक नहीं 
हैं। किसीको मूर्ति से सहायता मिळ सकती है और क्िसीको नहीं। किसीको 
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७१ प्रतोकों को आवश्यकता 
बाहरी मृति की आवश्यकता होती है और किसीको अपने मन में ही मति की 


कल्पना करने की आवश्यकता पड़ती हैं। मन में ही मूर्ति की कल्पना कर 
लेनेवाला कहता है, “मे 


मैं उच्च श्रेणी का हूं, क्योंकि मानस-पूजा ठीक है; वाहरी 
मूति की पूजा करना बुतपरस्ती है, निन्दनीय है; मैं उसका विरोध करूँगा। 
रूप में मूर्ति बनाता है, तो वह उसे पत्नित्र 
समझता है; पर यदि वह मूति मनृप्य की आक्ृति 6६, तो उस पर वह आपत्ति 
ऋरता है। 


जव मनुष्य गिरजाघर या मन्दिर के 





अतः, मन अपना यह स्थूल अभ्यास भिन्न भिन्न रूपों द्वारा करेगा और 
वार हम सूक्ष्म का ज्ञान प्राप्त होगा, सूक्ष्म का अनभव झोगा। एक ही विधि 
के लिए ठीक नहीं हो सकती। एक विति मेरे किए उपय 


पं ’ 


री 





त्च हो सकती है। 
किसी और के लिए, आदि आदि। सभी मागं यद्यमि उसी व्यय तक पहुं- 
चाले हैं, तथापि बे सभी मके योग्य नहों होते। साधारणनः यहाँ पर हम एक 








गळा और करते हैं। मेरा आदं तुम्हारे छायक़ नहीं है, तो मैं उसे जबरदस्ती 
तुम्हारे गले क्यों मढ ? गिरजाघर बनाने का मेरा नमूना या स्तोत्र-पाठ करने 
को मेरी विधि यदि तुमको ठीक नहीं जँचती, तो मैं उस सम्वन्ध में तुम पर जबर- 
दस्त्ती वयों करूं? तुम दुनिया में जाओ। हर मूख यही कहेगा कि मरी ही त्रिवि 
छाक है तथा अन्य सब विधियाँ आमुरी हैं, संसार से मेरे सिवा ईश्वर का और 
क्रमापान्न पैदा ही नहीं हुआ! पर वस्तुतः सभी विधियां अच्छी और उपयोगी 

। मानव-प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अतः यह आवश्यक है कि 
धर्मे भिन्न भिन्न प्रकार का हो। और जितने ही अधिक प्रकार के धर्म हों, उतना 
हं" संसार के लिए अच्छा है। यदि संसार में बीस प्रकार के धर्म हैं, तो बहुत अच्छा 





है, और यदि चार सौ प्रकार के धर्म हो गये, तो और भी अच्छा; क्योंकि उस 
अस्था में धमं पसन्द करने का अवसर तथा क्षेत्र अधिक रहेगा । अतः हमें तो 
बमं नथा धामिक आदशोँ की संख्या बढ़ने पर प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि 
एजा होने से प्रत्येक सनप्य को किसी न किसी धर्म-पालन का अवसर मिलेगा तथा 
मनव जानि को और अधिक सहायता मिळेगी। ईश्वर करे, धमो की संख्या 
सहाँ तक बढ़े कि प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए हर किसीके धर्म से अलग एक 
आपना धर्म मिल जाय। भक्तियोग की यही कल्पना हैत 

अन्तिम भाव यही है कि मेरा धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता और न तुम्हारा 
धर्म मेरा। यद्यपि ध्येय और उद्देश्य एक ही हैं. तथापि हर एक का मार्ग अपनी 
अपनी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार अळग अळग है। और यद्यपि ये मार्ग भिन्न 
भिन्न हैं, तो भी सभी मागं ठीक होने ही चाहिए, क्योंकि वे सभी उसी स्थान 
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को पहुँचाते हैं। इनमें से एक ही सत्य हो और बाक़ी सब गलत हों, यह सम्भव 
नहीं । अपना मागं पसन्द कर लेना ही भर्किति की भाषा में 'इष्ट' कहलाता है। 

फिर हैं 'शब्द'। तुम सबने शब्दों की शक्ति के सम्बन्ध में सुना है। उनमें 
कसी अद्भुत शक्ति होती है! धर्मग्रन्थ बाइबिल, कुरान और वेद इन शब्दों की 
शक्ति से भरे पड़े हैं। कुछ शब्दों का मानव जाति पर अद्भुत प्रभाव होता है। 
फिर, उपासना के दूसरे रूप भी हैं--जैसे, प्रतीक। प्रतीक मनुष्य के मन पर 
बड़ा प्रभाव रखते हैं। धर्म के बड़े बड़े प्रतीक ऐसे ही नहीं बना दिये गये हैं। बे 
विचारों को प्रकट करने की स्वाभाविक अभिव्यक्तियाँ हैं। हम प्रतीकों द्वारा ही 
विचार करते हैं। हमारे शब्द उनके पीछे रहनेवाले विचारों के प्रतीक मात्र हैं। 
भिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न प्रतीकों का उपयोग बिना उसका कारण 
जाने ही करने लगे हैं। कारण पीछे रहते हैं और इन प्रतीकों का इन भावों और 
विचारों से सम्बन्ध रहता है। जिस तरह विचार इन प्रतीकों को बाहर प्रकट करते 
हैं, उसी प्रकार इसके विपरीत ये प्रतीक विचारों को भीतर ले जाते हैं। इसलिए भक्ति 
के एक अंश में इन प्रतीकों, शब्दों और प्रार्थनाओं का वर्णन है। प्रत्येक धर्म में 
प्रार्थनाएँ हैं। पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आरोग्य या धन के लिए 
प्रार्थना करना भक्ति नहीं है--वह सब कर्म या स्तुत्य कार्यं है। किसी भौतिक लाभ 
के लिए प्रार्थना करना निरा कमं है; जैसे स्वर्ग-प्राप्ति अथवा अन्य किसी कार्य के 
लिए प्रार्थना करना। जो ईश्वर से प्रेम करना चाहता है, भकत होना चाहता है, उसे 
ऐसी प्रार्थनाएं छोड़ देनी चाहिए। जो ज्योतिमंय प्रदेश में प्रवेश चाहता है, उसे 
इस क्रय-विक्रय, इस 'दूकानदारी' के धर्म की गठरी बाँधकर अलग रख देनी होगी; 
तत्पश्चात्‌ उस द्वार में प्रवेश करना होगा। ऐसी बात नहीं कि जिस वस्तु के 
लिए प्रार्थना करते हो, वह मिळती नहीं। तुम सब कुछ पा सकते हो। पर येह 
तो भिखारी का धमं हुआ। वह सचमुच मूर्ख है, जो गंगा के किनारे रहकर पानी 
के लिए कुआँ खोदता है। जो हीरों की खान में आकर काँच के टुकड़ों की खोज 
करता है, वह मूर्खं नहीं तो और कया है ? ”' यह शरीर कभी न कभी तो मरेगा 
ही। तब इसकी आरोग्यता के लिए बार बार प्रार्थना करने से क्या लाभ? आरोग्य 
और धन में रखा ही कया है? धनी से धनी मनुष्य भी अपने धन के थोड़े से ही 
अंश का उपभोग कर सकता है। हम संसार की सभी चीज़ों प्राप्त नहीं कर सकते। 
जव हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्या हमें उनकी चिन्ता. में (डूबे. रहना 
चाहिए ? जब यह शरीर ही नष्ट हो जायगा, तब इन वस्तुओं की चिंता कैसी ? 


—_) 


त १. उचित्वा जाह्ववीतीरे कूपं खनति दुमंतिः। 





७३ प्रतीकों की आवश्यकता 


रीज आमे, तो उनका स्वागत है! यदि वे जाती हैं, तो भी स्वागत 
है! जाने दो ! जब वे आती हैं, तो भी धन्य हैं; जब जाती हैं, तो भी धन्य 
हैं। हम तो राजाबिराज के समक्ष पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम वहाँ भिखारी 
के वेश में नहीं पहुँच सर्कते । यदि हम भिखारी के वेश में बादशाह के दरबार 
में प्रवेश करना चाहें भी, तो कया हमें प्रवेश पा सकता चाहिए ?' कदापि नहीं। 
हमें भगा दिया जानुं चाहिए। वह सम्राटों का सम्राट्‌ है और हम उसके समक्ष 
मिखारियों के चिक्वड़ों में प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ दूकानदारों को प्रवेश करने 
की आज्ञा कभी नहीं मिलती । वहाँ क्रय-विक्रय की भी गुंजाइश नहीं है। तुमने 
-.--वाइविल में पढ़ा ही है, ईसा ने खरीदने और वेचनेवालों को मन्दिर से भगा 
दिया-था। तुच्छ वस्तुओं के लिए कभी प्रार्थना न करो, यदि तुम केवल शारीरिक 
आराम की ही आकांक्षा करते हो, तो पशु और मनुप्य में अंतर ही क्या है ? अपने 
को पशुओं से थोड़ा ऊँचा तो समझो। 

अतः यह स्पष्ट है कि भकत बनने में पहला काम है, स्वर्ग तथा अन्य सभी 
विषयों के प्रति समस्त कामनाओं का त्वाग। कितु प्रश्‍न यह है कि इन सव काम- 
नाओं का त्याग कैसे किया जाय? मनप्य दुःखी क्यों है ? इसलिए कि वह दास 
है, नियमों,सें जकड़ा, प्रकृति की कठपुतली और खिलौनों की भाँति इक्षर से 
उधर लुढ़काँ दिया जानेवाला है। जिस गरीर को कोई भी वस्तु चूर्ण कर दे 
सक्ती है, उसी शरीर की चिन्ता हम तिरंतर करते रहते हैं, और इसी कारण 
हम निरन्तर भय की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने पढ़ा है कि 
मृग को भयभीत होते रहने के कारण प्रतिदिन ६०-७० मील की दौड़ लगानी 
पड़ती है। परन्तु हमें.यह जान लेना चाहिए कि हम मृग से भी गयी-वीती स्थिति 
में हैं। मृग/को तो कुछ आराम मिलता भी है, पर हमें आराम कहाँ ? यदि मृग 
को पर्याप्त घास मिल जाती है, तो वह सन्तुप्ट हो जाता है, पर हम तो अपनी 
आवश्यकताएँ सदा बढ़ाते ही रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की 
हमारी प्रवृत्ति एक रुग्ण प्रवृत्ति है। हम ऐसे विक्षिप्त और अस्वाभाविक बन गये 
हैं कि हमें किसी भी स्वाभाविक वस्तु से सन्तोप त्रहीं होता। हम सदा विङुन्न 
चीजों के पीछे, अस्वाभाविक उत्तेजनाओं के पीछे दौड़ा करते हैं, हमें खान-पान, 
वात्ञावरण और जीवन भी अस्वाभाविक चाहिए। और जहाँ तक भय का प्रश्न 
है, हमारा सारा जीवन भय की पोटली मात्र है। मुग को तो केवल बाघ, भेड़िया 
इत्यादि का ही डर रहता है, पर मनुष्य को सारी सृष्टि से डर वना रहता है। 

अब प्रश्‍न यह है कि इससे हम अपने को मुक्त कँसे कर सकते हैं। उपयोगिता- 


वादी कहते हैं, ईश्वर और परलोक की बातें मत करो। हम इनके विषय में 
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कुछ नहीं जानते। इस संसार में ही सुख की जिन्दगी विताना उचित है। यदि 
हम ऐसा कर सकते, तो सबसे पहले मैं ही यह करता, पर दुनिया हमें जब ऐसा 
करने दे, तब न? जब तक तुम प्रकृति के दास हो, तब तक ऐसा कर ही कँसे 
सकते हो? तुम जितना ही अधिक प्रयत्न करते हो, उतना ही अधिक उलझते 
जाते हो। न जाने कितने वर्ष अपने को सुखी वनाने की योजनाओं में व्यस्त रहते 
हो, पर हर वर्ष यही देखते हो कि अवस्था उत्तरोत्तर बुरी होती जा रही है। दो 
सौ वषं पहले 'पूर्वी गोलाद्धं' में मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी थीं, पर 
जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान अंकगणितीय क्रम से बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी आव- 
इयकताएंँ ज्यामितीय क्रम से बढ़ती गयीं। हम सोचते हैं कि मुक्ति में तो कम से 
कम हमारी सारी इच्छाएँ अवश्य पूर्ण हो जायेगी और इसलिए हम स्वर्ग जाने की 
इच्छा करते हैं। पर यह तृष्णा अनन्त है, यह कभी बुझनेवाली नहीं! सदा 
किसी न किसी वस्तु की कमी बनी ही रहती है! यदि मनुष्य भिखारी है, तो 
उसे धन चाहिए। यदि घन मिला, तो उसे अन्य चीजें चाहिए, समाज चाहिए, और 
'उसके बाद भी कुछ और चाहिए। आराम या शान्ति कभी मिलती ही नहीं ! 

तो, इस तृष्णा को हम कंसे बुझा सकते हैं? यदि हम स्वर्ग को जाते हैं, तो हमारी 
इच्छाओं की और भी वृद्धि होती है। यदि गरीव आदमी धनी हो जाता है, तो 
उसकी वासना तृप्त नहीं होती। धन तो अग्नि में घृत छोड़ने के समान उसकी 
प्रदीप्त ज्वालाओं की वृद्धि ही करता है। स्वर्ग जाने का अर्थ है अत्यधिक धनवान 
होना, और तब वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। हम संसार के विभिन्न 
धर्मग्रन्थों में स्वगं में अनेक मानवीय विषयों के संबंध में पढ़ते हैं। वहाँ सभी 
बातें संदा अच्छी ही नहीं होतीं; आखिर यह स्वगं जाने की इच्छा भी तो सुख- 
भोग की वासना ही है। इस इच्छा का परित्याग करना चाहिए। तुम लोगों के 
लिए स्वर्ग जाने का विचार करना बहुत हीन और तुच्छ है। यह ठीक उसी विचार 
के रादृश है कि मैं करोड़पति होऊंगा और लोगों पर हुकूमत करूँगा। ऐसे स्वगं 
तो अनेक हैं, पर घर्म और प्रेम के द्वार में प्रवेश करने का अधिकार इन स्वर्गो के 
द्वारा तुमं कभी प्राप्त नहीं कर सकते। 


Tr 





राजयोग का उद्देश्य 


हमारे समस्त ज्ञान अनुभव पर आधारित हैं। जिसे हम आनुमानिक ज्ञान कहते 
हैं, और जिसमें हम सामान्य से अधिक सामान्य या सामान्य से विशेष तक पहुँचते 
हैं, उसकी आधार-भूमि अनुभव ही है। जिनको निश्चित विज्ञान! कहते हैं, उनकी 
मत्यता सहज ही लोगों की समझ में आ जाती है, क्योंकि वे प्रत्येक मनुप्य के विशेष 
अनुभवों की ही ओर हमारा ध्यान आक्रुप्ट करते हैं। वैज्ञानिक तुमको किसी भी 
बिषय पर विद्वास कर बैठने को न कहेंगे। उन्होंने स्वयं कुछ तथ्यों का प्रत्यक्ष 
अनुभव किया है, जिससे वे कुछ निप्कर्पो पर पहुँचे. हैं और उन अनुभवों. पर तर्क 
देते समय जव वे अपने उन निप्कर्पो पर हमसे विश्वास करने के लिए कहते हैं, 
तब वे मनुष्य जाति के कुछ सार्वभौम अनुभव की ओर हमारी दृष्टि आकृष्ट करते 
हैं। प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक आधार-भूमि है, जो समस्त मनुष्य जाति में 
सामान्य है और उससे जो निष्कर्ष उपलव्ध होते हैं, इच्छा करने एर कोई भी उनका 
सत्यासत्य तत्काळ समझ ले सकता है। अव प्रश्‍न यह है: धर्म की ऐसी आधार- 
भूमि कोई हैं या नहीं ? मुझे सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों ही रूप से इस 
प्रशत का उत्तर देना होगा। 

संसार में धर्म के सम्बन्ध में सर्वत्र ऐसी शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल श्रद्धा 
और विश्वास पर स्थापित है, और अधिकांश स्थलों में तो वह भिन्न भिन्न मतों का 
प्रकार मात्र है। इसी कारण हम देखते हैं कि सभी धर्म आपस में लड़ रहे हैं । 
ये मत फिर विश्वास पर स्थापित हैं। कोई मनृप्य कहता है कि त्रादलों वे ऊपर 
एक महान्‌ पुरुष बैठा है, वही सारे संसार का शासन करता है; और वह केवल अपने 
दावे के अधिक्रार पर ही मुझसे इसमें विशवास करने को कहता है। मेरे भी एमे 
अनेक विचार हो सकते हैं, जिन पर विश्वास करने के लिए मैं दूसरों से कहता हूँ; 
और यदि वे कोई तर्क चाहें, तो मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता । इसीलिए आजकल धर्म 
और दर्शन-यास्त्रों की इतनी निन्दा सुनी जाती है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का 





१. निद्चित विज्ञान | (exact 5८९१८९) --अर्यात्‌ वे विज्ञान, जिनके तस्व 
इतनी दूर तक सत्य निरणोत हुए हैं कि गणना के बल पर उनके द्वारा भविष्य निश्चय- 
पूर्वक कहा जा सकता है; जैसे गणित, गणित-ज्योतिष इत्यादि। स० 
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मानो यही मनोभाव है--'अहो, ये धर्म कुछ मतों के गद्ठे भर हैं! उनके सत्यासत्य- 
निर्णय का कोई मापदण्ड नहीं है; जिसके जी में जो आया, बस, वहां, बक गया (० 
इन सबके बावजद भी सभी धर्मो सें सार्वभौमिक विश्वास को एक आधार भूमि है, 
जो विभिन्न देशों के विभिन्न सम्प्रदायों के भिन्न भिन्न मतवादा आर सब प्रकार की 
विभिन्न धारणाओं को नियमित करती है। उन सवके म में जाने पर हम देखते 
हैं कि वे भी सार्वजनिक अनुभव पर आधारित हैं। 

पहली वात तो यह कि यदि तुम पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों का ज़रा विश्लेषण 
करो, तो तुमको ज्ञात हो जायगा कि वे दो श्रेणियों में विभकत हैं; कुछ की शास्त्र- 
भित्ति है, और कुछ की शास्त्र-भित्ति नहीं। जो शास्त्र-भित्ति पर स्थापित हैं, 
सुदृढ़ हैं, उन धर्मों के अनुयायियों की सख्या भी अधिक है। जिनकी झास्त्र-भित्ति 
नहीं है, वे धर्म प्रायः लुप्त हो गये हैं। कुछ नये उठे अवश्य हैं, पर उनके अनुयायवा 
बहुत थोड़े हैं। फिर भी उक्त सभी सम्प्रदायों में यह मतैक्य दीख पड़ता है कि उनकी 
शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों के अनुभवों के परिणाम हैं। ईसाई तुमसे अपच धम पर 
, ईसा के अवतार के रूप पर, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर और 
भविप्य-स्थिति पर विश्वास करने को कहता है। यदि मैं उससे 
श्वास का कारण पूछ, तो वह कहता है, “यह मेरा विश्वास है।' किन्तु यदि 
तुम दलाई धर्म के मूल स्रोत में जाओ, तो देखोगे कि वह भौ अनुभव पर आधारित 
है। ईसा ने कहां है, “मने ईब्वर के दर्शन किये हैं।” उनके शिप्यों ने भी कहा हैं 
“हमने ईश्वर का अनुभव किया है।”--आदि आदि। बौद्ध धर्म के सम्वन्ध में भी 
ऐसा ही है। बुद्ध के अनुभव पर यह धर्म आधारित हूँ। उन्होंने कुछ सत्यों का 
अनुभव किया था, उनको देखा था, उनके संस्पर्श में आये थे, और उन्हींका उन्होंने 
संसार में प्रचार किया। हिन्दुओं के सम्बन्ध में भी ठीक यही वात है; उनके शास्त्रों 
में ऋषि नाम से सम्बोधित किये जानेवाले ग्रंथकर्ता घोषणा करते हैं कि उन्होंने 
कुछ सत्यों के अनुभव किये हैं और उन्हींका वे संसार में प्रचार कर गये हैं। अतः 










यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धर्म उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित हैं, जो हमारे 


समस्त ज्ञान की सार्वभौमिक और सुदृढ़ आधारशिला है। सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर 
के दर्शन किये थे; उन सभी ने अपनी आत्मा का दर्शन किया था; अपने अनन्त 
स्वरूप कां ज्ञान सभी को हुआ था, सवने अपनी भविष्य-अवस्था देखी थी, और जो 
कुछ उन्होंने देखा था, उसीका वे प्रचार कर गये। भेद इतना ही है कि इनमें से अधि- 

कांदा धमों में, विशेषतः आजकल, एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता 
है, और वह यहं कि इस समय ये अनुभव असम्भव हैं। जो धर्म के प्रथम संस्थापक 
बाद में जिनके नाम से उस घमं का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ, ऐसे केवल थोड़े 
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व्यक्तियों के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव सम्भव हुआ था। अब ऐसे अनुभव के 
लिए कोई रास्ता नहीं रहा, फलतः अव धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा। 
इस वात को मैं पूरी शक्ति से अस्वीकृत करता हूँ। यदि संसार में किसी प्रकार के 
विज्ञान के किसी विषय की किसीने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है, तो इससे इस 
सार्वभोमिक सिद्धान्त पर पहुँचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि वार 
उसकी उपलब्धि की सम्भावना थी और भविष्य में भी अनन्त काळ तक उसकी 
उपलब्धि की सम्भावना वनी रहेगी। एकरूपता ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है। 
एक बार जो घटित हुआ है, वह पुन: घटित हो सकता है। 
मीलिए योग-विद्या के आचार्य कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभवों पर 
केवळ. स्थापि ही नहीं, वरन्‌ इन अनुभवों से स्वयं सम्पन्न हुए बिना कोई भी 
धामिक नहीं हो सकता । जिस विद्या के द्वारा ये अनुभव प्राप्त होते हैं, उसका नाम 
है योग। धर्म के सत्यों का जव तक कोई अनभव नहीं कर लेता, तब तक धर्म की 
वात करता ही बृथा है । भगवान्‌ के नाम पर इतनी लड़ाई, विरोध और झगड़ा 
क्यों ! भगवान्‌ के नाम पर जितना खून वहा है, उतना और किसी कारण से नहीं। 
ऐसा बयों ? इसीलिए कि व्यवित सूळ तक नहीं गया। सब लोग पूर्वजों 
के कुछ आचारों का अनुमोदन करके ही सन्तुष्ट थे। वे चाहते थे कि दूसरे भी वैसा 
ही करें। जिन्हें आत्मा की अनुभूति था ईश्वर-साक्षात्कार न हुआ हो, उन्हें यह 
द रवर हो, तो उसका 
गर द्‌ ग iE !, तो उसकी उपलब्धि 
करनी होगी। अन्यथा विश्वास न करना ही भछा। ढोंगी होने से स्पष्टबादी 
नास्तिक होना अच्छा है । एक ओर, आजकल के विद्वान्‌ कहलानेवाले मनष्यों के 
मत का भाव यह है कि धर्म, दर्शन और एक परम पुरुष का अनुसन्धान, यह सब 
फुल है और दूसरी ओर, जो अर्थशिक्षित हैं, उनका मनोभाव ऐसा जान पड़ता है 
कि धर्म, दर्शन आदि की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं; उनकी इतनी ही उपयोगिता 
है कि वे संसार के मंगल-सावन की वळाली प्रेरक शक्तियाँ हैं । यदि लोगों का ईश्वर 
की सत्ता में विश्वास रहेगा, तो वे सत्‌ और नीतिपरायण वर्बेगे और इसीलिए अच्छे 
नागरिक होंगे। जितके ऐसे मनोभाव हैं, इसके छिए उनको दोष नहीं दिया जा 
सकता, क्योंकि वे शर्म के सम्वन्ध में जो शिक्षा पाते हैं, वह केवळ सारशून्य, अर्थहीन 
अनन्त शब्द-समष्टि पर विद्वास मांत्र है। उन छोगों से शब्दों पर जीवित 
रहने के लिए कहा जाता है; कवा ऐसा कोई कभी कर सकता है ? यदि मनुष्य द्वारा 
यह सम्भव होता, तो मानव-प्रकृति पर मेरी तिळ मात्र श्रद्धा न न रहती। मनष्य 
सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता हे; और जब वह सत्य की 
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चाहता है सत्य, वह 
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धारणा कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लता हें, हृदय क्र अन्तरतञ प्रदेश सः 
` केबल तभी उसक सारे सन्देहे ट्र 


Ti 






उनका अनभव कर लेता है, वद कहत ६ 
हैं, सारा तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता हैं और सारी वक्रता सीधी 
'ड्र अमृत के पुत्रो, यहाँ तक कि दिव्यधामनिवासियो, सुनो--मेने अज्ञानास्तकार 
म्‌ आलोक में जाने का रास्ता पा लिया है। जो समस्त तम क पार ह, उसको जानन 





हो जाती 


\ वहाँ जाया जा सकता है--मुविति का और कोई दूसरा उपाय नहीं ।' 
इस सत्य को प्राप्त करने के लिए, राजयोग-विद्या। मानव के समक्ष यथार्थ 
व्यावहारिक और साधनोपग्रोगी वैज्ञानिक प्रणाला रखन का प्रस्ताव करती है। 
पहले तो, प्रत्येक विद्या के अनुसन्धान ओर साधन का प्रणाळा सू क्र पृथक है। यदि 
त॒म ज्योतिषी होने की इच्छा करो और वठ बठ कवळ ज्योतिष ज्योतिष 
चिल्लाते रहो, तो तुम कभी ज्योतिपशास्त्र के अधिकारी न हो सकोगे। रसायन- 
शास्त्र के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है; उसम भा एक निर्दिप्ट प्रणाली क्रा अनुसरण 
करना होगा; प्रयोगशाला (।००००।०:५) म॑ जाकर विभिन्न द्रव्यादि लेन 
होंगे, उनको एकत्र करना होगा, उच्ह उचित अनपात में मिलाना होगा, फिर 
उनको लेकर उनकी परीक्षा करनी होगी, और तभी इससे रसायनशास्त्र का ज्ञान 
प्राप्त होगा । यदि तुम ज्योतिषी होना चाहत हा, ता तुम्ह ववशाला म जाकर दूर- 
वीन की सहायता से ताराओं और ग्रहों का प्थवक्षण करक उनक विपय में अध्ययन 
करना होगा, तभी तुम ज्योतिषी हो सकाग । प्रत्यक विद्या की अपनी एक निर्दिष्ट 
प्रणाली है। मैं तुम्हें सैकड़ों उपदेश दे सकता हूँ, परन्तु तुम यदि साधना न करो 
तो तुम कभी धामिक न हो सकोगे। सभा युगा मं सभी देशों में, निष्काम, श 
स्वभाव साध-महापुरुष इसी सत्य का प्रचार कर गय हैं। संसार का हित छोड़कर 
कै अत्य कोई कामना उनमें नहीं थी। उन सभी लोगों ने कहा है कि इन्द्रियां हमे 
जहाँ तक सत्य का अनुभव करा सकती हैं, हमने उसमे उच्चतर सत्य प्राप्त कर 





t 
3 
१. भिद्यते हृदयग्रन्विरिछदयन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 

: --मुण्डकोपनिषद्‌'॥२।२।८॥ 
` २. शण्वन्ठु विदवे अमृतस्य पुत्रा ओ ये घ्रामानि दिव्यानि तस्युः। 
[4 हे न अ 
` बेदाहमेत॑ पुरुषं महान्तमादित्यवर्ग तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मत्यमेति नान्यः पन्था विद्वतेऽयनाय॥ 
--इ्वेताइवतरोणनिषद ॥२।५; ३।८॥ 
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लिया है; और वे उसकी परीक्षा के लिए तुम्हें बुलाते हैं। वे कहते हैं कि हम एक 
निदिष्ट साधन-प्रणाली लेकर ईमानदारी से साधना करते रहें, और यदि यह 
उच्चतम सत्य प्राप्त हो, तो फिर भले ही कह सकते हैं कि इस उच्चतर सत्य 
के सम्बन्ध की बातें केवल कपोलकल्पित हैं। पर हाँ, इससे पहले इन उक्तियों 
की सत्यता को विल्कुल अस्वीकृत कर देना किसी तरह युक्तिपुर्ण नहीं है। अतएव 
निदिप्ट साधन-प्रणाली लेकर शद्धापूर्वक साधना करना हमारे लिए आवद्यक है 
और तब प्रकाश अवश्य आयेगा। 

कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधारणीकरण की सहायता लेते हैं 
और साधारणीकरण घटनाओं के पर्यवेक्षण पर आधारित है। हम पहले घटना- 
वली का पर्यवेक्षण करते हैं, फिर उनका साधारणीकरण करते हैं और फिर उनसे 
अपने सिद्धान्त या निष्कर्ष निकालते हैं। हम जव तक यह प्रत्यक्ष नहीं कर लेते 
कि हमारे मन के भीतर वया हो रहा है और कया नहीं, तव तक हम अपने मन 
के सम्बन्ध में, मनुष्य की आभ्यन्तरिक प्रकृति के सम्बन्ध में, मनुष्य के विचार के 
सम्वन्ध में कुछ भी नही जान सकते। वाह्य जगत्‌ के व्यापारों का पयंवेक्षण करना 
अपेक्षाकृत सहज है, क्योंकि उसके लिए हजारों यन्त्र निमित हो चुके हैं, पर अन्तजंगत्‌ 
के व्यापार को समझने में मदद करनेवाला कोई भी यन्त्र नहीं । किन्तु फिर भी हम 
यह निश्चयपूर्वक जानते हैं कि किसी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
पर्यवेक्षण आवश्यक है। उचित विइलेपण के बिना विज्ञान निरर्थक और निष्फल 
होकर केवल भित्तिहीन अनुमान में परिणत हो जाता है। इसी कारण, उन थोड़े 
से मनस्तत्त्वान्वेषियों को छोड़कर, जिन्होंने पर्यवेक्षण करने के उपाय जान लिये 
हैं, शेष सब लोग चिरकाळ से परस्पर केवल विवाद ही करते आ रहे हैं। 

राजयोग-विद्या पहले मनुष्य को उसकी अपनी आभ्यन्तरिक अवस्थाओ 
के पर्यवेक्षण का इस प्रकार उपाय दिखा देती है। मन ही उस पर्यवेक्षण का यन्त्र है। 
मत्तोयोग की शक्ति का सही सही नियमन कर जब उसे अन्तर्जगत्‌ की ओर परि- 
चालित किया जाता है, तभी वह मन का विश्लेषण कर सकती है, और तब उसके 
प्रकाश से हम यह सही समझ सकते हैं कि अपने मन के भीतर क्या हो रहा है। 
मन की शक्तियाँ इधर-उधर बिखरी हुई प्रकाश की किरणों के समान हैं। जव 
उन्हें केन्द्रीभूत किया जाता है, तब वे सब कुछ आलोकित कर देती हैं। यही ज्ञान 
का. हमारा एकमात्र उपाय है। वाह्य जगत्‌ में हो अथवा अन्तर्जगत्‌ में, लोग 
इसीको काम में ले आ रहे हैं। पर बंज्ञानिक जिस सूक्ष्म पर्थवेक्षण-शक्ति का प्रयोग 
बहिजँगत्‌ में करता है, मनस्तत्त्वान्वेषी उसीका मन पर करते हैं। इसके लिए 
काफ़ी अभ्यास आवश्यक है। बचपन से हमने केवल बाहरी वस्तुओं में मते।निवेश 
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करना सीखा है, अन्तर्जगत्‌ में मनोनिवेश करने की शिक्षा नहीं पायी। इसी कारण 
हममें से अधिकांश आभ्यन्तरिक क्रिया-विधि की निरीक्षण-शक्ति खो बैठे हैं। 
मत का अन्तमुली करता, उसकी , वहिर्मुश्नी गति को रोकना, उसकी समस्त 
डाकितियों को केन्द्रीभूत कर, उस मन के ही ऊपर उनका प्रयोग करना, ताकि वह 
अपना स्वभाव समझ सके, अपने आपको विदछेपण करके देख सके---एक अत्यन्त 
त कान हैं। पर इस दिपय में वैज्ञानिक प्रथा के अनुसार अग्रसर होने के लिए 
यही एकमात्र उपाय है। 
इस तरह के ज्ञान की उपथोगिता क्या है? पहले तो, जान स्वयं जान का 
मंबोच्चि पुरस्कार है; दूसरे, इसकी उपयोगिता भी है। यह हमारे समस्त दःखों का 
रण करेगा। जब मनुष्य अयने सन का विड्छेषण करते करते ऐसी एक वस्त के 
चालात्‌ ददान कर लता है, /जसका किसी काल में नाश नहीं, जो स्वरूपतः नित्य- 
पूर्ण और नित्यशुद्ध है, तव उसको फिर दुःख नहीं रह जाता, उसका सारा वियाद 
! जाने कहाँ गायब हो जाता है। भय और अत्तप्त वासना ही समस्त द खों का 
पूछ ह.। पूवोक्त अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य समझ जाता है कि उसको 
नृत्यु किसी काल में नहीं है, तव उसे किर मत्य-भय नहीं रह जाता। अपने को 
दश समझ सकते पर असार त्रासनाएँ फिर नहीं रहती । पूर्वोक्त कारणद्य क 
अभाव हा जाने पर फिर कोई दुःख नहीं रह जाता। उसकी जगह देह में 
परमानन्द की प्राप्तिं हो जाती है 
इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय एफाग्रता। रसायनवित्‌ 
अवती प्रयोगाला में जाक्रर"अपने मन की समस्त शक्तियों को केन्द्रीभूत करके 
जिन वस्तुओं का विश्छेयण करता है, उन पर प्रयोग करता है; और इस प्रकार 
वह उक रहस्य जान ळेता है। ज्योतिपी अपने मन की समदय मृदय शक्तियों को 
एकत काक दुर्वीन के भीतर से आक्राच में प्रक्षिप्त'करता है, और बस त्यों 
चूत, चन्द्र और ताराएँ अपने अपने रहस्य उसके निकट खोल हेती हैं। 'मैं जिस 
बिषय पर बातचीत कर रहा हैं, उस ।प्रपय में मैं जितना मनोनिवेश कर सक॑गां 
उतना ही उस विपय का गठ तत्त्व तुम ढागों के निकट उकट कर सकंगा। ' तम 
लोग मेरी चात मुन रहे दो और तुझ छोग जितैना इः । विषय में मनोनिवेश करोगे, 
उतनी ही मेरी वात की स्पष्ठ रूप मे घारणा कर सक गे। र्क कर 
` ` ` मन की शक्तियों.को एकाग्र करने के सिवा अव्य किस तरह संसार में ये 
जात्िलब्याहए हैं यदि अकति केदार परत खटखट चा डि लंड 
भधात देना चाहिए, केवल थह जान हो गया, तो बस प्रकृति अपना 
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ही आती है। मानव-मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं। वह जितना ही एकाग्र 
होता है, उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्षय पर केन्द्रित होती है; यही रहस्य है। 

मन को बाहरी विषय पर स्थिर करना अपेक्षाकृत सहज हैं। मन स्वभावतः 
बहिर्मुखी है। किन्तु धर्म, मनोविज्ञान अथवा दर्शन के विषय में ऐसा नहीं है। 
यहाँ तो ज्ञाता और ज्ञेय (विषयी और विषय) एक हैं। यहाँ प्रमेय (विषय) 
एक अन्दर की वस्तु है--मन ही स्वयं यहाँ प्रमेय है। मन का अध्ययन करना 


ही यहाँ प्रयोजन है, और मन ही मन के अध्ययन का कर्ता है। हमें माळूम है. 


कि मन की एक ऐसी शक्ति है, जिससे वह अपने अन्दर जो कुछ हो रहा है, उसे 
देख सकता है--इसको अन्तःपर्यवेक्षण-शाक्ति कह सकते हैं। मैं तमसे वातचीत 
कर रहा हूँ; फिर साथ ही मैं मानो एक और व्यक्ति होकर बाहर खड़ा हँ और जो 
कुछ कह रहा हूँ, वह जान-सुन रहा हँ। तुम एक ही समय काम और चिन्तन, 
दोनों कर रहे हो, परन्तु तुम्हारे मन का एक और अंश मानो बाहर खड़े होकर तुम 
जो कुछ चिन्तन कर रहो हो, उसे देख रहा हैं। मन की समस्त शवितयों को 
एकत्र करके मन पर ही उनका प्रयोग करना होगा। जैसे सूर्य की तीक्षण किरणों 
के सामने घने अन्धकारमय स्थान भी अपने गुप्त तथ्य खोल देते हैं, उसी तरह यह 
एकाग्र मन अपने सव अन्तरतम रहस्य प्रकाशित कर देगा। तेव हन विश्वास 
की सच्ची बुनियाद पर पहुँचेंगे। तभी हमको सही धर्म-प्राप्ति होगी। 
तभी, आत्मा है या नहीं, जीवन केवल पाँच मिनट का है अथवा अचन्तकाल- 
व्यापी है और संसार में कोई ईइवर है या नहीं, यह सब हम स्वयं देख सकेगे। 


: सव कुछ हमारे ज्ञान-चक्षुओं के सामने उद्भासित हो उठेगा। राजयोग हमें यही 


शिक्षा देना चाहता है। इसमें जितने उपदेश हैं, उन सबका उद्देश्य, प्रथमतः 
मन की एकाग्रता का साधन है; इसके वाद है--उसवे गम्भीरतम प्रदेश में 


` कितने प्रकार के. भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं, उनका जान प्राप्त करना; और 


तत्पइ्चात्‌' उनसे साधारण सत्यों को निकालकर उनसे अपने एक सिद्धान्त पर 
उपनीत होना। इसीलिए राजयोग की शिक्षा किसी धर्मविशेष पर आधारित 
नहीं है। तुम्हारा धमं चाहे जो हो--तुम चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, यहूदी 
या बौद्ध या ईसाई--इससे कुछ. वनता-विगइता नहीं; तुम मनुष्य हो, बस, यही 
पर्याप्त हैं। प्रत्येक मनुष्य में धर्म-तत्त्व का अनुसन्धान करने की शक्ति है, उसे 
उसका. अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का, किसी भी विषय से क्यों न हो, कारण 
पूछने का अधिकार है, और उसमें ऐसी शक्ति भी है कि वह अपने भीतर से ही 
उन प्रदहनों के उत्तर पा संके। पर हाँ, उसे इसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। 

अव तक हमने देखा, इस राजयोग की साधना में किसी प्रकार के विश्वास 
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की आवश्यकता नहीं। जब तक कोई त्रात स्ववं प्रत्यक्ष न कर सको, तव तक्र 
उस पर विश्वास न करो--राजत्रोग यही शिशा देता है। सत्य को प्रतिष्ठित 
करने के लिए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहों। कया लुम कहना 
चाहते हो कि जाग्रत अवस्था की सत्यता के प्रमाण के. लिण स्वप्न अथवा कल्पना 
की सहायता की ज़रूरत है? नहीं, कभी तहीं। इस राजग्रोग की साधना में दीर्ध 
काल और निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है। इस अभ्यास का कुछ अंक 
शरीर-संयम विषयक है, परन्तु इसका प्रमुख अंश मनःसंयमात्मक है। हम. क्रमणः 
समझेंगे, मत और शरीर में किस प्रकार का सम्वन्ध है। यदि हम विश्वास करे 
कि मन शरीर की केवल एक सूक्ष्म अवस्थाविजञेष है और मन शरीर पर कार्य 
करता है, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि शरीर भी मन पर कार्य करता 
है। शरीर के अस्वस्थ होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहने 
पर मन भी स्वस्थ और तेजस्वी रहता है। जव किसी व्यवित को क्रोध आता है 
तब उसका मन अस्थिर हो जाता है। मन की. अस्थिरता के कारण शरीर भी 
पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। अधिकांश लोगों का मन शरीर के सम्पूर्ण अधीन 
रहता है। असल में उनके मन की ग़वित बहुत थोड़े परिमाण में विकसित हुई 
रहती है। अधिकांश मनुष्य पशु से बहुत थोड़े ही उन्नत हैं; क्योंकि अधिकांग 
स्थलों में तो उनकी संयम की शक्ति पशु-पक्षियों से कोई विशेप अधिक नहीं! 
हममें मन के निग्रह की शक्ति बहुत थोड़ी है। मन पर यह अधिकार पाने के लिए, 
शरीर और मन पर आधिपत्य छाने के लिए कुछ वहिरंग साधनाओं की--दैहिक 
साधनाओं की आवश्यकता है। शरीर जव पूरी तरह अधिकार में आ जायगा, 
तब मन को हिलाने-डुछाने का समय आयेगा। इस तरह मन जय बहुत कुछ 
वश में आ जायगा, तव हम इच्छानुसार उससे काम ळे सकेंगे, उसकी वृत्तियों को 
एकमुखी होने के छिए मजबूर कर सकेंगे । 

राजयोगी के मतानुसार यह सम्पूर्ण वहिज॑गत्‌ अन्तजंगत्‌ या सूक्ष्म जगत्‌ 
का स्थूल बिकास मात्र है। सभी स्थलों में सूक्ष्म को कारण और स्थूल को काग्र 
समझना होगा । इस नियम से, वहिजंगत्‌ कार्य है और अन्तर्जगत्‌ कारण। इप्ली 
हिसाव से, स्थूल जगत्‌ की परिदुइयमान शक्तियाँ आम्यन्तरिक सूक्ष्मतरः शक्तिग्रों 
का स्थूल भाग मात्र हैं। जिन्होंने इन आभ्यन्तरिक शक्तियों का आविण्कार 
करके उन्हें इच्छातुसार चलाना सीख लिया है, वे सम्पूर्ण प्रकृति को बजा में कर 
सकते हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ को वशीभूत करना और सारी प्रकृति पर अधिकार 
हासिल करना--इस बृहत्‌ कार्य को ही योगी अपना कर्तव्य समझते हैं। वे एक्र 
ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं, जहाँ, हम जिन्हें 'प्रकृति के नियम ' कहते हूँ दे 
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उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, जिस अवस्था में वे उन सबको पार कर जाते 
हैं। तव वे आभ्यन्तरिक और वाह्य समस्त प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं। 
मनुष्य-जाति की उन्नति और सभ्यता इस प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति 
पर ही निर्भर है। 

इस प्रकृति को वशीभूत करने के लिए भिन्न भिन्न जातियाँ भिन्न भिन्न 
प्रणालियों का सहारा ळेती हैं। जसे एक ही समाज के भीतर कुछ व्यक्ति वाह्य 
प्रकृति को जीर कुछ अन्तःप्रक्रति को वश्शीभूत करने की चेप्टा करने हैं, बसे हो। 
भिन्न भिन्न जातियों में कोई कोई जातियाँ वाह्य प्रकृति को, तो कोई कोई अन्त:- 
प्रकृति को वशीभूत करने का प्रयत्न करती हैं। किसीके मत से, अन्तःप्रक्कति को 
बशीभूत करने पर सव कुछ वशीभूत हो जाता है; फिर दूसरों के मत से, वाह्य 
प्रकृति को वशीभूत करने पर सव कुछ वर में आ जाता है। इन दो सिद्धान्तो के 
चरम भावों को देखने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों ही सिद्धान्त सही हैं; क्योंकि 
वथार्थतः प्रकृति में वाह्य और .आभ्यन्तर जँसा कोई भेद नहीं। यह केवल एक 
काल्पनिक विभाग है। ऐसे विभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं, और यह कभी था 
भी नहीं । बहिर्वादी और अन्तर्वादी जब अपने अपने ज्ञान की चरम सीमा प्राप्त कर 
लेंगे, तव दोनों अवश्य एक ही स्थान पर पहुँच जायॅगे। जैसे भौतिक विज्ञानी जब्र 
अपने ज्ञान को चरम सीमा पर ले जायेगे, तो अन्त में उन्हें दार्शनिक होना होगा, 
उसी प्रकार दार्शनिक भी देखेंगे कि वे मन और भूत के नाम से जो दो भेद कर रहे 
थे, वह वास्तव में कल्पना मात्र है; वह एक दिन बिल्कुल विलीन हो जायगी । 

जिस एक से यह बहु उत्पन्न हुआ हैं, जो एक बहु रूपों में प्रकाशित हुआ है, 
उस एकत्व को प्राप्त करना ही समस्त विज्ञान का उद्देश्य और लक्ष्य है। राजयोगी 

कहते हैं, हम पहले अन्तर्जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करेगे, फिर उसीके द्वारा वाह्य ओर 

अन्तर, उभय प्रकृति को वशीभूत कर छेंगे। प्राचीन काळ से ही लोग इसके लिए 
प्रयत्नशील रहे हैं। भारतवर्ष में इसकी विशेष चेष्टा होती रही है, परन्तु दूसरी 
जातियों ने भी इस ओर कुछ प्रयत्न किये हैं। पाश्चात्य देशों में लोग इसको 
रहस्य या गुप्त विद्या सोचते थे; जो लोग इसका अभ्यास करने जाते थे, उन पर 
अघोरी, डाइन, ऐन्द्रजालिक आदि अपवाद लगाकर उन्हें जला दिया अथवा मार 
डाला जाता था। भारतवर्ष में अनेक कारणों से यह विद्या ऐसे व्यक्तियों के हाथ 
पड़ी, जिन्होंने इसका ९० प्रतिशत अंश नष्ट कर डाला और शेष को गुप्त रीति 
से रखने की चेष्टा की । आजकल पश्चिमी देशों में, भारतवर्ष के गुरुओं की अपेक्षा 
निकृष्टतर अनेक गुरु नामधारी व्यक्ति दिखायी पड़ते हैं। भारतवर्ष के गुरु फिर 
भी कुछ जानते थे, पर ये आधुनिक व्याख्याकार तो कुछ भी नहीं जानते। 
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इन सारी योग-प्रणालियों में जो कुछ गुह्य या रहस्वात्मक है, सव छोड़ देना 
पड़ेगा । जिससे बल मिलता है, उसीका अनुसरण करना चाहिए। अन्यान्य विषयों 
में जैसा है, धर्म में भी ठीक वैसा ही है--जो तुमको दुर्बल बनाता है, -वह समूल 
त्याज्य है। रहस्य-स्पृहा मानव-मस्तिप्क को दुर्वछ कर देती है। इसके कारण ही 
आज योगशास्त्र नप्ट सा हो गया है। किन्तु वास्तव में यह एक महाविज्ञान है। 
चार हजार वर्ष से भी पहले यह आविप्कृत हुआ था। तब से भारतवर्ष में यह 


प्रणालीवद्ध होकर वागत और प्रचारित होता रहा है। यह एक आश्चयजनक बात 


है कि व्याख्याकरार जितना आधुनिक है, उसका भ्रम भी उतना ही अधिक है; 


. और लेखक जितना प्राचीन है, उसने उतनी ही अधिक थुक्तियुक्त वात कही है। 


ना 


` इस सांख्य दर्शन पर राजयोग आधारित है। सांख्य दर्शन 


आधुनिक लेखकों में ऐसे अनेक हैं, जो नाना प्रकार की रहस्यात्मक और अद्भुत 
अद्भुत वाते कहा करते हैं। इस प्रकार, जिनके हाथ यह शास्त्र पड़ा, उन्होंने 
समस्त शक्तियां अपने अधिकार में कर रखने की इच्छा मे इसको महा गोपनीय 
बना डाला और युवितिरूप प्रभाकर का पूर्ण आलोक इस पर न पड़ने दिया। ` 
मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ प्रचार कर रहा हूँ, उसमें गृह्य 
नाम की कोई चीज नहीं है। मैं जो कुछ थोड़ा सा जानता हूँ, वही तुमसे कहूँगा । 
जहाँ तक यह युक्ति मे समझाया जा सकता है, वहाँ तक समझाने की कोशिश 
करूंगा । परन्तु मैं जो नहीं समझ सकता, उसके वारे में कह दूँगा, “शास्त्र का यह 
कथन है।” अन्धविश्वास करना ठीक नहीं । अपनी विचार-शित और युक्ति काम 
में लानी होगी । यह प्रत्यक्ष' करके देखना होगा कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है, वह 
सत्य है या नहीं । भौतिक विज्ञान तुम जिस ढंग से सीखते हो, ठीक उसी प्रणाली 
से यह धर्मविज्ञान भी सीखना होगा। इसमें गुप्त रखने की कोई बात नहीं, किसी 
रपज्ञि की भी आशंका नहीं । इसमें जहाँ तक सत्य है, उसका सवके समक्ष राजपथ 
पार, स्पष्ट दिवालोक में प्रचार करना आवश्यक है। यह सथ किसी प्रकार छिपा 
रखने की चेष्टा करने से अनेक प्रकार को महान्‌ विपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। 
कुछ और अधिक कहने, के पहले मैं सांख्य दशन के सम्बन्ध में कुछ कहुँगा । 


~ 


के मत सें किसी 


. विषय के ज्ञान की प्रणाली इस प्रकार है--प्रथमतः विषय के. साथ चक्षु 


आदि वाह्य करणों का संयोग होता है। ये चक्षु आदि बाहरी करण फिर उसे . 


मस्तिप्क-स्थित अपने अपने केन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रियों के पास भेजते हैं; इन्द्रियाँ मन 
के निकट, और मन उसे निइचयात्मिका बुद्धि के पास ले जाता है; तव पुरुष या 


_ आत्मा उसका ग्रहण करती है। फिर जिस सोपानक्रम में से होता हुआ वह विषय | 


अन्दर आया था, उसीमें से होते हुए लौट जाने की पुरुष मानो उसे आज्ञा देता है। 


Eo 








TS 
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इस प्रकार विषय गृहीत होता है। पुरुष को छोड़कर शेष सव जड़ हैं। पर आँख 
आदि वाहरी करणों की अपेक्षा मन सूक्ष्मतर भूत से तिमित है। मन'जिस 
उपादान से निमित है, उसीसे तन्मात्रा नामक सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है। 
उनके स्थूल हो जाने पर परिदृश्यमान भूतों की उत्पत्ति होती है। यही सांख्य का 
मनोविज्ञान हैँ। अतएव बुद्धि और परिदृश्यमान स्थूल भूत में अन्तर केवल 
स्थूलता के तारतम्य में है। एकमात्र पुरुष ही चेतन है। मन तो मानो आत्मा के 
हाथों एक यन्त्र है। उसके द्वारा आत्मा बाहरी विषयों को ग्रहण करती है। मन 
सतत परिवर्तनशील है, इधर से उधर दौड़ता रहता है, कभी सभी इन्द्रियों से 
लगा रहता है, तो कभी एक से, और कभी किसी भी इन्द्रिय से संलग्न नहीं रहता । 


` मान लो, मैं मन लगाकर एक घड़ी की टिक टिक सुन रहा हूँ । ऐसी दद्ञा में आँखें 


खुली रहने पर भी मैं कुछ देख न पाऊंगा। इंससे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि | 
मन जब श्रवणेन्द्रिय से लगा था, तो दर्शनेन्द्रिय से उसका संयोग न था। पर 
पूर्णताप्राप्त मन सभौ इन्द्रियों से एक साथ लगाया जा सकता है। उसी अन्तः . 
दृष्टि की शक्ति है, जिसके बल से मनुष्य अपने अन्तर के सबसे गहरे प्रदेश तक - 
में नज़र डाळ सकता है। इस अन्तदृंष्टि का विकास-साधन ही योगी का उद्देश्य _ 
है। मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके भीतर की ओर मोड़कर वे जानना 
चाहते हैं कि भीतर क्या हो रहा है। इसमें केवल विश्वास की कोई बात नहीं; 
यह तो दार्शनिकों के मनस्तत्त्व-विहलेषण का फल मात्र है। आधुनिक शरीर- 
विज्ञानवित्‌ का कथन है कि आँखें यथार्थत: दर्शनेन्द्रिय नहीं हैं; वह इन्द्रिय 
तो मस्तिष्क के अन्तर्गत स्तायू-केन्द्र में अवस्थित है और समस्त इन्द्रियों के 
सम्बन्ध में ठीक ऐसा ही समझना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मस्तिष्क 
जिस पदार्थ से निर्मित है, ये केन्द्र भी ठीक उसी पदार्थ से बने हैं। सांख्य भी ऐसा 
ही कहता है। अंतर यह है कि सांख्य कर सिद्धान्त मनोविज्ञान पर आधारित है 
और वैज्ञानिकों का भौतिकता पर। फिर भी दोनों एक ही वात है। हमारे शोध 


के क्षेत्र इन दोनों के परे हैं। 


योगी प्रयत्न करते हैं कि वे अपने को ऐसा सूक्ष्म अनुभूतिसम्पन्न कर छे, 
जिससे वे विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को प्रत्यक्ष कर सकें। समस्त मानसिक 
प्रक्रियाओं को पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से मानस-्रत्यक्ष करना आवश्यक है। इन्द्रिय- 
गोलकों परे विषयों का आघात होते ही उससे उत्पन्न हुई संवेदनाएँ उस उस करण 
की सहायता से किस तरह स्नायु में से होती हुई जाती हैं, मन किस प्रकार उनको 


ग्रहण करता है, किस प्रकार फिर वे निश्चयात्मिका बुद्धि के पास जाती हैं, 
तत्पइचातू किस प्रकार बह पुरुष के पास उन्हें पहुँचाता है--इन समस्त व्यापारों 
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को पथक्‌ पृथक्‌ रूप से देखना होगा। प्रत्येक विषय की शिक्षा की अपनी एक 
निदिष्ट प्रणाली है। कोई भी विज्ञान क्यों न सीखो, पहले अपने आपको उसके 
लिए तैयार करना होगा, फिर एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा, 


इसके अतिरिवत उस विज्ञान के सिद्धान्तों को समझने का और कोई दूसरा उपाय | 





नहीं है। राजयोग के सम्वन्ध में भी ठीक ऐसा ही है। 

भोजन के सम्वन्ध में कुछ नियम आवश्यक हैं। जिससे मन खूब पवित्र 
रहे, ऐसा भोजन करना चाहिए। तुम यदि किसी अजायवघर में जाओ, तो 
भोजन क्रे साथ जीव का क्या सम्बन्ध है, यह भली भाँति समझ में आ जायगा। 
हाथी बड़ा भारी प्राणी है, परन्तु उसकी प्रकृति बड़ी शान्त है। और यदि तुम 
मिह या वाघ के गिज़ड़े की ओर जाओ, तो देखोगे, वे बड़े चंचल हैं। इससे समझ 
में आ जाता है क्रि आहार का तारतम्य कितना भयानक परिवर्तन कर देता है। 
हमारे शरीरं के अन्दर जितनी झक्रितयाँ कार्यशील हैं, वे आहार मे पैदा हुई हैं 
और यह हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हैं। यदि तुम उपवास करना आरम्भ कर 
दो, तो तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जायगा, दैहिक शक्तियों का ह्लास हो जायगा और 
कुछ दिनों वाद मानसिक शक्तियाँ भी क्षीण होने लगेंगी। पहले स्मति-शावित 
जाती रहेगी, फिर ऐसा एक समय आयेगा, जव सोचने के लिए भी मामर्थ्यं न रह 
जायगा--किसी व्रिपय पर गम्भीर रूप से विचार करना तो दूर की वात रहे। 
इसीलिए साधना की पहली अवस्था में, भोजन के सम्बन्ध में विशेष व्यान रखना 
होगा; फिर वाद में साधना में विशेष प्रगति हो जाने पर उतना सावधान न रहने 
से भी चलेगा। जब तक पौधा छोटा रहता है, तव तक उसे घेरकर रखते हैं 
नहीं तो जानवर उसे चर जाथँ। उसके बड़े वृक्ष हो जाने पर घेरा निकाल दिया 
जात़रा। तव वह सारे आघात झेलने के लिए पर्याप्त शक्त है। 

योगी को अधिक त्रिलास और कठोरता, दोनों को ही त्याग देना चाहिए। 
उनके लिए उपवास करना या देह को किसी प्रकार कष्ट देना उचित नहीं। 
गीता कहती है, जो अपने को अनर्थक़् क्लेश देते हैं, वे कभी योगी नहीं हो सकते । 
अतिभोजनकारी, उपवासशील, अधिक जागरणशील, अधिक निद्रालू, अत्यन्त कर्मी 
अथवा विल्कुल आलमी--इनमें से कोई भी योगी नहीं हो सकता ।१ . 
१. नात्यश्नतस्तु ग्रोगंऽस्ति न चेकाऱ्तमनइनतः। 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जन॥ 
. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। 
` ७७ पुक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ गीता ॥६।१६-७॥ 





क्रियात्मक आध्यात्मिकता के प्रति संकेत 
(लॉस एंजिलस, केलिफ़ोनिया में दिया हुआ भाषण ) 


आज प्रात:काल मैं प्राणायाम तथा अन्य साधनाओं के सम्बन्ध में कुछ विचा 
प्रकट करूँगा। हमने अभी तक केवल सैद्धांतिक चर्चा ही की है, अब क्रियात्मः 
पक्ष की ओर ध्यान देना आवश्यक है। भारत में इस विषय पर अनेक पुस्तः 
लिखी गयी हैं। जिस तरह तुम लोग अनेक बातों में व्यवहारकुशल हो, उसं 
तरह हम भारतवासी इस विषय में हैं। तुम लोगों में से पाँच मनुष्य इकटठे हूं 
जाते हैं और उनका विचार हो जाता है कि वे एक 'ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी 
खोलें, और पाँच घंटे बाद कम्पनी खुल भी जाती है। पर भारत में लोगों से पचार 
साल में भी ऐसी कम्पनी नहीं खुल सकती। भारतवासी इन वातों में व्यवहार 
कुशल हैं ही नहीं। लेकिन यदि कोई नयी दर्शन-प्रणाली प्रवर्तित करे, तो तुम 
निश्चय ही समझ लो कि वह चाहे जितना ही विलक्षण क्यों न हो, उसके अनुयायी 
निकल ही पड़ेंगे। उदाहरणार्थ, यदि कोई सम्प्रदाय यह कहे कि वारह साळ दिनः 
रात एक पैर पर खड़े रहने से मुक्ति मिल जायगी, तो एक पैर पर खड़े रहने के 
लिए प्रस्तुत सैकड़ों आदमी मिल जायेंगे। वे सारा कष्ट चुपचाप सह लेंगे। वहां 
ऐसे भी मनुष्य हैं, जो पुण्य प्राप्त करने के लिए लगातार सालों हाथ उठाये ही 
रह जायेगे। मैंने स्वथं ऐसे सैकड़ों व्यक्ति देखे हैं। और, देखो, इनमें सभी मूर्ख 
होते हों, ऐसी वात नहीं, उनकी गम्भीर तथा विशाल वुद्धि देखकर तुम चकरा 
जाओगे। इस तरह हम देखते हैं कि व्यवहारकृशळता शब्द भी सापेक्ष है। 
दूसरों की समीक्षा करते समय हम सदा यही भूछ कर वैठते हैं; हम सदा यही 
सोचा करते है कि हमारी छोटी बुद्धि जितना समझ सकती है, उतना ही यह विश्व है; 
हमारा नीतिशास्त्र, हमारा आचरणयास्त्र, हमारी अपनी कर्तव्यविपयक भावना, 
हमारी अपनी उपयोगिता के विचार--केवळ ये ही श्रेयस्कर हैं। एक दिन, मार्सेल्स 
थे होकर यूरोप जाते समय मैंने देखा कि सांड लड़ाये जा रहे हैं। यह देखकर जहाज 
न बैठे हुए सव अंग्रेज जोश से पागल हो गये; कहने लगे, “यह्‌ तो बिल्क्रुल ततिप्ठुर 
है,” और बड़े दोप वतलाकर गालिवाँ देने छगे। जव मैं इंग्लैंड गया, तो वहाँ मैंने 
मृत्केयाज़ों के एक दल के विय में सुना, जो पेरिस गथ थे और जिन्हें फ़ांशीसियों ने 
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ठोकरे मारकर निकाल दिया था; क्योंकि फ्रांसीसी मुक्केबाजी को बेरहम समझते 
हैं। जब इस तरह की बातें मैं अनेक देशों में सुनता हूँ, तो ईसा के अप्रतिम शब्दों 
का तात्पर्य मेरी समझ में आ जाता है: “दूसरों की समीक्षा न करो, जिससे तुम्हारी 


भी समीक्षा न हो।” जितना ही अधिक हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उतना ही अधिक: 


हमें पता लगता है कि हम कितने अज्ञ हैं और मनुष्य का मन कितना वहुमुखी 
और बहुपक्षीय है । जब मैं छोटा था, तव मैं अपने देशवासियों की तापस साधनाओं 
के सम्बन्ध में नुक्ताचीनी किया करता था। हमारे देश के बंड़े बड़े आचार्यो ने भी 
“उनके सम्बन्ध में नुब्रताचीनी की है; यही नहीं, दुनिया के श्रेष्ठतम पुरुष भगवान्‌ 
बुद्ध ने भी उसकी आलोचना की है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं 
देखता हूँ कि उनकी इस तरह समीक्षा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि 
उनकी बातें असंबद्ध होती हैं, तो भी कभी कभी मैं चाहता हूँ कि उनकी कार्यक्षमता 
तथा सहनशवित का एक अंश मुझमें आ जाय। मुझे अक्सर लगता है कि मैं जो 
समीक्षा और आलोचना करता हूँ, वह इसलिए नहीं कि मुझे देह-यातना पसंद 
: नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं डरपोक हूँ--मुझमें वह करने की हिम्मत नहीं, मैं 
उसे आचरण में नहीं ला सकता। 
. फिर तुम यह भी देखते हो कि बल, शक्ति तथा साहस, ये ऐसी बातें हैं, जो 
बहुत विचित्र हैं। हम प्रायः कहा करते हैं कि यह्‌. मनुष्य शूर है, हिम्मतवाला या 
वीर है; लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि शौय, साहस या अन्य गुण हमें उस 
मनुष्य में सभी अवस्थाओं में दिखायी देंगे, ऐसा नहीं। एक मनुष्य, जो तोप के मुंह 
में घुस जायगा, डॉक्टर का चाकू देखकर पीछे हट जाता है; लेकिन दूसरा मनुष्य, 
जो तोप को देखने तक की हिम्मत न करेगा, मौक़ा पड़ने पर डॉक्टर के द्वारा किये 
बड़े आपरेशन को शांति से सहन कर लेता है। इसलिए दूसरों की समीक्षा करते 
समय तुम्हें पहले 'साहस' या 'महानता' की अपनी व्याख्या देनी चाहिए। हो सकता 


है कि जिस मनुष्य को मैं बुरा कहता हूँ, वह अन्य कुछ वातों में आश्चर्यजनक 


रूप से अच्छा हो, जिनमें मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। 
दूसरा उदाहरण लो। जब लोग पुरुष और स्त्री की कार्य-शक्ति के सम्बन्ध में 


बातचीत करते हैं, तो तुम देखोगे कि वे यही भूल कर बैठते हैं।. पुरुष युद्ध तथा _ 


कठिन शारीरिक श्रम कर सकता है, इसलिए वे समझते हैं कि वह अधिक श्रेष्ठ 


है, और इसके साथ स्त्री-जाति की शारीरिक दुर्बलता तथा युद्धपराङमुखता की 


'तुलना करते हैं। पर यह्‌ अन्याय है। स्त्री भी उतनी ही साहसी होंती है, जितना कि 


पुरुष। अपने अपने ढंग से दोनों ही अच्छे हैं। भला एक ऐसा पुरुष तो बताओ, - 


जो बच्चे का लालन-पालन उतनी सहनशीलता, धैय. एवं प्यार के साथ कर सकता 


< 


ios. 
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हो, जितना एक स्त्री। पुरुष ने यदि अपनी कर्मठता का सामर्थ्य बढ़ाया है, तो स्त्री 
ने सहनशीलता का। स्त्री में यदि कार्यक्षमता की कमी है, तो पुरुष कष्ट सहने में 

` कच्चा है। यह सम्पूर्ण विश्व पूर्णतया संतुलित है। कौन कह सकता है कि शायद 
एक दिन एक कीड़े में भी कुछ ऐसा गण दिखे, जो हमारी मनप्यता को संतुलित करता 
हो। अत्यन्त दुष्ट मनुष्य में भी वे गुण हो सकते हैं, जो मुझमें बिल्कुल न हों । 
अपने जीवन में यह्‌ सत्य मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ। एक जंगली व्यक्ति की ओर ही 
देखो । में कितना चाहता हूं कि मेरा शरीर भी ऐसा ही मजबूत होता। वह भर पेट 
खाता-पीता है, और बीमारी क्या चीज़ शायद जानता तक नहीं । .इसरे 
विपरीत मैं सर्वदा बीमार रहता हूँ | 'अगर मैं अपने मस्तिष्क से इसका शरीर वदल 
ले सकता, तो मुझे कितना हषं होता ! सारा विश्व लहर और गर्ते के सदुश है, ऐसी 
कोई लहर नहीं, जिसके साथ गर्त न हो। संतुलन सर्वत्र विद्यमान है। यदि तुम्हारे 
पास एक वस्तु बड़ी है, तो तुम्हारे पड़ोसी के पास दूसरी। पुरुष या स्त्री को समीक्षा 
करते समय उनके विशिप्टताओं के मानदंड से निर्णय करो। प्रत्येक का कार्यक्षेत्र 
भिन्न है। किसीको भी 'वह दुष्ट है', ऐसा कहने का अधिकार नहीं। यह तो वहीं 
“पुराना अन््धविश्वास हुआ, जो कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे, तो संसार नप्ट हा 
'जायगा।” यह तो चलता ही आ रहा है और फ़िर भी संसार आज तक नष्ट नहीं 
हुआ। इस देश में ऐसा कहा जाता था कि अगर हब्शी मुकत कर दिये जायें, तो यह्‌ 
सारा देश रसातल को पहुँच जायगा। पर क्या ऐसा हुआ? लोग यह भी कहते 
थे कि अगर साधारण जनता में शिक्षा का प्रसार होगा, तो दुनिया का नाश हे 
जायगा। पर इस शिक्षा-प्रसार से तो उन्नति ही हुई। कई वर्ष पहले एक पुस्तक 
छपी थी, जिसमें यह वतलाया गया श्रा कि इंग्लैण्ड का सबसे अधिक बुरा क्या हो 
सकता है। लेखक ने यह दिखलाया था कि मजदूरी बढ़ती जा रही है और इस कारण 
इंग्ल॑ण्ड का व्यापार घटता जा रहा है। यह आवाज उठायी गयी थी कि अंग्रेज 
मजदूर बेहद मजदूरी मांगते हैं, जब कि जर्मन मज़दूर वहुत कम वेतन पर काम 
करते हैं। इस वात की जांच के लिए एक समिति जर्मनी भेजी गयी और उसने 
आकर यह बतलाया कि जर्मनी के मजदूर तो अधिक वेतन पाते हैं। ऐसा क्यों 
, हुआ? -जन-साधारण में शिक्षा के प्रसार के कारण। साधारण जनता के पढ़ी-लिखी 
ने से दुनिया नष्ट होनेवाली थी न ? पर ऐसा हुआ तो नहीं। विशेषकर भारत 

में, हमें समस्त देश में ऐसे पुराने सठियाये बूढ़े मिलते हैं, जो सव कुछ साधारण 
जनता से गुप्तं रखना चाहते हैं। इसी कल्पना: में वे अपना बड़ा समाधान कर लेते . 
हैं कि वे सारे विश्व में सर्वेश्रेष्ठ हैं। वे समझते हैं कि ये भयावह प्रयोग उनको 
हानि नहीं पहुँचा सकते। केवल साधारण जनता को हो उनसे हानि पहुंचेगी ! . 
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अच्छा, अब हम क्रियात्मक सावना की ओर आयें। व्यावहारिक जीवन में 
मनोविज्ञान के उपयोग की ओर भारत ने बहुत प्राचीन काल से ध्यान दिया है। ईसा 
के लगभग १४०० वर्ष पूर्व भारत में एक बहुत बड़े तत्वज्ञ हो गये हैं, जिनका नाम 
पतंजलि था। उन्होंने मनोविज्ञान के समस्त त्थ्य, प्रमाण तथा आविप्कृत सिद्धान 
संकलित किये और पूर्वकालीन सभी अनुभवों से लाभ उठाया। यह न भूना 
चाहिए कि दुनिया बहुत पुरानी है। ऐसा मत समझो कि यह केवल दो-तीन हज़ार 
वर्ष पूर्व ही रची गयी है। इधर तुम पाश्चात्यं को यह सिखलाया जाता है कि समाज 
का आरम्भ १८०० वपं पूर्व नव व्यवस्थान' के साथ ही हुआ, इसके पहले समाज 
ही था। सम्भव है, यह वात पश्चिम क्रे वारे में संत्य हो, परन्तु सारी दुनिया के 
लिए यह सत्य नहीं हो सकती। जत्र मैं लन्दन में भाषण दिया करता था, तव एक 
मान और बौद्धिक मित्र मुझसे वाद-विवाद किया करता था। एक दिन अपने 
सारे शस्त्र चला चुकने के वाद वह एकदम वोल उठा, "लेकिन यह तो बताओ कि 
तुम्हारे ऋषि इस इंग्लेण्ड में हमें ज्ञान देने क्यों नहीं आये ?” मैंने उत्तर दिया, “तव 
इग्लंड था ही कहाँ, जो ज्ञान देने आते? क्या वे जंगलों को सिखलाते ?” 
इंगरसोल ने मुझसे कहा था, “यदि तुम पचास साल पहले यहाँ ज्ञान सिखलाने 
आते, तो या तो तुम्हें फाँसी पर चढ़ा दिया जाता या जिन्दा जला दिया जाता 
अथवा पत्थर मार मारकर तुम्हें गांवों से बाहर निकाल दिया जाता।” 
अतएव यह मानने में कोई असंगति नहीं है कि सभ्यता ईसा के १४०० वर्ष 
पूर्व भी विद्यमान थी। यह बाते अभी तक निश्चित नहीं हुई है कि सभ्यता की गति 
सदैव नीचे से ऊपर की ओर ही हुई है। यह सिद्धान्त प्रस्थापित करने के लिए जौ 
आधार तथा प्रमाण पेश किये गये हैं, उनसे यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि आज 
का जंगली समाज एक समय के उन्नत समाज का अधःपतित रूप है। चीन के लोगों 
का ही उदाहरण लो। उनका कभी इस वात पर विश्वास ही नहीं हो सकता क्रि 
संस्कृति का उदय जंगली स्तर से हुआ है। उनका अनुभव इसके बिल्कुल प्रतिकूल 
है। लेकिन जब तुम अमेरिका की सभ्यता के वारे में बात करते हो, तो तुम्हारी 
दृष्टि से उसका अर्थ केवल स्वजाति का चिरजीवत्व तथा उसका सतत विकास 
होता है। 
सहज ही विश्वास किया जा सकता है कि जिन हिन्दुओं का आज ७०० वर्षों 
से पतन हो रहा है, वे एक समय निश्चय ही विशेष सुसस्कृत रहे होंगे। इसके 
प्रतिकूल प्रमाण हम उपस्थित कर ही नहीं सकते । 
ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, जहाँ सभ्यता आप ही आप पैदा हो गयी हो । 
ऐसा कभी नहीं हुआ कि किमी दूसरी अभ्य जांति के संपर्क में आये प्रिना कोई जाति 
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उचत हा गयी हो। सभ्यता का उदय पहले एक या दो जातियों में हुआ होगा और 
फिर थे जातियाँ दूसरी जातियों से मिलीं; उन्होंने अपने विचार फैलाये और इस 
तरह सभ्यता का विस्तार हुआ। 
व्यावहारिकता की दृष्टि से आधूनिक वैज्ञानिक भाषा में ही हमें चर्चा करती 
चाहिए; लेकिन मुझे तुमको सचेत कर देना चाहिए कि जिस तरह धर्म के सम्वन्ध में 
“नव विश्वास है, उसी तरह वैज्ञानिक विषयों में भी है। धामिक कार्य को अपना 
वशप्ट्य माननेवाळे पुरोहितों के सदृश भौतिक विज्ञान के भी पुरोहित होते हैं, जो 
वैज्ञानिक कहलाते हैं। ज्यों हो डाविन या हकक्‍्सछे जैसे वैज्ञानिक का नाम लिया जाता 
है, त्यों ही हम आँख वन्द कर उनका अनुसरण करने लगते हैं। यह तो आजकल का 
एक फ़ैशन हो गया है। जिसे हम वैज्ञानिक ज्ञात कहते हैं, उत्तका नव्ये प्रतियात केवळ 
परिकल्पना ही होता है। और इसमें से वहुत सा तो अनेक हाथ और सिरवाले भूतों 
में अन्धविश्वास के सदृश ही होता है। अन्तर केवल इतना है कि इस दूसरी परि- 
कल्पना में मनप्य को पत्थरों अथवा उंठलों से कुछ पृथक माना जाता है। सच्चा 
विज्ञान हमें सावधान रहना सिखलाता है। जिस तरह पुरोहितों से हमें सावधान 
रहना चाहिए, उसी तरह वैज्ञानिकों से भी। पहले अविश्वास से आरम्भ करो । 
छान-वीन करो, परीक्षा करो और प्रत्येक वस्तु का प्रमाण माँगने के वाद उत्ते स्वीकार 
के निज्ञात बे सिद्धान्त, जिनमें हम विद्वास करते 
में भी बढ़त से सिद्धान्त ऐसे हैं, जो केवल 
जब ज्ञान की वृद्धि होगी, तो ये फेंक दिये 










जायंगे। 
ईसा के १४०० वर्ष पूर्व एक वड़े जा 


एम ने! मनोविज्ञान के कुछ सत्यों की 
व्यवस्थित रचना तथा विश्छेषण कर उससे व्यापक सिद्धान्त निकालने का प्रयत्न 
किया था। उनके वाद उनके अनेक अतवाती शवे, जिन्होंने उनके आविप्कृत 
ज्ञान के अंशों को लेकर उनका विद्येष ह चन आरम्भ किया। प्राचीन 
जातियों में केवळ हिन्दुओं ने ही जान के इ अध्ययन लगन से किया है। 
चैं अब तुम्हें उसीकी शिक्षा दूंगा, लेकिन प्रश्‍न यह है क्रि तुममें से कितने उस पर 
चलेंगे ? कितने दिन या कितने महीनों के वाद लुम उसे छोड़ दोगे? मैं जानता 
हूँ कि इस विषय में तुम लोग कर्मकुशल नहीं हो। भारत में लोग युगों तक वैय 
पूर्वक प्रयत्त करते रहते हैं। तुम्हें सुनकर आइचर्य होगा कि न तो उनका कोई 
गिरजाघर है और न कोई सामुदायिक प्रार्थना । वहाँ इस तरह के अन्य कोई 
साधन नहीं हैं; परन्तु फिर भी वे प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तथा मन 
को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी उपासना का मुख्य अंशा यही है। 
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असल में यह तो उस देश का धर्म ही है। हाँ, उनमें से प्रत्येक को, प्राणायाम तथा 
मन को एकाग्र करने की कोई विशेष “पद्धति हो सकती हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि 
किसी व्यक्ति की स्त्री भी उसकी वह विशेष पद्धति जाने, या वाप लड़के का बिशेष 
तरीक़ा जाने। हिन्दुओं को ये अभ्यास करने ही पड़ते हैं। इनः अभ्यासों में कोई 
'गृह्य' नहीं है। 'गुह्य' शब्द इन पर लागू नहीं होता। रोज हजारों मनुष्य गंगा के 
किनारे आंखें मुँदकर व्यान लगाये हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हुए दिखायी 
देते हैं। साधारण जनता किसी किसी प्रक्रिया को आचरण में नहीं ला सकती, इसके 
दो कारण हो सकते हैं। प्रहला तो यह कि आचार्यो के मत से जनसाधारण इस 
अभ्यास के योग्य नहीं होते। इस मत में कुछ सत्यांश हो सकता है, लेकिन अधिक 
सच्चा कारण है गर्व। दूसरा कारण है अत्याचार का भय। उदाहरणार्थ, तुम्हारे 
देश में सबके सामने प्राणायाम करता कोई पसंद न करेगा, क्योंकि लोग उस व्यक्ति 
को शायद सोचने लगे कि कैसा विचित्र प्राणी है यह ! कारण, इस देश का रिवाज 
ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, भारत में अगर कोई ऐसी प्रार्थना करे, “है प्रभो, 
आज के दिन हमें हमारी हर रोज़ की रोटी दो”, तो लोग उस पर हंसेंगे। “है 
पिता, जो तू स्वर्ग में रहता है”, इसके समान दूसरी मूर्खता की कल्पना तो हिन्दुओं 





की दृष्टि में हो ही वहीं सकती | जव हिन्दू उपासना करता है, तो समझता है कि 


परमेश्वर अपने हृदश्र में विराजमान है। 

योगियों के मत से मुख्यतः तीन नाझियाँ हैं। 'इूझा', 'पिगला' और बीच मे 
'मुपम्णा', और यह लीनों मेरुदंड में स्थित हैं। इड़ा और पिगला दाहिनी और 
बायीं, नाड़ी-तंतुओं के गुच्छ हैं। पर मुपुम्णा उनका गुच्छ नहीं है, बह पोली हैँ। 
मुपूम्णा वन्द रहती है और साधारण मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नही 
होता। वह इड़ा और पिंगला से ही अपना काम लिया करता है। इन्हीं नाडियों 


द्वारा संवेदना का प्रत्राह लगातार आता-जाता रहता है और वे सम्पूर्ण घरीर में 


फैके हुए नाड्य सूत्रों द्वारा शरीर की पृथक पृथक्‌ इन्द्रियों तक आदेश पहुँचाती 
रहती हैं। । 

T और पिगलछा का व्यवहार नियमित करना और : उनमें लय उत्पन्न करता 
प्राणायाम का मंदत्‌ उद्देव्य है। पर यहु, कोई बड़ी वाते नहीं है। यह तो केवल 
अपने फेफड़ों में कॉफ़ी वो छेना है. रकत साफ़ करते के अतिरिक्त इसका और कोई 
विशेष उपयोग नहीं। व्वासोच्छवास द्वारा हेवा फेफड़ों भें खींचना और उसके 


द्वार खून साफ करना, इसमें कुछ गुह्य नहीं है; बह तो केवळ गति मात्र हैं। इस 
डर गति को एकिक गति में विकसित किया जा सकता है, जिसे प्राण कहते हैं। बिडवे 






बच दिखायी देनेवाली सव क्रियाएँ इस प्राण की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ ह। 
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यह प्राण विद्युत्‌ शक्ति है, चुम्बक शक्ति है, मस्तिष्क के द्वारा वह विचार के रूप में 
वहिर्गत होती है। सव वस्तुएँ प्राण ही हैं 





और यह प्राण ही सूर्य, चन्द्र, तारे आदि 

को चला रहा है। हम कहते हैं कि इस विश्व में जो कुछ विद्यमान है, वह सब प्राण 
के स्पन्दन से ही उत्पन्न हुआ है। प्राण के सर्वोच्च स्पन्दनों का कार्य है “विचार'। 
इससे उच्च अगर कुछ हैं, तो वह हमारी कल्पनाशवित के बाहर है। इस प्राण 
द्वारा इडा और पिगळा का कार्य होता है। विभिन्न शक्तियों का रूप लेकर शरीर 
के प्रत्येक भाग को प्राण ही चलाता है। यह पुरानी कल्पना छोड़ दो कि ईइतर 
नाम की कोई वस्तु है, जो कार्य या फळ उत्पन्न करता है, और जो सिंहासन पर 
वैठकर न्याय कर रहा है। काम करते समय हम थक जाते हैं, क्योंकि उसमें उतने 
प्राण का क्षय हो जाता है। 

[णायाम नामक द्वासोच्छवास का व्यायाम इवासोच्छ्वास को नियमित 
करता और प्राण की क्रिया को लयात्मक बनाता है। जव प्राण की गति लयात्मक 
होती है, तो सव कार्य ठीक ठीक होते हैं। जव योगियों का शरीर उनके वश्ञ में हो 
जाता है, तव यदि शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न होता है, तो वे जान लेते हैं 
कि उस अंग में प्राण की गति लयात्मक नहीं हो रही है और फिर वे प्राण को उस 
ब्रिक्रत अंग की ओर प्रेरित करते हैं, जिससे लय फिर से नियमित हो जाती है। 

जिस तरह तुम अपने शरीरस्थ प्राण को निश्रंत्रित कर सकते हो, उसी तरह 
अगर तुम काफ़ी शवितमान हो, तो यहाँ से ही भारत के किसी मनुष्य के प्राण का भी 
नियंत्रण कर सकते हो | प्राण विभकत नहीं है। एकत्व ही उसका धर्म है। भौतिक, 
दैविक, आध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक और तात्त्विक, सभी दुष्टियों से सव एक ही 
है। जीवन तो सिर्फ़ एक स्पन्दन है। आकाश के सागर को जो स्पन्दित करता है 
वही तुमको भी स्पन्दित करता है। जिस तरह सरोवर में बफ़ के विभिन्न घनत्व के 
भिन्न भिन्न स्तर होते हैं, या जैसे वाप्प के मागर में घनत्व के विविध परिमाण होते 
हैं, उसी प्रकार यह विश्वब्रह्माण्ड भी जड़ द्रव्य का सागर है। यह सागर आकाश 
का है, जिसमें हमें सूर्य, चंद्र, तारे और हम स्वयं, विविध घनत्व की वस्तुएं मिलती 
हैं. लेकिन सातत्य खंडित नहीं होता, वह सर्वत्र एकरस है। 

जब हम दर्शनशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह ञान होता है कि सम्पूर्ण 
विश्व एक है। आध्यात्मिक, भोतिक, मानसिक तथा ऊर्जा जगत्‌, ये भिन्न भिन्न 
नहीं हैं। विश्व एक है, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण विभिन्न 
प्रतीत होता है। 'मैं शरीर हूँ', इस भावना से जव तुम अपनी ओर देखते हो, तो 'मैं 
मन भी हूँ', यह भूल जाते हो; और जब तुम अपने को मनोरूप देखने लगते हो, तो 
तुम्हें अपने शरीरत्व-की विस्मृति हो जाती है। विद्यमान वस्तु केवल एक है और. 
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वह तुम हो। वह तुम्हें या तो जड़ या शरीर के रूप में अथवा मन या आत्मा के रूप 
में दिख सकती है। जन्म, जीवन, मरण, ये सव भ्रम मात्र हैं। न कोई कभी मरता 
हैं और न कोई कभी जन्म लेता है, केवल मनुष्य एक स्थिति से दूसरी स्थिति में 
चला जाता है। पाइचात्यों को मृत्यु से इतना भय खाते देख मुझे दुःख होता है-- 
वे मानो जीवन को पकड़ रखने की सतत चेष्टा करते रहते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु 
फे बाद हमें जीवन दो ! हमें मरणोत्तर जीवन दो ! ” यदि कोई आये और उन्हें 
बताये कि मत्य के वाद भी वे विद्यमान रहेंगे, तो बे कितने आनन्दित होते हैं। 
वस्तुतः मनप्य के अमरत्व में मैं अविश्वास ही किस तरह कर सकता हूँ ! में मृत 
हूँ, यह कल्पना ही किस प्रकार कर सकता हूँ ! तुम यदि अपने को मरा सोचने की 
कोशिश करो, तो देखोगे कि तम अपने मृत शरीर को देखने के लिए वर्तमान हो 
ही। जीवन का अस्तित्व एक ऐसा आइचर्यमय सत्य है कि तुम एक क्षण भी 
उसका विस्मरण नहीं कर सकते। तव तो तुम अपने अस्तित्व में भी संदेह कर 
सकते हो। मैं ह--यह ज्ञान ही चेतन्य का आदि तथ्य है। जिसका कभी अस्तित्व 
ही नहीं था, उसकी कल्पना ही कौन कर सकता है? सभी सत्यों में यह सर्वाधिक 
स्वयंसिद्ध सत्य है। अतः अमरत्व की भावना मनुष्य में स्वभावतः विद्यमान रहती 
है। अकल्पनीय विषय पर कोई विवाद ही नहीं कर सकता। और इसीलिए इस 
स्वयंसिद्ध विषय पर किसी विवाद की आवश्यकता नहीं है। 

अतएव हम किसी भी दृष्टि से देखें, हमें प्रतीत होगा कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
एक इकाई है। अभी हमें यह समग्र विश्‍व प्राण तथा आकाश अर्थात्‌ शक्ति एवं 
जड़ का बना हुआ प्रतीत होता है। और तुम लोग ख्याल रखो कि अन्य मूलभूत 
सिद्धान्तों के समान यह सिद्धान्त भी स्वविरोधी है। शक्ति क्या है? शक्ति वह 
है, जो जड़ को गति देती है। और जड़ क्या है? जड़ वह है, जो शक्ति द्वारा 
गतिशील होता है। यह तो गोल-मोल बात हुई! हमें अपने ज्ञान तथा विज्ञान 
का गर्व होते हुए भी हमारे कोई कोई मूलभूत तर्कसिद्धान्त बड़े विचित्र होते हैं। 
संस्क्रत कहावत के अनुसार यह तो बेसिर के सिर-दर्द! के समान हुआ। इस 
वस्तुऽस्थिति का नाम है माया । न तो वह्‌ विद्यमान है और न अविद्यमान ही | 
तुम उसे विद्यमान नहीं कह सकते, क्योंकि केवल वही वस्तु विद्यमान कहलाती हैं 
जो देश-काल से परे हो और जिसके अस्तित्व के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता 
न हो। फिर भी यह विश्व आंशिक रूप में हमारी अस्तित्व की धारणा की पूर्ति 
करता है। अतएव उसका प्रतीयमान अस्तित्व है। 

परन्तु इस समस्त विद्र में एक सत्‌ वस्तु ओतप्रोत है; और वह देश, काल तथा 
कार्य्-कारण के जाळ में मानो फंसी. हुई है। मनुष्य का सच्चा स्वरूप वह है, जो 


है. 
रह 
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अनादि, अनन्त, आनन्दमय तथा नित्य मुक्त है; वही देश, काळ और परिणाम के 
फेर में फंसा है। यही प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में भी सत्य है। प्रत्येक वस्तु का 
परनार्थस्वरूप वही अनन्त है। यह विज्ञानवाद (प्रत्ययवाद) नहीं है; इसक 
अर्थ यह नहीं कि विश्व का अस्तिए7 ही नहीं है। इसका अस्तित्व सापेक्ष है और 
सापेक्षता के संव लक्षण इसमें विद्यमान हैं। लेकिन इसकीःस्वयं की कोई स्वतंत्र 
सत्ता नहीं है। यह इसलिए विद्यमान है कि इसके पीछे देश-काल-निमित्त से अतीत 
निरपेक्ष अद्वितीय सत्ता मौजूद है। 

खैर, यह विपयान्तर हो गया है। आओ, अब हम फिर अपने मुख्य विषय की 
ओर आयें। 

सारी क्रियाएँ, चाहे वे सहज हों या ऐच्छिक, गाड़ियों के माध्यम से प्राण के 
हो काय हैं। इससे तुम्हें अव मालूम होगा कि अमनी सहज क्रियाओं पर नियंत्रण 
रखना एक बहुत अच्छी वात होगी। 

एक दूसरे अवसर पर मैने तुम्हें मनुष्य और परमेश्वर की परिभाषा बतलायी 
थी। मनुष्य एक असीम वृत्त है, जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, किस जिसका 
केन्द्र एक स्थान में निर्चित है, और परमेश्वर एक ऐसा अभीम वृत्त है, जिसकी 
परिधि कहीं भी नहीं है, परन्तु जिसका केन्द्र सर्वत्र है। वह सब हाथों द्वारा काम 
करता है, सब आँखों द्वारा देखता है, सब पैरों द्वारा चलता है, सव शरीरों द्वारा 
साँस लेता है, सब जीवों में वास करता है, सब मुखों द्वारा बोलता है और सव 
मस्तिष्क द्वारा विचार करता है। यदि मनुप्य अपनी आत्मचेतना को अनंत गुतती 
कर ले, तो वह ईश्वररूप बन सकता है और सम्पूर्ण विश्व पर अपना अधिकार चलः 
सकता है। इसलिए चैतन्य का ज्ञान परमावश्यक है। मान लो, अँधेरे में एक अनन्त 
रेखा है। हम वह रेखा देख नहीं सकते, लेकिन उस रेखा पर एक तेजोमय विन्दु 
है, जो गतिमान है। इस रेखा पर चलते हुए जैसे जैसे वह बिन्दु आगे बढ़ता है, वैसे 
बैसे वह विभिन्न भागों पर क्रमशः प्रका डालता जाता है और जो हिस्से पीछे 
होते जाते हैं, वे फिर अँधेरे में डूब जाते हैं। हमारी चेतनावस्था को भी ठीक इसत 
प्रकाशमान विन्दु की उपमा दी जा सकती है। इस चेतनावस्था के गत अनुभवों का 
स्थान वर्तमान अनुभव ने ले लिया है या यों कहो कि गत अनुभव अवचेतन-स्तर 
में जा चुके हैं । इनके अस्तित्व का हमें बोध नहीं होता, परन्तु फिर भी ये विद्यमान 
हैं और हमारे मन तथा शरीर को अज्ञात रूप से प्रभावित करते जा रहे हैं। आज 
जो जो कार्य विना चेतना की सहायता के होते दिखायी दे रहे हैं, वे सब पहले 
चेतनायुक्त थे। अब उनमें इतनी गति आ गयी है कि वे स्वयं ही कार्यं कर सकते 


पुल 
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सभी नीतिशास्त्रों का, अनपवाद रूप से, एक वड़ा दोप यह है कि उन्होंने उन 
साधनों का कभी उपदेश नहीं दिया, जिनके द्वारा मनुप्य बुरा करने रने से अपने को रोक 








सफे। सभी नीतिशास्त्र कहते हैं कि चोरी मत करो।' ठीक है; लेकिन मनुष्य ` 
चोरी करता ही क्यों है? कारण यह है कि चोरी, डाका, दुर्व्यवहार आदि कुकर्म 


यांत्रिक सहज क्रियाएँ बन बेठे हैं। डाका डालनेवाले, चोर, झूठे तथा अन्यादी 
स्त्री-पुरुप--थे ऐसे इसलिए हो गये हैं कि अन्यथा होना उनके हाथ नहीं। सचमुच 
मनोविज्ञान के लिए एक बड़ी बिकट ' समस्या है। मनप्य की ओर हमें बडी 


रता की दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छा बनना इतनी सरल वात नहीं है। _ 


` जब तक तुम मुकत नहीं होते, तब तक एक यंत्र के सिवा तुम ओर क्या हो ? क्या 


v- 


„ काम है, अपने सहस्रों सुप्त संस्कारों पर अधिकार चलाना, जो अनैच्छिक सहज 


तुम्हें इस बात पर अभिमान होना चाहिए कि तुम अच्छे मनृप्य हो ? विल्कुल 
ह । तुम इसलिए अच्छे. हो कि तुम अन्यथा नहीं हो सकते। दूसरा मनुष्य 


इसलिए बुरा है कि अन्यथा होना उसके बस की वात नहीं। अगर तुम उसकी जगह 


होते, तो कौन जानता है कि तुम क्या होते ? एक वेश्या या जेलबंद चोर मानो 


ईगा मसीह है, जो इसलिए सूली पर चढ़ाया गया है कि तुम अच्छे वनो । प्रकृति में 
इमी तरह साम्यावस्था रहती है। सत्र चोर और खूनी, सव अन्यायी और पतित, ' 


सत्र बदमाश और राक्षस मेरे लिए ईसा मसीह हैं !. देवरूपी ईसा तथां दानवरूपी 
ईसा, दोनों ही मेरे लिए आराध्य हैं ! यही मेरा धर्म है, इससे अन्यथा मेरे बस र्क 

वात नहीं। अच्छे और साधु पुरुषों को मेरा प्रणाम ! बदमाश और.झैतानों को भी 
मेरा प्रणाम ! वे सभी मेरे गुर हैं, मेरे धर्मोपदेशक आचार्य हैं, मेरे त्राता हैं। मैं 
चाहे किसी एक को झाप दूँ, परन्तु सम्भव है, फिर उसीके दोषों से मेरा लाभ भी हो; 

दूसरे को मैं आशीर्वाद दूं और उसके शुभ कर्मो से मेरा हित हो। यह सूर्य-प्रकाश के 
सनान सत्य है। दुराचारी स्त्री को मुझे इसलिए दुत्कारना पड़ता है कि समाज 
बमा चाहता है। आह, वह ! वह मेरी तारिणी, जिसकी वेश्या-वृत्ति के ही कारण 
दूसरी स्त्रियों का सतीत्व सुरक्षित रहा, इसका विचार तो करो ! भाइयो और 
वहूनो, इस प्रश्‍न को जरा अपने मन में सोचो। यह सत्य है--विल्कुळ सत्य है। 


में जितनी ही अधिक दुनिया देखता हूं, जितना ही अधिक स्त्री-पुरुषों के सम्पर्क में . 


आता हूँ, उतनी ही मेरी यह धारणा दुढ़तर होती जाती है। में किसे दोप दू? 
में किसकी तारीफ़ करूं? हमें वस्तु-स्थिति का सभी पक्षों से विचार करना 
चाहिए । 

हमारे सामने बहुत बड़ा कार्य है, और इसमें सर्वप्रथम और सबसे महत्त्व 


'कयाओं में परिणत हो गये हैं। यह बात सच है कि असत्कर्मः समूह मनुष्य के जाग्रत 
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क्षेत्र में रहता है, लेकिन जिन कारणों ने इन बुरे कामों को जन्म दिया, वे इसके पीछे 
प्रसुप्त और अदृश्य जगत्‌ के हैं और इसलिए अधिक प्रभावशाली; हैं । 

व्यावहारिक मनोविज्ञान प्रथम हमें यह सिखलाता है कि हम अपने अचेतन मन 
का नियंत्रण किस तरह कर सकते हैं । हम जानते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं । क्यों ? 
इसलिए कि हम जानते हैं, चेतन मन ही अचेतन का कारण है। हमारे जो लाखों 
पुराने चेतन विचार और चेतन कार्य थे, वे ही घनीभूत होकर प्रसुप्त हो जाने पर 
हमारे अचेतन विचार बन जाते हैं। हमारा उधर ख्याल ही नहीं जाता, हमें उनका 
ज्ञान नहीं होता, हम उन्हें भूल जाते हैं । लेकिन देखो, यदि प्रसुप्त अज्ञात संस्कारों में 
बुरा करने की शक्ति है, तो उनमें अच्छा करने की भी शवित है। हमारे भीतर 
नाना प्रकार के संस्कार भरे पड़े हैं--मानो एक जेब में बहुत सी चीजें भरी हुई हैं। 
उन्हें हम भूल गये हैं, हम उनका विचार तक नहीं करते। उनमें से बहुत से तो वहीं 
पड़े सड़ते रहते हैं और सचमुच भयावह बनते जाते हैं। वे ही प्रसुप्त कारण एक दिन 
मन के ज्ञानयूक्त क्षेत्र पर आ उठते हैं और मानवता का नाश कर देते हैं। अत्रएव 
सच्चा मनोविज्ञान उनको चेतन मन के अधीन छाने का प्रयत्न करेगा । अतएव 
महत्त्वपूर्ण बात है, पूरे मनुष्य को पुनरुज्जीवित जैसा कर देना, जिससे कि वह अपना 
पूर्ण स्वामी बन जाय। शरीरान्तर्गत यकृत आदि अबयवों की स्वतःप्रवृत्त क्रियाओं 
को भी हम अपनी आज्ञापालक बना सकते हैं । 

अचेतन को अपने अधिकार में लाना हमारी साधना का पहला भाग हू 
दूसरा है चेतन के परे जाना। जिस तरह, अचेतन चेतनं के नीचे--उसके पीछे 
रहकर कार्य करता रहता है, उसी तरह चेतन के ऊपर--उसके अतीत भी एक 
अवस्था है। जव मनुष्य इस .अतिचेतन अवस्था को पहुँच जाता है, तब वह मुक्त 
हो जाता है, ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। तब मृत्यु अमरत्व में परिणत हो 
जाती है, दुर्बलता असीम शक्ति बन जाती है और अज्ञान की लौहञ्ुंखळाएँ मुक्ति 
बन जाती हैं। अतिचेतन का यह असीम राज्य ही हमारा एकमात्र लक्ष्य हैँ। 

अतएव यह स्पष्ट है कि हमें दो कार्यं अवदय ही करने होंगे। एक तो यह किं 
इड़ा और पिंगला के प्रवाहों का नियमन कर अचेतन कार्यों को नियमित करना; 
और दूसरा, इसके साथ ही साथ चेतन के मी परे चले जाना। 

`` ग्रंथों में कहा है कि योगी वही है, जिसने दीर्घ काल तक चित्त की एकाग्रता 

का अम्बास करके इस सत्य की उपलब्धि कर ली है। अब सुषुम्णा का द्वार खुल 
जाता है और इस मागं में वह प्रवाह प्रवेश करता है, जो इसके पूर्व उसमें कभी 
नहीं गया था, वह (जैसा कि आलंकारिक भाषा में कहा है) धीरे धीरे विभिन्न 
कमलळ-चत्रों में से होता हुआ, कमल-दलों को खिलाता हुआ अन्त में मस्तिष्क 
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तक पहुँच जाता है। तव योगी को अपने सत्यस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वह 
जान लेता है कि वह स्वयं परमेश्वर ही है। 

हममें से प्रत्येक व्यक्ति, बिमा किसी अपवाद के, योग की इस अन्तिम अबस्था 
को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहद अत्यन्त कठिन कार्म ह। यदि मनुष्य की 
इस सत्य का अनुभव करना हो, ती उसे केबल वकतृता सुनते और ईंवासोच्छ्वास 
की थोड़ी सी क्रियाओं का अभ्यास करने के अतिरिक्त कुछ और विशेष साधनाएं 
भी करनी होंगी । महत्त्व हैं तैयारी ही का। दीपक जलाने में कितनी देर लगती 
है? केवल एक सेकंड। लेकिन उस मोमवत्ती को बनाने में कितना समय लग 
जाता है ! खाता खाने में कितनी देर लगती है? शाथद आधा घंटा। लेकिन वही 
खाना पकाते के लिए कितने घंटे लग जाते हैं! हम चाहते हैं कि दीप एक क्षण 
में जल उठ, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि मोमबत्ती बनाना ही तो मुख्य है। 

इस प्रकार यद्यपि ध्येय-प्राप्ति बहुत कठिन है, तथापि हमारे द्वारा किया 
गया रुघुतम प्रयास भी व्यर्थं नहीं जाता। हम जानते हैं कि कोई भी बस्तु नष्ट 
नहीं होती। गीता में अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्‍न किया है कि बे मनुष्य, जिमकी 
योग-साधना इस जन्म में सिद्ध नहीं हुई, किस दशा को प्राप्त होते हैं? ' क्या बे 
ग्रीष्मकाल के मेघों की तरह नप्ट-अ्रष्ट हो जाते हैं? कृष्ण उत्तर देते हैं, “हे 
मित्र, कोई भौ वस्तु नष्ट नहीं होती। जो कुछ मनुष्य करता है, वह उसका अपना 
हो जाता है। और यदि योग की सिद्धि इस जन्म में न हुई, तो दूसरे जन्म में सनुप्य 
फिर वह अभ्यास आरम्भ कर देता है।” यदि ऐसा न हो, तो ईसा मसीह, बुद्ध 
अथवा शंकराचार्य की अलौकिक वाल्यावस्था की व्याख्या तुम कैसे करोगे ? 

आसन, प्राणायाम इत्यादि योग के सहायक हैं अबश्य, छेकिन मे केवल 
शारीरिक क्रियाएं मात्र हैं। मुख्य तैयारी तो मन की है। सबसे पहले यह आव- 
श्यक है कि हमारा जीबन शान्तिपूर्ण तथा समाधानयुक्त हो | 

यदि तुम योगी बनना चाहते हो, तो तुम्हें स्वतंत्र होता होगा, और अपने को 
ऐसे बातावरण में रखना होगा, जहाँ तुम एकाको और सबं चिन्ताओं से मुक्त 

होकर रह सको। जो भोग-विलासपूर्ण जीवन की इच्छ! रखते हुए आत्मानुभूति 
की चाह रखता है, वह उस मूर्ख के समान है, जिसने नदी पार करने के लिए एक 
मगर को लकड़ी का लट्ठा समझकर पकड़ लिया ।'* 


क, 


2d 





१. गीता ॥६।३८-४०॥ | 
२. शरीरपोषणार्थो सन्‌ य आत्मनं दिदृक्षति। | | 
ग्राहूं दारुधिया घृत्वा नदीं ततुं स गच्छति ॥ विवेकचूडामणि ॥८४॥ | 


काक 
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'पहले भगवत्‌ राज्य को प्राप्त कर लो, शेष सब कुछ तुम्हें स्वयं ही मिल 
जायगा।' यही एँक महान्‌ कर्तव्य है, यही त्याग है। एक आदर्श के लिएं जिंदा 
है। और मन में कोई दूछरे विचार आने ही न दो। आओ, हम अपनी सब 
शवितियाँ उस आव्यइत्मिक पूर्णता की. ओर लगायें, जिसका कभी क्षय नहीं होता। 
अगर हमें आत्मबोध की सच्ची लगन है, तो हमें साधना! करनी चाहिए और 
उसीके द्वारा हमारी उन्नति होबी। हमसे गलतियाँ होंगी ही, लेकिन वे हमारे 
लिएं अज्ञात वरदानस्वरूप हो सकती हैं। 
आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ सहायक 'ध्यान' है। ध्यान के द्वारा हम 
अपनी भौतिक भविनाओं ते अंचते आपको स्व॑र्धज कर रेरे हैं और अपने ईइबरीय 
स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। घ्यात करते समब हमें कोई बाहरी साधनों 
पर अवलम्बित नहीं रहना पड़ता। गहरे अँधेरे स्थान को भी औत्मा की ज्योति 
दिव्य प्रकाश से भर देती है, बरी से बुरी वस्तु में भी नहं अपना सौरभ उत्पन्न 
कर सकती है, वह अत्यन्त दुष्ट मनुष्य को भी देवता बना देती है--और सम्पूर्ण 
स्वार्थी भावनाएँ, सम्पूर्ण शत्रुभाव नष्ट हो जातै हैं। शरीर का जितना कम छयाछ 
हो, उतना ही अच्छा, क्योंकि यह शरीर ही है, जो हमें नीचे गिराता है। इस 
शरीर से आसक्तिं और उससे ताषवरष्य ही हमारे दु:खों का कारण है। 'मैं आत्मा 
हूँ, मैं शरीर नही हूँ; यह विश्व और उसके सम्पूर्ण संबंध, उसकी भलाई और उसकी 
बुशई--थहै सैन एक चित्रावक्वी--चित्रपट पर खिचे हुए विभिन्न दृश्य हैं और 
मैं उनका साक्षी हूँ ---धह निदिध्यासन ही धर्क्बीवव का रहस्य है। 


cs; Ct Ti 


वेदान्त दर्शन 


(२५ मार्च, १८९६ ई० को हॉवंड विश्वविद्यालय की स्नातक 
दर्शन परिषद्‌ में दिया गया भाषण) 


भारत में सम्प्रति जितने दार्शनिक सम्प्रदाय हैं, वे सभी वेदान्त दर्शन के 
अन्तर्गत आते हैं / केदान्त की कई प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं और मेरे विचार से 
वे सभी प्रगतिशील रही हैं। प्रारम्भ में व्याख्याएँ द्वैतवादी हुई, अन्त में अद्वैत- 
वादी। वेदान्त का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत'। वेद हिन्दुओं के आदि धर्म- 
ग्रंथ हैं। कभी कभी पाश्चात्य देशों में वेद! को केवल ऋचाएँ और कमैकांड 
ही समझा जाता है। किन्तु अब इनको अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता, और 
भारत में साधारणतः वेद शब्द से वेदान्त ही समझा जाता है। यहाँ के भाष्यकार 
जब धमंग्रंथों से कुछ उद्धत करना चाहते हैं, तो साधारणतः बे वेदान्त से ही 
उद्धत करते हैं। ये लोग वेदान्त को श्रुति कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो 
ग्रंथ वेदान्त के नाम से विख्यात हैं, उनकी रचना वैदिक कर्मकाण्ड के बाद हुई। 

१. वेद दो अंशों में विभक्त है--कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड 
के अन्तर्गत ब्राह्मणों के प्रख्यात मन्त्र तथा अनुष्ठान आते हैं। जिन ग्रंथों में अनु- 
ष्ठानादि से भिन्न आध्यात्मिक विषयों का विवरण है, उन्हें उपनिषद्‌ कहते हैं। 
उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड के अन्तर्गत हैं। सभी उपनिषदों की रचना वेदों से पृथक्‌ 
हुई हो, ऐसा नहीं है। कुछ उपनिषद्‌ तो ब्राह्मणों के अन्तर्गत हैं। कम से कम 
एक उपनिषद्‌ तो संहिता भाग या ऋचाओं के ही अन्तर्गत है। कभी कभी उपनिषद्‌ 
शब्द उन ग्रन्थों के लिए भी प्रयुक्त होता है, जो वेद के अन्तर्गत नहीं हैं, जैसे गीता। 
किन्तु साधारणतः उपनिषद्‌ शब्द का प्रयोग वेदों के सध्य विकीणं दार्शनिक प्रकरणों 
के लिए ही होता है। इन दार्शनिक प्रकरणों का संकलन हुआ है और उसे वेदान्त 
कहते हैं। स० 
D3: श्रुति' का अर्थ है जो सुना हुआ है / यद्यपि श्रुति के अन्तर्गत समस्त 
बेरिक साहित्य आ जाता है, फिर भी भाष्यकार श्रुति झब्द का मुख्यतः उपनिषदों 
के लिए ही प्रयोग करते हैं। स० 
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१०१ वेदान्त दरवान 


ईशोपनिषद्‌ जो यजुर्बेद का चालीसवाँ अध्याय है, वेदों के प्राचीनतम अंशों में एक 
है। ऐसे भी उपनिषद्‌ हैं, जो ब्राह्मणों के अंश हैं। अन्य उपनिषद्‌! न तो ब्राह्मणों 
के, न वेद के अन्य भागों के ही अन्तर्गत हैं। किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए 
कि वे वेद के अन्य भागों से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यह तो हम जानते हैं कि वेद के अनेक 
भाग सर्वथा अप्राप्य हैं तथा अनेक ब्राह्मण भी नष्ट हो चुके हैं। अतः यह संभव है 
कि जो उपनिषद्‌ अब स्वतंत्र ग्रंथ जैसे प्रतीत होते हैं, वे ब्राह्मणों के अन्तर्गत रहे हों। 
ऐसे ब्राह्मण-ग्रंथ लुप्त हो गये हैं, मात्र उपनिषद्‌ अवशिष्ट हैं। इन उपनिषदों 
को आरण्यक भी कहते हैं। 

व्यावहारिक रूप में वेदान्त ही हिन्दुओं का धर्मग्रंथ है। जितने भी आस्तिक 
दर्शन हैं, सभी इसीको अपना आधार मानते हैं। यदि उनके उद्देश्य के अनुकूल 
होता है, तो बौद्ध तथा जैन भी वेदान्त को प्रमाण मानकर उससे एक 'उद्धरण 
प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि भारत के सभी आस्तिक दर्शन वेदों पर आधारित हैं, फिर 
भी उनके नाम भिन्न भिन्न हैं। अन्तिम दर्शन, जो व्यास का है, पूर्व प्रतिपादित 
दर्शनों की अपेक्षा वैदिक विचारों पर अधिक आधारित है। इसमें सांख्य और 
न्याय जैसे प्राचीन दर्शनों का वेदान्त के साथ यथासंभव सामंजस्य स्थापित करने 
का प्रयत्न किया गया है। इसलिए इसे विशेष रूप से वेदान्त कहा जाता है। आधु- 
निक भारतीयों के अनुसार व्यास-भूत्र ही वेदान्त दर्शन का आधार माना जाता है। 
विभिन्न आष्यकारों ने व्यास के सूत्रों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। सामान्यतः 
अभी भारत में तीन प्रकार के व्याख्याकार हैं।' उनकी व्यास्याओं से तीन दाइां- 





१. उपनिषदों की संख्या १०८ मानो जाती है। निश्चित रूप से इनका 
समय-तिर्धारण नहीं किया जा सकता। किन्तु यह तो निरिचत है कि वे बोद्ध मत 
से प्राचीन हैं। यह ठीक है कि कुछ गौण उपनिषदों में ऐसे निर्देश हैं, जिनसे उनके 
अर्बाच्रीभ द्वोने का संकेत मिलता है। किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वे 
उपनिषद्‌ अर्चाचीन हैं। संस्कृत साहित्य के प्राचीन मूल ग्रन्थों को सम्प्रदायवादी 
अपने अममे मतों की उत्कृष्टता स्थापित करने के लिए परिवर्तित करते रहे हैं। स० 

२. व्याख्याएँ कई प्रकार की होती हैं--भाष्य, टीका, टिप्पणी, चूणिका आदि । 
भाष्य को छोड़ अन्य सबों में मूल ग्रन्थ या उसके कठिन शब्दों की व्याख्या की जाती 
है। आाष्य सही अर्थ में व्याख्या नहीं है। इसमें मूल ग्रन्थ के आधार पर एक 
किथार-पद्धति का स्पष्टीकरण किया जाता है। भाष्य का उद्देश्य शब्दों की व्याख्या 
नहीं, वरन्‌ किसी विचार-पद्धति का प्रतिपादन करना होता है। भाष्यकार मूल 
प्रम्थों को प्रमाण सातकर अपनी विचार-पद्धति को स्पष्ट करता है। 
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निक पदधतियों एवं सम्प्रदायो की उत्पत्ति हुई है--ईैत, विशिष्टाद्वैत तथा अद्वत। 
अधिकांश भारक्चीय हैत एवं विशिष्टाहैड के अनुयायी हैं। अद्वैतवादियों की संख्या 
अपेक्षाकृत कम है। मैं इन तीन सम्प्रदायों की विचार-पद्धतियों की चर्चा तुम्हारे 
सम्मुख करना चाहता हूँ। इसके पहले कि मैं ऐसा करू, मैं तुमको यह बतला 
देना चाहता हूँ कि इन तीनों वेदान्त दर्शनों की मनोवैज्ञानिक पद्धति सांख्य की 
मनोवैज्ञानिक पद्धति के समान ही है। सांख्य दर्शन का मनोविज्ञान न्याय एवं 
वैशेषिक दर्शनों के मनोविज्ञानों के सदुश ही है। इनके मनोविज्ञांनों में केवल 
गौण विषयों में भेद पाया जाता है। 
सभी वेदान्सी दीन बातों में एक मत हैं। ये सभी ईश्वर को, वेदों के श्रुत 
रूप को तथा सूष्टि-चक्र को मानते हैं। वेदों की चर्चा तो हम कर चुके हैं। सृष्टि 
श्षभ्बन्धी मत इस प्रकार है। समस्त विशव का जड़ पदार्थ आकाश नामक मूल 
जइ-सत्ता से उद्भूत हुआ है। गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण या विकर्ण, जीवन आदि 
जितनी शक्तियाँ हैं, बे सभी आदि शमित प्राण से उद्भूत हुई हैं। भाक्रा पर प्राण 
का प्रभाव पड़ने से विश्व का सर्जन या प्रक्षेपण' होता है। सृष्टि के प्रारम्भ में 
वेदान्त की अनेक व्याख्याएं हुई हैं। इसके विचारों की अन्तिम अभिव्यक्ति 
व्यास के दार्शनिक सूत्रों में हुई है। वेदान्त मत का प्रामाणिक ग्रन्थ उत्तर मीमांसा 
है। उत्तर मोमांसा हिन्दू धमंशास्त्र का सबसे अधिक, प्रामाणिक ग्रन्थ है। कट्टर 
विरोधी धम॑-संप्रदायों ने भी विवश होकर व्याल की उक्तियों को अपनी विचार- 
पद्धति के साथ मिलाने का प्रयत्न किया है। अति प्राचीन काल में ही वेदान्त के 
व्याख्याकार तीन प्रसिद्ध हिम्दू सम्प्रदायों में विभक्त हो गये। इन सम्प्रदायों के 
नाम द्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा अद्वैत हैं। अति प्राचीन व्यास्याएँ तो इह्यद लुप्त हो 
गयी हूं, किन्तु अर्वाचीन काल में बोड धमे के उत्थान के बाद शंकर, रामानुज तथा 
मध्व ने उनका पुनरुद्धार किया है। शंकर ने अहत को, रामानुज ने विशिष्टाहेत 
को तथा मध्व ने दत को पुनः संस्थापित किया है। भारतीय सम्प्रदायो के पारस्परिक 
भेद का कारण उनकी बिचार-पद्धति है। कर्मानुष्ठान के बारे में उनमें कम भेद है, 
क्योंकि उनके धमंशास्त्र का आधार एक ही है। स० 
१. अंग्रेज़ी भाषा का 'क्रियेशन' (०९३४००) तथा संस्कृत का प्रक्षेपण 
(Pro]€ct।०7) समानार्थक शब्द हैं। भारत का कोई भी मत पाइचात्य देशों के उस 
सृष्टिवाद को नहीं मानता, जिसके अनुसार असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति मानी जाती 


है। हुम सष्टि से जो अर्थ समझते हैं, वह उसीका प्रक्षेपण है, जो पहले से ही 
बिद्यमान था। स० 
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RR वेदान्त दर्शन 
माकाश स्थिर तथा अव्यक्त रहता है। बाद में प्राण ज्यों ज्यों अधिकाधिक क्रियाशील 
होता है, त्यों त्यों अधिकाधिक स्थूल पदार्थ उत्पन्न होते जाते हैं, यथा पेड़, पौधे, 
पशु, मनुष्य, नक्षत्र आदि। कालान्तर में सृष्टि की प्रगति समाप्त हो जाती है 
और भ्रलय प्रारम्भ होता है। सभी पदार्थ सूक्श्रातिसूकष्म रूपों को प्राप्त करते हुए 
मूलभूत आकाश एबं प्रान में परिबतित हो जाते हैं। तब नया सृष्टि-चक्क प्रारम्भ 
होता है। आकाश एवं प्राण के परे क्ली एक सत्ता है, जिसे महत्‌ कहते हैं। महत्‌ 
आकाश एवं प्राण का निर्माण नहीं करता, स्वयं उनका रूप धारण कर लेता है 

अव मैं मन, आत्मा तथा ईइवर के सम्बन्ध में चर्चा करूँगा। सर्व मान्य सांख्य 
दर्शन के अनुसार चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए चक्षु जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती 
है। इन उपकरणों के पीछे चाक्षुष स्नायु-तंतु तथा उसके स्नायु-केन्द्र--दर्शनेन्द्रिय 
हैं। ये वाह्य उपकरण नहीं हैं, फिर भौ इनके बिना आंखें देख नहीं सकती । प्रत्यक्ष 
के लिए अन्य उपकरण की भी आवश्यकता होती है। इन्द्रिय के साथ मन का संयोग 
भी आवश्यक है। फिर वुद्धि से भी संवेदना का संयोग आवश्यक है, क्योंकि मन 
की वह शक्ति, जिससे रूप निर्धारण करनेबाली प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, बुद्धि ही 
है। धुद्धि के कारण जव प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तब साथ ही साथ बाह्य जगत्‌ 
तथा अहंकार .श्रतिभासित हो उठते हैं। और तब इच्छा उत्पन्न होती है। मन के 
स्यकूप का वर्णन यहीं पूरा नहीं होता। जैसे प्रकाश के आानुक्रमिक संवेगों से रचित 
चित्र को सम्पूर्ण बनाने के लिए उसका किसी स्थिर आधार पर संघटित होना 
आवश्यक है, उसी प्रकार मन के लिए यह आषद्यक है कि उसके सभी प्रत्यय 
सम्मिलित हों ओर शरीर एवं मन से अपेक्षाकृत अधिक स्थिर सत्ता पर उनका 
प्रक्षेपण हो। ऐसी स्थिर सत्ता को पुरुष या आत्मा कहते हैं। 

सांशय दर्क्षन के अनुसार मन की प्रतिक्रियात्मक शक्ति, जिसे बुद्धि की संज्ञा 
दी जाती है, नहत, से उद्भूत होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि बुद्धि महत्‌ का 
परिषिक रूप है या उसकी अभिव्यक्ति है। महत्‌ स्पंदनशील बुद्धि में परिवर्तित 
होता है। बुद्धि का एक अंश इन्द्रियों में तथा दूसरा अंश तन्मात्राओं में परिवर्तित 
होता है। इन सवके संयोग से विश्व का निर्माण होता है। सांख्य के अनुसार महत्‌ 
के परे भी सतू की एक अवस्था है, जिसे अव्यवत कहते हैं। इस अवस्था में मन का 
अस्तित्व नहीं रहता, केवल इसके कारण विद्यमान रहते हैं। सत्‌ की अवस्था 
को प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति से पुरुप सतत भिन्न होता है। सांख्य के, अनुसार 
पुरुष ही आत्मा है, जो निर्गुण सर्वव्यापी होता है। पुरुष कर्ता नहीं, द्रष्टा मात्र 
है। पुरुष का स्वरूप समझाने के लिए स्फटिक का उदाहरण दिया जाता है। स्फटिक 
स्वयं बिना रंग का होता है, किन्तु यदि किसी प्रकार का रंग उसके समीप रखा 
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जाता है, तो वह उसी प्रकार के रंग में रंगा दीख पड़ता है। वेदान्ती सांख्य के 
आत्मा एवं जगत्‌ सम्वन्धी मतों को नहीं मानते। सांख्य के अनुसार पुरुष एवं 
प्रकृति के बीच बड़ा पार्थवय है। इस पार्थक्य को दूर करना आवश्यक है। सांख्य 
इसे दूर करना चाहता है, पर सफल नहीं होता। जब पुरुष वास्तव में रंगहीन है, 
तो उस प॒र प्रकृति का रंग कँसे चढ़ सकता है? इसलिए वेदान्ती मौलिक स्तर्‌ 
पर ही यह मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति अभिन्न हैं।' द्वैतवादी भी यह स्वीकार 
करते हैं कि आत्मा या ईश्वर संसार का केवल निमित्त कारण ही नहीं, उपादान 
कारण भी है। किन्तु यथार्थ में वे ऐसा केवर कहते हैं। उनके कहने का अभिप्राय 
दूसरा होता है, क्योंकि उनके विचारों से जो सही परिणाम निकलते हैं, उनको 
वे स्वीकार नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि विद्व में तीन प्रकार की सत्ताएँ 
हैं--ईडवर, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति और आत्मा मानो ईइवर का शरीर हैं। 
इस कारण यह कहा जा सकता है कि ईश्वर और प्रकृति अभिन्न हैं। किन्तु पार- 
माथिक दृष्टि से तो प्रकृति और आत्माओं में भिन्नता रह ही जाती है। सृष्टि-चक्र 
के प्रारम्भ होते पर वे व्यक्त रूप धारण करती हैं। और जब सृष्टि-चक्र का अन्त 
होता है, तो वे सूक्ष्म रूप धारण कर लेती हैं और सूक्ष्मावस्था में ही रहती हैं। 
अद्वैत बेदान्ती आत्मा की इस व्याख्या को नहीं मानते और इनके मत का समर्थन 
तो प्रायः सभी उपनिषदों में पाया जाता है। उपनिषदों के आधार पर ही वे अपने 
दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। सभी उपनिषदों का विषय एक है, उद्देश्य एक 
है--निम्नलिखित विचार को स्थापित करना: 'मिट्टी के एक टुकड़े के बारे में 
ज्ञान प्राप्त कर लेने से हम संसार की सभी मिट्टी के वारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 
इसी प्रकार अवश्य ऐसा कोई तत्त्व है, जिसको जान लेते से हम संसार की सभी 
वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर ले सकते हैं। बह तत्त्व क्या है?” अहतवादी समस्त 
विश्व को एक सामान्य रूप देना चाहते हैं, विश्व के एकमात्र तत्त्व को बतलाना 


१. चेदान्त और सांख्य में परस्पर विरोध बहुत कम है। वेदान्त की ईश्वर- 
कल्पना सांख्य की पुरुष-कल्पना से निकली है। सभी दर्शन सांख्य के मनोविज्ञान 
को मानते हैं। वेदान्त और सांख्य, दोनों ही शाइवत पुरुष को मानते हैं। भेद केवल 
इतना है कि सांख्य अनेक पुरुषों को मानता है। सांख्य के अनुसार विश्व के अस्तित्व 
के लिए किसी अन्य सत्ता की आवश्यकता बहीं है। वेदान्त के अनुसार आत्मा 
एक है, जो अनेक ज॑सी प्रतिभासित होती है। इस एक विचार को छोडकर देदान्त 
के अन्य चिचार तो प्रायः सांख्य पर ही आधारित हैं। स० 

२. छान्दोम्योपनिषद्‌ ॥६।१॥४॥ 


ER 


१०५ वेदान्त दर्शन 


चाहते हैं। उनका मूल सिद्धान्त थह है कि सारा विश्व एक है और एक ही सत्‌ नाना 
रूपों में प्रतिभासित होता है। उनके अनुसार सांख्य की प्रकृति का अस्तित्व तो 
है, परन्तु प्रकृति ईश्वर से अभिन्न है। विश्व, मनुष्य, जीवात्मा तथा: जितनी 
भी अन्य सत्ताएं हैं, सभी सत्‌ के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। मन तथा महत्‌ उसी 
सत्‌ के व्यक्त रूप हैं। इस मत के विरोध में कहा जा सकता है कि यह तो सर्वेस्वर- 
बाद (an॥९।४य०) है। यह भी प्रश्न उठ सकता है कि अपरिवर्तनशील सतू 
(वेदान्ती सत्‌ को ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि जो निरपेक्ष हैँ, वह अपरिवर्तनशील 
- है) परिवतंनशील तथा नाशवान में कँसे परिवर्तित हो सकता है ? इस समस्या 
के समाधान में (अद्वैत) वेदान्ती विवर्तवाद के सिद्धान्त को प्रस्तुत करते हैं। सांख्य 
मतानुयायियों तथा द्वैतवादियों के अनुसार समस्त विश्व प्रकृति से उद्भूत हुआ है। 
कुछ अद्वैतवादियों तथा कुछ द्वैतवादियों के अनुसार सारौ विश्व ईश्वर से उत्पन्न 
हुआ है। किन्तु शंकराचार्य के अनुयायियों के अनुसार (सही अर्थ में ये ही अद्वैतः 
वादी हैं) समस्त विशव ब्रह्म का प्रीतिभासिक रूप है। ब्रह्म विश्‍व का वास्तविक 
नहीं, केवल आभासी उपादान कारण है, इस सम्बन्ध में रज्जु और सपं का प्रसिद्ध 
उदाहरण दिया जाता है। रज्जु सपं जैसी आभासित होती है, वह वास्तव में 
सपं नहीं है। उसका सप॑ में परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह सारा विशव वास्तव 
में सत्‌ है। सत्‌ का परिवर्तन नहीं होता। हम इसमें जितने भी परिवर्तन पाते 
हैं, सभी आभास मात्र हैं। ये परिवर्तन देश, काल तथा निमित्त के कारण होते 
हैं; अथवा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त की दृष्टि से नाम-रूप के कारण होते हैं । नाम और 
हूप के द्वारा ही एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद किया जाता है। अतः नाम और 
रूप ही उन वस्तुओं के भेद के कारण हैं। वास्तव में दोनों वस्तुएँ एक हैं। (अद्व॑त) 
वेदान्तियों के अनुसार सत्‌, और जगत्‌ (।९१०४१९॥००) परस्पर भिन्न सत्ताएँ 
नहीं हैं। रज्जु का सपं जैसा दीखना श्रमात्मक है। श्रम-के समाप्त होने पर सपं 
का दीखना भी समाप्त हो जाता है। अज्ञानवश व्यक्ति जगत्‌ को देखता है, ब्रह्म को 
नहीं । जब उसे ब्रह्म का ज्ञान होता हैं, तव उसके लिए जगत्‌ नहीं होता । अज्ञान, 
जिसे माया कहते हैं, जगत्‌ का कारण है, क्योंकि इसीके कारण निरपेक्ष अपरि- 
वर्तन्‌शील सत्‌ व्यक्त जगत्‌ के रूप में प्रतिभासित होता है। माया शून्य या असत्‌ 
नहीं है। यह सत्‌ भी नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष अपरिवर्तनशील तत्त्व ही एकमात्र सत्‌ 
है। पारमार्थिक दृष्टि से तो माया को असत्‌ कहा जाना चाहिए, किन्तु इसे असत्‌ भी 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तव तो इसके कारण जगत्‌ का प्रतिभासित होना भी 
संभव नहीं हो सकता। अतः यह न तो सत्‌ है, न असत्‌ है। वेदान्त में इसे 
अनिर्वचनीय कहते हैं। यही जगत्‌ का यथार्थ कारण है। ब्रह्म उपादान कारण 
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है और माया नाम-रूप का कारण है। ब्रह्म ताना रूपों में परिवर्तित जैसा भ्रति- 
आसित होता है। इस प्रकार अह्ँतियों के लिए जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं 
है। उनके अनुसार माया ही जीवात्मा के अस्तित्व का कारण है। पारमाथिक 
दृष्टि से उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार सत्ता यदि केवल एक 
है, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं एक पृथक्‌ सत्ता हूँ और तुम एक पृथक्‌ 
सत्ता हो? यथार्थ में हम लोग सभी एक हैं। हमारी इुँत दृष्टि ही सभी अतिष्ठ 
का कारण है। जभी मैं यह समझता हूँ कि मैं संसार से पृथक्‌ हूँ, तभी पहले भय 
उत्पन्न होता है और तब दुःख का अनुभव होता है। जहाँ व्यक्ति दूसरे से सुनता 
है, दूसरे को देखता है, बह अल्ब है। जहाँ व्यक्लि दूसरे को देखता नहीं, दूसरे को 
सुनता नहीं, वह भूमा है; वह ब्रह्म है। भूमा में परम सुख है, अल्प में नहीं ? ' 
अद्वैत दशन के अनुसार परम तत्त्व के विघटन से सांसारिक नाम-रूपों के प्रति- 
भासितं होने के कारण भनुष्य़ का पारमार्थिक स्वरूप छिप जाता है। पर उसमें 
वास्तविक एरियरतंम कदापि नहीं होता। निम्न से निम्न कीट में तथा उच्च से 
उच्च मनुष्य में एक ही आध्यात्मिक तत्त्व विद्यमान है। कीट निम्न कोटि का 
इसलिए है कि उसके देवत्व पर मायाजनित अध्यास अधिक रहता है। जिस पदार्थ 
में इस तरह का अध्यास सबसे कम रहता है, वह सबसे ऊंची कोटि का होता 
है। सभी वस्तुओं के पीछे उसी देवत्व का अस्तित्व है, और इसीसे चैतिकत् का 
आधार प्रस्तुत होता है। दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। प्रत्येक ब्यक्ति को 
अभिन्न समझकर उसके साथ प्रेम करना चाहिए, क्योंकि समस्त यिशव मौलिक 
स्तर पर एक है। दूसरे को कष्ट देना अपने आपको कष्ट देना है। दूसरे के साथ 
प्रेम करना अपने आपसे प्रेम करना है। इसीसे अद्वेत नैतिकता का वह सिद्धान्त 
डद्मूत होता है, जिसका समाहार एक आत्मोत्सगं झाब्द में किया गया है। अद्वैत- 
वादियों के अनुसार जीवात्मा ही दुःखों का कारण है। व्यक्सि-सीमित जीवात्मा 
के कारण मैं अपने को अन्य वस्तुओं से भिन्न समझता हूँ। अतः यही घृणा, ईर्ष्या, 
दुःख, संघर्ष आदि अधिष्टों का कारण है। इसके परिद्दार से सभी संघर्ष, सभी दुःख 
समाप्त हो जाते हैं। अतः इसका परिहार आवश्यक है। निम्न से निम्न सत्ताओं 
के छिए भी हमें अपने जीवन का उत्सर्ग करने को तत्पर रहना चाहिए।. मनुष्य 
जब एक लघु कीट के लिए अपने जीवन तक का उत्सर्ग करने को तत्पर हो जाता है, 
तो वह पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। अद्वैतवादियीं के अनुसार पूर्णत्व ही जीवन 


का अभीष्ट है। मनृष्य जब' उत्सर्ग के योग्य हो जाता है, तो उसके अज्ञान का 
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आवरण दूर हो जाता है और वह अपने को पहचान लेता है। जीवन-काळ में ही 
उसे यह अनुभव हो जाता है कि उसमें और संसार में कोई अन्तर नहीं है। कुछ 
समय के लिए तो ऐसे व्यक्ति के लिए जगत्‌ का नाझ हो जाता है और वह समझ 
लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप बया है। किन्तु जब तक उसके वर्तमान शरीर 
का कमं अवशिष्ट रहता है, तब तक उसे जीवन घारण करते रहना पड़ता है। 
ऐसी स्थिति में अविद्या का आवरण तो नष्ट हो चुका रहता है, पर शरीर को कुछ 
अवधि के लिए रहना पड़ता है। इसे बेदान्ती जीवन्मुक्ति कहते हैं। मनुष्य 
मरीचिका को देखकर कुछ समय के लिए श्रम में अवश्य पड़ जाता है, किन्तु एक 
दिन मरीचिका विलीन हो जाती है। वाद में मरीचिका के सम्मुख आते पर भी 
मनुष्य भ्रम में नहीं पड़ता मरीचिका जव पहली वार घटित होती है, मनुष्य सत्य 
और मिथ्या में भेद नहीं कर सकता। किन्तु जव वह एक वार नष्ट हो जाती है, 
तब नेत्रादि इन्द्रियों के वर्तमान रहने के कारण मनुष्य उसे देखता तो है, पर उसके 
कारण भ्रम में नहीं पड़ता। अब तो उसे मरीचिका तथा वास्तविक जगत्‌ के भेद 
का ज्ञान प्राप्त रहता है। इसीलिए वह मरीचिका के कारण भ्रम में नहीं पड़ता। 
इस प्रकार अद्वैत वेदान्तियों के अनुसार व्यक्ति जब अपने आपका यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए संसार का यानो खोप हो जाता है। संसार का 
फिर से प्रत्यक्ष तो होता है, किन्तु अव वह दुःखमय नहीं रह जाता। जो संसार 
पहले दुःखमय कारागार था, वह सच्चिदानन्द हो जाता है। अद्वैत के अनुसार 
सच्चिदानन्द की अवस्था को प्राप्त करना ही जीवन का अभीष्ट है। 
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माया और श्रस 
(छन्दन में दिया हुआ भाषण) 


माया शब्द प्रायः तुम सभी ने सुना होगा। इसका व्यवहार साधारणतः 
कल्पना, कुहक अथवा इसी प्रकार के अथं में किया जाता है। किन्तु मायावाद उतत 
स्तम्भों में से एक है, जिन पर वेदान्त की स्थापना हुई है, अतः उसका ठीक ठीक 
अर्थ समझ लेना आवश्यक है। मैं तुम लोगों से तनिक धैर्य पूर्वक सुनने की प्रार्थना 
करता हूँ, क्योंकि मुझे भय है कि कहीं तुम माया के सिद्धान्त को गलत न समझ 
बैठो। वैदिक साहित्य में 'माया' शब्द का प्रयोग कुहक के अर्थ में ही देखा जाता 
है। यही माया शब्द का सबसे प्राचीन अर्थ है। किन्तु उस समय यथार्थ मायावाद- 
तत्त का उदय नहीं हुआ था। हम बेद में इस प्रकार के वाक्य पाते हैं--इन्द्रो 
मायाभिः पुइरूप ईयते, अर्थात्‌ इन्द्र ने माया द्वारा नाना रूप धारण किये। यहाँ 
पर 'माया' शब्द इन्द्रजाल अथवा उसी प्रकार के अर्थ में ब्यवहूत हुआ है। वेद 
के अनेक स्थलों में माया शब्द इसी अ में व्यवहृत देखा जाता है। इसके बाद 
कुछ समय तक माया शब्द का व्यवहार एकदम लुप्त हो गया। किन्तु इसी बीच 
उस झाब्द द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ या भाव था, वह क्रमशः परिपुष्ट हो रहा था। 
वाद में हम देखते हैं कि एक प्रइन उठाया गया है, हम जगत्‌ के इस रहस्य को क्यों 
महीं जान पाते ?' और उसका जो उत्तरे दिया गया है, वह बड़ा ही अर्थगंभीर 
है: हम सब थोथी बकवास करते हैं, इन्द्रिय-सुख से ही सन्तुष्ट हैँ और वासनाओं 
के पीछे दोड़ते रहते हैं, इसलिए इस सत्य को हमने मानो कुहरे से ढक रखा है।' 
यहाँ पर माया शब्द का व्यवहार बिल्कुल नहीं हुआ है, पर उससे यही भाव प्रकट 
होता है कि हमारी अज्ञता का कारण कुछ कुहरे जैसा है, जो इस सत्य और हमारे 
बीच आ गया है। इसके वहुत समय वाद, एक अपेक्षाकृत आधुनिक उपनिषद्‌ में, 
माया शब्द पुनः दीख पड़ता हैः। पर इस बीच उसका रूप काफ़ी बदल चुका है; 
उसके साथ कई नये अर्थ संयोजित हो गये हैं। नाना प्रकार के मतबादों का प्रचार 
हुआ, उनकी पुनरुक्ति हुई, और अन्त में मायाविपयक धारणा ने एक स्थिर रूप 





९१. नोहारेण प्रावृता जश्प्या चासुतृप उकथञ्ञासःचरन्ति ॥ऋग्वेद॥ १०।८२।७॥ 


१०९ साया और भ्रम 
आप्त कर छिया। हम इवेताइवतरोपनिषद्‌ में पढ़ते हैं---भारय्या तु प्रकृति विद्यान्सा- 
थिनं तु सहेहवरस--माया को ही प्रकृति समझो और मायी को महेदवर जानो।' 
भगवान्‌ शंकराचार्य के पूर्ववर्ती दार्शनिक पण्डितों ने इस माया शब्द का विभिन्न 
अर्थो में व्यवहार किया है। बौद्धों ने भी मायावाद का उपयोग किया है। किन्तु 
बोद्धों के हाथों यह बहुत कुछ विज्ञानवाद (९५०) ` में परिणत हो गया 
था, और अब माया शब्द को साधारणतः यही अर्थ दिया जाता है। हिन्दू लोग 
जव कहते हैं कि संसार माया है', तो साधारण मनुष्य के मन में यही भाव उदित 
होता है कि “संसार एक भ्रम मात्र है।' इस प्रकार की व्याख्या का कुछ आधार है; 
क्योंकि बौद्ध दार्शनिकों की एक श्रेणी के दार्शनिकगण बाह्य जगत्‌ के अस्तित्व में 
बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। किन्तु वेदान्त में माया का जो अन्तिम निश्चित 
स्वरूप है, वह न तो विज्ञानवाद है, न यथार्थवाद (realism) और न किसी 
प्रकार का सिद्धान्त ही। वह तो तथ्यों का सहज वर्णन मात्र है--हम कया हैं और 
अपने चारों ओर हम क्या देखते हैं। 

मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि जिन पुरुषों के अन्तःकरण से वेद निकले, 
उनकी चिन्तन-शक्ति मूल तत्त्वों के अनुसरण तथा खोज में ही लगी हुई थी। 
इन तत्वों के ब्योरों के अनुशीलन के लिए मानो उन्हें समय ही नहीं मिला और 
उन्होंने प्रतीक्षा भी नहीं की | वे तो वस्तुओं के अन्तस्तल में पहुँचने के लिए व्यग्र 
थे। इस जगत्‌ से अतीत की कोई वस्तु मानो उन्हें पुकार रही थी,वै मानो भौर 
अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उपनिषदों में यत्र-तत्र, आज जिन्हें हम आधु- 
निक विज्ञान कहते हैं, उन विषयों के व्योरों का प्रतिपादन बहुधा बड़ा श्रमात्मक 
मिळता है, पर तो भी उनके मूल सिद्धान्त बिल्कुल सही हैं। उदाहरणार्थं, आधुनिक 
विज्ञान का ईथर अर्थात्‌ आकाशविषयक नवीन सिद्धान्त उपनिषदों में आधुनिक 
वैज्ञानिकों के ईथर-सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक विकसित रूप में विद्यमान है। किन्तु 
वह्‌ बस, मूळ सिद्धान्त तक ही सीमित रहा। इस आकारा-तत्त्व के कार्य की व्याख्या 
करने में उन्होंने अनेक भूले कीं। वह सर्वव्यापी प्राण-तत्त्व, जगत्‌ के समस्त 
जीवन जिसकी विविध अभिव्यक्ति मात्र है, वेदों में--ब्राह्मण भाग में पाया जाता 





१. हमारी इन्ब्रियों से ग्राह्य सारा जगत्‌ हमारे मन की ही विभिन्न अनुभूति 
मात्र है, उसको कोई वास्तबिक सत्ता नहीं है; इस मत को विज्ञानवाद या 
!d९2lism कहते हैं। स० े$ 

२. जगत्‌ हमारे सत की अनुभूति सात्र तहीं है, वरन्‌ उसकी यथार्थ सत्ता है; 
इस मत को यथार्थवाद या 7९२।।३०० कहते हैं। स० 
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है। संहिता के एक लम्बे मंत्र में समस्त जीबनी-अन्ति के विकासक प्राण की प्रशंसा 
की गयी है। ज्ञायद तुम लोगों में से कुछ को यह जानकर आनन्द हो कि इस पृथ्वी 
पर जीबन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिकों के जों 
सिद्धान्त हैं, घहुत कुछ वैसे ददी सिद्धान्त वैदिक दर्शन में भी पाये जाते हैं। तुम 
सभी निश्चित ही जानते हो कि जीवन अन्य ग्रहों से संक्रमित होकर पृथ्वी पर आता 
है, इस प्रकार का एक मत प्रचलित है। कतिपय वैदिक दार्शनिकों का यह निश्चिते 
मत है कि जीबन इस प्रकार चष्ट्रलोक सें पृथ्वी पर आता है। 

मूल तत्त्वों के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि वैदिक विचारकों ने व्यापक सिद्धांतों 
की व्याख्या करने में अतिशय साहस और आइचर्यजनक निर्भीकता को परिचय 
दिया है। इस विश्व के रहस्य के मर्म को बाह्य जगत्‌ से ढूँढ़ निकालने के प्रयास 
में उन्हें यथासम्भवडसंतोषजनक उत्तर मिला। मौलिक सिद्धांतों के असफल हो 
जाने के कारण आधुनिक विज्ञान का विशद कार्य भी इस प्रइन के समाधान को एक 
पग आगे नहीं बढ़ा सका है। जब प्राचीन काल में आंकाश-दृत्त्व विश्व-रहस्य 
का भेद खोलने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसका सविस्तर-अनुशीलन "भी हमें सत्य 
की ओर कोई अधिक अग्रसर नहीं करा सकता। यदि यह सर्वव्यापी प्राण-तत्त्व 
विश्‍्व-रहस्य का भेद खोलमे में असमर्थ रहा हो, तो उसका विस्तृत अनुञश्चीलन निर- 
थक है; क्योंकि व्योरे मौलिक तत्त्व के सम्बन्ध में कोई परिवतंत नहीं कर सकते। 
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तत्दानुशीेशत में हिन्दू दार्शतिक आधुनिक विद्वानों 
की भांति ही, एवं कभी कभी उनसे भी अधिक, साहसी थे! उन्होंने अनेक भव्यतम 
ख्लिद्धांतों का आविष्कार किया और कुछ अब भी परिकल्पनाओं के रूप में ही विद्य- 
मान हैं, जिन्हें बर्डमान विज्ञान अभी तक परिकल्पना के रूप में भी प्राप्त नहीं 
कर सका है। उदम्हृरणार्थ, घे केवळ आकाश-तत्त्व पर पहुँचकर ही नहीं रुक गये, 
वरडू और आगे बढ़कर मन को भी एक सूक्ष्मतर आकाश के रूप में वर्गीकृत किया। 
फिर उसके भी परे उन्होंने और भी अधिक सूक्ष्म आकाश की प्राप्ति की। पर वह 
भी समाधान नहीं था, उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। बाह्य जगत्‌ के 
बारे में कितना भी ज्ञान क्यों न हो जाय, पर उससे रहस्य का भेद नहीं खुल सकता । 
किन्तु वैज्ञानिक कहता है, “अरे, हमने अभी ही हो कुछ जानना शुरू किया है। 
जस्मा कुछ हजार वर्ष ठहरो, देखोये, हमें समाधान मिल जायगा।'” किन्छु बेदान्त- 
वादी ते तो निःसम्दिगध रूप से मन की ससीमता को प्रमाणित कर दिया है, बतएव 
वह उत्तर देता है, “बही, सीमा से बाहर जाने की हमारी शक्ति नहीं । हम देश, 
काले और निमित्त की चहारदीवारी के बाहर नहीं जा सकते।” झि प्रकार कोई 


. भी व्यक्ति अपनी सत्ता को नहीं लाँच सकता, उसी प्रकार देश और काल के नियम ते 
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जो सीमा खड़ी कर दी है, उसका अतिक्रमण करने की क्षमता किसीमें नहीं । देश- 
काळ-निमित्त सम्बन्धी रहस्य को खोलने का प्रयत्न ही व्यर्थं है, क्योंकि इसकी 
चेष्टा करते ही इन तीनों की सत्ता स्वीकार करनी होगी। तब भला यह किस 
प्रकार सम्भव है? और ऐसा होने पर फिर जगत्‌ के अस्तित्ववाद का क्या 
रूप रहेगा ? 'इस जगत्‌ का अस्तित्व नहीं है 'जगत्‌ मिथ्या है'--इसका अर्थ 
क्या है ? इसका यही अर्थ है कि उसका निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। मेरे, लुम्हारे 
और अन्य सबके मन के सम्बन्ध में इसका केवल सापेक्ष अस्तित्व है। हम पाँच 
इन्द्रियों द्वारा जगत्‌ को जिस रूप में प्रत्यक्ष कर॑ते हैं, यदि हमारे एक इन्द्रिम और 
होती, तो हम इसमें ओर भी कुछ अधिक प्रत्यक्ष करते तथा भौर अधिक इन्द्रिय 
सम्पन्न होने पर हम इसे और भी भिन्न रूप में देख पाते। अतएव इसकी यथार्थ 
सत्ता नहीं है--वह अपरिषतंनीय, अचल, अनन्त सत्ता इसकी नहीं है। पर इसको 
अस्कित्वशून्य या असत्‌ भी नहीं कहा जा सकत्ता, क्योंकि यह तो वर्तमान है और 
इसमें तथा इसीके माध्यम से हय कार्य करते हैं। यह सत्‌ और असत्‌ का मिश्रण है। 
सूक्ष्म तत्त्वों से लेकर जीकन के साधारण दैनिक स्थूल कार्यों तक पर्यालोचना 
करने पर हम देखते हैं कि हारा क्षम्पूर्ण जीवन सत्‌ और असत्‌, इन दो विरुद्ध भावों 
का सम्मिश्रण है। ज्ञान के क्षेत्र में भी यह विरुद्ध भाव दिखायी पड़ता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि मनुष्य यदि जाना चाहे, त्षों समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है; 
पर दो-चार पग चलने के बाद ही उसे एक ऐसा अभेद्य व्यवधान देखने में आता है, 
जिसको लांघ जाना उसके वश के बाहर हो जाता है। उसके सभी कार्य एक परिधि 
के अन्दर घूमते रहते हैं और वह इस परिधि को कभी लाँच नहीं सकता। उसके 
अन्तरतम एवं ग्रियतष रहस्य उसे समाधान के लिए दिन-रात उत्तेजित करते रहते 
हैं, उसका आह्वान करते रहते हैं, पर उनका उत्तर देने में बह असमर्थ है, क्योंकि 
वह अपनी बुद्धि की सीमा का उल्लंधन नहीं कर सकला । फिर भी वह इच्छा उसके 
भीतर गहरी जड़ें जमाये हुए हूँ। और इस उत्तेजना का दमन ही एकमात्र मंगलकर 
पथ है, यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे हृदय का प्रत्येक स्पन्दन, प्रत्येक 
तिःशवास के साथ हमें स्वार्थी होने का आदेश देता है। पर दूसरी ओर, एक 
पराशक्ति कहती है कि एकमात्र निःस्वार्थता ही शुभ का साघन है। जन्म से ही 
प्रत्येक बालक आशावादी होता है; वह केबल सुनहले स्वप्न देखता है। यौवन में 
बह और भी अविक आशावादी हो जाता है। मृत्यु, पराजय अथवा अपमान नाम 
की बी कोई चीज है, यह बात किसी युवक की समझ में आनी कठिन है। फिर बुढ़ापा 
आता है; जीवन एक घ्वंसावशेष मात्र रह जाता है, सुनहरे स्वप्न हवा में उड़ 


आते हैं और मनुष्य निराशावादी हो जाता है। प्रकृति के थपेड़े खाकर हम बस, इसी 
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प्रकार दिशाहीन व्यक्ति की भांति एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रहते हैं। 
इस सम्बन्ध में मुझे बुद्ध की जीवनी 'ललितविस्तर' का एक प्रसिद्ध गीत याद 
आता है। वर्णन इस प्रकार है कि बुद्ध ने मनुप्य-जाति के परित्राता के रूप में जन्म 
ग्रहण किया, फिन्तु जब राजप्रासाद की विलासिता में वे अपने को भूल गये, तब 
उनको जगाने के लिए देवदूतों ने एक गीत गाया जिसका मर्मार्थ इस प्रकार है+- 
'हम एक प्रवाह में बहते चळे जा रहे हैं, हम अविरत रूप से परिवर्तित हो रहे हैं-- 
कहीं निवृत्ति नहीं है, कहीं विराम नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी विरास 
नहीं जानता--अविरत चलता ही रहता हैं। तब फिर उपाय क्या है ? जिसके पास 
खाने-पीने की प्रचर सामग्री है, वह तो आशावादी हो जाता है, कहता हैं, “भय 
उत्पन्न करनेवाली दःख की वाते मत कहो, संसार के दुःख-कप्ट को वात मत सुना । 
उसके पास जाकर यदि कहो--“सभी शुभ है”, तो वह कहेगा, सचमुच, में मज 
मे हुँ; यह देखो, कितनी सुन्दर अट्टालिका में मैं वास करता हूँ। मुझे भूख या शीत 
का कोई भय नहीं । अतएव मेरे सम्मुख ऐसे भयावह चित्र मत लाओ।” पर दूसरी 
ओर कितने ही लोग ऐसे हैं, जो शीत और अनाहार से मर रहे हैं। उनके पास 
जाकर यदि कहो कि सभी शुभ है', तो वे तुम्हारी वात सुनने के नहीं। वे सारा 
जीवन दुःख-कप्ट से पिसते आ रहे हैं, उनके लिए सुख, सौन्दर्य और शुभ कहाँ ? 
बे तो कहेंगे, “नहीं, मैं यह सव विश्वास नहीं करता। जीवन में केवल रोना है-— 
केवल दुःख है।” वस, हम इमी प्रकार आशावाद से निराशावाद में झूलते 
रहते हैं। 

इसके वाद मुस्युरूपी भयावह तथ्य आता है--सारा संसार मृत्यु के मुख में 
चला जा रहा हैं; सभी मरते जा रहे हैं। हमारी उन्नति, हमारे व्यर्थ के आडम्बर- 
पूर्ण कार्य-कलाप, संमाज-संस्कार, विलासिता, ऐश्वर्य, ज्ञान--इत सबकी मृत्यु ही 
एकमात्र गति है। इससे अधिक निश्चित वात और कुछ नहीं। नगर पर नगर 
बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। साम्राज्य पर साम्राज्य उठते हैं और पतन के गतं 
में समा जाते हैं, ग्रह आदि चूर चूर होकर विभिन्न ग्रहों की वायु के झोंको से इधर- 
उधर बिखरे जा रहे हैं। इसी प्रकार अनादि काल से चलता आ रहा है। इस सबका 
आखिर लक्ष्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु ही सवका लक्ष्य है। वह जौवन का लक्ष्य 
है, सौन्दर्यका लक्ष्य है, ऐइवयं का लक्ष्य है, गक्ति का लक्ष्य है, और तो और, धर्म 
का भी लक्ष्य है। साधु और पापी, दोनों मरसे हैं, राजा और भिक्षुक, दोनों मरते 
हुँ--सभी मृत्यू को प्राप्त होते हैं। फिर भी जीवन के प्रति यह्‌ विषम आसक्ति 
बिद्यमान है। हम क्यों इस जीवन से आसक्ति करते हैं ? क्‍यों हम इसका परित्माग 
नहीं कर पाते? यह हम नहीं जानते। और यही माया है। 
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माता बड़े यत्न से सन्तान का लालन-पालन करती हैं। उसका सारा मन- 
प्राण, सारा जीवन मानो उसी बच्चे में केन्द्रित रहता है। बाळक बड़ा हुआ, युवा- 
वस्था को प्राप्त हुआ और शायद दुष्चरित्र एवं पशुवत्‌ होकर प्रतिदिन अपनी माता 
को मारने-पीटने लगा, किन्तु माता फिर भी पुत्र से चिपकी रहती है। जब उसकी 
विचार-शक्ति जाग्रत होती है, तव वह उसे अपने स्नेह के आवरण में ढक लेती 
है। किन्तु वह नहीं जानती कि यह स्नेह नहीं है; एक अज्ञात शक्ति ने उसकी 
स्तायुओं पर अधिकार कर रखा है। वह इसे दूर नहीं कर सकती। वह कितनी 
ही चेष्टा क्यों न करे, इस बन्धन को तोड़ नहीं सकती। और यही माया है। 

हम सभी कल्पित सुवर्ण लोम* की खोज में दौड़ते रहते हैं। सभी सोचते हैं 
कि वह हमें ही मिलेगा; किन्तु उनमें से कितने मनुष्य इस संसार में जीवित हैं ? 
प्रत्येक विचारशील व्यक्ति देखता है कि इस सुवण लोम को प्राप्त करने की उसकी 
दो करोड़ में एक से अधिक सम्भावना नहीं है; तथापि प्रत्येक मनुष्य उसके लिए 
कठोरे संघर्ष करता है। बस, यही माया हैं 





१. सुवर्ण लोम (6०।१९१ 7०९०९) --ग्रीक पौराणिक साहित्य को कथा 
है कि ग्रीस के अन्तर्गत थेंसाली देश में राजवंश के आथामास की पत्नी 
नेफेल के गर्भ से फ़िक्सस नामक पुत्र और हेल नास को कच्या ने जन्म लिया। 
कुछ दिन के बाद नेफ़ेल की मृत्यु होने पर आथामास ने कंडमस की कन्या ईनो के 
साथ विवाह कर लिया। ईनो का नेझेल की सन्तानो के प्रति विद्वेष रहने के 
कारण, उसने नाना उपायों से अपने पति को देवताओं के लिए फ़िक्सस की बलि 
दे देने के लिए राज़ी कर लिया। किन्तु बलिदान के पुर्वं ही फ्रिक्सस को स्वर्गीया 
माता की आत्म फ्रिक्सस के सम्मुख आविभूत हुईं और एक सुवणं लोमयुक्त 
मैढ़े को उसके निकट लाकर भाई-बहन को उस पर चढ़कर समुद्र-यार भाग 
जाने का आदेश देने लगी। मार्ग में उसकी बहन हेल गिरकर डूब गयी--फ्रिक्सस 
ने काले समुद्र की पूर्व दिशा में कलचिस नासक स्थान में उतरकर वहाँ के ज़िउस 
देवता को उस मेढ़े की बलि चढ़ा दी और उसको खाल को मासं (मंगल) देवता 
के कुंज में टाँग दिया। एक दैत्य उसकी देख-माल के लिए नियुक्त हुआ। कुछ 
दिन बाद इस सुवर्ण लोम की खाल को लाने के लिए आथामास का भतीजा जेसन 
अपने प्रतिद्वन्द्वी पेलियस द्वारा नियुक्त किया गया और वह आर्गो नामक एक बड़े 
जहाल में अनेक प्रसिद्ध वीर पुरुषों सहित बैठकर नाना प्रकार के बाधा-विध्नों को 
पार करता हुआ उक्त सुवर्ण लोम को लाने में सफल हुआ। ग्रोक पुराणों में यह 
कथा Argonautic Expedition नाम से विख्यात है । स्‌० 


न 
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इस संसार में मृत्यु रात-दिन गर्व सै मस्तक ऊंचा किये घृम रही है; पर हम 
सोचते हें कि हम सदा जीवित रहेंगे। किसी समय राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्‍न 
पूछा गया, “इस पृथ्वी पर सबसे आइचर्य को वात क्या है?” राजा ने उत्तर 
दिया, “हमारे चारों ओर प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, फिर भी जो जीवित हैं, वे सम- 
झते हैं कि वे कभी मरेंगे ही नहीं ।” बस, यही माया है। 
हमारी बृद्धि में, हमारे ज्ञान में, यही क्यों, हमारे जीवन की प्रत्येक घटना 
में ये विषम विरुद्ध भाव दिखायी पड़ते हैं। सुख दुःख का पीछा करता है और दु:ख 
सुख का। एक सुधारक उठता है और किसी राष्ट्र के दोषों को दूर करना चाहता 
है। पर इसके पहले कि वे दोष दूर हों, हज़ार नये दोष दूसरे स्थान में उत्पन्न हो 
जाते हैं। यह बस एक ढहते हुए पुराने मकान के समान है। तुम उस मकान के 
एक भाग की मरम्मत करते हो, तो उसका कोई दूसरा भाग ढह जाता है। भारत में 
हमारे समाज-सुधारक जीवन भर जबरन वैधव्य-धारण रूपी दोष के विरुद्ध आवाज 
उठाते हैं और उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो पश्चिमी देशों में विवाह 
न होना ही सबसे बड़ा दोष है। एक ओर अविवाहिताओं का कष्ट दूर करने में 
सहायता करनी होगी, तो दूसरी ओर विधवाओं के आँसू पोंछने का प्रयत्न करना 
होगा। यह तो बस पुरानी गठिया की बीमारी के समान है--उसे सिर से भगाओ, 
तो कमर में आ जाती है; कमर से भगाओ, तो पैर में उतर जाती है। सुधार करने- 
वाले उठते हैं और शिक्षा देते हैं कि विद्या, धन, संस्कृति कुछ इने-गिनों के हाथों ही 
नहीं रहनी चाहिए; और वे इनको सर्वसाधारण तक पहुँचा देने का. भरसक 
प्रयत्न करते हैं। हो सकता है, इससे कुछ लोग अधिक सुखी हो जायें, पर जैसे 
जैसे ज्ञानानुशीलन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शारीरिक सुख भी कम होने लगता है। 
सुख का ज्ञान अपने साथ ही दुःख का ज्ञान भी लाता है। तब हम फिर किस मार्ग का 
अवलम्बन करें? हम लोग जो कुछ थोड़ा सा सुख भोगते हैं, दूसरे स्थान में उससे 
उतने ही परिमाण में दुःख भी उत्पन्न होता है। बस, यही नियम है--सब वस्तुओं 
पर यही नियम लागू होता है। जो युवक हैं, जिनका खून अभी गरम है, वे इस 
बात को शायद स्पष्ट रूप से समझ न पायें, पर जिन्होंने धूप में बाल पकाये हैं, अपने 
जीवन में आँधी और तूफ़ान के दिन देखे हैं, वे इसे सहज ही समझ लेंगे। बस, 
'यही माया है। दिन-रात ये बातें घट रही हैं, पर इनका ठीक ठीक समाधान 
करता असम्भव है। ऐसा. भला क्यों होता है? इस. प्रइन का उत्तर पाना 
सम्भव नहीं, क्योंकि पस्न ही तर्कसंगत नहीं है। जो बात घट रही है, उसमें न 
“कैसे है, न (क्यों, हम बस इतना ही जानते हैं कि. वह है और हमारा उसमें 


कोई हाथ नहीं। यहाँ तक कि उसकी धारणा करना--अपने, मन में उसका 
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ठीक ठीक चित्र खींचना भी हमारी शक्ति के बाहर है। तव हम भला उसे कैसे 
सुल्झायें ? 

अतः इस संसार की गति के तथ्यात्मक वर्णन का नाम माया है। साधारणतया 
लोग यह वात सुनकर भयभीत हो जाते हैं। हमें साहसी होना पड़ेगा। घटनाओं 
पर परदा डालना रोग का प्रतिकार नहीं है। कुत्तों से पीछा किये जाने पर जिस 
प्रकार खरगोश अपने मुंह को टाँगों में छिपाकर अपने को सुरक्षित समझ बैठता है 
उसी प्रकार हम लोग भी आशावादी होकर ठीक उस खरगोश के समान आचरण 
करते हैं। पर यह कोई उपाय नहीं है। दूसरी ओर, सांसारिक जीवन की प्रचुरता, 
सुख और स्वच्छन्दता भोगनेवाले इस मायावाद के सम्बन्ध में बड़ी आपत्तियाँ 
उठाते हैं। इस देश (इंग्लैण्ड) में निराशावादी होना बहुत कठिन है। सभी 
मुझसे कहते हैं--संसार का कार्य कितने सुन्दर रूप से चल रहा है, संसार कितना 
उन्नतिशील है! किन्तु उनका अपना जीवन ही उनका संसार है। एक पुराना 
प्रश्‍न उठता है--ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है। क्यों? इसलिए कि ईसाई 
धर्म को माननेवाले सभी राष्ट्र समृद्धशाली हैं। पर इस प्रकार की युक्ति से तो 
यह सिद्धान्त स्वयं ही भ्रामक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अन्य राष्ट्रों का दुर्भाग्य ही 
तो ईसाई धर्मावलम्बी राष्ट्रों की समृद्धि का कारण है, और एक का सौभाग्य विना 
दूसरों का खून चूसे नहीं बनता। यदि सारी पृथ्वी ही ईसाई धर्म को मानने लग 
जाय, तब तो भक्ष्यस्वरूप कोई अ-ईसाई राष्ट्र न रहने के कारण ईसाई राष्ट्र स्वयं 
दरिद्र हो जायगा। अतः यह युक्ति अपना ही खण्डन कर लेती है। पशु उद्भिज 
पर जीवित रहते हैं, मनुष्य पशुओं पर, और सबसे ख़राब बात तो यह है कि मनुष्य 
एक. दूसरे पर जीवित रहते हैं--बलवान दुर्बल पर। बस, ऐसा ही सर्वत्र हो रहा 
है। और यही माया है। इसका समाधान तुम क्या करते हो ? हम प्रतिदिन नयी 
नयी युक्तियाँ सुनते हैं। कोई कोई कहते हैं कि अन्त में सबका कल्याण होगा। 
मान लो. कि हमने यह बात स्वीकार कर ली, तो अब प्रश्न यह है कि शुभ की 
साधना का क्या केवल पैशाचिक उपाय ही है? पैशाचिक रीति को छोड़कर 
क्या शुभ द्वारा शुभ नहीं हो सकता? वर्तमान मनुष्यों के वंशज सुखी होंगे, 
किन्तु इस.समय इस भीषण दुःख-कष्ट का होना क्यों जरूरी है? इसका समाधान 
नहीं है। यही माया है। 

फिर, हम बहुधा सुनते हैं. कि अशुभ विकास के क्रम में क्रमशः धीरे धीरे दूर 
होते जायंगे और संसार से दोष के इस प्रकार क्रमशः दूर हो जाने पर अन्त में केवल. 
शुभ ही शुभ रह जायगा। यह बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है। इस संसार 
में जिनके पास किसी वात का अभाव नहीं, -जिन्हें रोज एड़ी-चोटी का पसीना 
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' एक करना नहीं पड़ता, जिन्हें क्रमविक्रोस की चक्की में पिसना नहीं पड़ता, उन 
लोगों के दम्भ को इस प्रकार के सिद्धान्त बढ़ा सकते हैं, और उनके लिए ये सिद्धान्त 
सचमुच अत्यन्त हितकर और शान्तिप्रद हैं। साधारण जनसमूह दुःख-कष्ट 
भोगे--उसमे उनका वया? वे सवर मर भी जायें--उसके लिए वे क्यों छट- 
पटायें ? ठीक है, पर यह य॒क्ति आदि से अन्त तक भ्रमपूर्ण है। पहले तो, इन लोगों 
ने विना किसी प्रमाण के ही यह धारणा कर ली है कि संसार में अभिव्यक्त शुभ और 
अशुभ, दोनों बिल्कुल निरपेक्ष सत्य हैं। और दूसरे, इससे भी अधिक दोषयुक्त 
धारणा तो यह है कि शुभ का परिणाम क्रमशः बढ़ता जा रहा है और अशुभ क्रमशः 
घटता जा रहा है। अतएव एक समय ऐसा आयेगा, जव अशुभ का अंश विकास 
द्वारा इस प्रकार घटते घटते अन्त में बिल्कुल शून्य हो जायगा और केवल शुभ 
ही बच रहेगा। ऐसा करना है तो वड़ा सरल, पर कया यह प्रमाणित किया जा 
सकता है कि अशुभ परिमाण में घटता जा रहा है? क्या अशुभ की भी क्रमशः 
वृद्धि नहीं हो रही है? उदाहरणार्थ, एक जंगली मनुष्य को ले लो। .वह मन का 
संस्कार करना नहीं जानता, एक अक्षर तक नहीं पढ़ सकता, लिखना किसे कहते 
हैं, उसने कभी सुना तक नहीं। यदि उसे कोई गहरी चोट लग जाय, तो वह 
शीघ्र चंगा हो उठता है। पर हम हैं, जो खरोंच लगते ही मर जाते हैं। मशीनों 
से चीज़ें मुलभ और सस्ती होती जा रही हैं, उनसे उन्नति और विकास के मार्ग 
की ब्राधाएँ दूर होती जा हैं, पर साथ ही, एक के धनी होने के लिए लाखों 
लोग पिसे जा रहे हैँ--उधर एक के धनी होने के लिए इधर हज़ारों लोग दरिद्र 
से दरिद्रतर होते जा रहे हैं, और असंख्य मानव-समूह क्रीतदास बनाया जा रहा 
है। जगत की रीति ही ऐसी है। पाशवी प्रकृतिवाले मनुष्य का सुख-भोग इन्द्रियों 
में आबद्ध रहता है; उसके सुख और दुःख इन्द्रियों में ही रहते हैं। यदि उसे पर्याप्त 
भोजन न मिले, तो वह दुःखी हो जाता है। यदि उसका शरीर अस्वस्थ हो जाय 
ती वह अपने को अभागा समझता है। इन्द्रियों में ही उसके सुख और दुःख, दोनों 
का आरम्भ और अन्त होता है। जैसे जैसे वह उन्नति करता जाता है, जैसे जैसे 
उसके सुख की सीमा-रेखा विस्तृत होती जाती है, 'वैसे वैसे उसका दुःख भो, उसी 
परिमाण में, बढ़ता जाता है। जंगल में रहनेवाला मनुष्य ईप्या के वश में होना 
नहीं जानता; वह नहीं जानता कि कचहरी में जाना, नियमित रूप से कर अदा 
करना, समाज हारा निन्दित होना, पैशाचिक मानव-प्रकृति से उत्पन्न भीषण 
अत्याचार से अहनिश शासितः होना, जो एक दूसरे के हृदय के गप्त से गप्त भावों 
का अन्वेषण करने में लगा हुआ है, वह नहीं जानता । 'वह नहीं जानता कि श्रान्त 
ज्ञान से सम्पन्न, गर्वीला मानस किस प्रकार पशु से भी सहस्र गना ॅशांचिके स्वभावः 
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वाला हो जाता है। बस, इसी प्रकार हम ज्यों ज्यों इन्द्रियपरायणता से ऊपर 
उठते जाते हैं, त्यों त्यों हमारी सुख अनुभव करने को शाबित बढ़ती जाती हैं, और 
उसके साथ ही दुःख अनुभव करने की शक्ति भी बढ़ती रहती है। नाड़ियाँ और 
भी सूक्ष्म होकर अधिक यन्त्रणा के अनुभव में समर्थ हो जाती हैं। सभी समाजों 
में हम देखते हैं कि-एक साधारण, मूखं मनुष्य तिरस्कृत होने पर उतना दुःखी 
नहीं होता, पर पिट जाने पर अवश्य दुःखी हो जाता है। किन्तु सभ्य पुरुप एक 
साधारण सी वातं भी सहन नहीं कर सकता, उसकी ताड़ियाँ इतनी सूक्ष्म हो गयी 
हैं। उसकी सुख-प्रवणता बढ़ जाने के कारण, उसका दुःख भी बढ़ गया है। इससे 
तो दार्शनिकों के क्रमविकासवाद की कोई पुष्टि नहीं होती। हम अपनी सुखी 
होने की शक्ति को जितना ही बढ़ाते हैं, हमारी दुःख-भोग की शक्ति भी उसी 
परिमाण में बढ़ जाती है। मेरा तो वित्तीत मत यह है कि हमारी सुखी होने की 
शक्ति यदि ‘गणितीय क्रम' (7४८४८ 7०९7९४5००) के नियम से बढ़ती 
है; तो दु!खी होने की शक्ति 'ज्यामितीय क्रम' (geometrical progression ) 
के नियम से बढ़ेगी । जंगली मनुष्य समाज के सम्बन्ध में अधिक नहीं जानता। 
किन्तु हम उन्नतिशील लोग जानते हैं कि हम जितने ही उन्नत होगे, हमारे सुख 
और दुःख की वीथियाँ और भी अधिक बढ़ती जायँंगी। और यही माया है। 
अतएव, हम देखते हैं कि माया विशव की व्याख्या करने के निमित्त कोई 
सिद्धांत नहीं है। वह संसार की वस्तु-स्थिति का वर्णन मात्र है--विरुद्ध भाव ही 
हमारे अस्तित्व की भित्ति हैं, सर्वत्र इन्हीं भयानक विरुद्ध भावों में से होकर हम जा 
रहे हैं। जहाँ शुभ है, वहीं अशुभ भी है; और जहां अशुभ है, वहीं अवश्य शुभ है। 
जहाँ जीवन है, वहीं मृत्यु छाया की भांति उसका अनुसरण -कर रही है। जो हँस 
रहा है, उसीको रोना पड़ेगा; और जो रो रहा है, वह भी हसेगा। यह क्रम वद 
 सकता। हम भले ही एसे स्थान की कल्पना करे, जहाँ केवळ शुभ रहेगा 
अशभ नहीं, जहाँ हम केवल हॅसेगे, रोयेंगे नहीं,--पर जब ये सव कारण समान 
रूप से सर्वत्र विद्यमान हैं, तो इस प्रकार होना वस्तु के स्वभाव में ही असम्भव है। 
जहाँ हमें हँसाने की शक्ति विद्यमान है, वहीं फिर रुळाने की भी. गित निहित है। 
सूख उत्पन्न करनेव्राली दाक्ति विद्यमान है, दुःख देनेवाळी शक्ति भी वहीं छिपी 
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गणितीय क्रम' जैसे ३।५।७।९ इत्यादि; यहाँ पर प्रत्येक परवर्तो अंक 
अपने पुर्दव्तो अंक से दो दो अधिक है। 'ज्यामितीय क्रम' जेसे ३।६।१२।२४ 
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अतएव वेदान्त दशेन आशावादी भी नहीं है और निराशावादी भी नहा । 
वह तो दोनों ही वादों का प्रचार करता है; सारी घटनाएँ जिस रूप में होती हैं 
वह उन्हें वस उसी रूप में ग्रहण करता है; अर्थात्‌ उसके मत से यह संसार शुभ 
और अशुभ, मुख और दुःख का मिश्रण है; एक को बढ़ाओ, तो दूसरा भी साथ 
साथ वढ़ेगा। केवल सुख का संसार अथवा केवल दुःख का संसार हो नहीं सकता । 
इस प्रकार की धारणा ही स्वतःविरोधी है। किन्तु इस प्रकार का मत व्यक्त 
करके और इस विश्लेषण के द्वारा वेदान्त ने इस महान्‌ रहस्य का भेद किया है कि 
शुभ और अशुभ, ये दो एकदम विभिन्न, पृथक्‌ सत्ताएँ नहीं हैं। इस संसार में 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जिसे एकदम शुभ या एकदम अशुभ कहा जा सके। एक 
ही घटना, जो आज शुभजनक मालूम पड़ती है, कल अशुभजनक मालूम पड़ सकती 
है। एक ही वस्तु, जो एक व्यक्ति को दुःखी करती है, दूसरे को सुखी वना सकती 
है। जो अग्नि बच्चे को जला देती है, वही भूख से मरते व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट 
खाना भी पका सकती है। जिस स्नायृमण्डल के द्वारा दुःख का संवेदन हमारे अन्दर 
पहुँचता है, सुख का संवेदन भी उसीके द्वारा भीतर जाता है। अशुभ को दूर 
करना चाहो, तो साथ ही तुम्हें शुभ को भी दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त 
और कोई उपाय नहीं है। मृत्यु को दूर करने के लिए जीवन को भी दूर करना 
पडेगा । मृत्युहीन जीवन और दुःखहीन सुख, ये बातें परस्पर विरोधी हैं, इनमें 
कोई सत्य नहीं है; क्योंकि दोनों एक ही वस्तु की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। कल 
जो शुभप्रद लगता था, आज वह वैसा नहीं लगता। जवे हम बीते जीवन पर नज़र 
डालते हैं और भिन्न भिन्न समय के अपने आदर्शों की आलोचना करते हैं, तो इस 
वात की सत्यता हमें तुरन्त दीख पड़ती है। एक समय था, जव शक्तिशाली घोड़ों 
के जोड़े हाँकना ही मेरा आदश था। अतर वैसी भावना नहीं होती। बचपन में 
सोचता था कि यदि मैं अमुक मिठाई बना सकूँ, तो मैं पूर्ण सुखी होऊंगा। कभी 
सोचता था, स्त्री-पुत्र और धन-धान्य सें भरा घर होने से मैं सुखी होऊंगा। अव 
लड़कपन की ये सव निरर्थक वातें सोचकर हँसी आती है। 

वेदान्त कहता है कि एक समय ऐसा अवश्य आयेगा, जव हम पीछे नजर 
डालेंगे और आदर्शो पर हॅमेंगे, जिनके कारण अपने इस क्षद्र व्यक्तित्व का त्याग 
करते हमम भय का संचार होता है। सभी अपनी अपनी देह की रक्षा करने में 
व्यस्त हैं। कोई भी उमे छोड़ना नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि इस देह की 
यथच्छ समय तक रक्षा कर लेने से हेम अत्यन्त सुखी होंगे, पर समय आने पर 
हम इस वाल पर भी हेमेगे। अतएव, यदि हमारी वर्तमान अवस्था सत भी न 
बीर अमू भी नही--पर दोनों का सम्मिश्रण हों, दुःख भी न हो और सुख 
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भी नहीं--पर दोनों का सम्मिश्रण हो, अर्थात्‌ हम यदि ऐसे निराशाजनक अच्त- 
विरोध की स्थिति में हों, तो फिर वेदान्त तथा अन्यान्य दर्शनज्ञास्त्र और धर्म- 
मत आदि की क्‍या आवश्यकता है? और सर्वोपरि, शुभ कर्म आदि करने का 
भी भला क्या प्रयोजन है? यही प्रश्‍न सन में उठता है, क्योंकि लोग यही. पूछेंगे 
कि यदि शुभ कर्म करने पर भी अशुभ रहता ही हो और सुख उत्पन्न करते का 
प्रयत्न करने पर भी घोर दुःख बना ही रहता हो, तो फिर इस प्रकार के प्रयत्न 
की आवश्यकता ही क्या ? तो इसका उत्तर यह रै कि पहले तो, हमें दुःख को कम 
ही चाहिए, क्‍योंकि स्वयं सुखी होने का यही एकमात्र 
अपने अपने जीवन में, देर-सबेर इस वात की यथार्थता 
[द्विवाले कुछ शीघ्र समझ जाते हैं और मन्द बुद्धिवाले 
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र्त त यातना भोगने के वराद । और दूसरे, यद्यपि हम जानते 
हैं कि ऐसा समय कभी न आयेगा, जब यह जगत्‌ केवल सुख से भरा रहेगा और 
दुःख विल्कुळ न रहेगा, फिर भी हमें यही कार्य करता होगा । अन्तविरोध से बचने 
के लिए यही एकमात्र उपाय है। ये दोनों शवितयां--शुभ एवं अशुभ जगत्‌ को 
जीवित रखेंगी; और अन्त में एक दिन ऐसा आयेगा, जब हम स्वप्न से जाग जायेंगे 
और यह सब मिट्टी के घरौंदे बनाना बन्द कर देगे। सचमुच, हम चिरकाळ सें 
घरौंदे बनाने में ही लगे हुए हैं। हमें यह शिक्षा लेनी ही होगी; और इसके लिए 
समय भी बहुत लग जायगा। 
जमंनी में इस भित्ति पर कि--असीम ससीम हो गया है--दर्शनशास्त्र रचने 

की चेष्टा की गयी है।' इंग्ल॑ण्ड में अब भी इस प्रकार की चेष्टा चल रही है। 
पर इन सब दार्शनिकों के मत का विश्लेषण करते पर यही पाया जाता है कि असीम 
अपने को जगत्‌ में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है, और एक समय आयेगा, जब 
वह ऐसा करने में सफल हो जायगा। बहुत ठीक है, और हमने 'असीम', 'विकास', 
‘अभिव्यक्ति’ आदि दार्शनिक शब्दों का भी प्रयोग किया। किन्तु ससीम किस 
प्रकार असीम को पूणं रूप से ब्यक्त कर सकता है, इस सिद्धान्त की व्यायसंगत 
मूल भित्ति क्या है, यह प्रश्न दार्शनिक स्वभावतः ही पूछ सकते हैं। विरपेक्ष और 
असीम सत्ता सोपाधिक होकर ही इस जगद्रूप में प्रकाशित हो सकळी है। जो 
कुछ इन्द्रिय मन और बुद्धि के माध्यम से आयेगा, उसे स्वतः ही सीमावद्ध होना 
पडेगा, अत्तएव ससीम का असीम होना निन्नान्त असंगत है, ऐसा हो नहीं सकता। 
दूसरी ओर, वेदान्त कहता है, यह ठीक है कि निरपेक्ष या असीम सत्ता अपने को 
समीम रूप में व्यक्त करने की चेष्टा कर रही है, किन्तु एक समय ऐसा आशग्रेगा, 
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जव इस प्रयत्न को असम्भव जानकर उसे पीछे लौटना पड़ेगा। .यह पीछे लौटना 
ही धर्म का यथार्थ आरम्भ है, जिसका अर्थ है वैराग्य। आधुनिक मनुष्य से वैराग्य 
की वात कहना अत्यन्त कठिन है। अमेरिका में मेरे वारे में लोग कहते थे कि. मैं 
पाँच हज़ार वर्ष तक मृत और विस्मृत एक देश से आकर बैराग्य का उपदेश दे रहा 
हूँ। इंग्लैण्ड के दार्शनिक भी शायद ऐमा ही कहें। पर यह भी सत्य है कि धर्म 
का एकमात्र पथ यही है। त्याग दो और विरक्त वनो। ईसा ने क्या कहा है ? 
जो मेरे निमित्त अपने जीवन का त्याग करेगा, वही जीवन को प्राप्त करेगा।' 
पूर्णता की प्राप्ति के लिए त्याग ही एकमात्र सावन है, इसकी शिक्षा उन्होंने 
वारंवार दी है। ऐसा समय आता है, जब अन्तरात्मा इस लम्बे विषादमय स्वप्न 
से जाग उठती हैं, बच्चा खेल-कूद छोड़कर अपनी माता के निकट लौट जाने को 
अधीर हो उठता है। तव इस उवित की यथार्थता सिद्ध होती है-- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा क्ृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्धते॥ 


--काम्य वस्तु के उपभोग से कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन्‌ 
घृताहुति के द्वारा अग्नि के समान वह तो और भी बढ़ जाती है।' 

इस प्रकार, इद््रियःविलास, बौद्धिक आनन्द, मानवात्मा का उपभोग्य सब 
प्रंकार का सुख--सभी मिथ्या है--सभी माया के अधीन है। सभी इस संसार 
के बन्धन के अन्तर्गत है, हम उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। हम उसके अन्दर 
भले ही अनन्त काल तक दौड़ते फिरें, पर उसका अन्त नहीं पा सकते; और जब 
कभी हम थोड़ा सा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तभी दुःख का ढेर हमारे 
सिर पर आ गिरता है। कितनी भयानक अवस्था है यह ! जब मैं इस पर विचार 
करता हूँ, तो मैं निस्सन्दिग्ध रूप से यह अनुभव करता हूँ कि यह मायावाद, यह 
कथन'कि सवं कुछ माया है, इसकी एकमात्र ठीक ठीक व्याख्या है। इस संसार में 
कितना दुःख है ! यदि तुम विभिन्न देशों में अमण करो, तो तुम समझ सकोगे कि 
एक राष्ट्र अपने दोपों को एक उपाय के द्वारा दूर करने की चेष्टा कर रहा है, तो 
दूसरा राष्ट्र किसी अन्य उपाय द्वारा। एक ही दोष को विभिन्न राष्ट्रों ने विभिन्न 
उपायों से दूर करने का प्रयत्न किया है, पर कोई भी कृतकार्य न हो सका ।- यदि 
किसी स्थान पर दोष कुछ कम हो भी गया, तो किसी दूसरे स्थान पर दोषों का एक 
ढेर खड़ा हो जाता है। बस, ऐसा ही चलता रहता है। हिन्दुओं ने ` अपने जातीय 
जीवन में सतीत्व धर्म को पुष्ट करने के लिए वाल-विवाह के प्रचलन द्वारा अपनी 
सन्तान को, और धीरे धीरे सारी जाति को, अबोगामी कर दिया है। पर यह 
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वात भी मैं अस्वीकार नहीं कर सकता कि वाल-विवाह ने हिन्दू जाति को सतीत्व- 
धर्म से विभूषित किया है। तुम क्या चाहते हो? यदि जाति को सतीत्व-वर्म से 
थोड़ा-वहुत विभूषित करना चाहो, तो इस भयानक वाल-विवाह द्वारा सारे स्त्री: 
पुरुषों को शारीरिक दृष्टि से दुर्बल करना पड़ेगा। दूसरी ओर, कया तुम्हारी 
स्थिति इंग्लैण्ड में कुछ भी अच्छी है? नहीं, क्योंकि सतीत्व ही तो जाति की 
जीवनी शक्ति है। क्या तुमने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि देश की मृत्यु का चिल्ल 
असतीत्व के भीतर से होकर आया है--जव यह किसी जाति में प्रवेश कर जाता 
है, तो समझना कि उसका विनाश निकट आ गया है। इन सब दुःखजनक प्रश्नों 
की मीमांसा कहाँ मिलेगी। यदि माता-पिता अपनी सन्तान के लिए वर-बधू 
का निर्वाचन करें, तो यह दोष कम हो सकता है। भारत की वेटियाँ भाबुक होने 
की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक होती हैं। किंतु उनके जीवन में फिर कविता 
बहुत कम रह जाती है। पर यदि लोग स्वयं पति और पत्नी का निर्वाचन करते 
हैं, तो इससे भी उन्हें कोई अधिक सुख नहीं मिलता । भारतीय नारियाँ अधिक 
सुखी हैं। स्त्री और स्वामी के बीच कलह अधिकतर नहीं होता। दूसरी ओर, 
अमेरिका में, जहाँ स्वाधीनता की अधिकता है, सुखी परिवार वहुत कम देखने में 
आते हैं। दुःख यहाँ, वहाँ, सभी जगह है। इससे क्या सिद्ध होता है ? यही कि 
इन सब आदर्शों के द्वारा अधिक सुख प्राप्त नहीं हो सका। हम सभी सुख के 
लिए उत्कट संघर्ष कर रहे हैं, पर एक ओर कुछ प्राप्त होते के पहले ही दूसरी 
ओर दुःख आ उपस्थित होता है। 
तब क्या हम कोई शुभ कर्म न करे? अवश्य करें, और पहले की अपेक्षा 
अधिक उत्साहित होकर हम ऐसा करें। इन बातों के ज्ञान से इतना होगा कि 
हमारी धर्मान्थता, कट्टरता नष्ट हो जायगी। तव अंग्रेज लोग उत्तेजित होकर 
'ओह, पैशािक हिन्दू ! नारियों के प्रति कैसा दुर्व्यवहार करता है! '--ऐसा 
कहते हुए हिन्दू की ओर अँगुली नहीं उठायेंगे। तब वे विभिन्न देशों के रीति-रिवाजों 
का आदर करना सौखेंगे। वर्मान्धता कम होगी, कार्य अधिक होगा। धर्मान्ध 
अधिक कार्य नहीं कर पाता।. वह अपनी शक्ति का तीन-चौथाई व्यर्थ ही मष्ट 
कर देता-है। जो धीर, प्रशान्तचित्त, काम के आदमी' कहे जाते हैं, वे ही कर्म 
करते हैं। थोथी बकवास करनेवाला घर्मान्ध व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। 
अतएव यह जान लेने से कि वस्तु-स्थिति ऐसी ही है, हमारी तितिक्षा अधिक होगी। 
दुःख और अशुभ के दृश्य हमें साम्यभाव से च्युत न कर सकेंगे और छाया के पीछे 
पीछे. दौड़ा न सकेंगे। अतएव यह.जानकर कि संसार की गति ही ऐसी है, हम 


अर्यज्ञाली बनेंगे। उदाह्रणस्वरूस हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्य दोषशून्य हो. 
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जामंगे, पशु भी क्रमशः मनष्यत्व प्राप्त कर इन्हीं अवस्थाओं में से होकर गृजञरेंगे, 
और वनस्पतियों की भी यही दशा होगी। पर यह एक वात निझ्चित है--यह 
महती नदी प्रत्रल वेग से समुद्र की ओर वह रही है; 'तृण, पत्ते आदि सब इसके 
सात में वह जा रहे हैं और सम्भवतः बिपरीत दिया में बहने की चेष्टा कर रहे हैं, 
किन्तु ऐसा समय आयेगा, जव प्रत्येक वस्तु उस अनन्त सागर के वक्षःरथल में समा 
जायगी । अतएव यह निश्चित है कि जीवन सारे दुःख और क्लेश, आनन्द, हास्य 
और क्रन्दन के साथ उस अनन्त सागर की ओर प्रबळ वेग से प्रवाहित हो रहा है 
और यह केवल समय का प्रश्न है, जब तुम, मैं, जीव, उद्भिद्‌ और सामान्य जीवाण 
कण तक, जो जहाँ पर है, सव कुछ उसी अनन्त जीवन-समुद्र में--मुक्ति और 
ईइवर में आ पहुँचेगा। 

मैं एक वार फिर कहता हूँ कि वेदान्त का दृष्टिकोण न तो आशावादी है और 
न निराशावादी ही। वह ऐसा नहीं कहता कि संसार केवल: शभ ही शभ है अथवा 
केवल अशुभ ही अशुभ | वह कहता है कि हमारे शुभ और अशुभ, दोनों का मूल्य 
वरावर है। ये दोनों इसी प्रकार हिल-मिलकर रहते हैं। संसार ऐसा ही है, यह 
समझकर तुम धैयंपूर्वक कर्म करो। पर क्यों ? क्यों हम कर्म करें? यदि घटना- 
चक्र ही इस प्रकार का हो, तो हम क्या करें? हम अज्ञेयवादी क्यों न हो जाये ? 
आजकल के अज्ञेयवादी भी तो कहते हैं कि इस समस्या का कोई समांधान नहीं 
वेदान्त की भाषा में कहेंगे कि इस मायापाश से छुटकारा नहीं है। अतएव सन्तुष्ट 
रहो और सबका उपभोग करो। पर यहाँ भी एक अत्यन्त असंगत और महान 
श्रम हैं। और वह यह है। तुम जिस जीवन से चारों ओर से घिरे हुए हो, उस 
जीवन के विषय में तुम्हारा ज्ञान किस प्रकार का है? क्या 'जीवन' शब्द से तुम 
केवल पाँच इन्द्रियों में आवद्ध जीवन को ही लेते हो ? यदि एमा हो, तो हम पशुओं 
से कोई अधिक भिन्न नहीं हैं। किन्तु मुझे विश्‍वास है कि यहाँ बैठे हार लोगों में से 
एक भी ऐसा नहीं है, जिसका जीवन सम्पूर्ण रूप मे केवल इन्द्रियों में आवद्ध हो । 
अतएव हमारे वर्तमान जीवन का अर्थ इन्द्रियों की अपेक्षा और भी कुछ अधिक है। 
सुख-दुःख अनुभव करानेवाली हमारी मनोवृत्ति` और हमारे विचार भी तो हमारे 
जीवन-के अंगस्वरूप हैं। और उस महान्‌ आदर्श, उस पूणता की ओर अग्रसर 
दीने की कठोरं चेष्टा भी क्या हमारे जीवन का उपादान नहीं है? अज्ञे्रवादी 
कहते हैं कि जीवन जैसा है, बस, वैसा ही उसका भोग करो; पर जीवन कहने से 
सवपिरि इस आदश के अन्वेपण की, इस पूर्णता की ओर अग्रसर होने की कठोर 
चेटा कां वोध होता है। हमें इमीको प्राप्त करना होगा । अतएव हम अज्ञेयवादी 
नहीं हो सकते और अनेयवादी के संसार को नहीं अपना सकते। अङ्ञेयवादी तो 
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जीवन के आदर्शात्मक उपादान को छोड़कर अवशिष्ट अंश को ही सर्वस्व मानते 
हैं। वे इस आदर्श को ज्ञान का अगोचर समझकर इसका अन्वेषण त्याग देते हैं। 
यस, इस प्रकृति, इस जगत्‌ को ही माया कहते हैं। 
सभी धर्म इसी प्रकृति के बन्धन को तोड़ने की अल्पकालिक चेष्टा कर रहे हैं। 
चाहे देवोपासना द्वारा हो, चाहे प्रतीकोपासना द्वारा, चाहे दार्शनिक विचारों 
हारा हो, अथवा देव-चरित्र,- प्रेत-चरित्र, साधु-चरित्र, ऋषि-चरित्र, महात्मा- 
चरित्र अथवा अवतार-चरित्र की सहायता से अनुष्ठित हो, सभी घर्मो का, चाहे 
वे विकसित हों, चाहे अविकसित, उद्देश्य एक ही है--सभी सीमाओं के परे जाना। 
संक्षेप में, सभी धर्म स्वाधीनता. की ओर अग्रसर होने का कठोर प्रयत्न कर रहे 
हैं। जाने या अनजाने मनुष्य समझ गया है कि वह बद्ध है। वह जो कुछ होने की 
इच्छा करता है, सो नहीं है। जिस क्षण से उसने अपने चारों ओर दृष्टि फेरी, 
उसी क्षण से उसे यह ज्ञान हो गया। उसी क्षण से उसे अनुभव हो गया कि वह 
बन्दी है। उसने यह भी जाना कि इस सीमा से जकड़ा हुआ कोई मातो उसके 
अन्तर में विद्यमान है, जो देह के भौ अगम्य स्थान में उड़ जाना चाहता है। संसार 
के उनःनिम्ततम धर्मों में भी, जहां दुर्दान्त, नृशंस, आत्मीयों के घरों में लूक-छिपकर 
'फिरनेवाले, हत्या और सुराप्रिय मृत पितरों या अन्य भूत-प्रेतों की पूजा की जाती 
है, हम स्वाधीनता का यह भाव पाते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते 
हैं, बे उन देवताओं को अपनी अपेक्षा अधिक स्वाधीत देखते हैं। उनका ऐसा 
विश्वास रहंता है कि द्वार वन्द होने पर भी देवता लोग घर की दीवारों को भेदकर. 
आ सकते हैं; दीवारे उनके मागं में वाधा नहीं डाल सकतीं । स्वाधीनता का यह 
भाव क्रमशः बढ़ते बढ़ते अन्त में सगुण ईश्वर के आदर्श में परिणत हो जाता है। 
इस आदर्श का केन्द्रीय भाव यह है कि ईश्वर माया से अतीत है। मैं मानो अपने 
मनइ्चक्षु के सामने भारत के उन प्राचीन आचार्यों को अरण्यस्थित आश्रम में इन्हीं 
सव प्रश्‍नों पर विचार करते देख रहा हूँ और सुन रहा हुँ उनके स्वर; बड़े बड़े 
वयोवृद्ध पवित्र महषिगण भी इन प्रश्‍्तों का समाधान करने में असमर्थ हो रहे 
हैं, पर एक युवक उनके बीच खड़ा हो घोषणा करता है-- हें अमृत के पुत्रगण ! 
सुनो, हे दिव्यधामवासी, तुम भी सुनो, मुझे मार्ग मिल गया है। जो अन्धकार 
या अज्ञान से अतीत है, उसे जान लेने पर हम मृत्य के परे जा सकते हैं।' 





१. श्रुण्वन्तु विशवे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः। 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 

--शवेताइवतरोपनिषद्‌ ॥२।५।; ३।८॥ 


DI 4 


७३) 


° 


विवेकानन्द साहित्य संचयन १२४ 


यह माया हमें चारों ओर से घेरे हुए है और वह अति भयंकर है। फिर भी 
हमें माया में से होकर ही कार्य करना पड़ता हं। जो कहता है, “संसार को पूर्ण 
शुभमय हो जाने दो, तव मैं कार्य करूँगा और आनन्द भोगूंगा”, तो उसकी वात 
उसी व्यक्ति की तरह हैं, जो गंगातट पर बैठकर कहता हैं कि जब इसका सारा 
पानी समुद्र में पहुँच जायगा, तव मैं इसके पार जाऊंगा। दोनों बातें असम्भव 
हैं। रास्ता माया के साथ नहीं है, वह तो माया के विरुद्ध है--यह बात भी हमें 
जान लेनी होगी। हम प्रकृति के सहायक होकर नहीं जन्मे हैं, वरन्‌ हम तो प्रकृति 
के विरोधी होकर जन्मे हैं। हम बाँधनेवाले होकर भी स्वयं बधे जा रहे हैं। 
यह मकान कहाँ से आया? प्रकृति ने तो दिया नहीं। प्रकृति कहती है, जाओ; 
जंगल में जाकर बसो।' मनुष्य कहता है, नहीं, मैं मकान बनाऊंगा और प्रकृति 
के साथ युद्ध करूँगा।' और वह ऐसा कर भी रहा है। मानव जाति का इतिहास 
प्राकृतिक नियमों के साथ उसके युद्ध का इतिहास है और अन्त में मनुष्य ही प्रकृति 
पर बिजय प्राप्त करता है। अन्तर्जगत्‌ में आकर देखो, वहाँ भी यही युद्ध चल 
रहा है--पशु-मानव और आध्यात्मिक मानव का, प्रकाश और अन्धकार का 
यह संग्राम निरन्तर जारी है। मानव यहाँ भी जीत रहा है। मुक्ति की प्राप्ति 
के लिए प्रकृति के बन्धन को चीरकर मनुप्य अपने गन्तव्य मार्ग को प्राप्त कर 
लेता है। 

हमने अभी तक देखा कि वेदान्ती दार्शनिकों ने इस माया के परे ऐसी किसी 
वस्तु को जान लिया है, जो माया के अधीन नहीं है. और यदि हम उसको प्राप्त कर 
सके, तो हम भी माया से वँध नहीं जायेगे। किसी न किसी रूप में यह भाव सभी 
धर्मों की सामान्य सम्पत्ति है। किन्तु वेदान्त के मत में यह धर्म का केवल प्रारम्भ 
है, अन्त नहीं। जो विश्व की सूष्टि तथा पालन करनेवाले हैं, जो मायाधिप्ठित 
हैं, जिन्हें माया या प्रकृति का कर्ता कहा जाता है, उन सगुण ईश्वर का ज्ञान ही 
वदान्त का अन्त नहीं है, केवल आदि है। यह ज्ञान क्रमशः वढ़ता जाता है और अन्त 
में वेदान्ती देखता है कि जिसे वह वाहर खड़ा हुआ समझता था, वह उसके अन्दर 
ही है और वह स्वयं तरम्तुतः वहीं है। जिसने अपने को अध्यास के कारण वद्ध समझ 
रखा था, वह वास्तव में वही मुकतस्वरूप है। 





मनुष्य का वास्तविक और प्रातिमासिक स्वरूप 
(न्यूयाकं में दिया हुआ भाषण) 


हम यहाँ खड़े हैं, परन्तु हमारी दृष्टि दूर, बहुत दूर, और कभी कभी तो, 
कोसों दूर चली जाती है। जव से मनुष्य ने विचार करना आरम्भ किया, तभी 
से वह ऐसा करता आ रहा है। मनुष्य सदैव आगे और दूर देखने का प्रयत्न करता 
है। वह जानना चाहता है कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद वह कहाँ चला 
जाता है। इसकी व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रचार हुआ, सैकड़ों 
मतों की स्थापना हुई। इनमें से कुछ मत खण्डित करके छोड़ भी दिये गये। और 
कुछ स्वीकार किये गये; और जब तक मनुष्य इस जगत्‌ में रहेगा, जब तक वह 
विचार करता रहेगा, तब तक ऐसा चलेगा। इन सभी मतों में कुछ न कुछ सत्य 
है, और साथ ही, उनमें बहुत सा असत्य भी है। इस सम्बन्ध में भारत में जो सब 
अनुसन्धान हुए हैं, उन्हींका सार, उन्हींका फल मैं तुम्हारे सामने रखने का प्रयत्न 
करूंगा । भारतीय दाशनिकों के इनं सब विभिन्न मतों का समन्वय और, यदि हो सका 
तो, उनके साथ आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्तों का भी समन्वय करने का प्रयत्न करूँगा । 

वेदान्त दर्शन का एक ही उद्देश्य है और वह है--एकत्व की खोज। हिन्दू 
लोग किसी विशेष के पीछे नहीं दौड़ते, वे तो सदैव सरवंसामान्य की, यही क्यों, 
सर्वव्यापी सार्वभौमिक की खोज करते हैं। “वह क्‍या है, जिसके जान लेने से 
सब कुछ जाना जा सकता है?' यही उनका विषय है। जिस प्रकार मिट्टी के एक 
ढेले को जान लेने पर जगत्‌ की सारी मिट्टी को जान लिया जाता है, उसी प्रकार 
ऐसी कौन सी वस्तु है, जिसे जान लेने पर जगत्‌ की सारी वस्तुएँ जानी जा सकती 
हैं ? उनकी यही एक खोज है, यही एक जिज्ञासा है। उनके मत से, समस्त 
जगत्‌ का विस्‍्लेषण करके उसे 'आकाश' में पर्यवसित किया जा सकता है। हम 
अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं, छते हैं, आस्वादन करते हैं, और तो और,. 
हमः जो कुछ अनुभव करते हैं, वह सव इसी आकाश की विभिन्न अभिव्यक्ति 
मात्र है। यह आकाश सूक्ष्म और सर्वव्यापी है। ठोस, तरल और वाष्पीय सब 
प्रकार के पदार्थ, सव प्रकार के रूप, शरीर, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारे--सब इसी 
आकाश से निर्मित हैं। 
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किस शक्ति ने इस आकाश पर कार्य करके इसमें से जगत्‌ की मुष्टि की ? 
आका के साथ एक सर्वव्यापी शक्ति रहती है। जगत्‌ में जितनी भी भिन्न भिन्न 
शाक्तियाँ हैं--आकर्षण, विकर्षण, यहाँ तक कि विचार-शक्ति भी, सभी प्राण' 
नामक एक महाशक्ति की अभिव्यकितियाँ हैं। इसी प्राण ने आकाश पर कार्य 
करके इस जगत-प्रपंच की रचना की है। कल्प के प्रारम्भ में यह प्राण मानो अनन्त 
आकादश-समद्र में प्रसप्त रहता है। प्रारम्भ में यह आकाश गतिहीन होकर अव- 
स्थित था। बाद में प्राण के प्रभाव से इस आकाश-समुद्र में गति उत्पन्न होने 
लगती है। और जैसे जैसे इस प्राण की गति होने लगती है वैसे वैसे इस खाकादा- 
समद्र में से नाना ब्रह्माण्ड, नाना जगत्‌, कितने ही सूर्य, चन्द्र, तारे पृथ्वी, मनुष्य, जन्तु, 
उद्भिद्‌ और नानाविध शक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। अतएव हिन्दुओं के 
मत से सब प्रकार की शक्तियाँ प्राण के और सब प्रकार के दृश्य पदाथ आकाश . 
के विभिन्न रूप मात्र हैं; कल्पान्त में सभी घन पदार्थ पिघल जायंगे, और वह 
तरल पदार्थ वाष्पीय आकार में परिणत हो जायगा। वह फिर तेज-रूप धारण 
करेगा। अन्त में सब कुछ जिस आकार से उत्पन्न हुआ था, उसीमें विलीन हो 
जायगा। और आकर्षण, विकर्षण, गति आदि समस्त शक्तियाँ धीरे धीरे मूल 
प्राण में परिणत हो जायेगी । उसके बाद जव तक फिर से कल्पारम्भ नहीं होता, 
तब तक यह प्राण मानो निद्रित अवस्था में रहेगा। कल्पारम्भ होने पर वह जागकर 
पुनः नाना रूपों को प्रक्रादित करेगा और कल्पान्त में फिर से सबका लय हो जायगा। 
बस, इसी प्रकार वह आता है.और चला जाता है, मानो एक वार पीछे. और एक 
बार आगे झूल रहा है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहेंगे कि एक समय वह 
स्थितिशील (३४०) रहता है, फिर गतिशील (4०८) हो. जाता है; 
एक समय प्रमुप्त रहता है और फिर क्रियाशील हो जाता है। बस, इसी प्रकार 
अनन्त काळ से चला आ रहा है। 

पर यह विश्लेषण भी अधूरा है। इतना तो आधुनिक भौतिक विज्ञान को 
भी ज्ञात है। इसके ऊपर भौतिक विज्ञान की गति नहीं है। पर इस अनुसन्धान 
का यहीं अन्त नहीं हो जाता। हमने अभी तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया, 
जिसे जान लेने पर सव'्कुछ जाना जा सके। हमने समस्त जगत्‌ को भूत और 
शक्ति में अथवा, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के शब्दों में, आकाश और प्राण 
में पर्यवसित कर दिया। अव आकाश और प्राण को उनके मूल तत्त्व में पर्यवसित 
करना 'होगा। इन्हें मन नामक उच्चतर सत्ता में पर्यवसित 'किया जा सकता हैं। 
महत्‌ अथवा समप्टि विचार-शक्ति से प्राण और आकाश, दोनों की उत्पत्ति होती 
है। विचार-जक्ति ही इन दो शवितवों के रूप में विभक्त हो जाती है। प्रारम्भे 
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में यह सर्वव्यापी मन ही था। इसने परिणत होकर आकाश -और प्राण ये दो 
रूप धारण किये और इन दोनों के सम्मिश्रण से सारा जगत्‌ वना। 

अब हम मनोविज्ञान की चर्चा करेंगे। मैं तुमको देख रहा हूँ। आँखें विषय 
को ग्रह्‌" कर रही हैं और संवेदक नाड़ियाँ उसे मस्तिष्क में ले जा रही हैं। आंखें 
देखने का साधन नहीं हैं, वे उसकी केवल बाहरी यन्त्र हैं, क्योंकि देखने का जो 
वास्तविक साधन है, जो मस्तिष्क में बिषय-ज्ञान का संवाद ले जाता है, उसको 
यदि नष्ट कर दिया जाय, तब बीस आँखें रहते हुए भी मैं तुममें से किसीको भी 
न देख सकूँगा। नेत्रपट (१९४१३ ) पर भले ही पूरा प्रतिबिम्ब पड़े, फिर 
भी मैं तुमको न देख सकूंगा। अतएव वास्तविक इन्द्रिय इस यन्त्र से कोई भिन्न 
वस्तु है। यथार्थं चक्षुरिन्द्रिय, अवश्य, चक्षयन्त्र के पीछे अवस्थित है। सब प्रकार 
की विषयानुभूतियों के सम्बन्ध में ऐसा ही समझना चाहिए। नासिका घ्राणेन्द्रिय 
नहीं है; वह तो यन्त्र मात्र है, घ्राणेस्द्रिय उसके पीछे है। प्रत्येक इन्द्रिय के सम्बन्ध 
में समझना चाहिए कि वाह्य यन्त्र इस स्थूल शरीर में अवस्थित हैं और उनके 
पीछे, इस स्थूल शरीर में ही, इन्द्रिय भी मौजूद हैं। पर इतने से ही काम नहीं 
चलता ! मान लो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ और तुम बड़े ध्यान से मेरी बात सुन 
रहे हो। इसी सभय यहाँ एक घण्टा बजता है और शायद तुम उस घण्टे की ध्वनि 
को नहीं सुन पाते। यह शब्द-तरंग तुम्हारे कान में पहुँचकर कान के परदे में आघात 
करती है, नाड़ियों के द्वारा यह संवाद मस्तिष्क में पहुँचा, पर फिर भी तुम उसे नहीं 
सुन सके। ऐसा क्यों ? यदि मस्तिष्क में आवेग संवाहित करने से ही सुनने की 
सारी क्रिया सम्पूर्ण हो जाती है, तो फिर तुम क्यों सुन नहीं सके ? किसी अन्य घटक 
का अभाव था, मन इन्द्रिय से युक्त नहीं था। जिस समय मन इन्द्रियों से पृथक्‌ 
रहता है, उस समय इन्द्रियों द्वारा लाये गये किसी भी संवाद को मन ग्रहण नहीं 
करता। जब मन उनसे युक्त रहता है, तभी वह किसी संवाद को ग्रहण करने में 
समर्थं होता है। पर इससे भी विषयानुभूति पूर्ण नहीं हो जाती। बाहरी यन्त्र भले 
ही बाहर से संवाद ले आयें, इन्द्रियाँ भले ही उसे भीतर ले जायं और मन भी इच्धियों : 
से. संशुक्त रहे, पर तो भी विषयानुभूति पूर्ण न होगी। एक और वस्तु आवश्यक 
है--भीतर से प्रतिक्रिया होती चाहिए। प्रतिक्रिया से ज्ञान उत्पन्न होगा। बाहर 
की वस्तु ने मानो मेरे अन्दर संवाद-प्रवाह भेजा। मेरे मन ने उसे ले जाकर बुद्धि 
के तिकट अर्पेण कर दिया, बुद्धि ने पहले से बने हुए मन के संस्कारों के अनुसार उसे 
सजाया और बाहर की ओर प्रतिक्रिया-प्रवाह भेजा। वस, इस प्रतिक्रिया के 
साथ ही विषयानुभूति होती है। जो शक्ति मन में यह प्रतिकिया भेजती है, उसे 
'बुद्धि' कहते हैं । किन्तु इससे भी विपयातुभूति पूर्ण नहीं हुई। मान लो, एक कैमरा 
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है और एक परदा है। में इस परदे पर एक चित्र डालना चाहता हूँ। तो मुझे 
कया करना होगा ? मुझे उस यन्त्र में से नाना प्रकार को प्रकाश-किरणों को इस 
परदे पर डालने का और उन्हें एक स्थान में एकत्र करने का प्रयत्न करना होगा। 
- इसके लिए एक अचल वस्तु की आवश्यकता है, जिस पर चित्र डाला जा सके। 
किसी चलनशील वस्तु पर ऐसा करना असम्भव है--कोई स्थिर वस्तु चाहिए; 
क्योंकि मैं जो प्रकाश-किरणे डालना चाहता हँ; वे सचल हैं और इन संचल 
प्रकाग-किरणों को किसी अचल वस्तु पर एकत्र, एकीभूत, समन्वित और संपुरित 
करना होगा। यही वात उन संवेदनों के विषय मं भी है, जिन्हें इन्द्रियाँ मन के 
निकट और मन बुद्धि के निकट समर्पित करता है। जब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं 
मिल जाती, जिस पर यह चित्र डाला जा सके, जिस पर ये भिन्न भिन्न भाव एकत्रीभूत 
होकर मिल सके, तव तक यह विपयानुभूति पूर्ण नहीं होती। वह कौन सी वस्तु है, 
जो समुदय को एकत्व का भाव प्रदान करती है ? वह कौन सी वस्तु है, जो विभिन्न 
गतियों के भीतर भी प्रतिक्षण एकत्व की रक्षा किये रहती है? वह कौन सी वस्तु 
है, जिस पर भिन्न भिन्न भाव मानो एक ही जगह गाथे रहते हैं, जिस पर विभिन्न 
विषय आकर मानो एक जगह वास करते हैं और एक अखण्ड भाव धारण करते 
हैं ? हमने देखा है कि इस प्रकार की कोई वस्तु अवश्य चाहिए, और उस वस्तु 
का, शरीर और मन को तुलना में, अचळ होना आवश्यक है। जिस परदे पर यह 
कैमरा चित्र डाल रहा है, वह इन प्रकाश-किरणों की तुलना में अचल है। यदि 
ऐसा न हो, तो चित्र पड़ेगा ही नहीं। अर्थात्‌ उस वस्तु को, उस द्रष्टा को एक 
व्यक्ति (११¡४।१८2!) होना चाहिए। जिस वस्तु पर मन यह सब चित्रांकन 
करता है, जिस पर मन और वुद्धि द्वारा ले जायी गयी हमारी संवेदनाएँ 
स्थापित, श्रेणीबद्ध और एकत्रीभूत होती हैं, वस, उसीको मनुष्य की आत्मा 
कहते हैं। 
तो, हमने देखा कि समप्टि-मन या महत्‌ आकाश और प्राण, इन दो भागां 
में विभक्त है। और मन के पीछे है आत्मा। समप्टि-मन के पीछे जो आत्मा 
है, उसे ईइवर कहते हैं। व्यष्टि में यह मनुष्य की आत्मा मात्र है। जिस प्रकार 
जगत्‌ में समष्टि-मन आकाश और प्राण के रूप में परिणत हो गया है, उसी प्रकार 
समष्टि-आत्मा भी मन के रूप में परिणत हो गयी है। अव प्रश्‍न उठता है--क्या 
इसी प्रकार व्यष्टि-मनृष्य के सम्वन्ध में भी समझना होगा? मनष्य का मन भी 
क्या उसके शरीर का ख्रप्टा है और क्या उसकी आत्मा उसके मन की स्रष्टा है? 
अर्थात्‌ मनुप्य का शरीर, मन और आत्मा--ये क्या तीन विभिन्न वस्तुएँ, 
अथवा ये एक के भीतर ही तीन हैं, अथवा थे सव एक ही पदार्थं की तीन विभिन्न - 
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अवस्थाएँ हैं ? हम क्रमश. इसी प्रइन का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। जो भी 
हो, हमने अब तक यही देखा कि पहले तो यह स्थूल देह है, उसके बाद हैं इच्द्रियाँ, 
फिर मन, तत्परचात्‌ बुद्धि और बुद्धि के भी बाद आत्मा। तो पहली बात यह 
हुई कि आत्मा शरीर से पृथक्‌ है तथा वह मन से भी पृथक्‌ है। बस, यहीं से धर्म- 
जगत्‌ में मतभेद देखा जाता है। द्वैतवादी कहते हैं कि आत्मा सगुण है अर्थात्‌ 
भोग, सुख, दुःख आदि सभी यथार्थ में आत्मा के धर्म हैं; पर अद्व॑तवादी कहते हैं 
कि वह निर्गुण है, उसमें ये लक्षण नहीं हैं। 

हम पहले द्वैतवादियों के मत का--आत्मा और उसकी गति के सम्वन्ध 
में उनके मत का--वर्णन करके, उसके बाद उस मत का वर्णन करेंगे, जो इसका 
सम्पूर्ण रूप से खण्डन करता है, और अन्त में अद्दैतवाद के द्वारा दोनों मतों का 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। यह मानवात्मा शरीर और मन से 
पृथक्‌ होने के कारण एवं आकाश और प्राण से गठित न होने के कारण अमर है। 
क्यों ? मृत्यु या विनाश का क्या अर्थ है ?--विघटित हो जाना; और जो वस्तु 
कुछ पदार्थो के संयोग से बनती है, वही विघटित होती है। जो अन्य पदार्थो के 
संयोग से उत्पन्न नहीं है, वह कभी विघटित नहीं होती, इसलिए उसका विनाश 
भी कभी नहीं हो सकता । वह अविनाशी है। वह अनन्त काळ से है, उसकी कभी 
सुष्टि नहीं हुई। सृष्टि तो संयोग अथवा संघात मात्र है। शून्य से कभी किसीने 
सृष्टि नहीं देखी | सृष्टि के सम्बन्ध में हम बस इतना ही जानते हैँ कि वह पहले 
से वर्तमान कुछ वस्तुओं का नये तये रूपों में एकत्र मिलन मात्र हैं। यदि ऐसा हैं, 
तो फिर यह मानवात्मा भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उत्पन्न नहीं है, अतः वह 
अवश्य अनन्त काल से है और अनन्त काल तक रहेगी। इस शरीर का नाश हो 
जाने पर भी आत्मा रहेगी। वेदान्तवादियों के मत से, जब इस शरीर का नाश 
हो जाता है, तब मनुष्य की इन्द्रियाँ मन में लीन हो जाती हैं, मन का प्राण में लय हो 
जाता है, प्राण आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है और तब मानव की वह आत्मा मानो 
सूक्ष्म शरीर अथवा छिंगशरीररूपी वस्त्र पहनकर चली जाती है। इस सूक्ष्म 
शरीर में ही मनुष्य के सारे संस्कार वास करते हैं। संस्कार क्या हैं ' मन मानो 
सरोवर के समान है और हमारा प्रत्येक विचार मानो उस सरोवर की लहर के 
समान है। जिस प्रकार सरोवर में लहर उठती है, गिरती है, गिरकर अन्ताहित 
हो जाती है, उसी प्रकार मन में ये सव विचार-तरंगें लगातार उठती और अन्तहित 
होती रहती हैं। किन्तु वे एकदम अन्तहित नहीं हो जातीं! वे क्रमशः सूक्ष्मतर 
होती जाती हैं, पर वर्तमान रहती ही हैं। प्रयोजन होने पर फिर उठती हैं। जिन 
बिचारों ने सूक्ष्मतर रूप धारण कर लिया है, उन्हींमें से कुछ को फिर से तरंगाकार 
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में लाने को ही स्मृति कहते हैं। इस प्रकार, हमने जो कुछ सोचा है, जो कुछ किया 
है, सारा का सारा मन में अवस्थित है। ये सब सूक्ष्म भाव से स्थित रहते हैं और 
मनुष्य के मर जाने पर भी ये संस्कार उसके मन में विद्यमान रहते हैं--वे फिर 
सूक्ष्म शरीर पर कार्य करते रहते हैं। आत्मा यह सव संस्क्रार एवं सूक्ष्मशरीररूपी 
वस्त्र धारण करके चली जाती है और विभिन्न संस्क्रारों की इन विभिन्न शक्तियों का 
समवेत फळ ही आत्मा के भविष्य को निर्धारित करता है। उनके मत से आत्मा की 
तीन प्रकार की गति होती है। 
जो अत्यन्त धामिक हैं, वे मृत्यु के वाद सूर्य रश्मियों का अनुसरण करते हैं; 
सूर्य रश्मियों का अनुसरण करते हुए वे सूर्यलोक में जाते हैं; वहाँ से वे चन्द्रलोक 
और चन्द्रलोक से विद्युल्लोक में उपस्थित होते हैं; वहाँ एक मुकत आत्मा से उनका 
साक्षात्कार होता है; बह इन जीवात्माओं को सर्वोच्च ब्रह्मलोक में ले जाती है। यहाँ * 
उन्हें सर्व्ञता और सर्वशक्तिमत्ता प्राप्त होती है; उनकी शवतत और जान प्राय 
ईश्वर के समान हो जाता है; और द्वैतवादियों के मत से वे अनन्त काल तक 
वहाँ वास करते हैं; अथवा अद्वैतवादियों के अनुसार, कल्पान्त में ब्रह्म के साथ 
एकत्व प्राप्त करते हैं। जो लोग सकाम भाव से सत्कार्य करते हैं, वे मृत्य के वाद 
चन्द्रलोक में जाते हैं। वहां नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। वे वहाँ पर सूक्ष्म शरी र-- 
देवरी र--्राप्त करते हैं। वे देवता होकर वहाँ वास करते हैं और दीघं काळ 
तक स्वगं के मुखों का उपभोग करते हैं। इस भोग का अन्त होने पर फिर उनका 
प्राचीन कर्म वळवान हो जाता है; अतः फिर से उनका मर्त्यलोक में पतन हो जाता 
है। वे बायुलोक, मेघलोऊ आदि लोकों में से होते हुए अन्त में वृष्टिधारा के साथ 
पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। वृष्टि के साथ गिरकर वे किसी शस्य का आश्रय छेकर रहते 
हैं। इसके वाद जव कोई व्यक्ति उसे शस्य को खाता है; तव उसके वीर्य मे वे फिर 
से शरीर धारण करते हैं। जो लोग अत्यन्त दुष्ट हैं, वे मरने पर भन अथवा दानव 
हो जाते हैं एवं चन्द्रलोक और पृथ्वी के बोच किसी स्थान में वास करते हैं। उनमे 
से कुछ मनुप्यों को त्रस्त करते हैं। और कुछ लोग मनुष्यों से मैत्री भाव रख न 
वे कुछ समय तक उस स्थान में रहकर फिर पृथ्वी पर आकर पञ्च-जन्म छेते नि 
कुछ समय प्रशु-देह में रहकर वे फिर से मनुष्य-योनि में आते हैं--वे और एक वार 
म्‌क्ति-लाभ करने की उपयुक्त अवस्था प्राप्त करते हैँं। तो इस प्रकार हमने देखा 
क्रि जो लोग मुक्ति की निकटतम सीढ़ी पर पहुँच गये जिनमें अपवित्रता, बहुत 
कम रह गयी है, वे ही सूर्य की किरणों के सहारे ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो मध्यम 
वग के लोग हैं, जो स्वर्ग जाने की इच्छा से सत्कर्म करते हैं, वे चन्द्रलोक में जाकर 
वहाँ के स्वर्गो में वास करते हैं और देत्रशरीर प्राप्त करते हैं, पर उन्हें मित की 
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प्राप्ति के लिए फिर से मनुप्य-देह धारण करनी पड़ती है। और जो अत्यन्त दुष्ट 
हैं, वे भूत, दानव आदि रूपों में परिणत होते हैं, उसके वाद वे पशु होते हैं, और 
मुक्ति-लाभ के लिए उन्हें फिर से मनुप्य-जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस पृथ्वी को 
कर्मभूमि कहा जाता है। अच्छा-वृरा सभी कर्म यहीं करना होता है। मनष्य स्वर्ग- 
काम होकर सत्कार्य करने पर स्वर्ग में जाकर देवता हो जाता है; इस अवस्था में 
वह कोई नया कर्म नहीं करता, वह तो बस, पृथ्वी पर किये हुए अपने सत्कर्मो के 
फलों का ही भोग करता है। और जव ये सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो उसी 
समय जो असत्‌ या बुरे कर्म उसने पृथ्वी पर किये थे, उन सबका संचित फल वेग के 
साथ उस पर आ जाता है और उसे वहाँ से फिर एक वार पृथ्वी पर घसीट लाता 
है। इसी प्रकार जो भूत हो जाते हैं, वे उस अवस्था में कोई नूतन कर्म न करते हुए 
केवल अपने पूर्व कर्मों का फल भोगते रहते हैं, तत्पर्चात्‌ पशु-जन्म ग्रहण कर वे 
वहाँ भी कोई नया कमं. नहीं करते। उसके वाद वे भी फिर मनुष्य हो जाते हैं। 
शुभ और अशुभ कर्मो द्वारा प्राप्त पुरस्कार और दंड की अवस्थाओं में नूतन कर्मो 
को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, वे केवल भोगी जाती हैं। अत्यन्त शुभ और 
अत्यन्त अशुभ कर्मो का फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। मान लो कि एक व्यक्ति ने 
जीवन भर अनेक बुरे काम किये, पर एक बहुत अच्छा काम भी किया। ऐसी दशा 
में उस सत्कार्य का फल उसी क्षण प्रकाशित हो जायगा, और इस सत्कार्य का फल 
समाप्त होते ही तरे कार्य भी अपना फल दिखाने लगेंगे। जिन लोगों ने कुछ अच्छे 
अच्छे, बड़े बड़े कार्य किये हैं, पर जिनके सारे जीवन की गति अच्छी नहीं रही, वे 
सव देवता हो जायेंगे। देव-देह धारण कर देवताओं की शक्ति का कुछ काल 
तक भोग करके उन्हें फिर से मनुष्य होना पड़ेगा। जब सत्कर्मो की शक्ति क्षय 
हो जायगी, तव फिर से उस पुराने असत्कार्यो का फल होने लगेगा। जो अत्यन्त 
बुरे कर्म करते हैं, उन्हें भूत-योनि, दानव-योनि में जाना पड़ेगा, और जब उनके 
बुरे कर्मों का फल समाप्त हो जायगा, तो उस समय उनका जितना भी सत्कमं 
शेष है, उसके फल से वे फिर मनुष्य हो जायॅंगे। जिस मार्ग से ब्रह्मलोक में जाते 
हैं, जहाँ से पतन होने अथवा लौटने की सम्भावना नहीं रहती, उसे देवयान कहते 
हैं, और चन्द्रलोक के मार्ग को पितृयान कहते हैं। 

अतएव वेदान्त दर्शत के मत से मनुष्य ही जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और 
यह्‌ कर्मभूमि पृथ्वी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि एकमात्र यहीं पर उसके पूर्णत्व 
प्राप्तः करने की सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक सम्भावना है। देवता आदि को भी पूर्ण 
होने के लिए मनष्य जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह मानव-जन्म एक महान्‌ केन्द्र, 
अद्भुत स्थिति और अद्भुत अवसर है। 
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अब हम इसके एक अन्य पक्ष पर विचार करेंगे। वौद्ध लोग इस आत्मा का, 
जिसकी व्याख्या मैंने अभी की है, अस्तित्व एकदम अस्वीकार करते हैं। हम 
विचारों के प्रवाह को ही क्यों न चलने दें ? गरीर और मन के पीछे आत्मा नामक 
कोई पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता है? इस शरीर और मनरूपी यन्त्र 
से ही क्या यथेष्ट व्याख्या नहीं हो जाती ? और एक तीसरे पदार्थ की कल्पना 
से क्या लाभ? यह यविति है तो बड़ी प्रवल। जहाँ तक वाह्य अनुसन्धान की 
पहुँच है, वहाँ तक तो यही प्रतीत होता है कि यह शरीर और मनरूपी यन्त्र अपनी 
व्याख्या कें लिए स्वयं ही पर्याप्त है; कम से कम हममें से अनेक इस तत्त्व को इसी 
दृष्टि से देखते हैं। तव फिर शरीर और मन से भिन्न, पर साथ ही शरीर और मन 
के आश्रयस्वरूप आत्मा नामक एक पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना की क्या आव- 
इयकता ? बस, शरीर और मन कहना ही तो पर्याप्त है; सतत परिणामशील 
जड़-प्रवाह का नाम है शरीर, और सतत परिणामशील विचार-प्रवाह का नाम; है 
मन। तब, यह जो एकत्व की प्रतीति हो रही है, वह कँसे होती है? बौद्ध कहते 
हैं कि यह एकत्व वास्तविक नहीं है। मान लो, एक जलती मशाल को घुमाया 
जा रहा है। तो इससे वह आग का एक वृत्त सी प्रतीत होती है। वास्तव में 
कहीं कोई वृत्त नहीं है, पर मशाल के सतत घूमने से आग ने यह वृत्त-रूप धारण 
कर लिया है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एकत्व नहीं है; जड़ की राशि 
लगातार चल रही है। यदि सम्पूर्ण जड़राशि को एक कहकर सम्बोधित करने 
की इच्छा हो, तो करो, पर उसके अतिरिक्त वास्तव में कोई एकत्व नहीं है। 
मन के सम्बन्ध में भी यही बात है; प्रत्येक विचार दूसरे विचारों से पृथक्‌ हैं। 
यह प्रतल विचारप्रवाह ही इस :्रमात्मक एकत्व का भाव उत्पन्न कर देता है; 
अतएव फिर तीसरे पदार्थ की क्या आवश्यकता ? जो कुछ दिखता है, यह जड़- 
प्रवाह और यह विचार-प्रवाह्‌--वस, इन्हींका अस्तित्व है; इनके पीछे और कुछ 
है, यह सोचने की आवश्यकता ही क्या? बहुत से आधुनिक सम्प्रदायों ने बौद्धों 
के इस मत को ग्रहण कंर लिया है, और वे सभी इसे नयी तथा अपनी अपनी खोज 
कहकर प्रतिपादित करना चाहते हैं। अधिकतर बौद्ध दर्शनों में मुख्य बात यही है 
कि यह परिदृश्यमान जगत्‌ पर्याप्त है; इसके पीछे और कुछ है या नहीं, यह अनु- 
सन्धान करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यह इन्द्रियग्राह्म जगत्‌ ही सर्वस्व 
है--किसी वस्तु को इस जगत्‌ के आश्रयरूप में कल्पना करने की आवश्यकता ही 
क्या ? सब कुछ गुणों का ही संघात है। ऐसे किसी आनुमानिक द्रब्य की कल्पना 
करने की क्या आवश्यकता, जिसमें वे सव गुण आश्रित हों ? द्रव्य का ज्ञान आता है 
केवल गुणराशि के त्वरित स्थान-परिवर्तेन के कारण, इसलिए नहीं कि कोई अपरि- 
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णाषी वस्तु वास्तव में उनके पीछे है। हम देखते हैं कि ये युवितयाँ बड़ी प्रबल हैं 
भौर मानवता के सामान्य अनुभव को सत्य लगती हैं। वास्तव में लाखों मनुष्यों 
में एक व्यक्ति भी इस दृशय जगत्‌ से अतीत किसी वस्तु की धारणा नहीं कर सकता। 
अधिकांश लोगों के लिए प्रकृति केवल परिवर्तन की परिणामी, घृणित, मिश्चित 
और परस्पर घुलती हुई राजि मात्र है। हममें से बहुत कम लोगों ने ही अपने 
पीछे स्थित उस स्थिर समुद्र का थोड़ा सा आभास पाया होगा। हमारे लिए तो 
वह समुद्र तरंगों से आलोडित रहता है और जगत्‌ हमें तरंगों की चंचलू राशि 
मात्र प्रतीत होता हैं। इस प्रकार हम दो मत देखते हैं। एक तो यह कि इस 
शरीर और मन के पीछे एक स्थिर और अपरिणामी सत्ता है; और दूसरा यह कि 
इस जगत्‌ में स्थिरता और नित्यता जैसा कुछ भी नहीं है; सव कुछ परिवर्तन ही 
परिवर्तन .है। इस मत-वैभिन््य का समाधान हमें चितन के अगले सोपान, अहत 
में मिलता है। 

अद्वतवादी कहते हैं, ढवैतवादियों की यह बात कि जगत्‌ का एक अपरिणामी 
आश्रय है, सत्य है। किसी अपरिणामी वस्तु की कल्पना किये सिना हम परि- 
णाम की कल्पना कर ही नहीं सकते। किसी अपेक्षाकृत अल्प परिणामी वस्तु 
की तुलना में ही किसी वस्तु के परिणाम की वात सोची जा सकती है, और पूर्वोषत 
अल्प परिणामी वस्तु भी अपने से कम परिणामवाली वस्तु की तुलना में अधिक 
परिणामशील है। और इस प्रकार का क्रम चलता ही रहेगा, जव तक हम वाध्य 
होकर एक पूर्ण, अपरिणामी बस्तु को स्वीकार नहीं कर लेते। यह समस्त व्यक्त 
जगत्-प्रपंच निइचय ही एक अव्यक्त, स्थिर और शान्त अवस्था में था, जब वह्‌ 
विरोधी शक्तियों का सामंजस्यस्वरूप था अर्थात्‌ जब कोई भी शवित क्रियाशील 
नहीं थी; क्योंकि साम्यावस्था भंग होने पर ही शक्ति क्रियाशील होती है। यह्‌ 
ब्रह्माण्ड फिर उसी साम्यावस्था की प्राप्ति के लिए धावमान है। यदि हमारा 
किसी विषय के सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान है, तो वह यही है। इतवादी जब कहते 
हैं कि कोई अपरिणामी वस्तु है, तव वे ठीक ही कहते हैं; पर उनका यह विश्लेषण 
कि एक अन्तरनिहित वस्तु है, जो न शरीर है, न मन, वरन्‌ इन दोनों से पृथक्‌ है, 
भूल है। बौद्ध लोग जो कहते हैं कि समुदय जगत्‌ परिणाम-प्रवाह मात्र है, तो यह 
भी पूर्णतया सत्य है; क्योंकि जब तक मैं जगत्‌ से पृथक्‌ हूँ, जब तक मैं अपने अति- 
रिक्त और कुछ देखता हूँ, जव तक एक द्रष्टा है और दृश्य वस्तु है--संक्षेप में, 
जव तक ट्वैतभाव है, यह जगत्‌ सदैव परिणामशील प्रतीत होगा। पर असल वात 


यह है कि इस जगत्‌ में परिणाम भी है और अपरिणाम भी। आत्मा, मन और : 


शरीर, ये तीनों पृथक्‌ पृथक्‌ वस्तुएँ नहीं हैं, बल्कि वे एक ही हैं, क्योंकि इन तीनों 


~ f 
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हुआ यह प्राणी वस्तुतः एक है। एक ही बस्तु कभी देह, कभी मन और कभी 
३ और मन से अतीत आत्मा के रूप में प्रतीत होती है, किन्तु वह एक ही समय 
यह तीनों नहीं होती। जो शरीर को देखते हैं, वे मन को नहीं देख पाते; जो मन 
को देखते हैं, वे आत्मा को नहीं देख पाते; और जो आत्मा को देखते हैं, उनके लिए 
शरीर और मन, दोनों न जाने कहाँ चळे जाते हैं! जो लोग केवल गति देखते हैं 
वे सम्पूर्ण स्थिर भाव को नहीं देख पाते, और जो इस सम्पूर्ण स्थिर भाव को देख 
पाते हैं, उनके लिए गति न जाने कहाँ चली जाती है। रज्ज में सर्प का श्रम हुआ। 
जो व्यक्ति रज्जू में सर्प ही देखता है, उसके लिए रज्जु न जाने कहाँ चली जाती है 
और जब अ्रान्ति दूर होने पर वह व्यक्ति रज्जु ही देखता है, तो उसके लिए फिर 
सर्प नहीं रह जाता। 

तो हमने देखा कि सर्वव्यापी वस्तु एक ही है और वह एक ही नाना रूपों 
में प्रतीत होती है। इसको चाहे आत्मा कहो अथवा अन्य कोई द्रव्य कहो, जगत्‌ 
में एकमात्र इसीका अस्तित्व है। अद्वेतवादियों की भाषा में यह आत्मा ही ब्रह्म 
है, जो ताम-रूप की उपाधि के कारण अनेक प्रतीत हो रहा हैं। समुद्र की तरंगों 
की ओर देखो; एक भी तरंग ममुद्र मे पृथक्‌ नहीं है। फिर भी तरंग पृथक्‌ क्यों 


ड्रफा /' 
Kh र 


A! 
/24 


"प्रतीत होती है ? नाम और रूप के कारण--तरंग की आक्रति और उसे हमने जो 


'तरंग' नाम दिया है, वस, इन दोनों ने उसे समुद्र से पृथक कर दिया है। नाम-रूप 
के नप्ट हो जाने पर वह समुद्र की समुद्र ही रह जाती है। तरंग और समुद्र के वीच 
भला कौन भेद कर सकता है ? अतएव यह समुदय जगत्‌ एकस्त्ररूप है। जो भी 
पार्थक्य दिखता है, वह मव नाम-रूप के ही कारण है। जिस प्रकार सूर्य लाखों 
जळकणों पर प्रतितिम्वित होकर प्रत्येक जलकण में अपनी एक सम्पूर्ण प्रतिकृति 
सृष्ट कर देता है, उसी प्रकार वही एक आत्मा, वही एक सत्ता विभिन्न वस्तुओं 
में प्रतित्रिम्वित होकर नाना रूपों में दिखायी पड़ती है। क्रिन्तु वास्तव में वह्‌ 
एक ही है। वास्तव में 'में' अथवा 'तुन' नामक कुछ नहीं है--सव एक ही है। 
चाहे कह लो--'नभी मैं हैँ, या कह लो--'मभी तुम हो।' यह द्वैत ज्ञान बिल्कुल 
मिथ्या हैं, और सारा जगत्‌ इसी द्वत ज्ञान का फल है। जव विवेक के उदय होने 
पर मनुष्य देखता है क्रि दो वस्तुएँ नहीं हैं, एक ही वस्तु है, तव उसे यह वोध 
होता है कि वह स्वयं यह अनन्त ब्रह्माण्डस्वरूप है। 'मैं ही यह परिवर्तनशील 
जगत्‌ हूँ, और मैं ही अपरिणामी, निर्गुण, नित्य पूर्ण, नित्यानन्दमये हुँ ।' अतएव ' 
नित्य शुद्ध, नित्य पूर्ण, अपरिणामी, अपरिवर्तनीय एक आत्मा है; उसका कभी 


` परिणाम नहीं होता, और यें नत्र विभिन्न परिणाम उस एक आत्मा में प्रतीत 


मात्र होते हैं। 








१३५ सनुष्य का वास्तविक और प्रातिभासिक स्वरूप 


उस पर नाम-रूप ने ये सब विभिन्न स्वप्न-चित्र अंकित कर दिये हैं। आकृति 

ने ही तरंग को समुद्र से पृथक किया है। मान लो कि तरंग विलीन हो गयी, तो 
क्या यह रूप रहेगा? नहीं, वह विल्कुल चला जायगा। तरंग का अस्तित्व 
पूणं रूप से समुद्र के अस्तित्व पर निर्भर है; पर समुद्र का अस्तित्व तरंग के अस्तित्व 
पर निर्भर नहीं है। जब तक तरंग रहती है, तब तक रूप भी रहता है, पर तरंग 
के विलीन हो जाने पर बह रूप फिर नहीं रह सकता। इस नाम-रूप को ही माया 
कहते हैं। यह माया ही भिन्न भिन्न व्यक्तियों का सुजन करके उनमें आपस में 
पार्थक्य का बोध करा रही है। पर वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है। माया 
का अस्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता। रूप या आक्ृति का अस्तित्व है, 
यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर रहती है। 
और उसका अस्तित्व नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसीने 
तो यह सारा भेद उत्पन्न किया है। अद्वँतवादियों के मत से, इस माया या अज्ञान 
या नाम-रूप, अथवा यूरोपीय लोगों की भाषा में, इस देश-काळ निमित्त के कारण 
यह एक अनन्त सत्त। इस वैचित्र्यमय जगत्‌ के रूप में दीख पड़ती है। परमार्थतः 
यह जगत्‌ एक अखण्डस्वरूप हैँ; जब तक कोई दो परमार्थतः सत्य वस्तुओं की 
कल्पना करता है, तब तक वह श्रम में है। जब वह जान जाता है कि सत्ता 
केवल एक है, तभी वह यथार्थ में जानता है। जितना ही समय वीतता जाता 
है, उतना ही हमारे निकट यह सत्य प्रमाणित होता जाता है। क्या जड़ जगत्‌ 
में, क्या मनोजगत्‌ में और कया अध्यात्म जगत्‌ में, सर्वत्र यह सत्य प्रमाणित हो 
रहा है। अब प्रमाणित हो गया है कि तुम, मैं, सूर्य, चन्द्र, तारे-सभी एक 
ही जड़समुद्र के भिन्न भिन्न अंशों के नाम मात्र हैं और यह जड़राशि अपने खूपा- 
कार में सतत परिवर्तित होती रहती है। शक्ति का जो कण कुछ मास पहले 
सूयं में था, हो सकता है, आज वह मनुष्य के भीतर आ गया हो, कल शायद 
वह पशु के भीतर और परसों किसी उद्भिद्‌ के भीतर प्रवेश कर जायगा । आना- 
जाना निरन्तर हो रहा है। यह सव एक अखण्ड जड़राशि है--भेद है केवल 
नामःऔर रूप में। इसके एक बिन्दु का नाम है सूर्य, एक का चन्द्र, एक का तारा, 
एक का मनुष्य, एक का पशु, एक का उद्भिद्‌ आदि आदि। और ये सारे नाम 
श्रमात्मक हैं, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है; क्योंकि इस जड़रादि का लगातार 
परिवर्तन हो रहा है। इसी जगत्‌ को एक दूसरे भाव से देखने पर यह एक विशाल, 
बिचार-समुद्र के समान प्रतीत होगा, जिसका एक एक विन्दु एक एक मन है-- 
तुम एक मन हो, मैं एक मन हूं, प्रत्येक व्यक्ति केवल एक एक मन है। फिर 
इसी जगत्‌ को ज्ञान की दृष्टि से देखने पर, अर्थात्‌ जब्र आँखों पर से मोह का . 
i] 
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आवरण हट जाता है, जब मन शुद्ध हो जाता है, तव यही नित्य शुद्ध, अपरिणामी, 
अविनाशी, अखण्ड पूर्णस्वरूप पुरुष के रूप में प्रतीत होता है। 

तब फिर इँतवादियों के परलोकवाद का--मनुष्य मरने के वाद स्वर्ग जाता 
है अथवा अमुक लोक में आता है और बुरा आदमी भूत हो जाता है, उसके 
बाद पगु होता है, आदि बातों का--त्रया होता है? अद्तवादी' कहते हैं--न 
कोई आता है, न कोई जाता है--नुम्हारे लिए आना-जाना किस प्रकार सम्भव 
है? नुम तो अनन्तस्वरूप हो; तुम्हें जाने के लिए, स्थान कहाँ ?' किसी स्कूल 
में छोटे बच्चों की परीक्षा हो रही थी। परीक्षक उन छोटे छोटे बच्चों से कठिन 
कठिन प्रइन कर रहे थे। उन प्रश्नों में एक प्रश्‍न यह भी था, “पृथ्वी गिरती 
क्यों नहीं?” उन्हें आशा थी कि बच्चों से उत्तर में गुरुत्वाकर्षण का भाव या 
दूसरा कोई जटिल वैज्ञानिक सत्य मिळे। अनेक वालक इस प्रश्‍न को समझ न 
सके और अपनी अपनी समझ से उलटे-सीधे उत्तर देने लगे। पर एक वृद्धिमती 
वालिका ने एक दूसरा प्रश्‍न करते हुए उसका उत्तर दिया, “पृथ्वी गिरेगी 
कहाँ ?” यह प्रश्‍न तो निरर्थक है! विशव में ऊंचा-नीचा कुछ भी नहीं है। 
ऊंचा-नीचा तो सापेक्ष ज्ञान मात्र है। आत्मा के सम्वन्ध में भी यही वात 
है। इसके सम्वन्ध में जन्म-मृत्यू का प्रश्‍न ही निरी मूर्खता है। कौन जाता है 
कौन आता है ? तुम कहाँ नहीं हो ? वह स्वर्ग कहाँ है, जहाँ तुम पहले से ही नहीं 
हो ? मनुष्य की आत्मा सर्वव्यापी है। तुम कहाँ जाओगे? कहाँ नहीं जाओगे ? 
आत्मा तो सव जगह है। अतएव पूर्ण जीवन्मुक्त व्यक्ति के लिए यह बालकों का 
सा स्वप्न, जन्म-मृत्यू रूप यह बालकों का सा भ्रम, स्वर्ग-नरक आदि का 
स्वप्न--मव कुछ एकदम गायव हो जाता हैं। जिनके भीतर कुछ अज्ञान 
अवशिष्ट है, उनको वह ब्रह्मलोक पर्यन्त माना प्रकार के दृश्य दिखाकर फिर 
अन्तहित होता है। और जो अज्ञानी हैं, उनके लिए वह रह जाता है। 

स्वर्ग जायंगे, मरेगे, पैदा होंगे--इन सव बातों पर सारा जगत्‌ विश्वास क्यों 
करता है! में एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उसके पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़े जा रहा हूँ और उन्हे 
उलटाते जा रहा हूँ.। और एक पृष्ठ आया, वह भी उलट दिया गया। परिवर्तन 
किसमें हो रहा है? कीन आ-जा रहा है? मैं नहीं, इस पुस्तक के पन्ने ही उलटे 
जा रहे हैं। सारी प्रकृति आत्मा के सम्मुख रखी एक पुस्तक समान है। उसका 
एक के वाद दूसरा अध्याय पढ़ा जा रहा है। फिर एक नया दृश्य सामने आता है। 
पढ़ने के वाद उसे भी उलट दिया,जाता है। फिर एक नया अध्याय सामने आता हैः 
पर आत्मा जैसी थी, वैसी हीं रहती है--वही अनन्तस्वरूप । परिणाम प्रकृति का 
हो रहा है, आत्मा का नहीं। आत्मा का कभी भी परिणाम नहीं होता। जन्म- 





१३७ सनुष्य का वास्तविक और प्रातिभासिक स्वरूप 


मृत्यु प्रकृति में हैं, तुममें नहीं। फिर भी अज्ञ लोग श्रान्त होकर सोचते हैं कि हम 
मर रहे हैं, हम जी रहे हैं, प्रकृति नहीं । यह बात ठीक वैसी ही हैं, जैसे हम श्रान्ति- 
वश समझते हैं कि सूर्य चल रहा है, पृथ्वी नहीं। अतः यह समस्त श्रन्ति ही है। 
जैसे रेलगाड़ी के बदले हम खेत आदि कौ चलायमान समझते हैं, जन्म और मृत्यु 
की यह श्रान्ति भी ठीक वैसी ही है। जब मनुष्य किसी विशेष भाव में रहता है, 
तव वह इसी सत्ता को पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारा आदि के रूप में देखता है; और जो 
लोग इसी मनोभाव से युक्त हैं, वे भी ठीक ऐसा ही देखते हैं। मेरे-तुम्हारे वीच 
अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर लाखों जीव हो सकते हैं। वे हमें कभी न देख पायेंगे 
और हम भी उन्हें कभी नहीं। हम केवल अपने ही प्रकार के चित्तवृत्तिसम्पन्न 
और अपने ही स्तर के प्राणियों को देख सकते हैं। जिन वाद्य-यनत्रों में एक ही प्रकार 
का कम्पन है, उनमें से एक के बजने पर शेप सभी वज उठेंगे। मान लो, हम अभी 
जिस कम्पन से युक्त हैं, उसे हम 'मानव-कम्पन' नाम देते हैं। अब यदि यह कम्पन 
वदल जाय, तो फिर मनुष्य दिखायी नहीं देगे। मनुष्य के बदले अन्य दृश्य हमारे 
सामने आ जायगा--हो सकता है, देव-जगत्‌ और देवता आदि आ जायं, अथवा 
दुष्ट मनुष्यों के लिए शैतान और शैतान-जगत्‌ आ जाय; पर ये सभी एक ही जगत्‌ 
के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। 

यह जगत्‌ मानवीय स्तर से देखने पर पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारा आदि रूपों में 
दिखता है, फिर यही दुष्टता की दृष्टि से देखने पर नरक या दण्डालय के 
रूप में प्रतीत होता है। और जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वे इसी जगत्‌ को स्वगे के 
रूप में देखते हैं। जो व्यक्ति आजीवन यह सोचता रहा है कि मैं स्वगं में सिंहासन 
पर बैठे हुए ईश्वर के निकट जाकर सारा जीवन उसकी उपासना करूंगा, वह मृत्यु 
के बाद अपने उसी मनोभाव के अनुरूप देखेगा। यह जगत्‌ ही उसके लिए एक बृहत्‌ 
स्वर्ग में परिणत हो जायगा; वह देखेगा कि नाना प्रकार की अप्सराएँ, किन्नर आदि 
उड़ते फिर रहे हैं और देवता लोग सिंहासनों पर बैठे हैं। स्वगं आदि सव्र कुछ 
मनप्य के गढ़े हुए हैं। अतएव अद्वैतवादी कहते हैं--डैतबादियों की वात सत्य तो 
है, पर यह सब उनका अपना ही बनाया हुआ है । ये सब लोक, शैतान, पुनजन्म आदि 
सभी काल्पनिक हैं, और मानव-जीवन भौ ऐसा ही है। ये सव तो काल्पनिक हों और 
मानव-जीवन सत्य हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता | इसी जीवन मात्र को सत्य मान- 
कर मनष्य सवदा एक महान्‌ भूल करता है। अन्यान्य वस्तुओं को तो--जैसे स्वर्ग 
नरक आदि को--काल्पनिक कहने से वह ठीक समझ लेता है, पर अपने अस्तित्व को 
बह कभी काल्पनिक मानना नहीं चाहता । यह सारा दृश्यमान जगत्‌ कल्पना मात्र 
है और सवसे वड़ा मिथ्या ज्ञान तो यह है कि हम शरीर हूँ । हम कभी भी शरीर नहीं 
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थे, और न कभी हो सकते हैं। हम केवल मनुष्य हैं, यह कहता सबसे वड़ी मिथ्या 
बात है। हम तो जगत के ईश्वर हैं। 'ईइवर की उपासना करके हमने सदा अपनी 
व्यक्त आत्मा की ही उपासना 7 है। अपने को जन्म से ही दुष्ट और पापी सोचना 
--यही सबसे बड़ी मिथ्या वात है। पापी तो वह है, जो दूसरों को पापी देखता है। 
मान लो, यहाँ एक वच्चा है और सोने की मोहरों से भरी एक थैली तुम यहाँ मेज़ पर 
रख देते हो। मान लो, एक चोर आया और थैली ले गया । वच्चे की दृष्टि में थली 
फा रखा जाना और चोरी हो जाना--दोनों समान हैं। उसके भीतर चोर नहीं 
है, इसलिए वह बाहर भी चोर नहीं देखता। पापी और दुष्ट मनुष्य को ही बाहर 
पाप दिखता है, साधु पुरुष को नहीं । अत्यन्त असाधु व्यक्ति इस जगत्‌ को नरक्र- 
स्वरूप देखते हैं; मध्यम श्रेणी के लोग इमे स्वर्गस्वरूप देखते हैं; और जो पूर्ण, 
सिद्ध पुरुष हैं, वे इसे साक्षात्‌ भगवान्‌ के रूप में देखते हैं। बस, तभी नेव्रों एर से 
आवरण हट जाता है, और पवित्र एवं शुद्ध हुआ वह व्यक्ति देखता है कि उसकी 
दृष्टि बिल्कुल बदल गयी है। जो द्रःस्वप्न उसे लाखों वर्षो से पीड़ित कर रहे थे 
वे सब एकदम समाप्त हो जाते हैं। और जो अपने को इतने दिन मनुष्य, देवता, 
दानव आदि समझ रहा था, जो अपने को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पृथ्वी पर 
कभी स्वर्ग में, तो कभी और किसी स्थान में स्थित समझता थां, वह देखता है कि 
वह वास्तव में सर्वव्यापी है, वह काळ के अधीन नहीं है। काल ही उसके अधीन है, 
मारे स्वर्ग उसके भीतर हैं,वह स्वयं किसी स्वर्ग में अवस्थित नहीं है---और मनुष्य 
ने आज तक जितने देवताओं की उपासना की है, वे सवके सव उसके भीतर ही अवः 
स्थित हैं, वह स्वयं किसी देवता में अवस्थित नहीं है। वह देव, असुर, मानव, 
पशु, उद्भिद्‌, प्रस्तर आदि सभी का सृष्टिकर्ता है। और उस समय मनुष्य का अमळ ' 
स्वरूप उसके निकट इस जगत्‌ से श्रेप्ठतर, स्वर्ग से भी श्रेप्ठतर और सर्वव्यापी 
आकाश से भी अधिक सर्वव्यापी रूप में प्रकाशित होता है। तभी मनुष्य निर्भय 
हो जाता है, तभी वह मुक्त हो जाता है। तव सारी शन्ति दूर हो जाती है, सारे 
दुःख दूर हो जाते हैं, सारा भय एकदम चिरकाळ के लिए समाप्त हो जाता है। 
तत्र जन्म न जाने कहाँ चला जाता है और उसके साथ मृत्यु भी; दुःख न जाते कहाँ 
गायव हो जाता है और उसके साथ सुख भी | पृथ्वी उड़ जाती है और उसके साथ 
साथ स्वर्ग भी उड़ जाता है; शरीर चला जाता है और उसके साथ 'मन भी | 
उस व्यक्ति की दृष्टि में यह सारा जगत्‌ मानो अन्तर्हित हो जाता हैं। यह 
शक्तियों का निरन्तर संग्राम, निरन्तर संघर्ष है, यह सत्र एकदम समाप्त हो 
जाता है, और जो, शक्ति और भूत के रूप में, प्रकृ त के विभिन्न संघर्पो के रूप में 
अभिव्यक्त हो रहा था, जो स्वयं प्रक्रति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा था, जो स्वर्ग, 
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पृथ्वी, उद्भिद्‌, पशु, मनुष्य, देवता आदि के रूप में प्रकट हो रहा था, वह समस्त 
एक अनन्त, अच्छेद्य, अपरिणामी सत्ता के रूप में परिणत हो जाता है; और ज्ञानी 
पुरुष देख पाते हैं कि वे उस सत्ता से अभिन्न हैं। 'जिस प्रकार आकाश में नाना 
वणं के मेघ आकर, कुछ देर खेलकर फिर अन्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार इस 
आत्मा के सम्मुख पृथ्वी, स्वर्ग, चन्द्रलोक, देवता, सुख, दुःख आदि आते हैं, पर वे 
उसी अनन्त, अपरिणामी, नील आकाश को हमारे सम्मुख छोड़कर अन्तहित 
हो जाते हैं। आकाश में कभी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन केवल मेघ में होता 
है। भ्रम के वश हो हम सोचते हैं कि हम अपवित्र हैं, हम सान्त हैं, हम पृथक्‌ हैं। 
पर असल में यथार्थ मनुष्य एक अखण्ड सत्तास्वरूप है। f 
यहाँ पर दो प्ररन उठते हैं। पहला यह कि 'क्या इसकी उपलब्धि सम्भव है ? 

अब तक तो सिद्धान्त और दर्शन की बात हुई; क्या उसकी अपरोक्षानुभूति सम्भव 
हैं? हाँ, बिल्कुल सम्भव है। ऐसे अनेक व्यक्ति संसार में इस समय भी जीवित 
हैं, जिनका अज्ञान सदा के लिए चला गया है। तो क्या सत्य की उपलब्धि के वाद 
उनकी तुरन्त मृत्यु हो जाती है? उतनी जल्दी नहीं, जितनी जल्दी हम समझते 
हैं। मान लो, एक लकड़ी से जुड़े हुए दो पहिये साथ साथ चल रहे हैं। अब यदि मैं 
एक पहिये को पकड़कर वीच की लकड़ी को कुल्हाड़ी से काट दूँ, तो जिस पहिये 
को मैंने पकड़ रखा है, वह तो रुक जायगा; पर दूसरा पहिया, जिसमें पहले का वेग 
अभी नष्ट नहीं हुआ है, कुछ दूर चलेगा और फिर गिर पड़ेगा। पूणं शुद्धस्वरूप 
आत्मा मानो एक पहिया है, और शरीर-मनरूप श्रान्ति दूसरा प्रहिया; ये दोनों 
कर्मरूपी लकड़ी द्वारा जुड़े हुए हैं। ज्ञान मानो कुल्हाड़ी है, जो जोड़नेवाली इस 
लकड़ी को काट देता है। जब आत्मारूपी पहिया रुक जाता है, तब आत्मा यह सोचना 
छोड़ देती है कि वह आ रही हैं, जा रही है, अथवा उसका जन्म होता है,मृत्यु होती 
है; तब वह इस प्रकार के सभी अज्ञानात्मक भावों का त्याग कर देती है और तब 
उसका यह. भाव कि वह प्रकृति के साथ संयुक्त है, उसके अभाव और वासनाएँ 
हैं, विल्कुल चली जाती हैं। तव वह देखती है कि वह पूर्ण है, वासनारहित है। 
पर शरीर-मनरूपी पहिये, में पूर्व कर्मों का वेग वचा रहता है। अतः जब तक पूर्व 
कर्मों का यह वेग पुरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक शरीर और मन वने 
रहते हैं। यह वेग समाप्त हो जाने पर इनका भी नाच हो जाता है और तव आत्मा 
मुक्त हो जाती है। तव फिर स्वर्गलोक जाना या स्वग से पृथ्वी पर लौटना, यहाँ तक 
कि ब्रह्मलोक जाना भी समाप्त हो जाता है; क्योंकि आत्मा भला कहाँ से आयेगी. 
और कहाँ जायगी ? जिन व्यक्तियों ने इस जीवन में ही इस अवस्था को प्राप्त 
कर लिया है, जिन्हें कम से कम एक मिनट के लिए भी संसार का यह दृश्य बदलकर | 
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सत्य का ज्ञान मिल गया है, उन्हें जीवन्मुक्त कहते हैं। जीवित रहते हुए यह 
मुक्ति प्राप्त करना ही वेदान्ती का लक्ष्य हैं। 
एक वार मैं पश्चिमी भारत में हिन्द महासागर के तटवर्ती मरुस्थळ में भ्रमण 
कर रद्वा था। बहुत दिन तक निरन्तर पैदल भ्रमण करता रहा। किन्तु प्रतिदिन 
यह देखकर मुझे महान्‌ आश्चर्य होता था कि चारों ओर सुन्दर सुन्दर झीलें हैं, बे 
चारों ओर वृक्षों से घिरी हैं और वृक्षों की परछाई जल में पड़ रही है। मैं अपने 
मन में कहने लगा, 'कैसे अद्भुत दृश्य हैं ये! और लोग इसे रेगिस्तान कहते हैं! ' 
एक मास तक वहाँ मैं घूमता रहा और प्रतिदिन मुझे वे सुन्दर दृश्य दिखायी देते 
रहे। एक दिन मुझे बड़ी प्यास लगी। मैंने सोचा कि चलूँ, वहाँ एक झील पर 
जाकर प्यास बुझा लूं। अतएव मैं इन सुन्दर निर्मल झीलों में से एक ओर अग्रसर 
हुआ। जैसे मैं आगे बढ़ा कि वह सव दृश्य न जाने कहाँ लुप्त हो गया। और तव 
मेरे मन में एकदम यह ज्ञान हुआ कि 'जीवन भर जिस मरीचिका की वात पुस्तकों 
पढ़ता रहा हूँ, यह तो वही मरीचिका है !' और उसके साथ साथ यह ज्ञान भी 
हुआ कि 'इस पिछले मास प्रतिदिन मैं मरीचिका ही देखता रहा, पर कभी जान न 
पाया कि यह मरीचिका हैँ।' दूसरे दिन मैंने पुनः चलना प्रारम्भ किया। फिर 
से वही सुन्दर दृश्य दिखने लगे, पर अव साथ साथ यह ज्ञान भौ रहने लगा कि यह 
सचमुच की झील नहीं है, यह मरीचिका है। बस, इस जगत्‌ के सम्बन्ध में भी ठीक 
यही वात है। हम प्रतिदिन, प्रसतिमास, प्रतिवर्ष इस जगद्रूपी मरुस्थल में भ्रमण 
कर्‌ रहे हैं,पर मरीचिका को मरीचिका नहीं समझ पा रहे हैं। एक दिन यह मरी- 
चिका अदृश्य हो जायगी। पर वह फिर से आ जायगी--शरीर को पूर्व कर्मों के 
अधीन रहना पड़ता है, अतः यह मरीखिका फिर से लौट आयेगी। जव तक हम कर्म 
से बंत्रे हुए हैं, तब तक जगत्‌ हमारे सम्मुख आयेगा ही। नर, नारी, पशु, उद्भिदं 
आसन्ति, कतंव्य--सब कुछ आयेगा, पर वे पहले की भांति हम पर प्रभाव न डाल 
सकेंगे। इस नवीन ज्ञान के प्रभाव से कर्म की शक्ति का नाश हो जायगा, उसके 
विष के दाँत टूट जायेंगे; जगत्‌ हमारे लिए एकदम वदल जायगा; क्योंकि 
जैसे ही जगत्‌ दिखायी देगा, वैसे ही उसके साथ सत्य और मरीचिका के भेद का 
ज्ञान भौ हमारे सामने प्रकाशित हो जायगा। 
तव यह जगत्‌ पहले का मा जगत्‌ नहीं रह जायगा। किन्तु इसमें एक्र 
भय की आशंका है । हम देखते हैं कि प्रत्येक देश में लोग इस वेदान्त मत को अपना- 
कर कहते हैं, “मैं धर्माधर्म से अतीत हूँ, मैं नैतिकता के किसी नियम से नहीं बेत 
हू, अतः मेरी जो इच्छा होगी, वही करूंगा।” इस देश में देखोगे, अनेक मर्ख कहते 
अब हैं, “में वद्ध नहीं हूँ, मैं स्वयं ईइवर हूँ; मेरी जो इच्छा होगी, वही करूँगा । 
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यह ठीक नहीं है, यद्यपि यह वात सच है कि आत्मा भौतिक, मानसिक और नैतिक, 
सभी प्रकार के नियमों से अतीत है। नियम के अन्दर वन्धन है और नियम के वाहर 
मुक्ति। यह भी सच है कि मुक्ति आत्मा का जन्मगन स्वभाव है, यह उसका जन्म- 
सिद्ध अधिकार है और आत्मा का यह वास्तविक मुक्त स्वभाव भौतिक ' आवरण 
के भीतर से मनुष्य की प्रतीयमान स्वतन्त्रता के रूप में प्रतीत होता है। अपने जीवन 
के प्रत्येक क्षण हम अपने को मुक्त अनुभव करते हैं। हम अपने को मुक्त अनुभव 
किये बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, वोल नहीं सकते और शवास-प्रशवास 
भी नहीं ले सकते। किन्तु फिर कुछ विचार करने पर यह भी प्रमाणित हो जाता 
है कि हम एक मशीन के समान हैं, मुक्त नहीं। तब कौन सी वात सत्य मानी 
जाय ? हम मुक्त हैं यह धारणा क्या भ्रमात्मक है? एक पक्ष कहता है कि 'मैं मुक्त- 
स्वभाव हूँ यह धारणा भ्रमात्मक है, और दूसरा पक्ष कहता है कि 'मैं बद्धभावा- 
पन्न हूँ' यह धारणा ्रमात्मक है। यह कैसे ? वास्तव में, मनुष्य मुक्त है; मनुष्य 
परमार्थतः जो है, वह मुक्त के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, किन्तु ज्यों ही 
वह माया के जगत्‌ में आता है, ज्यों ही नाम-रूप के भीतर पड़ जाता है, त्यों ही 
वह्‌ बद्ध हो जाता है? स्वाधीन इच्छा' कहना ही भूल है। इच्छा कभीं स्वाधीन 
हो नहीं सकती। होगी कँसे? जो प्रकृत मनुष्य है, वह जब बद्ध हो जाता है, 
तभी उसकी इच्छा की उत्पत्ति होती है, उससे पहले नहीं। मनुष्य की इच्छा बद्ध 
है, किन्तु जो इसका मूल है, वह तो सदा ही मुक्त है। इसीलिए बन्धन की द्ञा में 
भी--चाहे मनुष्य-जीवन हो, चाहे देव-जीवन, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे स्वर्ग में--- 
हममें इस स्वतन्त्र या मुक्ति की स्मृति रहती ही है, जो कि हमारा विधिप्रदत्त 
अधिकार है। और जान में हो या अनजान में, हम सब इस मुक्ति की ओर अग्र- 
सर हो रहे हैं। मनुष्य जब मुक्त हो जाता है, तब वह किस प्रकार नियम में बद्ध 
रह सकता है? तब जगत्‌ का कोई भी नियम उसे बाँध नहीं सकता; क्योंकि यह 
विश्व-ब्रह्माण्ड ही उसका हो जाता है। 

बह विइव-ब्रह्माण्ड है। या तो कह लो कि वही विश्व-बह्मण्ड हे; या 
फिर कह लो कि उसके लिए विइव-ब्रह्माण्ड का अस्तित्व ही नहीं है। तब फिर उसके 
लिए लिंग, देश आदि छोटे छोटे भाव किस प्रकार सम्भव हैँ? बह कैसे कहेगा-- 
मैं पुरुष हूँ, मं स्त्री हूँ अथवा मैं बालक हूँ ? कया यें सब मिथ्या i नहीं हैं ? उसने 
जान लिया है कि यह सब मिथ्या है। तब वह भला किस तरह ह ये पुरुष 
के अधिकार हैं और ये ये स्त्री के किसीका कुछ अधिकार नहीं हैं, किसीका 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। पुरुष भी नहीं है और स्त्री भी नहीं; आत्मा तो लिगहीन 
है, वह नित्य शुद्ध है। मैं पुरुष या स्त्री हूँ, मैं अमुक देशवासी हूं, यह सब कहना 
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केवल मिथ्या है। सभी देश मेरे हैं, सारा जगत्‌ मेरा है; क्योंकि मैंने अपने को मानो 
मारे जगत से ढक लिया है, सारा जगत्‌ ही मानो मेरा शरीर हो गया है । किन्तु हम 
देखते हें कि बहुत से लोग बिचार करते समय ये सब वात मुख से कहन पर भा आच- 
रण में सभी प्रकार के अपवित्र कार्य करते रहते हैं, और यदि उनसे पूछे, तुम एसा 
क्यों कह रहे हो ? ” तो वे उत्तर देंगे, “यह तुम्हारी समझ को भूल है। हमसे कोई 
अन्याय होना असम्भव है।' इन सत्र लोगों को किस कसौटी पर कसें ? कसौटी 
यह है। 

यद्यपि शभ और अशभ, दोनों एक ही आत्मा के आंशिक प्रकाश मात्र हैं, फिर 
भी अशभ मनप्य के वास्तविक स्वरूप का, उसकी आत्मा का वाह्यतम आवरण 
है, और शुभ अपेक्षाकृत निकटतर आवरण हैं। जव तक मनुष्य अशुभ के स्तर 
को छिन्न नहीं कर लेता, तवर तक वह शुभ के स्तर पर नहीं पहुंच सकता; और जत्र 
नक बह शभ और अशुभ, दोनों के स्तरों को पार नहीं कर लेता, तव तक वह आत्मा 
तक नहीं पहुँच सकता । आत्मा की प्राप्ति होने पर उसके लिए फिर क्या रह 
जाता है? --अत्यन्त अल्प कर्म, अतीत जीवन के कमा का अति अल्प वेग 
पर यह वेग भी शुभ कमों का ही वेग होता है। जव तक अशुभ-वग एकदम समाप्त 
नहीं हो जाता, जब्र तक पहले की अपवित्रता बिल्कुल दग्ध नहीं हो ज़ाती, तव तक 
कोई भी सत्य का साक्षात्कार और उसकी उपलब्धि नहीं कर सकता। अतएव जिन 
लोगों ने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है 
उनके लिए अतीत जीवन के शुभ संस्कार, शुभ-वेग ही वच रहता है। शरीर मे वास 
करते हए भी और अनवरत कमं करते हुए भी वे केवल सत्कर्म ही करते हैं; उन्तक 
मुख मे सबके प्रति केवल आशीर्वाद ही निकलता है, उनके हाथ केवल सत्कार्य 
ही करते हैं, उनका मन केवळ सच्चिन्तन ही कर सक्ता है उनकी उपस्थिति ही, 
चाह वे कहीं भी रहें, सर्वत्र मानव जाति के लिए महान्‌ वरदान होती है। वह स्वयं 
एक सजीव वरदान होते हैं। यदि वह कुछ भी न बोले, तो भी उसका होना मात्र 
मानवता के लिए एक आशीपस्वरूप है। एसा व्यक्ति अपनी उपस्थिति मात्र से घोर 
दुरात्मा को भी संत वना देता है। इम प्रकार के व्यक्ति के द्वारा क्या कोई बुरा कार्य 
सम्भव है ? याद रखो, 'प्रत्यक्षानुभूति और केवल मुख से कहने में आकाशः 
पाताळ का अन्तर है। अज्ञानी व्यक्ति भी नाना प्रकार की ज्ञान की वराते कहता 
है। तोता भी इस तरह वक लेता है। मुँह से कहना एक वात है और अनुभव 
करना दूसरी वातः। दर्शन, मतामत, विचार, शास्त्र, मन्दिर, सम्प्रदाय आदि अपने 
स्थात पर ठीक हैं । पर प्रत्याक्षानुभूति होने पर यह सब पीछे छूट जाते हैं। जैसे, 
नक्षणा अच्छी चीज़ है, पर नब्ग में अंक्रित देश को स्वयं देखकर आने के वाद यदि 





१४३ सनुष्य का वास्तविक और प्रातिभासिक स्वरूप 


उसी नब्गशे को फिर से देखो, तो कितना अन्तर दिखायी पड़ेगा ! अतएव जिन्होंने 
सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया है, उन्हें फिर सत्य को समझने के लिए न्याय-युक्ति, 
तर्क-वितर्क आदि बौद्धिक व्यायामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके लिए 
तो सत्य जीवन का जीवन, प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष हो जाता है। वेदान्तियों की 
भाषा में, वह मानो उनके लिए हस्तामलकःवत्‌ हो गया है। प्रत्यक्ष उपलब्धि करने: 
वाले लोग निःसंकोच भाव से कह सकते हें 'यही आत्मा है।' तुम उनके साथ 
कितना ही तक क्‍यों न करो, वे तुम्हारी बात पर केवल हँसेंगे, वे उसे बच्चे की 
अण्ड-वण्ड वकवास समझेंगे; और उन्हें बकने देंगे । उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया 
और पूर्ण हो गये। मान लो, तुम एक देश देखकर आये और कोई व्यक्ति तुम्हारे 
पास आकर यह तर्क करने लगा कि उस देश का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। वह 
फिर कितना ही तकं क्यों न करे, पर उसके प्रति तुम्हारा भाव यही रहेगा कि वह 
पागलखाने में भेज देने लायक़ है। इसी प्रकार, जो धर्म की पत्यक्ष उपलब्धि कर 
चुके हैं, वे कहते हैं, “जगत्‌ में धर्म सम्वन्धी जो बातें सुनी जाती हैं, वे सब केवल 
बच्चों की सी बातें हैं। प्रत्यक्षानुभूति ही धर्म का सार है।” धर्म की उपलब्धि 
की जा सकती है। प्रश्‍न यह है कि क्या तुम इसके अधिकारी हो चुके हो? क्या 
तुम्हें धर्म की सचमुच में आवश्यकता है? यदि तुम ठीक ठीक प्रयत्न करो, तभी 
तुम्हें प्रत्यक्ष उपलब्धि होगी, और तभी जुम वास्तव में धामिक होगे। जव तक 
यह उपलब्धि तुम्हें नहीं होती, तब तक तुममें और नास्तिक में कोई भेद नहीं। 
नास्तिक तो फिर भी निष्कपट होते हैं; किन्तु जो कहता है कि 'मैं धर्म में विश्वास 
करता हूँ, पर उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की येष्टा नहीं करता', वह निष्कपट नहीं है। 

दूसरा प्रश्‍न यह हूँ कि उपलब्धि के वाद क्या होता है? मान लो कि हमने 
जगत्‌ का यह अखण्ड भाव--यह भाव कि हमीं एकमात्र अनन्त पुरुष हैं-- 
उपलब्ध कर लिया; मान लो, हमने जान छिया कि एकमात्र आत्मा ही विद्यमान 
है और वही विभिन्न रूपों से प्रकाशित हो रही है। तो अब प्रश्‍न यह है कि इस 
प्रकार जान लेने से हमारा कया हुआ ? तब क्या हम निरचेप्ट हो एक कोने में बैठ- 
कर मर जाये ? इससे जगत्‌ का कया उपकार होगा ? वही प्राचीन प्रश्‍त फिर 
से घूम-फिरकर आता है! पहले तो, इससे जगत्‌ का उपकार क्यों हो ? क्यों? 
मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ । लोगों को यह्‌ प्रश्‍न करने का अधिकार ही 
क्या है कि इससे जगत्‌ का भला होगा? ऐसा पूछते का अर्थ क्या? छोटे 
छोटे बच्चे मिठाई पसन्द करते हैं। मान लो, तुम विद्युत्‌ के वारे में कुछ खोज कर 
रहे हो और वच्चा तुमसे पूछता है, इससे क्या मिठाई मिलेगी ?” लुम कहते हो, 
'नहीं ।' तो वह कह उठता है, तो फिर इससे क्या लाभ ?' तत्त्वज्ञान के अनुसंधान 
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में रत देखकर लोग ठीक इसी प्रकार पूछते हैं, इससे जगत्‌ का क्या उपकार होगा ? 
क्या इससे हमें रुपया मिलेगा? ' नहीं।' तो फिर इससे क्या लाभ ?' लोग 
उपकार का अर्थ वस, इतना ही समझते हैं। 

तो भी, धर्म की इस प्रत्पक्षानुभूति से जगत्‌ का पूरा उपकार होता है। 
लोगों को भय होता है कि जव वे यह अवस्था प्राप्त कर लेंगे, जब उन्हें यह 
ज्ञान हो जायगा कि सभी एक हैं, तत्र उनके प्रेम का स्रोत सूख जायगा, जीवन 
में जो कुछ मूल्यवान है, वह सव चला जायगा, इस जीवन में और पर-जीवन 
में जो कुछ उन्हें प्रिय था, उसमें से कुछ भी न बच रहेगा। पर लोग 
यह वात एक बार भी नहीं सोच सकते क्रि जो व्यक्ति अपने सुख की चिन्ता की ओर 
से उदासीन हो गये हैं, वे ही जगत्‌ में सर्वश्रेप्ठ कर्मी हुए हैं। मनुष्य तभी वास्तव 
में प्रेम करता है, जब वह देखता है कि उसके प्रेम का पात्र कोई क्षुद्र मर्त्य जीव नहीं 
हुँ। मनुप्य तभी वास्तविक प्रेम कर सकता हैं, जब वह देखता है कि उसके प्रेम 
का पात्र एक मिट्टी का ढेला नहीं, किन्तु स्वयं भगवान्‌ हैं। स्त्री पति से अधिक प्रेम 
करेगी, यदि वह समझेगी कि स्वामी साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है। पति भी स्त्री से अधिक 
प्रेम करेगा, यदि वह जानेगा कि स्त्री स्वयं ब्रह्मस्वरूप है। वे माताएँ सन्तान से 
अधिक स्नेह कर सकेंगी, जो सन्तान को ब्रह्मस्वरूप देखेंगी। वे ही लोग अपने 
महान, शत्रुओं के प्रति भी प्रेमभाव रख सकेंगे, जो जानेंगे कि ये शत्रु साक्षतू ब्रह्म 
स्वरूप हैं। वे ही लोग पवित्र व्यक्तियों से प्रेम करेंगे, जो समझेंगे कि साधु व्यक्ति 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हैं। वे ही लोग अत्यन्त अपवित्र व्यक्तियों से भी प्रेम करेंगे, 
जो यह जान लेंगे कि इन महा दुष्टों के भी पीछे वही प्रभु विराजमान है । जिनका 
क्षुद्र अहंकार एकदम मर चुका है और उसके स्थान पर ईइवर ने अधिकार जमा 
लिया है, वे ही लोग जगत्‌ के हिलानेबाले होते हैं। उनके लिए समग्र विश्व दिव्यः 
भाब से रूपान्तरित हो जायगा। दुःखकर अथवा क्लेशकर जो कुछ भी है, वह सवे 
उनकी दृष्टि से लुप्त हो जाता है; सभी प्रकार के न्द्र और संघर्ष समाप्त हो जाते 
हैं। तव यह जगत्‌, जहाँ हम प्रतिदिन एक टुकड़ा रोटी के लिए झगड़ा और मारः 
धीट करते हैं, उनके लिए कारागार होने के बदले एक क्रीडाक्षेत्र बन जाता है। 
तव जगत्‌ बड़ा+सुन्दर रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही व्यक्ति को यह कहने की 
अधिकार है कि 'यह जगत्‌ कितना सुन्दर है! ' उन्हींको यह कहने का अधिकार है 
कि सब मंगलस्वरूप है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष उपलब्धि से जगत्‌ का यह महान 
हित होगा कि ये अविराम विवाद, द्वन्द्र आदि सव दूर होकर जगत्‌ शान्ति का राज्य 
हो जायगा। यदि जगत्‌ के सभी मनुप्य आज इस महान्‌ सत्य के एक बिन्दु की भी 
उपलब्धि कर सकें, तो उनके लिए यह सारा जगत्‌ एक दूसरा ही रूप धारण कर 
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लेगा और यह सव झगड़ा समाप्त हो चान्ति का राज्य आ जायगा। यह घिनोौता 
उतावलापन, यह स्पर्धा, जो हमें, अन्य सत्रों को ठेळकर आगे वड निकलने के 
लिए वाध्य करती है, इस संसार से उठ जायगी । इसके साथ साथ सव प्रकार की 
अचान्ति, घृणा, ईर्ष्या एवं सभी प्रकार का अशुभ सदा के लिए चला जायगा। उस 
समय देवता लोग इस जगत्‌ में वास करेंगे । उस समय यही जगत्‌ स्वर्ग हो जायगा । 
और जत्र देवता देवता मे खेलेगा, देवता देवतां से मिलकर कार्य करेंगा, देवता देवता 
से प्रेम करेगा, तब क्या अशुभ ठहर सकेता है? ईश्वर की प्रत्यक्ष उपलब्धि का 
यही एक बड़ा सुफळ है। समाज में तुम जो कुछ भी देख रहें हो, वह सभी उस 
समय परिवर्तित होकर एक दूसरा रूप धारण कर लेगा। तव तुम किसी मनुष्य 
को बुरा नहीं समझोगे। यही प्रथम महाला है। उस समय तुम लोग किसी अन्याय 
करनेवाले बेचारे नर-नारी की ओर घुणापूर्ण दृष्टि से नहीं देखोगे। हे महिलाओ, 
फिर तुम प्रणयाकांक्षा में रात भर रास्ते में भटकती फिरनेवाली दृखिया स्त्री की 
ओर घृणा से न देखोगी; क्योंकि तुम वहाँ भी साक्षात्‌ ईदवर को देखोगी ! तव 
तुममें ईप्या अथवा दूसरों पर शासन करने का भाव उदय नहीं होगा; वह सव 
चला जायगा ! तब प्रेम इतना प्रवल हो जायगा कि मानव जाति को सत्पथ पर्‌ 
चलाने के लिए फिर चाबूक की आवश्यकता नहीं रह जायगी । 

यदि. संसार के नर-तारियों का दश-लक्षांश भी विल्कुल चुप रहकर एक क्षण 
के लिए कहे, “तुम सभी ईश्वर हो; हे मानवो, हें पशुओं, हैं सव प्रकार के जीवित 
प्राणियो ! तुम सभी एक जीवन्त ईइवर के प्रकाश हो,” तो आधे घण्टे के अन्दर ही 
सारे जगत्‌ का परिवर्तन हो जाय। उस समय चारों ओर घुणा के बीज न बोकर, 
ईर्प्या और असत्‌ चिन्ता का प्रवाह न फँलाकर सभी देशों के लोग सोचेंगे कि सभी 
'बह' हैं। जो कुछ तुम देख रहे हो या अनुभव कर रहे हो, वह सव 'बही' है। तुम्हारे 
भीतर अशुभ न रहने पर तुम अशुभ किस तरह देखोगे ? तुम्हारे भीतर यदि चोर 
न हो, तो तुम किस प्रकार चोर देखोगे ? तुम स्वयं यदि खूनी नहीं हो, तो किस प्रकार 
खूनी देखोगे। साधु हो जाओ, तो असाधु-भाव तुम्हारे अन्दर से एकदम चला जायगा। 
इस प्रकार सारे जगत्‌ का परिवर्तन हो जायगा। यही समाज का सबसे बड़ा 
लाभ है। मनुष्य के लिए यही महान्‌ लाभ है। ये सब भाव भारत में प्राचीन 
काळ में अनेक महात्माओं द्वारा आविष्कृत और कार्य-रूप में परिणत हुए थे। पर 
आचायों की संकीर्णता और देश की पराधीनता आदि अनेकविध कारणों से ये सव 
भाव चारों ओर फैल न सके । फिर भी ये सब महान्‌ सत्य हैं। जहाँ भी इन विचारों 
का प्रभाव पड़ा है, वहीं मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया है। ऐसे ही एक देवस्वभाव 
मनुष्य के स्पशं द्वारा मेरा समस्त जीवन परिवर्तित हो गया है; इनके सम्बन्ध में 


१० 








विवेकानन्द साहित्य सचयन १४६ 


आगामी रविवार को तुमसे कहूँगा। आज इन सत्र भावों का जगत में प्रचार 
करने का समय आ गया है। अव मठों की चहारदीवारी में आवद्ध न रहकर, केवल 
पण्डितों के पढ़ने की दार्शनिक पुस्तकों में आवद्ध न रहकर, केवल कुछ सम्प्रदायो 
के अथवा कुछ पण्डितों के एकाधिकार में न रहकर, इन भावों का समस्त जगत्‌ में 
प्रचार होगा, जिससे ये साधु, पापी, आवाळवृद्धवनिता, दिक्षित, अशिक्षित सभी 
की साधारण सम्पत्ति हो जायँ। तव ये सव भाव इस जगत्‌ के वातावरण को ओत- 
प्रोत कर देंगे और हम स्वास-प्रश्‍्वास द्वारा जो वायु ले रहे हैं, वह अपने प्रत्येक 
स्पन्दन के साथ कहने लगेगी--तस्वससि ! असंख्य चन्द्र-सूर्यपूर्ण यह समग्र ब्रह्माण्ड 
वाक्शक्तियुक्त प्रत्येक प्राणी के माध्यम से एक स्वर से कह उठेगा--तत्त्वभप्ति ! 
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बिङव धर्म का आदद 
(उसमें विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों और पद्धतियों का 
समावेश किस प्रकार होना चाहिए) 


हमारी इन्द्रियां चाहे किसी वस्तु को क्यों न ग्रहण करें, हमारा सन चाहे 
किसी विपय की कल्पना क्यों न करे, सभी जगह हम दो शक्तियों की क्रिया-प्रति- 
क्रिया देखते हैं। ये एक दूसरे के विरुद्ध काम करती हैं, और हमारे चारों ओर 
राह्म जगत्‌ में होनेवाली तथा जिनका अनुभव हम अपने मन में करते हैं, उन 
जटिल त्रटनाओं की निरन्तर क्रीड़ा की कारण हैं। ये ही दो विपरीत शक्तियाँ बाह्य 
जगत्‌ में आकर्षण-विकर्षण अथवा केन्द्रगामी, केन्द्रापसारी शक्तियों के रूप से, और 
अन्तर्ज॑गत्‌ में राग-द्वेप या शुभाशुभ के रूप से प्रकाशित होती हैं। हम कितनी 
ही चीज़ों को अपने सामने से हटा देते हैं और कितनी ही को अपने सामने खींच 
लाते हैं, किसीकी ओर आक्ृष्ट होते हैं और किसीसे दूर रहना चाहते हैं। हमारे 
जीवन में ऐसा अनेक बार होता है कि हमारा मन किसीकी ओर हमें बलात्‌ 
आकृष्ट करता है, पर इस आकर्षण का कारण हमें ज्ञात नहीं होता और करिसी 
किसी समय किसी आदमी को देखने ही से बिना किसी कारण मन भागने की इच्छा 
करता हैं। इस वात का अनुभव सभी को है। और इस शक्ति का कार्यक्षेत्र जितना 
ऊंचा होगा, इन दो विपरीत शक्तियों का प्रभाव उतना ही तीब्र और परिस्फुट 
होगा। धर्म मनुष्य के चिन्तन और जीवन का सबसे उच्च स्तर है और हम देखते 
हैं कि धर्म-जगत्‌ में ही इन दो शक्तियों की क्रिया सबसे अधिक परिस्फुट हुई है। 
मानवता को जिस तीब्रतम प्रेम का ज्ञान है, वह धमे से ही प्राप्त हुआ है, और वह 
घोरतम पैशाचिक घृणा भी, जिसे मानवता ने कभी अनुभव किया, वह भी धर्म से ही 
प्राप्त हुई है। संसार ने कभी भी महत्तम शान्ति की जो वाणी सुनी है, वह्‌ धर्म-राज्य 
के लोगों के मुख से ही निकली हुई है। और जगत्‌ ने कभी भी जो तीकब्रतम भत्सेना 
मुनी है, वह भी धर्म-राज्य के मनुष्यों के मुख से उच्चरित हुई है। किसी धर्म का 


उद्देश्य जितना ही उच्च होता है, उसका संगठन जितना ही सूक्ष्म होता हैं, उसकी: 


त्रियाशीलता भी उतनी ही अद्भुत होती है। धर्म-प्रेरणा से मनुष्यों ने संसार में 
जो खून की नदियाँ वहायी हैं, मनुप्य के हृदय की और किसी प्रेरणा ने वैसा नहीं 
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किया | और ६ 
आदि वनाग्रे, उत 
उसे, सारी मानव-जाति क 
को प्रवृत्त नहीं करती। श्र्म-प्रेरणा से मनुष्य जितना निष्ठुर हो जाता है, उतना 








ही नहीं, निक्रप्टतम प्राणियों तक की सेवा करने 





और किमी प्रेरणा से नहीं; उसी प्रक्रार धर्मे-प्रेरणा से मनप्य जितना कोमल 
हो जाता है, उतना और किसी प्रवृत्ति से नहीं। अतीत में ऐसा ही हुआ हैं और 
सम्भवतः भविष्य में भी ऐसा ही होगा। फिर भी विविध धर्मों ओर संप्रदायों के 


लहे और कोलाहल, द्वंद्र ओर संघर्ष, अविश्‍वास और ईर्प्या-द्रेप से समय समय 











पर इस प्रकार की वज्रगम्भीर बाणियाँ निकली हैं, जिन्होंने इस सारे कोलाहल 
को दवाकर संसार में घास्ति और मेळ की तीव्र घोषणा कर दी थी। एक भ्रुव 
से दूसरे श्रुव तक अपने बञत्रगम्भीर आह्वान को सुनने के लिए मानव-जाति को 
विवद्य किया है। क्या संसार में किसी समय इस झांति-समन्वय का राज्य स्थापित 
होगा ? 

प्रबळ धामिक संघर्घ की इस भूमिका में वया कभी सामंजस्य का अविच्छिन्न 
राज्य होना सम्भव है ! वर्तमान शताव्दी के अन्त में इस समन्वय को लेकर ससार 
में एक बिवाद चळ पड़ा है। इस समस्यां का समाधान करने के लिए समाज में 
विविध योजनाएँ प्रस्तावित की जा रही हैं और उन्हें कार्यरूप में परिणत करने 
के लिए अनेक चेष्टाएं हो.रही हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि यह कितना कठिन 
है। सभी लोग जानते हैं कि जीवन-संग्राम की भीषणता को, मनृष्य के मत की 
प्रबळ स्नायविक उत्तेजनाओं को कम करना लगभग एक प्रकार से असम्भव है। 
जीवन का जो स्थूल एवं बाह्यांश मात्र है, उस बाह्य जगत्‌ में साम्य और यान्ति 
स्थापित करना यदि इतना कठिन है, तो मनुष्य के अन्तर्जगत्‌ में शान्ति और साम्य 
स्थापित करना उससे हजार गुना कठित्त-है। तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए 
यब्द-जाल से वाहर आना होगा। हम सभी लोग वाल्य काल से ही प्रेम, शान्ति, 
मैत्री, साम्य, सार्वजनीन श्रातृभाव प्रभृति अनेक वाते सुनते आ रहे हैं। किन्तु 
इन सभी वातों में से हमारे निकट कितनी ही' निरर्थक हो. जाती हैं। हम लोग 
उन्हें तोते की तरह रट लेते हैं और वे मानो हम लोगों के स्वभाव हो गये हैं। 
हम ऐसा किये विना रह्‌ नहीं सकते। जिन महापुरुषों ने पहले अपने हृदय में इस 
महान्‌ तत्त्व क्री उपलब्धि की थी, उन्हींने इन वाक्यों की रचना की है। उस 
समय बहुत से लोग इसका अर्थे समझते थे, आगे चलकर मूर्ख लोगों ने इन वातों 
को लेकर उनसे खिलवाड़ आरंभ कर दिया, और धर्म को केवल शब्दों का खेळ वनां 
दिया, उसे जीवन में परिणत करने की वस्तु ही नहीं रखा। धर्म अब 'वैत्रिक धर्म, 
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१४९ विइव धर्म का शरव 


राष्ट्रीय धर्म', देशी धर्म! इत्यादि के रूप में परिणत हो गया है! अन्त में किसी 
धर्म में विश्वास करना दे : 
पक्षपाती होती है। 





पङ्ति का एक 
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काम है। फिर भी हे 


हम देखते है 


तीसरा हैँ 
ज्‌ , आचार, अनु- 
[ प्रभेति नाना प्रकार की 
घ का मगठन होता 
भाग हैं। कोई धर्म 


एरते; वे कियी। भयानक स्थात में 
मत मेंलाने के लिए तळवार तक काम में ळाते हैं। वे एसा दुण्टता स करते हों, 





सो नहीं। भानव-सस्तिप्कप्रमूत बमान्यता नामेक व्याधिविशेष की प्रेरणा से 
वे ऐसा करने हैं। ये धर्मान्ध सर्वथा निष्कपट हात हैं, मनुप्या म सवस अधिक 
निष्कपट | किन्तु संसार के दूसरे पागळा का भांति उनमें उत्तरदायित्व नहीं होता । 
यह घर्मान्धता एक भयानक बीमारी है। मनुष्या म जितनी दष्ट वृद्धि है, वह 
सभी धर्मान्धता द्वारा जगाय्री गयी हैं। उसके द्वारा क्राव उत्पन्न हाता ह, स्नायुः 
समूह अतिशय तन जाता है, और मनप्य झार जैसा हो जाता है 

विभिन्न धर्मों के पुराणों में क्या कोई सादृश्य या ऐक्य हैं! कया ऐसा कोई 
सार्वभौमिक पौराणिक तत्त्व है, जिसे सभी धर्मवाले. ग्रहण कर सके ? निचय 
ही नहीं है। सभी धर्मों का अपता अपना पुराण साहित्य है, किन्तु सभी कहते 
हैं-- केवल हमारी पुराणोबत कथाएं उपकथा मात्र नहा इस बात को 
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मैं उदाहरण द्वारा समझाने की चेप्टा करता ठ! मेरा उद्देश्--अपनी कहीं बातों 
गे उदाहरण द्वारा समझाना मात्र है--किसी धर्म की समालोचना करना नहीं । 
ईसाई विश्वास करते हैं कि ईइवर पण्डुक (एक प्रकार का कबूतर ) का रूप धारण 
कर पृश्त्री में अवतीर्ण हुआ था। उनके निकट यह ऐतिहासिक सत्य है 
कहानी नहीं। हिन्दू लोग गाय को भगवती के आविर्भाव के रूप में मानते हैं। 
ईसाई कहता है कि इस प्रकार का विशवास इतिहास नहीं है--यह केवल पौरा- 
णिक कहानी और अंबविश्‍्वास मात्र है। यहदी समझते हैं, यदि प्रतीक एक मंजुषा 
या संदूक़ के रूप में वंनायी जाय, जिसके दो पल्लो में दो देवदूतों की मूतियाँ हों, 
तो उसे मन्दिर के सबसे पवित्र स्थान में स्थापित किया जा सकता है; वह जिहोवा 
की दृष्टि से परम पवित्र होगा; किन्तु यदि किसी सुन्दर स्त्री या पुरुप की मूर्ति 
हो, तो वे कहते हैं, “यह एक वीभत्स प्रतिमा है--इसे तोड डालो ।” हमारा 
पौराणिक सामंजस्य यही है! यदि कोई खड़ा होकर कहे, “हमारे अवतारों ने 
इन आइचर्यजनक कामों को किया,” तो दूसरे लोग कहेंगे, “यह केवल अंधविश्वास 
मात्र है।” किन्तु उसी समथ वे लोग कहेंगे कि हमारे अवतारों ने उसकी अपेक्षा 
और भी अधिक आर्चर्थजनक व्यापार किये थे और वे उन्हें ऐतिहासिक सत्य 
समझने का दावा करते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं 
है, जो इन सब मनुष्यों के मस्तिष्क में रहनेवाले इतिहास और पुराण के सूक्ष्म 
पार्थक्य को पकड़ सके। इस प्रकार की कहानियाँ--वे चाहे किसी भी धर्म की 
क्यों न हों--सर्वथा पौराणिक ही हैं, पर कभी कभी उनमें भी ऐतिहासिक सत्य 
का लेग हो सकता है। 
इसके बाद आनुप्ठानिक भाग आता है। एक सम्प्रदाय की एक विशेष प्रकार 
को अनुष्ठान-पद्धति होती है और उस सम्प्रदाय के अनुयायी उसीको धर्मसंगत 
समझकंर विश्वास करते हैं तथा दूसरे सम्प्रदायों की अनुष्ठान-पद्धति को घोर अंध- 
विश्वास समझते हैं। यदि एक सम्प्रदाय किसी विशेष प्रतीक की उपासना करता है 
तो दूसरे सम्प्रदायवाले कह बैठते हैं, “आह, कैसा बीभत्स है!” एक साधारण 
प्रतीक की ही वात 'लो। लिंग-प्रतीक निश्‍चय ही यौन प्रतीक है, किन्तु उसका 
यह पक्ष क्रमशः विस्मृत हो गया है। और इस समय उसका ईश्वर के स्रप्टाभाव 
के प्रतीक-रूप में ग्रहण होता है। जिन जातियों ने उसका प्रतीक के रूप में ग्रहण 
किया है, वे कभी भी उसे लिंग नहीं समझते, वह भी एक प्रतीक है--बस, इतना 
ही। किन्तु दूसरी जाति या सम्प्रदाय का व्यक्ति उसे लिंग के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं समझ पाता और इसीलिए वह उसकी निन्दा करने लगता है । किन्तु यह 






9 भी संभव है कि स्वयं वह कुछ ऐमा करता है, जी छिंगोपासना करनेवालों को 





{५१ विश्व धर्म का आदश 
अत्यन्त वीभत्स लगे । उदाहरण के लिए लिंग-प्रतीक और सैक्रेमेन्ट (ऽ००९ः) 
नामक ईसाई धर्म के अनुप्ठानविशेप की वात कही जा सकती है। ईसाइयों के 
लिए लिगोपासना में व्यवहृत मृति अति कुत्सित है और हिन्दुओं के लिए ईसाइ 
का सक्रेमेन्ट वीभत्म है। हिन्दू कहते है कि करिसी मन॒ष्य की सदूगुणावली पाने 
के अभिप्राय से उसकी हत्या करके उसके मांस को खाना और खून को पीना नर- 
भक्षण है। कुछ जंगली जातियाँ भो ऐसा ही करती हैं। यदि कोई आदमी वहुत 
साहसी होता है, तो वे लोग उसकी हत्या करके उसके हृदय को खाते हैं। कारण 
वे समझते हैं, उसके द्वारा उन्हें उस व्यक्ति का साहस और वीरत्व आदि गुण 
प्राप्त होगा। सर जॉन लूवक की तरह के भक्त ईसाई भी इस वात को स्वीकार 
करते हैं कि जंगली जातियों के रिवाज के आधार पर ही ईसाइयों के अनुष्ठान 
क्रो रचना हुई है। दूसरे ईसाई अवश्य ही अनुप्ठान के उद्भव के सम्वन्ध में इस 
मत को स्वीकार नहीं करते और उसके द्वारा इस प्रकार के भाव का आभास मिलता 
है, यह भी उनकी समझ में नहीं आता। वह एक पवित्र वस्तु का प्रतिनिधि है, 
इतना ही वे जानना चाहते हैं। इसलिए आनुप्ठानिक भाग में भी कोई सार्वभौमिक 
प्रतीक नहीं है, जिसे सव धर्मवाले स्वीकार और ग्रहण कर सकें। तव किसी भी 
प्रकार का सार्वभौमिकत्व कहाँ है? सार्वभौमिक धर्म किस प्रकार सम्भव है? 
किन्तु वह पहले मे ही विद्यमान है। अव देखें, वह कैसे । 
हम सभी लोग विइवबंधृत्व की वात सुनते हैं और विविध समाज में उसके 
प्रचार के लिए. कितना उत्साह है, यह भी जानते हैं। मुझे एक पुरानी कहानी 
याद आती है। भारतवर्ष में गरावखोरी बहुत ही नीच समझी जाती है। दो भाई 
थ्रे, उन दोनों ने रात्रि के समय छिपकर घरावर पीने क्रा इरादा किया। बग़ल के 
कमरे में उनके चाचा सोये थर, जो बहुत निप्ठाव्रान व्यक्ति थे। इसीलिए शराब 
पीने के पहले बे लोग सलाह करने ळगे, हम ळोगों को चुपचाप पीना होगा, 
नहीं तो चाचा जाग जायेंगे।' वे लोग शराव पीते समय वार वार चुप, चुप, 
जाग जायगा” की आवाज़ करके एक दूसरे को चप कराते रहे। इम गड़बड़ में 
चाचा की नींद खुळ गयी । उन्होंने कमरे में घुसक्रर सव कुछ देख लिया । हम लोग 
भी ठीक इन मतवाळों की तरह शोर करते हैं, विश्वबंधुत्व । 'हम सभी छोग समान 
हैं, इसलिए हम लोग एक दळ का संगठन करें! ' किन्तु ध्यान रहे, ज्यों ही तुमते 
किसी दळ का संगठन क्रिया, त्यों ही तुभ समता के विरुद्ध हो गये, और तव समता 
नामक कोई चीज तुम्हारे पास नहीं रह जायगी। मुसलमान विइवत्ंश्रुत्व का शोर 
मचाते हैं। किन्तु वस्तुतः वे श्रातृभाव मे वितनी दूर हैँ! जो मुसलमान नहीं 
डवे आतु-संत्र में शामिल नहीं किये जाग्रंग। उनके गळे काटे जाने ही की अधिक 
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सम्भावना है। ईसाई भी वरिश्वत्रंधृत्व की वाते करते हैं; किन्तु जो ईसाई नहीं है 
अबश्य ही ऐसे एक स्थान में जायगा, जहाँ अनन्त काळ तक वह आंग से झुल- 
साया जाय। 
इस प्रकार हम लोग 'विइववंधत्व और साम्य के अनुसन्धान में सारी पृथ्वी 
पर घमते फिरते हैं। जिस समय तुम लोग कहीं पर इसकी बातें सुनो, मेरा 
अनुरोध है, तुम थोड़ा धैर्यं रखो ओर सतक हो जाआ, कारण, इन सत्र वाता के 
वड़ा गर्जन-तर्जन करता है, लेकिन वरसता नहीं । किलु वर्षा ऋतु म वादल गरजता 
नहीं, वह संसार को जल से प्लावित कर देता है। इसी प्रकार जो लोग यथार्थ 
कर्मी हैं और अपने हृदय से विल्‍्ववंधुत्व का अनुभव करते हैं, वे लम्बी-चौड़ी 
बातें नहीं करते, न उस निमित्त संप्रदायों की रचना करते हैं; किन्तु उनके क्रिया- 
कलाप, गतिविधि और सारे जीवन'के ऊपर ध्यान देने सें यह स्पप्ट समझ में आ 
जायगा कि उनके हृदय संचमुंच ही मानव-जाति के प्रति वंर्धृता से परिपूर्ण हैं, वे 
सबसे प्रेम और सहानुभूति करते हैं। वे केवळ बातें न बनाकर काम कर दिखाते 
हैं--आदर्श के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। सारी दुनिया लम्बी-चौड़ी बातों 
से परिपूणं है। हम चाहते हैं कि वाते बनाना कम हो, यथार्थ काम कुछ अविक हो । 
अभी तक हम लोगों ने देखा है कि धर्म के सम्वन्ध में कोई सार्वभौमिक लक्षण 
खोज निकालना जरा टेढ़ी खीर है। तथापि हम जानते हैं कि ऐसा भाव वर्तमान 
है। हम सभी लोग मनुष्य तो अवश्य हैं, किन्तु क्या सभी समान हैं ? निश्चय 
ही नहीं। कौन कहता हैं, हम सव समान हैं? केवल पागल। कया हम वल, 
बृद्धि, शरीर में समान हैं? एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा वलवान्‌, एंक मनुष्य 
की बुद्धि दूसरे की अपेक्षा अत्यधिक है। यदि हम सव लोग समान ही होते, तो 
यह असमानता कैसी ! किसने यह असमानता उपस्थित की ? 'हमने। हम छोगों 
की क्षमंता, विद्या-बुद्धिऔर शारीरिक वल में अंतर होने के कारण निइचय ही 
पार्थक्य है। फिर भी हम लोग जानते हैं कि समता का यह सिद्धान्त हमारे हृदय 
को स्पर्श करता है। हम संब लोग मनुप्य अवश्य हैं, किन्तु हम लोगों में कुछ 
पुरुष और कुछ स्त्रियाँ हैं; कोई काले हैं और कोई गोरे--किन्तु सभी मनुष्य हे 
प सभी एक मनृप्य जाति के अन्तर्गत हैं। हम लोगों का चेहरा भी कई प्रकार का 
: रों का मुँह ठीक एक तरह का हम नहीं देख सकते, तथापि हम सव लग 
प्यत्वरूपी सामान्य तत्त्व कहाँ है? मैंने जिस काळे या गोरे स्त्री 
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हैँ कि वह है। यदि किसी वस्तु का असंदिग्ध अस्तित्व है, तो इसी मानवीयता 
का, जो हम सवमें व्याप्त है। इस सामान्यीकृत उपादान के द्वारा ही मैं तुम लोगों 
को स्त्री और पुरुष के रूप में जान पाता हूँ । विश्व धर्म के सम्वन्ध में भी यही बात 
है, जो ईश्वर-रूप से पृथ्वी के सभी धमो में विद्यमान है। यह अनन्त काळ से 
वर्तमान है और अनन्त काल तक रहेगा। अयि सर्वभिदं श्रोतं सूत्रे मणिगणा 
इव ।-- मैं इस जगत्‌ में मणियों के भीतर सूत्र की भाँति वर्तमान हूँ । इस एक 
मणि को एक बिशेष धर्म, मत या सम्प्रदाय कहा जा सकता है। पृथक्‌ पृथक्‌ मणियां 
एक एक धर्म हैं और प्रभु ही सूत्ररूप से उन सवमें वर्तमान है।-तिस पर भी 
अधिकांश लोग' इस सम्बन्ध में सर्वथा अज हैं। 

वहुत्व में एकत्व का होना सृष्टि का विधान.है। हम सव लोग मनुष्य होते 
हुए भी परस्पर पृथक्‌ हैं। मनुष्य जाति के एक अंश के रूप में मैं और तुम एक 
हैं, किन्तु अमुक के रूप में में तुमसे पृथक हूँ । पुरुष होने से तुम स्त्री से भिन्न हो, 
किन्तु मनुष्य होने के नाते स्त्री और पुरुप एक ही हैं। मनुष्य होने से तुम जीव- 
जन्तु से पृथक्‌ हो, किन्तु प्राणी होने के नाते स्त्री-पुरुष, जीव-जन्तु और उद्भिज, सभी 
समान हैं एवं सत्ता के नाते, तुम्हारा विराट्‌ विइव के साथ एकत्व है। ईदवर है 
वह विराट्‌ सत्ता--इस वैचित्र्यमय जगत्‌-प्रपंच का चरम एकत्व । उस ईश्वर में हम 
सभी एक हैं, किन्तु व्यक्त प्रपंच में यह भेद अवश्य चिरकाळ तक विद्यमान रहेगा । 
हमारे प्रत्येक वाहरी कार्य और चेप्टा में यह भेद सदा ही विद्यमान रहेगा। इसलिए 
विइव धर्मे का यदि यह अथं हो कि एक प्रकार के विशेष मत में संसार्‌ के सभी लोग 
बिश्वास करें, तो यह सर्वथा असम्भव है। यह कभी हो नहीं सकता । ऐसा समय 
कभी नहीं आयेगा, जब सब लोगों का मुँह एक रंग का हो.जाय। और यदि हम 
आणा करें कि समस्त संसार एक ही पौराणिक तत्त्व में विश्वास करेगा, तो यह 
भी असम्भव है, यह कभी नहीं हो सकता। फिर, समस्त संसार में कभी भी एक 
प्रकार की अनुष्ठान-पद्धति प्रचलित हो नहीं सकती । ऐसा किसी समय हो नहीं 
सकता, अगर कभी हो भी जाय, तो सृष्टि ळूप्त हो जायगी । कारण, बैचित्य ही 
जीवन की मूल मित्ति है। हमें आकारयुक्त किसने वनाया है ?--वेषम्य ने । 
सम्पूण साम्यभाव होने से ही हमारा विनाश अवइ्यम्भावी है। समान परिमाण 
और सम्पूर्ण भाव से विकीर्ण होना ही ताप का धर्म है। मान लो, इस घर का सारा 
ताप उस तरह विकीर्ण हो जाय, तो ऐसा होने पर वस्तुतः ताप जैसी कोई चीज़ 
वाक़ी न रहेगी। इस संसार की गति किसके लिए सम्भव होती है ?--खोये हुए 





१. गीता ॥७॥७॥। 
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संतुलन के लिए। जिन समय इस संसार का ध्वंस होगा, उसी समय चरम साम्य 
आ सकेगा; अन्यथा ऐसे होना असम्भव है। केवळ इतना ही नहीं, ऐसा होना 
ब्रिपज्जनक्र भी है। हम सभी लोग एक प्रकार का विचार करें, ऐसा सोचना भी 
उचित नहीं है। ऐसा होने मे विचार करने की कोई चीज न रह जायगी । अजायब- 
घर में रखी हुई मिस्र देश की ममिग्रो (mummies ) की तरह हम सभी लोग 
एक प्रकार के हो जाग्रंग और एक दूसरे को देखते रहेंगे, हमारे मन में कोई भाव ही 
न उठेगा। यही भिन्नता, यही वैपम्य, संतुलन का यह भंग होना ही हमारी उन्नति 
का प्राण--हमारे समस्त चितन का सप्टा है। यह वैचित्र्य सदा ही रहेगा। 
विश्व धर्म का अर्थ फिर मैं क्या समझता हूँ ? कोई सार्वभौमिक दार्शनिक 
तत्त्व, कोई सार्वभौमिक पौराणिक तत्त्व या कोई सार्वभौमिक अनुष्ठान-पद्धति, 
जिसको मानकर सवको चलना पड़ेगा--मेरा अभिप्राय नहीं हैं। कारण, मैं जासता 
हू कि तरह तरह के चक्रममवायों से गठित, वड़ा ही जटिल और आइचर्यजनक इस 
विश्व का जो दुर्वोच्न और विशाळ यन्त्र हैं, वह सदा ही चलता रहेगा। फिर हम 
लोग क्या कर सकते हैं? हम इस यन्त्र को अच्छी तरह चला सकते हैं, इसका 
घर्पणबेग कम कर सकते हैं--इसके चककों को चमकीला रख सकते हैं, उसमें तेल 
देते रह सकते हैं। वह कैसे ? वैपम्य की नैसगिक अनिवार्यता को स्वीकार करेके । 
जैसे हम सवने स्वाभाविक रूप से एकत्व को स्वीकार किया है उसी प्रकार हमको 
वैपम्य भी स्वीकार करना पड़ेगा। हमको यह शिक्षा लेनी होगी कि एक ही सत्य 
का प्रकाश लाखों प्रकार से होता है और प्रत्येक भाव ही अपनी निर्दिष्ट सीमा 
के अन्दर प्रकृत सत्य है--हमको यह सीखना होगा कि किसी भी विषय को सैकड़ों 
प्रकार की विभिन्न दृष्टि मे देखने पर वह एक ही वस्तु रहती है। उदाहरणार्थ सूर्य 
को लो। मान लो, कोई मनुप्य भतल पर से सूर्योदय देख रहा है; उसको पहले 
एक गोलाकार वस्तु दिखायी पड़ेगी । अब मान लो, उसने एक कमरा लेकर सूर्य 
की ओर यात्रा की और जव तक सूर्य के निकट न पहुँचे, तव तक वार वार सूर्य की 
प्रतिच्छवि लेते लगा । एक स्थान से छिया हुआ सूर्य का चित्र दूसरे स्थानों सेलिये 
हुए सूर्य के चित्र मे भिन्न है--वह जव ळौट थयेगा, तव उसे मालूम होगा कि मानो 
तरे सव भिन्न भिन्न मूर्यो के चित्र हैं। परन्तु हम जानते हैं कि वह अपने गन्तव्य 
पथ के भिन्न भिन्न स्थानों से एक ही सूर्य के अनेक चित्र लेकर लौटा है। ईडवर के 
सम्बन्ध में भी ठीक ऐसा ही होता है। उच्च अथवा निक्रप्ट दर्शन से ही हों, 


जल १. भिन्न देवा में मूर्दो को औषधियों के द्वारा कई हज़ार बर्ष तक क़ायम रखते 
| रिवाज हैं। इस तरह क्रायम रखी हुई लाश को 'ममो' कहते हैं। स० 


१५५ विश्व धर्म का आदश 








करत क्रियाक्राणउ 
प्रत्यक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म और 
ग चेप्टा करने हुए ईश्वर की ओर 
उपलब्धि करे, उसका प्रत्येक 
गो, हम जलपात्र छक्र 

ठा लाया, कोई चाल्टी 
हेमन जळ भर लिया, तो क्या देखते हैं कि प्रत्येक पात्र के 
से अपन 


र्‌ ही हो, या सुसंस्द्र 
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सत्य भगवान कद 


जलाशय से जळ शर 













3 ने पात्र का आकार धारण किया है । परन्तु प्रत्येक पात्र 
में बही एक जळ हू--जो सवके पास हैं। धम के सम्वन्ध में भी एसा ही कहा जा 
मकता है--हमारे मन भी ठीक पूर्वोक्त पात्रों के समान हैं। हम सव ईइवर-प्राप्ति 
की चेष्टा कर रहे हैं। पात्रों में जो जळ भरा हआ है, ईश्वर उसी जळ के समान 
है--प्रत्येक पात्र में भगवहर्शत उस पात्र के आकार के अनसार है, फिर भी वे 
सवत्र एक ही हँ--वे घट घट में विराजमान हैं। सार्वभौमिक भाव का भी हम 
यही एकमात्र परिचय पा सकते हैं। 

सैद्धान्तिक दृष्टि से यहाँ तक तो सब ठीक है। परन्तु धर्मे के संमन्त्रय-विश्रान 
को कार्य रूप में परिणत करने का भी क्या कोई उपाय है ? हम देखते हैं--'सब 
वर्ममत सत्य हैं, यह वात बहुत पुराने समय से ही मनुष्य स्वीकार करता आया 
है। भारतवर्ष, अलेक्ज़ेन्ड्रिया, यूरोप, चीन, जापान, तिव्वत और अंततः अमेरिका 
में भी एक समन्वित धर्म को सूत्रवद्ध करने, सव धर्मो को एक ही प्रेम-सूत्र में ग्रथित 
करने की सैकड़ों चेष्टाएँ हो चुकी--परन्तु सब व्यर्थ हुई, कारण, उन्होंने किसी 
व्यावहारिक प्रणाली का अवलम्वन नहीं किया। संसार के सभी धर्म सत्य हैं, यह 
तो अनेकों ने स्वीकार किया है--परन्तु उन सबको एकत्र करने का उन्होने कोई 
ऐसा उपाय नहीं दिखाया, जिससे वे इस समन्वय के भीतर रहते हुए भी अपनी 
विशिष्टता को सुरक्षित रख सकें। वही उपाय यथार्थ में कार्यकारी हो सकता है, 
जो किसी कर्मात्नम्वी व्यक्ति की. विशिष्टता को नष्ट न करते हुए, उसको औरों 
के साथ सम्मिलित होने का पथ बता दे। परन्तु अव तक धर्मो के समन्वय के 
जितने प्रयास हुए हैं, उत्तमें धर्म संबंधी सभी दृष्टिकोणों को समाहित कर लेने के 
संकल्प के बावजूद, कार्यरूप में उन्होंने सभी धर्मो को कुछ मतवादों में जकड़ देने 
की चेष्टा की है। फलस्वरूप उनमे परस्पर कलह, संघर्ष और प्रतियोगिता करनेवाले 
अनेक नये संप्रदायों-की ही सृष्टि हुई है। 

मेरी भी एक छोटी सी योजना है। मैं नहीं जानता कि वह कार्यकारी होगी 
या नहीं, परन्तु मैं उसको विचारार्थ तुम्हारे सामने रखता हूँ। मेरी योजना कया 
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है? सर्वप्रथम मैं मनुष्य जाति से यह मान लन का अनरोध हुँ कि कुछ 
`: . बिनाश न करो। मूति-भंजनकारी सुधारक लोग संसार का उपकार नहीं कर सकते । 
किसी बस्त को भी तोड़कर धूल में मत मिलाओ, वरन्‌ उसका गठन करा । यदि 
हो सके, तो सहायता करो, नहीं तो चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ और 
देखो, मामला कहाँ तक जाता है। यदि सहायता च कर सको, ता आचष्ट मत केरा । 
जब तक मनुप्य कपटहीन रहे, तव तक उसके विश्वास के विरुद्ध एक भी शब्द न 
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कहो। दूसरी वात यह है कि जो जहाँ पर है, उसको वहाँ स ऊपर ५ की 
करो।. यदि यह सत्य है कि ईश्वर सव धर्मों का केन्द्रस्वरूप हैं ऑर ह॑ में से प्रत्येक 
एक एक व्यासार्ध से उसकी ओर अग्रसर हो रहा हैं, वो हम सेठ निइचय ही 
केन्द्र में पहुँचेगे और सब व्यापारों के मिलन-स्थान म हमार सतर वैषम्य दूर हो 
पि दूर-नहीं हो 





जायँंगे। परन्तु जब तक हम वहाँ नहीं पहुंचते, तव तक वै 
सकता । सब व्यासार्ध एक ही केन्द्र में सम्मिलित हाते हैं । कोई अपन स्वभावानुसार 
एक व्यासार्थ से अग्रसर होता है और कोई किसी दूसरे व्यासाथ से। ३ सी तरह 
इम सव अपने अपने व्यासार्थ द्वारा आगे बढें, तव अवश्य ही हम एक हा कचर मे 
पहुँचेंगे। कहावत भी ऐसी है कि सब रास्ते रोम में पहुँचते हैं। प्रत्यक अपना 
अपनी प्रकृति के अनुसार वढ़ रहा है और पुष्ट हो रहा है--प्रत्येक व्यक्ति उचित 
समय पर चरम सत्य की उपलब्धि करेगा; कारण, अन्त में देखा जाता है कि मनुष्य 
: '. स्वयं ही अपना शिक्षक है। तुम क्या कर सकते हो और में भी क्या कर सकता द 
.' क्या तुम यह समझते हो कि तुमं एक शिशु को भी कुछ सिखा सकते हो ? नहीं, 
त॒म नहीं सिखा सकते। शिशु स्वयं ही शिक्षा ळाँस करता है--तुम्हारा कर्तव्य है 
मोग देता और वाधा दूर करना । एक वृक्ष बढ़ रहा है। कया तुम उस वृक्ष को बढ़ा 
` जहे हो ? तुम्हारा कर्तव्य है, उस वृक्ष के चारों ओर घेरा वना देना, जिसमे चाश 
उस वृक्ष को कहीं त चर डालें । वस, वहीं तुम्हारे कर्तव्य का अन्त हो गया--तूी 
स्वयं ही बढ़ता है। मनृप्य की आध्यात्मिक उन्नति का रूप भी ठीक ऐसा ही है। न 
कोई तुम्हें शिक्षा दे मकता है और न कोई तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता 
है। तुमको स्वयं ही शिक्षा ळेती होगी--नुम्हारी उन्नति तुम्हारे ही भीतर से हो गी। 
दाह्य शिक्षा देतेवाले क्या कर सकते हैं? वे जञानलाभ की बाधाओं की 
घोड़ा दूर कर सकते हैं, और वहीं उनका कर्तव्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए 
यदि हो सके, तो सहायता करो; किन्तु विनाश मत करो। तुम इस धारणा की 
त्याग दो कि तुम' किसीको आध्यात्मिक वना सकते हो । यह असम्भव है। तुम्हारी 
च्मा का छोड ठम्हारा और कोई शिक्षक नहीं हैं। यह स्वीकार करो। किर 
देखो, क्या फळ मिळता है। समाज में हम भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखते 
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ग वर्तमान हैं--उन सवका 
परन्तु हमारे व्यावहारिक 
किया जा सकता है। प्रथम, 
छुक हैं। उनके नाड़ीतंत्र और मांसपेशियों में विपुल 
शक्ति है। उनका उदे काम करना, अस्पताल तैयार करना, सत्कार्य करना, 
गर्ता बनाना, योजना स्थिर करके संघवद्ध होना | द्वितीय, भावक, जो उदात्त और 
सुन्दर को सवन्तिःकरण से प्रेम करते हैं। वे सौन्दर्य की चिन्ता करते हैं, प्रकृति 
के मनोरम दृश्यों का उपभोग करने के लिए; और प्रेम करते हैं, प्रेममय भगवान्‌ 


सम्पूणं सामान्यीकरण 
प्रयोजन के लिए 
कर्मठ व्यक्ति, जो 














की पूजा करने के लिए। वे विश्व के तमाम महापुरुषों और भगवाः वानू के अबतारों 
पर बिश्वास करते हुए सवकी सर्वान्त:करण से पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं। ईसा 
बुद्ध यथाथ थे या नहीं; इसके लिए प्रमाणों की वे परवा ही नहीं करते। ईसा 
का दिया हुआ 'शैलोपदेश' कव प्रचारित हुआ था ? अथवा श्री कृष्ण ने कौन सी 
तारीख को जन्म ग्रहण किया था ?--इसकी उन्हें चिन्ता नहीं । उनके निकट तो 
उनका व्यक्तित्व, उनकी मनोहर मूर्तियाँ ही सबसे बड़े आकर्षण हैं। यही प्रेमिक 
या भावुकों का आदर्श है, यही उनका स्वभाव है। तृतीय, योगमागी व्यक्ति, जो 
अपने मन का विश्लेपण करना और मनुप्य के मन की क्रियाओं को जानना चाहते 
हैं। मन में कौन कोन शक्ति काम कर रही है और उन शक्तियों को पहचानने का 
या उनको परिचालित करने का अथवा उनको वशीभूत करने का क्या उपाय 
है--यही सव जानने को वे उत्सुक रहते हैं। चतुर्थ, दार्शनिक, जो प्रत्येक विषय 
की परीक्षा लेना चाहते हैं--और अपनी वृद्धि के द्वारा मानवीय दर्शन से जहाँ 
तक जाना सम्भव है, उसके भी परे जाने की इच्छा रखते हैं। 
अव वात यह है कि यदि किसी धर्म को अधिकांश लोगों के लिए उपग्रोगी 
दोना है, तो उसमें इन सव भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए उपयुक्त सामग्री 
जुटाने की क्षमता होनी चाहिए, और जहाँ इस क्षमता का अभाव है, वहाँ सभी 
संप्रदाय एकदेशीय हो जाते हैं। मान लो, नुम किसी भक्त-मम्प्रदाय के पास गग्ये । वे 
गाते हैं, रोते हैं, और प्रेम का प्रचार करते हैं; परन्तु यदि तुमने उनसे कहा, “मित्र, 
यह सव ठीक ही है, परन्तु मैं इसमे अविक्र शवितप्रद कुछ चाहता हूँ, मैं कुछ युक्ति- 
तर्के, कुछ दर्शन और बुद्धिपूर्वक इन क्रियाओं को थोड़ा समझना चाहता हूँ”, तो 
वे फौरन तुमको बाहर निक्राळ देंगे। और केवळ इतना ही नहीं कि तुमको चळे 
जाने को ही कहें, वरन्‌ हो सका, तो एकदम तुमको भवसागर के पार ही भेज देंगे ! 
अव इसमे यह फल निकलता है कि वह सम्प्रदाय केवल भावनाप्रधान लोगों की ही 
सहायता कर सकता है। दूसरों की सहायता तो वे करते ही नहीं, उनको बिनप्ट 
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करने की चेष्टा करते हैं; और सबसे दुष्ट वात तो यह है कि सहायता की तो बात 
दूर रही, वे दूसरों की ईमानदारी पर भी विश्वास नहीं करते। फिर दार्शनिक हैं, 
जो भारत के और प्राच्य ज्ञान की बातें करते हैं और खूब लम्वे-चौ डे मनोर्वैज्ञानिक-¬ 
पचास अक्षर के लंवे--शब्दों का व्यवहार करते हैं। परन्तु यदि मेरे जैसा कोई 
साधारण आदमी उनके पास जाकर कहें, “आप मुझे कुछ आध्यात्मिक उपदेश 
दे सकते हैं!” तो वह जरा मुस्कराकर यही कहेंगे, ' 'अजी, तुम वृद्धि में अभी 
हमसे बहुत नीचे हो। तुम आध्यात्मिकता को क्या समझोगे ?” वे वड़े ऊचेः दर्जे 
के दार्शनिक हैं। वे तुमको केवल धर्म का द्वार दिखा दे सकते हैं। एक और दल है-- 
योगी। वे जीवन की विभिन्न भूमिकाओं, मन के भिन्न भिन्न स्तरों, मानसिक 
शक्ति की क्षमता इत्यादि के विषय में ढेर सी वाते तुमसे कहेंगे, और यदि तुम 
साधारण आदमी की तरह उनसे कहो, “मुझको कुछ अच्छी वातें बतलाइए, जो 
मैं कार्यरूप में परिणत कर सकूं, मैं उतना कल्पनाभ्रिय नहीं हूँ, व्या आप कुछ 
ऐसा मुझे दे सकते हैं, जो मेरे लिए उपयोगी हो?” तो वे हॅसकर, कहेंगे, “सुनते 
हो, कया कह रहा हैं यह निर्बोध ! . कुछ भी समझ नहीं है--अहमक़ का जीवन 
ही व्यथं है।” .संसार में सबंत्र यही हाल है। मैं इन सब भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के 
चुने चुने धर्म-ध्वजियों को एकत्र कर एक कमरे में बन्द कर उनके सुन्दर विद्रूप: 
व्यंजक हास्य का फोटोग्राफ़ लेना चाहता हूँ ! 

यही धमं की धरर्तमान अवस्था है, और यही वस्तुस्थिति है। मैं एक ऐसे 
धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, जो सव प्रकार की मानसिक अवस्थावाले लोगों 
के लिए उपयोगी हो; इसमें ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म समभाव से रहेंगे। यदि 
कॉलेज से वैज्ञानिक और भौतिकशास्त्री अध्यापक आयें, तो वे युक्ति-लर्क पसन्द 
करेंगे। उनको जहाँ तक सम्भव हो, युक्ति-तर्क करने दो, अन्त में वे एक ऐसी 
स्थिति पर पहुँचेगे, जहाँ से युक्ति-तर्क की धारा अविच्छिन्न रखकर वे और आगे 
बढ़ ही नहीं सकते--यह वे समझ लेंगे। वे कह उठेंगे, “ईश्वर, मुक्ति इत्यादि 
धारणाएँ अंधविश्वास हैं--उत्त सबको छोड़ दो!" मैं कहता हूँ, “हे. दाशनिकवर, 
तुम्हारी यह पंचभोतिक देह तो उससे भी बड़ा अंधविश्वास हैं; इसका परित्याग 
करो। आहार करने के लिए घर में या अध्यापन के लिए दर्शन-क्लास में अब 
तुम मत जाओ। शरीर छोड़ दो और यदि न हो सके, तो चुपचाप बैठकर जोर 
ज़ोर से रोओ।” क्योंकि धर्म को जगत्‌ के एकत्व और एक ही सत्य के अस्तित्व 
की सम्यक्‌ उपलब्धि करने का उपाय अवश्य बताना पड़ेगा। इसी तरह यदि 
कोई योगप्रिय व्यक्ति आयें, तो हम उनकी आदर के साथ अभ्यर्थना करके वैज्ञानिर्क 
भाव से मनस्तत्त्व-विदछेषण कर देने और उनकी आँखों के सामने उसका प्रयोग 
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दिखाते को प्रस्तुत रहेंगे। यदि भकत लोग आयें, तो हम उनके साथ एकत्र बैठकर 
भगवान्‌ के नाम पर हँसेंगे और रोयेंगे, प्रेम का प्याला पीकर उन्मत्त हो जायेगे । 
यदि एक पुरुषार्था कर्मी आवे, तो उसके साथ यथासाध्य काम करेंगे। भवित 
याग, ज्ञान और कर्म के इस प्रकार का समन्वय विस्व धर्म का अत्यन्त निकटतम 

आदश होगा। भगवान्‌ की इच्छा से यदि सव.लोगों के मन में इस ज्ञान, योग, 
भवित और कमं का प्रत्येक भाव ही पूर्ण मात्रा में और साथ ही समभाव से विद्य- 
मान रहे, तो मेरे मत से मानव का सर्वश्रेष्ठ आदर्श यही होगा। जिसके चरित्र 
में इन भावों में से एक या दो प्रस्फुटित हुए हैं, मैं उनको एकपक्षीय कहता हूँ और 
सारा संसार ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है, जो केवल अपना ही रास्ता जानते 
हैं। इसके सिवाय अन्य जो कुछ है, वह सव उनके निकट विपत्तिकर और भयंकर 
है। इस तरह चारों ओर समभाव से विकास लाभ करना ही 'मेरे' कहे हुए धर्म 
का आदर्श है। और भारतवर्ष में हम जिसको योग कहते हैं, उसीके द्वारा इस 
आदर्श धर्म को प्राप्त किया जा सकता है। कर्मी के लिए यह मनुष्य के साथ मनुष्य- 
जाति का योग है, योगी के लिए जीवात्मा और परमात्मा का योग, भक्त के लिए 
अपने साथ प्रेममय भगवान्‌ का योग और ज्ञानी के लिए बहुत्व के बीच एकत्वान्‌- 
भूतिरूप योग है। 'योग' शब्द से यही अर्थ निकलता है। यह एक संस्कृत शब्द 
है और चार प्रकार के इस योग के संस्कृत में भिन्न भिन्न नाम हैं। जो इस प्रकार 
का योग-साधन करना चाहते हैं, वे ही योगी हैं। जो कर्म के माध्यम से इस योग 
का साधन करते हैं, उन्हें कर्मयोगी कहते हैं। जो भगवान्‌ के भीतर से इस योग 
का साधत करते हैं, उन्हें भवितयोगी कहते हैं। जो रहस्यवाद के द्वारा इस योग 
का साधन करते हैं, उन्हें राजयोगी कहते हैं और जो ज्ञान-विचार के बीच इस 
योग का साधन करते हैं, उन्हें ज्ञानयोगी कहते हैं। अतएव योगी कहने से इन 
सभी का अर्थ निकलता है। 

पहले राजयोग की ही वात लो। इस राजयोग--इन मन:संयोग का अर्थ 
क्या है? (इंग्लैण्ड में) तुम लोगों ने योग शब्द के साय भूत-प्रेत इत्यादि तरह 
तरह की अजीब धारणाएँ कर रखी हैं। इसलिए मैं पहले ही तुम लोगों से कह 
देना चाहता हूँ कि योग के साथ इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। कोई भी योग 
यूक्ति-तर्को का परित्याग कर आँखों में कपडा वाँवकर ढूंढ़ते फिरना या अपने 
युक्ति-तर्को को कुछ ऐरे-ग़ैरे पुरोहितों के हाथ समपित करने को नहीं कहता। 
उनमें से कोई भी नहीं कहता कि तुमको किसी मनुष्य के प्रति श्रद्धा-भक्ति अपित 
करनी होगी। प्रत्येक ही यह कहता है कि तुम अपनी बुद्धि-शक्ति को. दृढ़ 
आछिगन कर उसीमें लगे रहो। प्राणियों में ज्ञान-छाभ के हम तीन उपाय देखते 
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हैं। पहला तो जन्मजात-प्रत्रृि है, जो जीव-जन्तुरों में अत्यधिक परिस्फूटित 
देखी जाती हैं। यह ज्ञान-लाभ का सबसे निम्न सावन है। दूसरा साधन क्या है? 
तर्क या बुद्धि। मनृप्यों में ही इसको सर्वाधिक विकास दिखायी पड़ता है। पहला 
तो जन्मजात-प्रवृत्ति हैं, वह एक अपर्याप्त सावन है। जीव-जन्तु का कायश्षेत्र 
हुते ही संकीर्ण होता है और इस संकी क्षेत्र में ही वह काम आता हैँ। मनुष्य 
में यही जन्मजात-प्रबृस्ति विधेप परिस्फूटित होकर तर्क यां वुद्धि-शक्ति में परिणत 
हुई हैं। साथ ही कार्यक्षेत्र भी वढ़ गया है, फिर भी यह वुद्धि-शक्ति बहुत 
अपर्थाप्त है। यह कुछ. दूर अग्रसर होकर ही रह जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ 
सकती और यदि उसको और आणे ळे जाने की चेष्टां करो, तो फलस्वरूप भयानक 
परिश्रांति उपस्थित हो जायगी। तर्कं अपने आप वितर्के में परिणत हो जायगा। 
न्याय की भाषा में यह अन्योन्याश्रय (argument in a ८7८९) से दूषित हो 
जायगा। जैसे हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के मुलभूत कारण जड़ और शक्ति की वात लो। 
जड़ क्या है ?--जिस पर शतित कार्य करती है। और शक्ति कया है ?--जो 
जड़ पर कार्य करती है। तुम लोग अवश्य समझ गये होगे कि जटिलता क्या हैं। 
नैयायिक इसको अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं--पहले का भाव दूसरे पर निर्भर 
हो रहा है--और दूसरे का भाव पहले पर निर्भर हो रहा है। इमीलिए तुम्हारे 
तक्रं कें पथ में एक वड़ी भारी वाधा दिखायी पड़ रही है, जिसको लाँघकर वुद्धि 
अग्रेसर हो नहीं सक्ती । तथापि इसके परे जो अनन्त राज्य विद्यमान है, वहाँ 
पहुँचने के लिए वृद्धि सदा व्यस्त रहती है। प चेन्ट्रियगम्य और मानसिक विचार- 
गम्य यह जगत्‌--यह विश्व उस अनन्त का मानो एक अणु मात्र है, जो चेतन-भूमि 
पर प्रक्षिप्त हुआ है; और चेतनरूप जाल से घिरे हुए, उसी संकीणे भूमि के 
भीतर हमारी वृद्धि-शक्ति काम करती है--उसके परे नहीं जा सकती। इस कारण 
इसके परे जाने के लिए और किसी साधन का प्रयोजन है। अतीर्द्रियवोध वह 
साधन है। अतएव जन्मजातःप्रवृत्ति, वृद्धि-शाक्ति और अतीन्द्रियवोत्र, ये तीनों ही 
ज्ञानळाभ के साधन हैं। पञुओं में जन्मजात-प्रवृत्ति, मनुष्य में वद्धि-शक्ति और देव- 
मानव में अतीन्द्रियवोव्र दिखायी पड़ता है। परन्तु सव मनुष्यों में ही ज्ञान के इत 
तीनों साधनों का वीज थोड़ा-बहुत परिस्फुटित दिखायी पडता है। इन सव मानसिक 
सार्वनों का विकास होने के लिए उनके वीजो का भी मन में विद्यमान रहना आवः 
दयक है और यह भी स्मरण रखना कर्तव्य है कि एक साधन दूसरे साधन की 
विकसित अवस्था ही है, इसलिए वे परस्पर विरोधी नहीं हैं। वद्धि-शक्ति 
ही परिस्फुटित होकर अतीस्ट्रियवोव में परिणत हो जाती है, इसीलिए अतीऱ्द्रियः 
` बोध वृद्धि-शक्ति का परिपन्थी नहीं है, परन्तु उसका पूरक है। जो जो विषय 
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वुद्धि-शक्ति के द्वारा समझ में नहीं उन सवको अतीन्‍्द्रियवोध द्वारा समझना 
होता हे और वहे ब॒द्धि-शवित का विरोधी नहीं है। वृद्ध वाळक का विरोधी 
नहीं है, बल्कि उसीकी पूर्णं परिणति है। अतएव तुमको सर्वदा स्मरण रखना 
होगा कि निम्न श्रेणी के साधन को उच्च श्रेणी का साधन कहकर भूल की गयी है, 
र विपद की सम्भावना है। अनेक वार जन्मजात-प्रवृत्ति को अती: 
है और साथ ही भविष्यवकता वनके का झूठा दावा भी 
ध या अर्धोन्मत्त आदमी समझता है. कि उसके दिमाग 
वह अतीन्द्रिय ज्ञान है और वह चाहता है कि लोग उसका 
तु में जो परस्पर विरोधी असम्तरद्ध प्रणाप प्रचारित हुए हैं, 
वे केवल विक्रतमतिप्क उन्मत्त लोगों के सहज ज्ञानलब्ध प्रलाप को अतीन्द्रियवोश 
की भापा में प्रकट करने की चेष्टा मात्र हैं। 

सच्ची शिक्षा का प्रथम लक्षण यह होना चाहिए कि वह कभी युक्ति-तर्क 
की विरोधी न हो। तुमको इससे ज्ञात हो जायगा कि ऊपर लिखे हुए सव योग इसी 
भित्ति पर प्रतिप्ठि पहले राजयोग की वात छो। राजयोग मनस्ततत्व श्रियय 
का योग है--मसस्तत्त्व के विदळेपण से ही एकत्व को प्राप्त किया जा सकता है। 
विप खूब वड़ा है; इसलिए मैं अभी इस योग के आमभ्यन्तरीण मूळ भाव को 
तुम लोगों के सामने व्यक्त करता हूँ । हम लोगों के लिए ज्ञानलाभ का केवल एक 
ही उपाय है। निम्नतम मनुष्य से लेकर सर्वोच्च योगी तक को उसी उपाय का 
अव्रळम्वन करना पड़ता है। वह उपाय है एकाग्रता। रसायनविद्‌ जव अपनी 
प्रयोगशाला (।29०7६।०9) में काम करते हैं, तव वे अपने मन की सारी 


शक्ति को एकत्र कर लेते हैं--केन्द्रीमूत कर छेते हैं--और उस केन्द्रीभूत 
















शक्ति.का मल पदार्थो के ऊपर प्रयोग करते ही, बे सतव विइलेषित हो जाते 
हैं और इस प्रकार वे उनका ज्ञान लाभ करने में समथ होते हैं। ज्योतिविद्‌ भी 
अपनी समग्र मनःडाक्ति को एकीभूत कर--केन्द्रीभूत कर-दूरवीक्षण यंत्र के 
माध्यम से वस्तु के ऊपर प्रयोग करते हैं, जिससे घूमनेवाले तारे और ग्रहमण्डल 
उनके निकट अपने रहस्य उद्घाटित करते हैं। चाहे विद्वान्‌ अध्यापक हो, चाहे 
मधार्वी छात्र हो, चाहेशअन्य कोई भी हो, यदि वह किसी विषय को जानने की चेष्टा 
कर रहा है, तो उसको उपर्युक्त प्रथा से ही काम लेना पड़ेगा। तुम सव मेरी वातों 
को सुन रहे हो, यदि मेरी बातें तुमको अच्छी ळगीं, तो तुम्हारा सन मेरी वातां के 
प्रति एकाग्र हो जायगा। फिर यदि तुम्हारे कान के पास कोई घंटा भी वजा 
तो तुमको सुनायी नहीं देगा, कारण, तुम्हारा मच उस समय किसी अन्य विपय 
में एकाग्र हुआ रहेगा। तुम अपने मन को जितना अविक एक्राग्र करते में समर्थ 
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होगे, उतना ही अधिक तुम मेरी बातों को समझ सकोगे और मैं अपने प्रेम और 
शक्तिसमूह को जितना ही अधिक एकाग्र कर सकगा, उतना ही अधिक अच्छी 
तरह से मैं तुमको अपनी बात समझा सकूगा। यह एकाग्रता जितनी अधिक होगी, 
उतना ही अधिक मनुष्य ज्ञान-लाभ करेगे, कारण--यही ज्ञानलाभ का एकमात्र 
उपाय है--नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय। मोची यदि ज़रा अधिक मन लगाकर 
काम करे, तो वह्‌ जूतों को अधिक अच्छी तरह से पालिश कर सकेगा। रसोइया 
एकाग्र होने से भोजन को अच्छी तरह पका सकेगा। अर्थ का उपार्जन हो, चाहे 
भगवदाराधना हो--जिस काम में जितनी अधिक एकाग्रता होगी, वह कार्य 
उतने ही अधिक अच्छे प्रकार से सम्पन्न होगा। द्वार के निकट जाकर बुलाने से या 
खटखटाने से जैसे द्वार खुल जाता है, उसी भांति केवल इस उपाय से ही प्रकृति 
के भाण्डार का द्वार खुलकर विश्व में प्रकाशधारा प्रवाहित होती है। राजयोग 
में केवल इसी विषय की चर्चा है। अपनी वर्तमान शारीरिक अवस्था में हम 
बड़े ही अन्यमनस्क हो रहे हैं। हमारा मन इस समय सैकड़ों ओर दौड़कर अपना 
शक्तिक्षय कर रहा है। जब कभी मैं व्यर्थं की सब चिन्ताओं को छोड़कर ज्ञान- 
लाभ के उद्देश्य से मन को स्थिर करने की चेष्टा करता हूँ, तब न जाने कहाँ से 
मस्तिष्क में हज़ारों बाधाएं आ जाती हैं, हज़ारों चिन्ताएँ मन में एक संग आकर 
उसको चंचल कर देती हैं। किस प्रकार से इन सबका नियंत्रण कर मन को वशी- 
भूत किया जाय, यही राजयोग का एकमात्र आलोच्य विषय है। 

अब कर्मयोग अर्थात्‌ कमं द्वारा ईश्वर-लाभ की वात लो। संसार में एसे 
लोग बहुत देखे जाते हैं, जिन्होंने मानो किसी न किसी प्रकार का काम करने के 
लिए ही जन्म ग्रहण किया है। उनका मन केवल चिन्तन-राज्य में ही एकाग्र होकर 
नहीं रह सकता। जिसे आंखों से देखा जा सकता है। और हाथों से किया जा सकता 
है--ऐसे मूर्ते कार्य में ही उनका मन एकाग्र होता है। इस प्रकार के लोगों के 
लिए एक विज्ञान की आवश्यकता है। हममें से प्रत्येक ही किसी न किसी प्रकार 
के काम में लिप्त हैं; परन्तु हम लोगों में अधिकतर लोग अपनी अधिकांश शक्ति 
का अपव्यय करते हैं, कारण यह है कि हमें कर्म का रहस्य ज्ञात नहीं है। कर्मयोग 
इस रहस्य की व्याख्या करता है और कहाँ, किस भाव से कार्य करना होगा, प्रस्तुत 
कर्म में किस भाव से हमारी समस्त शक्ति का प्रयोगे करने से स्वापिक्षा अधिक 
लाभ होगा, इसकी शिक्षा देता है। हाँ, कम के विरुद्ध, यह कहकर जो प्रवल' 
आपत्ति उठायी जाती है कि वह दुःखजनक है, इसका भी विचार करना होगा। 
ही हल और कप्ट आते हैं आसवित से--मैं काम करना चाहता हूँ, मैं किसी 
ET उपकार करना चाहता हूँ। और नव्े में एक यही देखा जाता है कि 
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मैने जिसकी सहायता की है, वह व्यक्ति सारे उपकारों को भूलकर मुझसे द्रत 
करता है--फळ यह होता है कि मुझे कप्ट मिलता है। इस प्रकार की घटनाएँ ही 
मनुप्य को कर्म से विरत कर देती हैं और इन दुःखों और कष्टों का भय ही मनुष्यों 
के कर्म और उद्यम को नप्ट कर देता है। किसकी सहायता की जा रही है अथवा 
क्रिस कारण से सहायता को जा रही है, इत्यादि विययों पर ध्यान न रखते हुए 
अनासक्त भाव से केवळ कर्म के लिए कर्म करना चाहिए--कर्मयोग यही शिक्षा 
देता है। कर्मयोगी कर्म करते हैं, कारण, यह उनका स्वभाव हैं, वे अनुभव करते 
हैं कि ऐसा करना ही उनके लिए कल्याणप्रद है--इसको छोड़ उनका और कोई 
उद्देश्य नहीं रहता । बे संसार में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करते हैं, कभी किसी 
वस्तु की प्रत्याशा. नहीं रखते। वे जान-वूझकर दान करते जाते हैं, परन्तु प्रति- 
दानस्वरूप वे कुछ नहीं चाहते, इसी कारण वे दुःखों से मुक्ति पाते हैं। जब दुःख 
हमको ग्रसित करता है, तब यही समझना होगा कि यह केवल 'आसकिति' को 
प्रतिक्रिया है। 

अब इसके वाद, भावुक और प्रेमी लोगों के लिए भक्तियोग है। भक्त चाहते 
हैं, भगवान्‌ से प्रेम करना। वे धर्म के अंगस्वरूप क्रियाकलापों को सहायता लेते 
हैं और पुप्प, गन्ध, सुरम्य मन्दिर, मूर्ति इत्यादि नाना प्रकार के द्रव्यो से सम्बन्ध 
रखते हैं। तुम लोग कया यह कहना चाहते हो कि वे भूल करते हैं? मैं तुमसे एक 
सच्ची बात कहना चाहता हूँ, वह तुम लोगों को--विशेषकर इस देश में--स्मरण 
रखना उचित है। जो सब धर्म-सम्प्रदाय अनुष्ठान और पौराणिक तत्त्व-सम्पद्‌ 
से समृद्ध हैं, विश्व के श्रेष्ठ आध्यात्मिक शवितसम्पन्न महापुरुषों ने उन्हीं सम्प्रदायो 
में जन्म ग्रहण किया है। और जो सम्प्रदाय, किसी प्रतीक या अनुष्ठानविशेष 
की सहायता बिना ही भगवान्‌ की उपासना की चेष्टा करते हैं, जो धमं की सारी 
मुन्दरता, महानता, तथा और सब कुछ निर्मम भाव से पददलित करते हैं, अत्यन्त 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर भी उनका धर्म केवल कट्टरता है, शुष्क है। जगत्‌ का 
इतिहास इसका ज्वलन्त साक्षी है। इसलिए इन सव अनुष्ठानों तथा पुराणों आदि 
को गाली मत दो। जो लोग इन्हें लेकर रहना चाहते हैं, उन्हें रहने दो। तुम 
व्यर्थ ही व्यंग्यात्मक हँसी हँसकर यह मत कहो कि वे मूर्ख हैं, उन्हें उसीको लकर 
रहते दो ।' यह बात कदापि नहीं है; मैंने जीवन में जिन सव आध्यात्मिक शक्ति- 
सम्पन्न श्रेष्ठ महापुरुषों के दर्शन किये हैं वे सत्र इन्हीं अनुप्ठानादि नियमों के 
माध्यम से हुए हैं। मैं अपने को उनके पैरों तले बैठने के योग्य भी नहीं समझता ओर 
उसः पर भला मैं उनकी समालोचना करूँ ? ये सवर भाव मानव मन में क्रिस तरह 


कार्य करते हैं और उनमें से कौन सा हमारे लिए ग्राह्य है तथा कोन सा त्याज्या 
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है, इसे मैं कंसे समझ ? हम उचित-अनुचित न समझते हुए भो संसार की सारी 
वस्तुओं की समालोचना करते रहते हैं। लोगों की जितनी इच्छा हो, उन्हें इन 
सब सुन्दर प्रेरणादायक पुराणादि को ग्रहण करने दो; कारण, तुमको यह सबंदा 
स्मरण रखना उचित है कि भावुक लोग सत्य की कुछ नीरस परिभाषाओं की 
जरा भी चिता नहीं करते। ईश्वर उनके निकट मूर्त वस्तु है, वही एकमात्र 
सत्य वस्तु है। उसे वे अनुभव करते हैं, उसमे बे वात सुनते हैं, उसे वे देखते 
हैं, उससे वे प्रेम करते हैं। वे अपने ईश्वर को ही लेकर रहें। तुम्हारा युक्तिवाद 
भक्त के निकट उस मूर्ख के सदृश है, जो एक सुन्दर मति को देखते ही उसे चूर्ण 
कर यह देखना चाहे कि वह किस उपकरण से निमित है। भक्तियोग उनको 
निःस्वार्थं भाव से प्रेम करने की शिक्षा देता है, किसी भी सुदूर स्वार्थभाव से, 
लोकेपणा, पुत्रैपणा, वित्तैपणा से नितांत रहित होकर। केवल ईश्वर को अथवा 
जो कुछ मंगलमय है, केवळ उसीसे कतव्य समझकर प्रेम करो। प्रेम ही प्रेम का 
श्रेष्ठ प्रतिदान है, और ईश्वर ही प्रेमस्वरूप है। ईश्वर सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शास्ता और पिता-माता है, यह कहकर उसके प्रति हृदय 


की सारी भक्रित और श्रद्धा अपित करने की ही शिक्षा भक्तियोग देता है। भाषा 


उसका जो सर्वश्रेष्ठ प्रकाश कर सकती है, अथवा मनुष्य उसके सम्बन्ध में जो 
सर्वोच्च धारणा कर सकता है, वह यह है कि वह प्रेममय है। जहाँ कहीं प्रेम है, वहाँ 
वह्‌ है। जहाँ कहीं किसी प्रकार का प्रेम है, वहाँ वह है, वहाँ प्रभु विद्यमान है।' 
पति जव स्त्री को चुम्बत करता है, उस चुम्वन में भी वह विद्यमान है। माता जब 
झिशु को चुम्वन करती है, तो उसमें भी वह वर्तमान है। मित्रों के करमर्दन में 
भी प्रभु विद्यमान है। जब कोई महापुरुष मानव जाति के प्रेम के वशीभूत हो, 
उनका कल्याण करने की इच्छा करते हैं; तव प्रभु ही अपने मानव-प्रेम-भाण्डार 
से मुक्तहस्त हो प्रेम वितरण करता है। जहाँ हृदय का विकास है, वहाँ उसका 
प्रकाश हैं। भवितयोग से इन्हीं सव बातों की शिक्षा मिळती है। 

अव अन्त में मैं ज्ञातयोगी--दाशंनिक पर विचार करूँगा। वे दार्शनिक और 
चिन्तक हैं, जो इस दृश्य जगत्‌ के परे जाना चाहते हैं--वे संसार की तुच्छ वस्तुओं 
को लेकर सन्तुष्ट नहीं रह सकते। वे प्रतिदिन के आहारादि नित्य कर्म के परे 
चले जामा चाहते हैं--हजारों पुस्तके पढ़ने पर भी उनकी शान्ति नहीं होती, यहाँ 
तक कि समग्र भौतिक विज्ञान भी उनको परितृप्त नहीं कर सकता। कारण, वे 
बहुत प्रयत्न करने पर इस क्षुद्र पृथ्वी को ही ज्ञानगोचर कर सकते हैं। ऐसी क्या 
बस्तु है, जो उनका सन्तोष कर सके? कोटि कोटि सौर जगत्‌ भी उनको सन्तुष्ट 
नहीं कर सकते; अपनी दृष्टि में वे सत्‌! सिन्धु में केवल एक बिन्दु हैं। उनकी 
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आत्मा इन सवके पार--सव अस्तित्वों का जो सार है, उसीमें डूब जाना चाहती 
है--सत्यस्वरूप को प्रत्यक्ष करना चाहती है। वे इसकी उपलब्धि करना चाहते 
हैं, उसके साथ तादात्म्य लाभ करना चाहते हैं, उस विराट सत्ता के साथ एक 
हो जाना चाहते हैं। वे ही ज्ञानी हैं। भगवान्‌ जगत्‌ के पिता, माता, सृष्टिकर्ता 
पालक, पथप्रदर्शक इत्यादि वाक्यों द्वारा भगवान्‌ की महिमा प्रकाश करने में वे 
असमर्थ हैँ। वे सोचते हैं, भगवान्‌ उनके प्राणों के प्राण, आत्मा को आत्मा हैं, 
भगवान्‌ उनकी ही आत्मा हैं। भगवान्‌ को छोड़कर और कोई भी वस्तु नहीं है। 
उनका समुदय नइवर अंश विचारों के प्रवल आघात से चूर्ण-विचूर्ण होकर उड़ 
जाता है। अन्त में जो सचमुच ही विद्यमान रहता है, बही स्वयं भगवान्‌ है। 
'एक ही बृक्ष पर दो पक्षी हैं; एक ऊपर, एक नौचे। ऊपर का पक्षी स्थिर, 
निर्वाक्‌ और महान्‌ है और अपनी ही महिमा में विभोर है; नीचे की डाल पर जो 
पक्षी है, वह कभी मिष्ट और कभी तिक्त फल खा रहा है, एक डाल से दूसरी डाल 
पर फुदेक रहा है और पर्यायक्रम से अपने को कभी सुखी और कभी टृःखी समझता 
है। कुछ क्षण वाद नीचे के पक्षी ने एक वहुत ही कड़ आ फल खाया और साथ ही 
अपने को विकक्रारते हुए ऊपर की ओर दृष्टिपात किया और दूसरे पक्षी को देखा-- 
बह अपूर्व सुनहरे परवाला पक्षी न तो मीठे फल खाता है और न कड़ वें। अपन 
को न तो दुःखी समझता है और न सुखी; परन्तु शान्त भाव मे अपने में ही 
विभोर है; उमे अपनी आत्मा को छोड़ ओर कुछ भी दिखायी नहीं देता। नीजे का 
पक्षी इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यग्र हुआ; परन्तु ज्ञीत्र ही भूल गया और 
फिर फल खाने लगा । थोड़ी देर वाद फिर उसने एक वड़ा ही कइ..आ फल खाया, 
जिससे उसके मन में बड़ा दुःख हुआ और फिर उसने ऊपर की ओर दृष्टि डाली 
और ऊपरवाले पक्षौ के निकट जाने की चेष्टा की, परन्तु फिर भूल गया और कुछ 
क्षण बाद फिर ऊपर देखा। कई वार ऐसा ही करते हुए, वह ऊपर के पक्षी के 
बिल्कुल निकट पहुँच गया और देखा कि उसके प रे से ज्योति का प्रकाश फूटकर 
उसकी देह के चतुदिक्‌ बिकीणं हो रहा है। उसने एक परिवर्तन का अनुभव किया-- 
मातो वह मिलने जा रहा है; वह और भी पास गया, देखा, उसके चारों तरफ़ 
जो कुछ था, सव गला जा रहा है--अन्तहित हो रहा हैं। अन्त में उसन इस 
अदभत परिवर्तन का अर्थ समझा। नीचे का पश्षी मानो ऊपरवाले पक्षी को एक 
चनीभत छाया मात्र था-_केवल प्रतिविम्ब था! वह स्वं वरावर स्वरूपत 
ऊपरवाला पक्षी ही था। नीचेवाले पक्षी का मीठा और कडआ फल खाना और 
एक के बाद एक मुख और दुःख का बोध करता--सव मिश्या--मव स्वप्न मात्र 
है; बह प्रशान्त, निर्वाक्‌, महिमामय, शोकदुःखातीत ऊपरवाळा पक्षी ही सवदा 
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विद्यमान था ।' उपरवाळा पक्षी ईश्वर, परमात्मा --जगत्‌-प्रभु है ओर नीचेवाला 
पक्षी, जीवात्मा, इस जगत्‌ के सुख-दु :खरूयी मीठे-कड़ वे फलों का भोक्ता है। वीच 
बीच में जीवात्मा के ऊपर प्रब्रळ आवात आ पड़ता है; वह कुछ दिन के लिए 
फलभोग वन्द कर उन अज्ञात ईइबर की ओर अग्रसर होता है--उसके हृदय में 
सहसा ज्ञानज्योति का प्रक्राव होता हे। तव बह समझता है--यह संसार केवळ 
झूठा दृश्यजाळ है, परन्तु फिर इन्द्रियां उसे वहिजंगत्‌ मे उतार लाती हैं और 
पूर्वं की भाँति फिर वह जगत्‌ के अच्छ-बूरे फलमोगों में लग जाता है। पुनः एक 
अत्यन्त कठोर आघात पाता है और फिर उसका हृदय-द्वार दिव्य प्रकाश के लिए 
उन्मुक्त हो जाता है। इस तरह श्रीरे श्रीर बह भगवान्‌ की ओर अग्रसर होता 
है और जितना ही वह अधिकतर निकटवर्ती होने लगता है, उतना ही वह देखता 
है कि उसके अहंकारी 'में' का अपने आप ही लय होता जा रहा है। जव वह खूब 
निकट आ जाता है, तव देख पाता है कि बह स्वयं ही भगवान्‌ है और वोल उठता 
है, “जिसको मैंने तुम्हारे निकट जगत्‌ का जीवन और अण-परमाण तथा चन्द्र-सूर्ये 
तक में विद्यमान रहनेवाळा कहकर बर्णन क्रिया है, वही हमारे इस जीवन का आधार 
है, हमारी आत्माओं की आत्मा है। केवल यही नहीं, तत््तमसि।” जञानयोग.हमको 
यही शिक्षा देता है। वह मनुष्य से कहता है, तुम्हीं स्वरूपतः भगवान्‌ हो। यह्‌ 
मानव-जाति को प्राणिजगत्‌ के वीच यथार्थ एकत्व दिखा देता है--हममें से प्रत्येक 
के भीतर मे प्रभु ही इस जगत्‌ में प्रकाशित हो रहा है। अत्यंत सामान्य पददलित 
कीट से लेकर उन श्रेष्ठ जीवों तक, जिसको हम सविस्मय हृदय की श्रद्धा-भ क्ति 
अपित करते हैं, सभी उस एकमात्र भगवान्‌ की अभिव्यक्नितयाँ 
अंतिम वात यह्‌ है--इन सव विभिन्न योगों को हमें कार्य में परिणत करना ही 
होगा; केवल उनके सम्वन्ध में जत्पना-कल्पना करने से कुछ न होगा। श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । पहलू उनके सम्वन्ध में सुनना पडेगा--फिर श्रत 
विपयों पर चिन्ता करनी होगी। हमें उन सवको अच्छी तरह व्रिचारपूर्वक समझता 
होगा, जिससे हमारे मन में उनकी एक छाप पड़ जाय। इसके वाद उनका ध्यान और 
उपलब्धि करनी पड़ेगी--जव तक कि हमारा समस्त जीवन तद्‌भावभाव्रित न हो 
उठे । तब धमे हमारे लिए केवल कतिपय धारणाओं एवं मतवादों की पोटली अथवा 
वौद्धिक कल्पना भी नहीं रहेगा । यह हमारा आत्मस्वरूप हो जायगा । अ्रमात्मक 
बुद्धि से आज हम अनेक मूर्खताओं को सत्य समझकर ग्रहण करके कळ ही शायद 
सम्पूणं मत-परिवर्तन कर सकते हैं, किन्तु यथार्थ धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता। 


९. मुंडकोपनिषद्‌ ॥३।१।१-२॥। 








१६७ विइव धर्म का आदश 
धर्म अनुभूति की वस्तु है--वह मुख को वात, मतवाद अथवा युक्तिमूलक कल्पना 
मात्र नहीं है--चाहे वह जितना ही सुन्दर हो। आत्मा की ब्रह्मस्वरूपता को जान 
छना, तद्रूप हो जाना--उसका साक्षात्कार करना, यही धर्म है--वह केवल सुनने 
या मान लेने की चीज़ नहीं है। समस्त मन-प्राण विश्वास की वस्तु के साथ एक 
हो जायगा। यही धर्म है। 





मारत का मविष्य 


(मद्रास का यह अन्तिम व्याख्यान एक विशाल मंडप में लगभग चार 
हज़ार श्रोताओं के सम्मुख दिगा गया था) 


स्वासो जी का भाषण 


यह्‌ वही प्राचीन भूमि है, जहाँ दूसरे देशों को जाने से पहरे तत्त्वज्ञाने ने आकर 
अपनी वासभूमि बनायी थी; यह वही भारत है, जहाँ के आध्यात्मिक प्रवाह का 
स्थूळ प्रतिरूप उसके बहनेवाळे समुद्राकार नद हैं, जहाँ चिरन्तन हिमालय श्रेणोव्रद् 
उठा हुआ अपने हिमशिखरों द्वारा मानो स्वर्गराज्य के रहस्यों की ओर निहार 
रहा है। यह बही भारत है, जिसकी भूमि पर संसार के सर्वश्रेप्ठ ऋषियों क: चरण- 
रज पड़ चुकी है। यहीं सबसे पहले मनुप्य-प्रकृतिं तथा अन्तर्जगत्‌ के रहेरयोद्‌ पाटन 
की जिज्ञासाओं के अंकुर उगे थे। आत्मा का अमरत्व, अन्तर्यामी ईश्वर एवं 
जगत्प्रपंच तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विषयक मतवादों का पहले- 
पहल यहीं उद्भव हुआ था। और यहीं धर्म और दर्शन के आदर्शो ने अपनी चरम 
उन्नति प्राप्त की थी। यह वही भूमि है, जहाँ से उमड़ती हुई वाढ़ की तरह धर्म 
तथा दाशेनिक तत्त्वों ने समग्र संसार को वार वार प्लावित कर दिया, और यट्री 
भूमि है, जहाँ से पुनः ऐसी ही तरंगें उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन 
का संचार कर देंगी। यह वही भारत है, जो शताब्दियों के आघात, विदेशियों 
के शत शत आक्रमण और सँकड़ों आचार-व्यवहारों के विपर्यय सहकर भी अक्षय 
वना हुआ है। यह वही भारत है, जो अपने अविनाशी वीर्यं और जीवन के साथ 
अव तक पंत से भी दृढ़तर भाव से खड़ा है। आत्मा जैसे अनादि, अनन्त और 
अमृतस्वरूप है, वैसे ही हमारी भारतभूमि का जीवन है, और हम इसी देश की 
सन्तान हैं! 

भारत की संदानो, तुमसे आज मैं यहाँ कुछ व्यावहारिक वातें कहँगा, और 
तुम्हे तुम्हारे पूर्व गौरव की याद दिलाने का उद्देश्य केवल इतना ही है: कितनी 
ही वार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नजर डालने मे सिर्फ़ मन की अवनति 
ही होती हैं और इससे कोई फल नहीं होता; अतः हमें भविष्य की ओर दृष्टि रखती 
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१६९ भारत का भविष्य 


चाहिए। यह सच है। परन्तु अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है। अतः 
जहा तक हा सके, अतीत की ओर देखो, पीछे जो चिरन्तन निर्झर बह रहा हैं 
आकठ उसका जळ पियो और उसके वाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वलतर, 
महत्तर आर पहले से और भी ऊँचा उठाओ। हमारे पूर्वज महान्‌ थे। पहले यह बात 
हमें याद करनी होगी। हमें समझना होगा कि हम किन उपादानों से वने हैं, 
कौन सा खून हमारी नसों में वह रहा है। उस खन पर हमें विश्वास करना होगा। 
और अतीत के उसके कृतित्व पर भी, इस विश्वास और अतीत गौरव के ज्ञान मे 
हम अवश्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे, जो पहले से श्रेप्ठ होगा। अव्य ही 
यहाँ बीच वीच में दुर्दशा और अदनति के युग भी रहे हैं, पर उनको मैं अधिक 
महत्त्व नहीं देता। हम सभी उसके विषय में जानते हैं। ऐसे युगो का होना 
आवश्यक था। किसी विशाळ वृक्ष में एक सुन्दर पका हुआ फल पैदा हुआ, फल 
जमीन पर गिरा, मुरझाय्रा और सड़ा; इल विनाश से जो अंकुर उगा, सम्भव है 
बह पहले के वृक्ष से वड़ा हो जाय। अवनति के जिस युग के भीतर से हमें गुजरना 
पड़ा, वे सभी आवश्यक थे। इसी अदनति के भीतर मे भत्रिप्य का भारत आ रहा 





है, वह अंकुरित हो चुका है, 








विद्यालकाब ऊश्वंमूल वृक्ष का निकलना गुझ हो चुका है; अं 
में मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। 


किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा भारत की तमस्याएं अधिक जटिळ और गुरुतर 
हैं। जाति, वर्म, भाषा, झासनःप्रणाळी--ये ही एक साथ मिळवार एक राष्ट्र की 
मुष्टि करते हैं। यदि एक एक जाति को छेकर हमारे राष्ट्र से तुळता की जाय, 
तो हम देखेंगे कि जित उपादातों से संसार के दूसरे राष्ट्र संगठित हुए हैं, वे संख्या 
में यहाँ के उपादानों से क्रम हैं। यद्धाँ आं दैं, द्रविड़ हैं, तातार हैं, तुर्के हैं, मुग्रळ 
हैं, यूरोपीय है--मातों संसार की सभी जातियां इस भूमि में अपना अपना खून 
मिछा रही हैं। भाया का यहाँ एक विज्ित्र ढंग का जमावड़ा है, आचार-व्यवहारों 
के सम्बन्ध में दो भारतीय जातियों में जितना अन्तर है, उतता पूर्वी और यूरो- 
पीय जातियों में नहीं। 

हमारे पास एकमात्र सम्मिलन-भूमि है, हमारी पवित्र परम्परा, हमारा 
धमनं । एकमात्र सामान्य आधार बही है, और उसी पर हमें संगठन करना होगा । 
ग्ररोप में राजनीतिक विवार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है। किन्तु एशिया में 
नाप्डीय ऐक्य का आधार धर्म ही है, अतः भारत के भविष्य संगठन की पहली शर्त 
के तौर पर उसी धार्मिक एकता की ही आवश्यकता है। देश भर में एक ही धर्म 
मत्रको स्त्रीकार करना होगा। एक ही धमं से मेरा क्या मतलव है? यह्‌ उस तरह 


'अवेकानन्द साहित्य सेर पन १७० 


का एक ही धर्म नहीं, जिसका ईसाइयो, मुसलमानों या वोढ़ों में प्रचार हैं। हम जानते 
हैं, हमारे विभिन्न सम्प्रदायों के सिद्धान्त तथा दावे, चाहे कितने ही विभिन्न क्यों 
हों, हमारे धमं में कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं, जो सभी सम्प्रदायों द्वारा मान्य हैं। इस न्‍ 

तरह हमारे सम्प्रदायों के ऐसे कुछ सामान्य आघार अवश्य हैं, उनको स्वीकार 

करने पर हमारे धर्म में अदभत विविधता के लिए गंजाइश हो जाती है, और साथ 

ही विचार और अपनी रुचि के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए हमें सम्पूर्ण 

स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है। हेम लोग, कम ने कम वे, जिन्होंने इस पर विचार 

किया है, यह बात जानते हैं। और अपने श्रमं के ये जीवनध्रद सामान्य तत्त्व हम 

सबके सामने लायें और देश के सभी स्त्री-पुरप, वाल-वृद्ध, उन्हें जानें-समझें तथा 

जीवन में उतारें--यही हमारे लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम यही हमारा कार्य है। 

अतः हम देखते हैं कि एशिया में और विशेषतः भारत में जाति, भाषा, समाज 

सम्बन्धी सभी बाधाएँ धर्म की इस एकीकरण जवित के सामने उड़ जाती हैं। हम 

जानते हैं कि भारतीय मन के लिए धामिक्र आदर्थ मे बड़ा और कुछ भी नहीं है। 

घम ही भारतीय जीवन का मूळ मंत्र है, और हम केवळ संवसे कम बाबावाले माग 

का अनुसरण करके ही कार्य में अग्रसर हो सकते हैं। यह केत्रळ सत्य ही नहीं 

कि धामिक आदर्श यहाँ सबसे बड़ा आदर्श है, किन्तु भारत के लिए कार्य करने 

का एकमात्र सम्भाव्य उपाय यही है। पहले उस पथ को सुदृढ़ किये बिना, दूसरे 

ब मार्ग से कार्य करने पर उसका फल घातक होगा। इसीलिए भविष्य के भारत- 
है निर्माण का पहला कार्य, वह पहला सोपान, जिसे युगों के उस महाचल पर खोद- 
कर बनाना होगा, भारत की यह धामिक एकता ही है। यह शिक्षा हम सबको 
मिलती चाहिए कि हम हिन्दू--द्वैतवादी, विशिष्टाह्तवादी या अद्वैतवादी, अथवा 
दूसरे सम्प्रदाय के लोग, जेसे शव, वेष्णव, पाशुपत आदि भिन्न भिन्न मतों के हते 
हुए भी आपस में कुछ सामान्य भाव भी रखते हैं, और अव वह समय आ गया 
है कि अपने हित के लिए, अपनी जाति के हित के लिए हम इन तुच्छ भेदों और 
विवादों को त्याग दें। सचमुच ये झगड़े बिल्कुल वाहियात हैं; हमारे शास्त्र इनकी 
निन्दा करते हैं, हमारे पूर्व पुरुषों ने इनके वहिप्कार का उपदेश दिया है; और वें 
महापुरुष, जिनके वंशज हम अपने को बताते हैं, और जिनका खून हमारी नसों 
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रहा है, अपनी संतानों को छोटे छोटे भेदों के लिए झगड़ते हुए देखकर उनको 













शरीर में विषैले कीटाण नः 


१७१ भारत का भविष्य 
यदि यह शुद्र एवं सशक्त बना रः ता सव कुछ ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक 
चाहे जिस किसी तरह की ऐहिक ब्रटियां हों चाह देश को निर्धनता ही क्यों न 
हो, यदि खून युद्ध है, त्तो सब सुधर जायेंगे । क्योंकि यदि रोगवाले कीटाण शरीर 
से निकाल दिय जाये, तो फिर दूसरी कोई वराई खून में नहीं समा सकती । 
हेरणाथ आधुनिक चिकित्साथास्त्र की एक उपमा ळो। हम जानते हैं कि कि 
बामारी क फंलने के दो कारण होते हैं--एक तो बाहर से कुछ विषैले -कीटाणुओं 
का प्रवय, दूसरा शरीर की अवस्थाविशेष। यदि शरीर की अवस्था ऐसी न हो 
जाय कि वह कीटाणुओं को घसने दे, यदि गरीर की जीवनी-शवित्त इतनी क्षीण न 

गाये कि कीटाणु शरीर में घुसकर बढ़ते रहें, तो संसार में किसी भी कीटाण 
मे इतनी शवित नहीं, जो शरीर में पैठकर बीमारी पैदा कर सके । वास्तव में प्रत्येक 
मनुय के शरीर के भीतर सदा करोड़ों कीटाणु प्रबेश करते रहते हैं, परन्तु जब 
नक शरीर वलवान्‌ है, हमें उनकी खोई खवर नहीं रहती । जव घरीर कमजोर 
हा जाता है, तभी ये विर्पेळ कीटाणु उस पर अधिकार कर छेते हैं और रोग पैदा 
करते हूं। राष्ट्रीय जीवन के वारे मे भी यही बात है । जब राष्ट्रीय जीवन कमजोर 
हो जाता है, तव हर तरह के रोग के कीटाण उसके शरीर में इकटठे. जमकर उसकी 
राजनीति, समाज, शिक्षा और बुद्धि को रुग्ण वना देते है। अतएव उसकी चिक्रित्सा 
के लिए हमें इस बीमारी की जड़ तक पहुँचकर रकत से कुळ दोषों को ब्रिकाल 
देना चाहिए। तव उद्देश्य यह होगा कि मनुष्य वलवान्‌ हो, खून शुद्ध हो और 
गरीर तेजस्वी, जिससे वह सव बाहरी विपों को दवा और हटा देने छायक़ हो 
सके । 

हमने देखा है कि हमारा धर्म ही हमारे तेज, हमारे वळ, यही नहीं, हमारे 
जातीय जीवन की भी मूळ भित्ति है। इस समय मैं यह तकं-वितकं करने नहीं 
जा रहा हूँ कि धर्म उचित है या नही, सही है या नहीं, और अन्त लक यह लाभ- 
दायक है या नहीं। किन्तु अच्छा हो या बरा; धर्म ही हमारे राष्ट्रीय जीवन का 
प्राण है; तुम उससे निकल नहीं सकते। अभी और चिर काल के लिए भी तुम्हें 
उसीका अवलम्व ग्रहण करना होगा और तुम्हें उसीके आधार पर खड़ा होना 
होगा, चाहे तुम्हें इस पर उतना विश्वास हो या न हो, जो मुझे है। तुम इसी धर्म 
मे बंधे हुए हो, और अगर तुम इमे छोड़ दो, तो चूर चूर हो जाओगे। वही हमारी 
जाति का जीवन है और उसे अवश्य ही सशक्त वनाना होगा। तुम. जो युगों के 
धक्के सहकर भी अक्षय हो, इसका कारण केवल यही है कि धमं के लिए तुमने 
बहुत कुछ प्रयत्न किया था, उस पर्‌ मव कुछ निछावर किया था । तुम्हारे पूर्वजों 
ने धर्म-रक्षा के लिए सव कुछ साहसपूर्वक सहन किया था, मृत्यु को भी उन्होंने हृदय 
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से लगाया था। विदेशी विजेताओं द्वारा मन्दिर के वाद मन्दिर तोड़े गये, परन्तु 
उस बाढ़ के वह जाने में देर नहीं हुई कि मन्दिर के कलश फिर खड़े हो गये। दक्षिण 
के ये ही कुछ पुराने मन्दिर और गुजरात के सोमनाथ के जैसे मन्दिर तुम्हें राशि 
राशि ज्ञान प्रदान करेंगे। बे जाति के इतिहास के भीतर वह गहरी अन्तर्दूष्टि 
देंगे, जो ढेरों पुस्तकों से भी नहीं मिल सकती । देखो कि किस तरह ये मन्दिर 
सैकड़ों आक्रमणों और सैकड़ों पुनरुत्थानों के चिल्ल धारण किये हुए हैं, ये बार 
बार नष्ट हुए और बार बार ध्वंसावशेष से उठकर नया जीवन प्राप्त करते हुए 
अब पहले ही की तरह अटल भाव से खड़े हैं। इसलिए इस धर्म में ही हमारा 
राष्ट्रीय मन है, हमारा राष्ट्रीय जीवन-प्रवाह है। इसका अनुसरण करोगे, तो यह 
तुम्हें गौरव की ओर ले जायगा। इसे छोड़ोगे, तो मृत्यु निश्चित है। अगर तुम 
उस जीवन-प्रवाह से बाहर निकल आये, तो मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगा 
और पूर्ण नाश ही एकमात्र परिणति। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि दूसरी 
स्रीज़ की आवस्यकता ही नहीं। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि राजनीतिक या 
सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किन्तु मेरा तात्पय यही है और मैं तुम्हें सदा इसको 
याद दिलाना चाहता हूं कि ये सव यहाँ गौण विपय हैं, मुख्य विषय धर्म है। भारतीय 
मन पहले धामिक है, फिर कुछ और। अतः धर्म को ही सशक्त बनाना होगा। 
पर यह किया किस तरह जाय ? मैं तुम्हारे सामने अपने विचार रखता हूँ। बहुत 
दिनों से, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए मद्रास का समुद्री तट छोड़ने के वर्षों 
पहले से ये मेरे मन में थे और उन्हींको प्रचारित करने के लिए मैं अमेरिका और 
इंग्लैण्ड गया था। धर्म-महासभा या किसी और वस्तु की मुझे विल्कुल परवाह नहीं 
थी, वह तो एक सुयोग मात्र था। वस्तुतः मेरे ये संकल्प ही थे, जो सारे संसार 
में मुझे लिये फिरते रहे। 

मेरा विचार है, पहले हमारे, शास्त्र-प्रन्थों में भरे पड़े आध्यात्मिकता के रत्नों 
को, जो कुछ ही मनुष्यों के अधिकार में मठों और अरण्यों में छिपे हुए हैं, वाहर 
लाना है। जिन लोगों के अधिकार में ये छिपे हुए हैं ,केवल उन्हीसे इस ज्ञान का 
उद्धार करना नहीं, वरन्‌ उससे भी दुभेद्य पेटिका अर्थात्‌ जिस भाषा में ये सुरक्षित 
हैं, उन शताब्दियों के पर्त खाये हुए संस्कत शब्दों से उन्हें निकालना होगा। तात्पर्यं 
यह है कि मैं उन्हें सवके लिए सुलभ कर देना चाहता हूँ । मैं इन तत्त्वों को निकालकर 
सवकी, भारत के प्रत्येक मनुष्य की, सामान्य सम्पत्ति वनाना चाहता हूँ, चाहे वह 
संस्कृत जानता हो या नहीं । इस मार्ग की वहुत बड़ी कठिनाई हमारी गौरवशाली 
भाषा संस्कृत ही है, यह कठिनाई तव तक दूर नहीं हो सकती, जव तक यदि सम्भव 
हो, तो हमारी जाति के सभी मनुष्य संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ न हो जायें । यह कठितारई 
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तुम्हारी मझ में आ जायगी, जब मैं कहूँगा कि आजीवन इस संस्कृत भाषा का 
अध्ययन करने पर भी जब मैं इसकी कोई नवी उस्तक उठाता हूँ, तव वह मुझे 
विल्कुल नयी जान पड़ती है। अव सोचो कि जिन लोगों ने कभी बिज्ञेष रूप से इस 
भाषा का अध्ययन करने का समय नहीं पाया, उनके लिए बह भाषा कितनी अधिक 
तरिछप्ट होगी। अतः मनुष्यों की बोलचाल की आपा में उन विचारों की शिक्षा 
देनी होगी। साथ ही संस्कृत की भी शिक्षा अवश्य होती रहनी चाहिए, क्योंकि 
संस्कृत शब्दों की ध्वनि मात्र से ही जाति को एक प्रकार का गौरव, शक्ति और 
बल प्राप्त हो जाता है। महान्‌ रामानुज, चैतन्य और कवीर ने भारत की नीची 
जातियों को उठाने का जो प्रयत्न किया था, उसमें उन महान्‌ धर्माचारयोँ को अपने 
ही जीवन-काल में अद्भुत सफलता मिली थी । किन्तु फिर उनके वाद उस कार 
का जो शोचनीय परिणाम हुआ, उसकी व्याख्या होनी चाहिए, और जिस कारण 
उन बड़े बड़े धर्माचार्यो के तिरोभाव के प्राय: एक ही शताब्दी के भीतर वह उन्नति 
रुक गयी, उसकी भी व्याख्या करनी द्वोगी। इसका रहस्य यह है--उन्होंने नीची 
जातियों को उठाया था। बे सव चाहते थे कि ये उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आरूड़ 
हो जायं, परन्तु उन्होंने जनता में संस्कृत का प्रचार करने में अपनी शक्ति नहीं 
लगायी। यहाँ तक कि भगवान्‌ बुद्ध ने भी यह भूछ की कि उन्होंने जनता में संस्कृत 
शिक्षा का अध्ययन बंद कर दिया। वे तुरन्त फल पाने के इच्छुक थे, इसीलिए 
उस समय की भाषा पाली में संस्कृत से अनुवाद कर उन्होंने उन विचारों का प्रचार 
किया । 'यह बहुत ही सुन्दर हुआ था, जनता ने उनका अमिप्राय समझा, क्योंकि 
वे जनता की वोलचाल की भाषा में उपदेश देते थे। यह वहुत ही अच्छा हुआ था, 
इससे उनके भाव बहुत शीघ्र फँले और बहुत दूर दूर तक पहुँचे। किन्तु इसके साथ 
साथ संस्कृत का भी प्रचार होना चाहिए था। ज्ञान का विस्तार हुआ सही, पर 
उसके साथ साथ प्रतिष्ठा नहीं बनी, संस्कार नहीं वना। संस्कृति ही यग के आघातों 
को सहन कर सकती है, मात्र ज्ञान-राशि नहीं। तुम संसार के सामने प्रभूत ज्ञान 
रख सकते हो, परन्तु इससे उसका विशेष उपकार न होगा। संस्कार को रक्त 
में ब्याप्त हो जाता चाहिए। वर्तमान समय में हम कितने ही राष्ट्रों के सम्बन्ध 
में जानते हैं, जिनके पास विशाल ज्ञान का आगार है, परन्तु इससे क्या? वे वाघ 
की तरह नृशंस हैं, वे बर्रों के सदृश हैं, क्योंकि उनका ज्ञान संस्कार में परिणत 
नहीं हुआ हैं। सभ्यता की तरह ज्ञान भी चमड़े की ऊपरी सतह तक ही सीमित 
है, छिछला है, और एक खरोंच लार्ते ही वह पुरानी नृशंसता जग उठती है। 
एसी घटनाएँ हुआ करती हैं। यही भय है। जनता को उसकी बोलचाल की 
भाषा में शिक्षा दो, उसको भाव दो, वह वहुत कुछ जान जायगी, परन्तु साथ ही 
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कुछ और भी ज़रूरी है: उसको संस्क्रति का बोध दो। जब तक तुम यह नहीं 
कर सकते, तब तक उनकी उन्नत दशा कदापि स्थायी नहीं हो सकती। एक ऐसे 
नवीन वर्ण की सृष्टि होगी, जो संस्कृत भाषा सीखकर शीघ्र ही दूसरे वर्णों के ऊपर 
उठेगी और पहले की तरह उन पर अपना प्रभूत्व फॅलायेगी । ऐ पिछड़ी जाति कें 
लोगो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि तुम्हारे बचाव का, तुम्हारी अपनी दशा को उन्नत 
करने का. एकमात्र उपाय संस्क्रुत पढ़ना है, और यह लड़ना-झगड़ना और उच्च वर्णो 
के विरोध में लेख लिखना व्यर्थ है। इससे कोई उपकार न होगा, इससे लड़ाई- 
झगड़े और बढ़ेंगे, और यह नाति, दुर्भाग्यवश पहले ही से जिसके टुकड़े टुकड़े 
हो चुके हैं, और भी टुकड़ों में बँटती रहेगी । जातियों में समता लाने के लिए एक- 
मात्र उपाय उस संस्कार और शिक्षा का अर्जन करना हैं, जो उच्च वर्णो का बल 
और गौरव है। यदि यह तुम कर सको, तो जो कुछ तुम चाहते हो, वह तुम्हें मिल 
जायगा । 

इसके साथ मैं एक और प्रश्‍न पर विचार करना चाहता हूँ, जो खासकर मद्रास 
से सम्बन्ध रखता है। एक मत है कि दक्षिण भारत में ट्राविड़ नाम की' एक जाति 
के मनुष्य थे, जो उत्तर भारत की आर्य नामक जाति से बिल्कुल भिन्न थे और दक्षिण 
भारत के ब्राह्मण ही उत्तर भारत से आये हुए आर्य हैं, अन्य जातियाँ दक्षिणी ब्राह्मणों 
से बिल्कुल ही पृथक जाति की हैं। भाषा-वँज्ञानिक महाशय, मुझे क्षमा कीजिएगा, 
यह मत बिल्कुल निराधार है। इसका एकमात्र प्रमाण यह है कि उत्तर और 
दक्षिण की भाषा में भेद है। दूसरा भेद मेरी नज़र में नहीं आता। हम यहाँ उत्तर 
भारत के इतने लोग हैं, मैं अपने यूरोपीय मित्रों से कहता हूं कि वे इस सभा के 
उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के लोगों को चुनकर अलग कर दें। भेद कहाँ 
है? ज़रा सा भेद भाषा में है। पूर्वोक्त मतवादी कहते हैं कि दक्षिणी ब्राह्मण 
जब उत्तर से आयें थे, तब वे संस्कत बोलते थे, अभी यहाँ आकर द्राविड भाषा 
बोलते बोलते संस्कृत भूल गये। यदि ब्राह्मणों के सम्वन्ध में ऐसी बात है, तो फिर 
दूसरी जातियों के सम्वन्ध में भी यही बात क्यों न होगी ? क्यों न कहा जाय कि 
दूसरी जातियाँ भी एक एक करके उत्तर भारत से आयी हैं, उन्होंने द्राविड़ भाषा 
को अपनाया और संस्कृत भूल गयीं ? यह युक्ति तो दोनों ओर लग सकती है। 
ऐसी वाहियात बातों प्रर विश्‍वास न करो। यहाँ ऐसी कोई द्राविड़ जाति रही 
होगी, जो यहाँ से लुप्त हो गयी है, और उनमें से जो कुछ थोड़े से: रह गये: थे, वे जंगलों 
और दूसरे दूसरे स्थानों में वस गये। यह विल्कुल सम्भव है कि संस्कत के बदले 
अहंद्राविड़'भाषा ले ली गयी हो, परन्तु ये सव आर्य ही हैं, जो उत्तर से आये। सारे 
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भारत के मनुष्य आर्यो के सिवा और कोई नहीं। | | हा 
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इसके वाद एक दूसरा विचार है क्रि श्र लोग निइचय ही आदिम जाति के 
या अना हैं। तव वे बया हैं? वे ग़लाम हैं। विद्वान्‌ कहते हैं क्रि इतिहास अपने 








को दृहराता है। अमरीकी, अंग्रेज, उचच और पुर्तगाळी वेचारे अफ्रीकियों को 
पकड़ लेते थ, जव तक वे जीवित रहते, उनमे जोर परिश्रम कराते थे और इनकी 
मिश्चित संताने भी दासता में उत्पन्न होकर चिर काळ तक दासता में ही पड़ी रहती 
थीं। इस अद्भुत उदाहरण से मन हजारों वर्ष पीछे जाकर यहाँ भी उसी तरह 
की घटनाओं की कल्पना करता है, और हमारे पुरातत्त्ववेत्ता भारत के सम्बन्ध 
में स्वप्न देखते हैं कि भारत काळी आँखोंवाले आदिवासियों से भरा हुआ था, 
और उज्ज्वल आर्य बाहर से आये--गरमात्मा जाने कहाँ से आये। कुछ लोगों 
के मत से वे मध्य तिव्वत से आये, दूसरे कहते हैं, वे मध्य एशिया से आये। कुछ 
स्वदेशप्रेमी अंग्रेज़ हैं, जो सोचते हैं कि आर्य छाल वालवाले थे। अपनी रुचि के 
अनुसार दूसरे सोचते हैं कि वे सत्र काले बाळबाले थे। अगर लेखक खुद काले 
वालवाला मनुष्य हुआ, तो सभी आर्य काले वालवाले थे ! कुछ दिन हुए, यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया गया था कि आये स्विटूजरलेण्ड की झीलों के किनारे बसते 
थे। मुझे जरा भी दुःख न होता, अगर वे सत्रके सब, इन सत्र सिद्धान्तों के साथ, 
वहीं डूव मरते। आजकल कोई कोई कहते हैं कि वे उत्तरी ध्रुव में रहते थे । ईइवर 
आर्यो और उनके तिवास-स्थलों पर क्रपा-दृष्टि रखे। इन सिद्धान्तों की सत्यता 
के बारे में यही कहना है कि हमारे शास्त्रों में एक शब्द नही है, जो प्रमाण दे सके 
कि आर्य भारत के बाहर से किसी देश से आये। हां, प्राचीन भारत में अफ़गानिस्तान 
भी शामिल था, बस इतना ही। और यह सिद्धान्त भी कि यूर अनार्य और असंख्य 
थे, विल्कुल अताकिक और अयौक्तिक है। उन दिनों यह सम्भव ही नहीं था कि 
मुट्ठी भर आर्य यहाँ आकर लाखों अनार्यो पर अधिकार जमाकर बस गये हों। 
अजी, वे अनार्य उन्हें खा जाते, पाँच ही मिनट में उनकी चटनी वना डाळते। 

इस समस्या की एकमात्र व्याख्या महाभारत में मिलती है। उसमें लिखा है 
कि सत्ययुग के आरम्भ में एक जाति ब्राह्मण थी और फिर पेशे के भेद से वह भिन्न 
भिन्न जातियों में बंटती गयी । बस, यही एकमात्र व्याख्या सच और युक्तिपूर्ण 
है । भविष्य में जो सत्यथुग आ रहा है, उसमें ब्राह्मणे ..र सभी जातियाँ फिर ब्राह्मण 
रूप में परिणत होंगी। 

इसीलिए भारतीय जाति-समस्या का समाधान इसी प्रकार होता है कि उच्च 
वर्णो को गिराना नहीं होया, ब्राह्मणों का अस्तित्व लोप करना नहीं होगा। भारत 
मे ब्राह्मणत्व मनुष्यत्व का चरम आदनं है। इसे शंकराचार्य ने गीता के' भाष्यारम्भः 





में बड़े ही सुन्दर ढंग से पेश क्रिया है, जहाँ कि उन्होने त्राह्मणत्व की रक्षा के लिए: 
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प्रचारक के रूप में कृष्ण के आने का कारण वतलाया है। यही उनके अवतरण 
का महान्‌ उद्देश्य था। इस ब्राह्मण का, इस ब्रह्मज्ञ पुरुष का, इस आदर्श और सिद्ध 
पुरुप का रहना परमावश्यक्र है, इसका लोप कदापि नहीं होना चाहिए। और 
इस समय इस जाति-भेद की प्रथा में जितने दोष हैं, उनके रहते हुए भी, हम जानते 
हैं कि हमें ब्राह्मणों को यह श्रेय देने के लिए तैयार रहना होगा कि दूसरी जातियों 
की अपेक्षा उन्हींमें से अधिक संख्यक मनुष्य यथार्थ ब्राह्मणत्व को लेकर आये हैं। 
यह सच है। दूसरी जातियों को उन्हें यह श्रेय देनः ही होगा, यह उनका प्राप्य है। 
हमें वहुत स्पप्टवादी होकर साहस के साथ उनके दोपों की आलोचना करनी 
चाहिए । पर साथ ही उनका प्राप्य श्रेय भी उन्हें देना चाहिए। अंग्रेजी की पुरानी 
कहावत याद रखो--'हर एक मनुष्य को उसका प्राप्य दो।' अतः मित्रो, जातियों 
का आपस में झगड़ना वेकार है। इससे क्या लाभ होगा? इससे हम और भी 
बंट जायंगे, और भी कमजोर हो जायेंगे, और भी गिर जायंगे। एकाधिकार तथा 
उसके दावे के दिन लद गये, भारतभूमि से वे चिर काल के लिए अन्ताहित हो गये 
और यह भारत में ब्रिटिश शासन का एक मुफळ है। यहाँ तक किः मुसलमानों के 
शासन स भी हमारा उपकार हुआ था, उन्होने भी इस एकाबिकार को तोड़ा था। 
सव कुछ होने पर भी बह्‌ शासन सर्वाशतः बुरा नहीं था, कोई भी वस्तु सर्वाशतः 
न बुरी होती है ओर न अच्छी ही। मुसलमानों की भारत-विजय पददलितों और 
गरीबों का मानो उद्धार करने के लिए हुई थी। यही कारण है कि हमारी एक्र 
पंचमांश जनता मुसलमान हो गयी। यह सारा काम तलवार से हो नहीं हुआ। 
यह सोचना कि यह सभी तलवार और आग का काम था, बेहद पागलपन होगा। 
अगर तुम सचेत न होगे, तो मद्रास के तुम्हारे एक पंचमांश--नहीं, अर्थाश लोग 
ईसाई हो जायंगे। जैसा मैंने मलावार प्रदेश में देखा, क्या वैसी वाहियात बातें 
ससार में पहले भी कभी थीं ? जिस रास्ते से उच्च वर्ण के लोग चलते हैं, गरीव 
परिया उससे नहीं चलने पाता। परन्तु ज्यों ही उसने कोई बेढव अंग्रेजी नाम या 
कोई मूसलमानी नाम रख लिया कि वस, सारी वाते सुधर जाती हैं। यह सव 
देखकर इसके सिवा तुम और कया निप्क़्र्ष निकाल सकते हो कि सब मलावारी 
पागल हैं, और उनके घर पागलखाने हैँ? और जव तक वे होश सँभालकर 
अपनी प्रथाओं का संशोधन न कर ळें, तव तक भारत की सभी जातियों को उनकी 
खिल्ली उड़ानी चाहिए। ऐसी बुरी और नृशंस प्रथाओं को आज भी जारी रखता 
क्या उनके लिए लज्जा का विषय नहीं? उनके अपने वच्चे तो भखों मरते 
हैं) परन्तु ज्यों ही उन्होंने किसी दूसरे धर्म का आश्रय लिया कि फिर. उन्हें अच्छा 


` भोजन मिल जाता है। अव जातियों में आपसी लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 
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उच्च वर्णो को नीचे उतारकर इस समस्या का समाधान न होगा, किन्तु नीची 
जातियों को ऊंची जातियों के वरावर उठाना होगा। और यद्यपि कुछ लोगों को, 
जिनका अपने शास्त्रों का ज्ञान और अपने पूर्वजों के महान्‌ उद्देश्यों के समझने की 
शक्ति शून्य से अधिक नहीं, तुम कुछ का कुछ कहते हुए सुनते हो, फिर भी मैंने 
जो कुछ कहा है, हमारे शास्त्रों में वणित कार्य-प्रणाली वही है। वे नहीं समझते, 
समझते वे हैं, जिनके मस्तिप्क है तथा पूर्वजों के कार्थों का समस्त प्रयोजन समझ 
लेते की क्षमता रखते हैं। वे तटस्थ होकर युग-युगान्तरों से गुजरते हुए राष्ट्रीय 
जीवन की विचित्र गति को लक्ष्य करते हैं। वे नये और पुराने सभी शास्त्रों में 
क्रमशः इसकी परम्परा देख पाते हैं। अच्छा, तो वह्‌ योजना--वह प्रणाली 
क्या है? उस आदर्श का एक छोर ब्राह्मण है और दूसरा छोर चांडाल, और 
सम्पूर्ण कार्य चांडाळ को उठाकर ब्राह्मण ` बनाना है। शास्त्रों में धीरे धीरे तुम 
देख पाते हो कि नीची जातियों को अधिकाविक अधिकार दिये जाते हैं। कुछ 
ग्रन्थ भी हैं, जिनमें तुम्हें ऐसे कठोर वाक्य पढ़ने को मिलते हैं--अगर शूद्र वेद 
सुन ले, तो उसके कानों में सीसा गलाकर भर दो, और अगर वह वेद की एक भी 
पंक्ति याद कर ले, तो उसकी जीभ काट डालो, यदि बह्‌ किसी ब्राह्मण को ऐ 
ब्राह्मण' कह दे, तो भी उसकी जीभ काट लो ! ' यह पुराने ज़माने की नृशंस 
वर्वरता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं; परन्तु स्मृतिकारों को दोष न दो, क्योंकि 
उन्होंने समाज के किसी अंश में प्रचलित प्रथाओं को ही सिर्फ़ लिपिबद्ध किया है। 
एसे आसुरी प्रकृति के लोग प्राचीन काल में कभी कभी पैदा हो गये थे। ऐसे 
असुर लोग कमोबेश सभी युगों में होते आये हैं। इसलिए बाद के समय में तुम 
देखोगे कि इस स्वर में थोड़ी नरमी आ गयी है, जैसे 'शूदरों को तंग न करो, परन्तु 
उन्हें उच्च शिक्षा भी न दो।' फिर धीरे धीरे हम दूसरी स्मृतियों में--खासकर 
उन स्मृतियों में, जिनका आजकल पूरा प्रभाव है, यह लिखा पाते हैं कि अगर शूद्र 
ब्राह्मणों के आचार-व्यवहारों का अनुकरण करें, तो वे अच्छा करते हैं, उन्हें उत्साहित 
करना चाहिए। इस प्रकार यह सब होता जा रहा है। तुम्हारे सामने इन सब कार्य- 
पद्धतियों का विस्तृत वर्णन करने का मुझे समय नहीं है और न ही इसका कि इनका 
-विस्तत विवरण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु प्रत्यक्ष घटनाओं का विचार 
करने से हम देखते हैं, सभी जातियाँ धीरे धीरे उठेंगी। आज जो हज़ारों जातियाँ 
र उनमें से कुछ तो ब्राह्मणों में शामिल भी हो रही हैं। कोई जाति अगर अपने 
को ब्राह्मण कहने लगे, तो इस पर कोई क्या कर सकता है? जाति-भेद कितना भी 
कठोर क्यों न हो, वह इसी रूप में ही सृष्ट हुआ है। कल्पना करो कि यहाँ कुछ 
जातिया. हैं, जिनमें हर एक की जन-संख्या दस हजार है। अगर ये सब इकट्ठी 
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होकर अपने को ब्राह्मण कहने लगें, तो इन्हें कौन रोक सकता है? ऐसा मैंने अपने 
ही जीवन में देखा है। कुछ जातियाँ जोरदार हो गयीं, और ज्यों ही उन सबकी 
एक राय हुई, फिर उनसे 'नहीं' भला कौन कह सकता है ?--क्योंकि और कुछ 
भी हो, हर एक जाति दूसरी जाति से सम्पूर्ण पृथक्‌ है। कोई जाति किसी दूसरी 
जाति के कामों में, यहाँ तक कि एक ही जाति की भिन्न भिन्न शाखाएँ भी एक दूसरे 
के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करतीं। और शंकराचार्य आदि शक्तिशाली युग-प्रव्तक 
ही बड़े बड़े वर्ण-निर्माता थे।' उन लोगों ने जिन अद्भुत बातों का आविष्कार किया 
था, वे सब मैं तुमसे नहीं कह सकता, और सम्भव है कि तुममें से कोई कोई उससे 
अपना रोष प्रकट करे। किन्तु अपने भ्रमण और अनुभव से मैंने उनके सिद्धांत 
ढूंढ निकाले, और इससे मुझे अद्‌भुत परिणाम प्राप्त हुए। कभी कभी उन्होंने 
दल के दल बलूचियों को लेकर क्षण भर में उन्हें क्षत्रिय बना डाला, दल के दल 
धीवरों को लेकर क्षण भर में ब्राह्मण बना दिया। वे सब ऋ -मुनि थे और हमें 
उनकी स्मृति के सामने सिर झुकाना होगा। तुम्हें भी ऋषि-मुनि बनना होगा, 
कृतकायं होने का यही गूढ़ रहस्य है। न्यूनाधिक सबको ही ऋषि होना होगा। 
ऋषि के क्या अर्थ हैं? ऋषि का अर्थ है पवित्र आत्मा। पहले पवित्र बनो, तभी 
तुम शक्ति पाओगे। 'मैं ऋषि हु', कहने मात्र ही से न होगा, किन्तु जब तुम यथार्थ 
ऋषित्व लाभ करोगे, तो देखोगे, दूसरे आप ही आप तुम्हारी आज्ञा मानते हैं। 
तुम्हारे भीतर से कुछ रहस्यमय वस्तु निःसृत होती है, जो दूसरों को तुम्हारा 
अनुसरण करने को बाध्य करती है, जिससे वे तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं। 
यहाँ तक कि अपनी इच्छा के विरुद्ध अज्ञात भाव से वे तुम्हारी योजनाओं की 
सिद्धि में सहायक होते हैं। यही ऋषित्व है। 

विस्तृत कार्यप्रणाली के बारे में यही कहना है कि पीढ़ियों तक उसका अनुसरण 
करना होगा। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह एक सुझाव मात्र है। जिसका 
उद्देश्य यह दिखाना है कि थे लड़ाई-झगड़े बन्द हो जाने चाहिए। मुझे विशेष 
दु:ख इस बात पर होता है कि वर्तमान समय में भी जातियों के बीच में इतना मतभेद 
चलता रहता है। इसका अन्त हो जाना चाहिए। यह दोनों ही पक्षों के लिए 
व्यथं है, खासकर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि इस तरह के एकाधिकार और विशेष 
दावों के दिन छद गये। हर एक अभिजात वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन 
तंत्र को कब्र वह्‌ आप्‌ ही खोदे, और जितना शीघ्र इसे कर सके, उतना ही अच्छा है। 
जितनी ही वह देर करेगा, उतनी ही वह सड़ेगी और उसको मृत्यु भी उतनी ही भयंकर 
होगी। अतः यह ब्राह्मण जाति का कतव्य है कि भारत की. दूसरी सब जातियों के 


उद्धार की चेष्टा करे। यदि वह ऐसा करती है और जब तक ऐसा करती है, तभी 
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तक बह ब्राह्मण है, और अगर वह धन के चक्कर में पड़ी रहती है, तो वह ब्राह्मण 
नहीं है। इधर तुम्हें भो उचित है कि यथार्थ ब्राह्मणों की ही सहायता करो। 
इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। पर यदि तुम अपात्र को दान दोगे, तो उसका फल स्वर्गे 
होकर उसके विपरीत होगा--हमारे शास्त्रों का यही कथन है। इस विषय में 
तुम्ह सावधान हो जाना चाहिए। यथार्थ ब्राह्मण वे हो हैं, जो सांसारिक कोई कर्म 
नहीं करते। सांसारिक कमं दूसरी जातियों के लिए हैं, ब्राह्मणों के लिए नहीं। 
ब्राह्मणों से मेरा यह निवेदन है कि वे जो कुछ जानते हैं, उसकी शिक्षा देकर और 
सदियों से उन्होंने जिस ज्ञान एवं संस्कृति का संचय किया है, उसका प्रचार कर 
भारतीय जनता को उन्नत करने के लिए भरसक प्रयत्न करें। यथार्थ ब्राह्मणत्व 
कया है, इसका स्मरण करना भारतीय ब्राह्मणों का स्पष्ट कर्तव्य है। मनु कहते 
हैं, ब्राह्मणों को जो इतना सम्मान और विशेष अधिकार दिये जाते हैं, इसका कारण 
यह्‌ है कि उनके पास धर्म का भांडार है।” उन्हें वह भांडार खोलकर उसके रत्न 
संसार में वाँट देने चाहिए। यह सच है कि ब्राह्मणों ने ही पहले भारत की सब 
जातियों में धर्म का प्रचार किया, और उन्होंने ही सबसे पहले, उस समय जब कि 
दूसरी जातियों में त्याग के भाव का उन्मेष ही नहीं हुआ था, जीवन के सर्वोच्च सत्य 
के लिए सब कुछ छोड़ा। यह ब्राह्मणों का दोष नहीं कि बे उन्नति के मार्ग पर अन्य 
जातियों से आगे बढ़े। दूसरी जातियों ने भी ब्राह्मणों की तरह समझने और करने 
की चेष्टा क्‍यों नहीं की? क्यों उन्होंने सुस्त बैठे रहकर ब्राह्मणों को बाज़ी मार 
लेने दिया ? 
परन्तु दूसरों की अपेक्षा अधिक अग्रसर होना तथा सुविधाएँ प्राप्त करना एक 
बात है और दुरुपयोग के लिए उन्हें बनाये रखना दूसरी वात। शक्ति जव कभी 
बुरे उद्देश्य के हेतु लगायी जाती है, तो वह आसुरी हो जाती है, उसका उपयोग सदुददश्य 
के लिए ही होना चाहिए। अतः युगों की यह संचित शिक्षा तथा संस्कार, जिनके 
ब्राह्मण संरक्षक होते आये हैं, अब साधारण जनता को देना पड़ेगा, और चूँकि 
उन्होंने साधारण जनता को वह सम्पत्ति नहीं दी, इसीलिए मुसलमानों का आक्रमण 
सम्भव हो सका था। हम जो हज़ारों वर्षों तक भारत पर धावा बोलनेवाले जिस 
किसीके पैरों तले कुचले ज़ाते रहे, इसका कारण यही है कि ब्राह्मणों ने शुरू से ही 
साधारण जनता के लिए वह खज़ाना खोल नहीं दिया। हम इसीलिए अवनत 
हो गये। और हमारा पृहला कार्य यही है कि हम अपने पूर्वजों के बटोरे हुए धर्म रूपी 





१. ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । 
ईइबरः सर्वभूतानां धर्मकोषस्य गुप्तये मनुस्मृति॥ १-१९॥ 
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अमोल रत्न जिन तहखानों में छिपे हुए हैं, उन्हें तोड़कर वाहर निकाले और उन्हें 
सबको दें। यह कार्य सबसे पहले ब्राह्मणों को ही करना होगा। बंगाल में एक 
पुराना अंधविश्वास है कि जिस गोखुरे सांप ने काटा हो, यदि वह खुद अपना विष 
खींच ले, तो रोगी ज़रूर बच जायगा। अतएव ब्राह्मणों को ही अपना विष खींच 
लेना होगा। ब्राह्मणेतर जातियों से मैं कहता हूँ, ठहरो, जल्दी मत करो, ब्राह्मणों 
से लड़ने का मौक़ा मिलते ही उसका उपयोग न करो, क्योंकि मैं पहले दिखा चुका 
हूँ कि तुम अपने ही दोप से क्ट पा रहे हो। तुम्हें आध्यात्मिकता का उपार्जन 
करने और संस्कृत सीखने से किसने मना किया था ? इतने दिनों तक तुम क्या करते 
रहे? क्यों तुम इतने दिनों तक उदासीन रहे? और दूसरों ने तुमसे बढ़कर 
मस्तिष्क, वीर्य, साहस और किया-शक्ति का परिचय दिया, इस पर अव चिड 
क्यों रहे हो ? समाचारपत्रों में इन सब व्यर्थ वाद-विवादों और झगड़ों में शक्ति 
क्षय न करके, अपने ही घरों में इस तरह लड़ते-झगड़ते न रहकर--जो कि पाप 
है--ब्राह्मणों के समान ही संस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी सारीं शक्ति लगा 
दो। बस, तभी तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा। तुम क्यों संस्कृत के पंडित नहीं होते ? 
भारत की सभी जातियों में संस्कृत शिक्षा का प्रचार करने के लिए तुम क्यों नहीं 
करोड़ों रुपये खर्च करते? मेरा प्रश्‍न तो यही है। जिस संमय तुम यह कार्य 
करोगे, उसी क्षण तुम ब्राह्मणों के वरावर हो जाओगे। भारत में शक्तिलाभ का 
रहस्य यही है। 

संस्कृत में पांडित्य होने से ही भारत में सम्मान प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा 
का ज्ञान होने से ही कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहने का साहस न करेगा। यही 
एकमात्र रहस्य है, अतः इसे जान लो और संस्कृत पढ़ो। अद्वैतवादी की प्रांचीत 
उपमा दी जाय, तो कहना होगा कि समस्त जगत्‌ अपनी माया से आप ही सम्मोहित 
हो रहा है। इच्छा-शक्ति ही जगत्‌ में अमोघ शक्ति है। प्रबल इच्छा-शक्ति का 
अधिकारी मनुष्य एक ऐसी ज्योतिमंयी प्रभा अपने चारों ओर फैला देता है कि 
दूसरे लोग स्वतः उस प्रभा से प्रभावित होकर उसके भाव से भावित हो जाते हैं। 
ऐसे महापुरुष अवश्य ही प्रकट हुआ करते हैं। और इसके पीछे भावना क्या है (५ 
जब वे आविर्भूत होते हैं, तव उनके विचार हम लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश करते 
हैं और हममें से कितने ही आदमी उनके विचारों तथा भावों को अपना लेते हैं और 
शक्तिशाली वन जाते हैं। किसी संगठन या संघ में इतनी शक्ति क्यों होती है? 
संगठन को केवल भौतिक या जड़ शक्ति मत मानो। इसका क्या कारण है, अथवा 
वह कौन सी वस्तु है, जिसके द्वारा कुल चार करोड़ अंग्रेज़ पूरे तीस करोड़ भारतः 
वासियों पर शासन करते हैं? इस प्रश्‍न का मनोवैज्ञानिक समाधान क्या है? 
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यही, कि वे चार करोड़ मनुष्य अपनी अपनी इच्छा-शक्ति को समवेत कर देते हैं 
अर्थात्‌ शक्ति का अनन्त भांडार बना लेते हैं और तुम तीस करोड़ मनुष्य अपनी 
अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से पृथक्‌ क्रिये रहते हो। वस, यही इसका रहस्य है 
कि वे कम होकर भी तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं। अतः यदि भारत को महान्‌ 
बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल बनाना है, तो इसके लिए आवश्यकता हैं संगठन 
की; शक्ति-संग्रह की और विखरी हुई इच्छा-्वित को एकत्र कर उसमें समन्वय 
लाने की। 

अथर्ववेद संहिता की एक विलक्षण ऋचा याद आ गयी, जिसमें कहा गया है 
'तुम सब लोग एक मन हो जाओ, सव लोग एक ही विचार के वन जाओ, क्योंकि 
प्राचीन काल में एकमन होने के कारण ही देवताओं ने बलि पायी है ।'' देवता मनुप्य 
द्वारा इसीलिए पूजे गये कि वे एकचित्त थे, एकमन हो जाना ही समाज-गठन का 
रहस्य है। और यदि तुम 'आयं ' और 'द्राविड', ब्राह्मण! और 'अब्राह्मण' जैसे तुच्छ 
विषयों को लेकर 'तू तू मैं मैं' करोगे--झगड़े और पारस्परिक विरोध-भाव को 
वढ़ाओगे--तो समझ लो कि तुम उस शक्ति-संगरह से दूर हटते जाओगे, जिसके द्वारा 
भारत का भविष्य बनने जा रहा है। इस बात को बाद रखो कि भारत का भविष्य 
सम्पूर्णतः उसी पर निर्भर करता है। वस, इच्छा-शक्ति का संचय और उनका 
समन्वय कर उन्हें एकमुखी करना ही वह सारा रहस्य है। प्रत्येक चीनी अउनी 
शक्तियों को भिन्न भिन्न मार्गो से परिचालित करता है, तथा मुट्ठी भर जापानी 
अपनी इच्छा-शवित एक हो मार्ग से परिचालित करते हैं, और उसका फल क्या 
हुआ है, यह तुम लोगों से छिपा नहीं है। इसी तरह की वात सारे संसार में देखने 
में आती है। यदि तुम संसार के इतिहास पर दृष्टि डालो, तो तुम देखोंगे कि सर्वत्र 
छोटे छोटे सुगठित राष्ट्र बड़े बड़े असंगठित राप्ट्रों पर शासन कर रहे हैं। एमा 
होना स्वाभाविक है, क्योंकि छोटे संगठित राष्ट्र अपने भावों को आसानी के साथ 
केन्द्रीभूंत केर सकते हैं और इस प्रकार वे अपनी शक्ति को विकसित करने में 
समर्थ होते हैं। दूसरी ओर जितना वड़ा राष्ट्र होगा, उतना ही संगठित करना 
कठिन होगा । वे मानो अनियंत्रित लोगों की भीड़ मात्र हैं; बे कभी परस्पर सम्वाद 
नहीं हो सकते। इसलिए ये सब मतभेद के झगड़े एकदम वन्द हो जाने चाहिए। 

इसके सिवा हमारे भीतर एक और वड़ा भारी दोप है। महिलाएं मुझे क्षमा 
करेंगी, पर असल बात यह है कि सदियों से गुलामो करते करते हम औरतों के राष्ट्र 





१. संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
. देवा भागं यथा पुर्वे संजानाना उपासते ॥ ६।६४।१।। 











विवेकानन्द साहित्य संचयन १८२ 


के समान बन गये हैं। चाहे इस देश में हो या किसी अन्य देश में, कहीं भी तुम तीन 
स्त्रियों को शायद ही कभी एक साथ पाँच मिनट से अधिक देर तक झगड़ा किये विना 
देख पाओगे। यूरोपीय देशों में स्त्रियाँ वहत बड़ी बड़ी सभा-समितियाँ स्थापित 
करती हैं और अपनी शक्ति की बड़ी बड़ी घोषणाएँ करती हैं ।- इसके बाद वे आपस 
में झगड़ा करने लगती हैं। इसी बीच कोई पुरुष आता है और उन पर अपना 
प्रभुत्व जमा लेता है। सारे संसार में उन पर शासन करने के लिए अब भी पुरुषों 
की आवश्यकता होती है । हमारी भी ठीक वही हालत है। हम भी स्त्रियों के समान 
हो गये हैं। यदि कोई स्त्री स्त्रियों का नेतृत्व करने चलती है, तो सव मिळकर 
फौरन उसकी खरी आलोचना करना शुरू कर देती हैं--उसकी खिल्लियाँ उड़ाने 
लग जाती हैं, और अन्त में उसे नेतृत्व से हटाकर, उसे बैठाकर ही दम ळेती हैं। 
'यदि कोई पुरुष आता है और उनके साथ जरा सख्त वर्ताव करता है और वीच बीच 
में डॉट-फटकार सूना देता है, तो बस ठीक हो जाती हैं; इस प्रकार के वशीकरण 
की वे अभ्यस्त हो गयी हैं। सारा संसार ही इस प्रकार के वशीकरण एवं सम्मोहन 
करनेवालों से भरा है। ठीक इसी तरह यदि हम लोगों में से किसीने आगे बढ़ता 
गहा, हमें रास्ता दिखाने को कोशिश की, तो हम फ़ौरन उसकी टाँग पकड़कर 
पीछे खींचेंगे और उमे विठा देगे। परन्तु यदि कोई बिदेशी हमारे वीच में कूद 
पड़ं और हमें पै रों से ठोकर मारे, तो हम वड़ी खुशी से उसके पैर सहलाने रग जायेंगे । 
हम लोग इसके अभ्यस्त हो गये हैं। कया ऐसी बात नहीं है? और कहीं गुलाम 
महान्‌ स्वामी बन सकता है! इसलिए गुलाम वनना छोड़ो। 
आगामी पचास वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारतमाता ही मानो आराध्य 
देवी बन जाय। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी-देवताओं के हट 
जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईरवर पर लगाओ, 
हमारा देश ही हमारा जाग्रत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं 
और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी-देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ 
के देवी-देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनफे पीछे.तो हम बेकार दौड़ें और जिस 
बिराट्‌ देवता को हुम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी पूजा हो न करें ? जब 
हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे, तभी हम दूसरे देव-देवियों की पुजा करने 
योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। आध मील चलने की हमें शक्ति ही नहीं और हम 
हनुमान जी की तरह एक ही छलाँग में समूद्र पार करने की इच्छा करें, ऐसा नहीं 
हो सकता। जिसे देखो, वही योगी वनने की धुन में है, जिसे देखो, वही समाधि 
लगाने जा रहा है! ऐसा नहीं होने का। दिन भर तो दुनिया के सैकड़ों प्रमंचों 
में लिप्त रहोगे, कर्मकांड में व्यस्त रहोगे और शाम को आँख मूँदकर, नाक दबाकर 


Es 
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सांस चढ़ाओ-उतारोगे। क्या योग की सिद्धि और समाधि को इतना सहज समझ 
रखा है कि ऋषि लोग, तुम्हारे तीन वार नाक फड्फड़ाने और साँस चढ़ाने से 
हवा में मिलकर तुम्हारे पेट में घुस जायेगे ?. कया इसे तुमने कोई हँसी-मज़ाक मान 
लिया है? ये सब विचार वाहियात हैं। जिसे ग्रहण करने या अपनाने की 
आवश्यकता है, वह है चित्तशुद्धि । और उसकी प्राप्ति कँसे होती है ? इसका उत्तर 
यह है कि सबसे पहले उस विराट्‌ की पूजा करो, जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे 
हो--उसको' पूजा करो। वर्शिप' ही इस संस्कृत शब्द का ठीक समानार्थक है, 
अंग्रेजी के किसी अन्य शब्द से काम नहीं चलेगा।' ये मनुष्य और पशु, जिन्हें हम 
आस-पास और आगे-पीछे देख रहे हैं, ये ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य 
हैं हमारे अपने देशवासी। परस्पर ईप्या-द्वेष करने और झगड़ने के बजाय हमें 
उनकी पुजा करनी चाहिए। यह अत्यन्त भयावह कर्म है, जिसके लिए हम 
क्लेश झेल रहे. हैं। किर भी हमारी आँखें नहीं खुळतीं। 
अस्तु, यह विषय इतना विस्तृत है कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं 
कहाँ पर अपना वक्तव्य समाप्त करूँ। इसलिए मद्रास में मैं किस प्रकार काम 
करना चाहता हूँ, इस विषय में संक्षेप में अपना मत व्यक्त कर व्याख्यान समाप्त 
करता हूं । सबसे पहले हमें अपनी जाति की आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा का 
भार ग्रहण करना होगा। क्या तुम इंस वात की सार्थकता को समझ रहे हो ? 
तुम्हें इस विषय पर सोचना-विचारना होगा, इस पर तर्क-वितर्क और आपस में 
परामर्श करना होगा, दिमाग लगाना होगा और अन्त में उसे कार्यरूप में परिणत 
करना होगा। जब तक तुम यह, काम पूरा नहीं करते हो, तव तक तुम्हारी जाति 
का उद्धार होना असम्भव है। जो शिक्षा तुम अभी पा रहे हो, उसमें कुछ अच्छा 
अंश भी है और बुराइयाँ बहुत हैं। इसलिए ये वुराइयां उसके भले अंश को दवा 
देती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा मनुष्य बनानेवाली नहीं कही 
जा सकती यह शिक्षा केवल तथा सम्पूर्णतः निषेधात्मक है। निपेधात्मक शिक्षा 


.या निषेध की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मृत्यु से भी भयानक है। कोमलमति 


बालक पाठशाला में भर्ती होता है और सबसे पहली वात, जा उसे सिखायी जाती 
है, वह यह कि तुम्हारा वाप मूर्ख हैं। दूसरी वात जा वह सीखता है, वह यह है कि 
तुम्हारा दादा पागल हूँ। तीसरी बात है कि तुम्हारे जितने शिक्षक और आचार्य 
हैं, वे पाखंडी हैं। और चौथी बात हैं कि तुम्हारे जितने पवित्र धर्मग्रन्थ हैं, उनमें 





१. अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 
अहंयेद्वानमाताभ्यां मंश्याभिन्नन चक्षुषा ॥ श्रौसद्भागवत ॥ ३।२९।२७॥ 
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झठी और कपोलकल्पित बातें भरी हुई हैं ! इस प्रकार की निषेधात्मक बातें सीखते 
सीखते जब बालक सोलह वर्ष की अवस्था को पहुँचता है, तव वह निषेधों की खान 
बन जाता है---उसमें न जान रहती है और न रीढ़ । अतः इसका जैसा परिणाम 
होना चाहिए था, वैसा ही हुआ है। पिछले पचास वर्यो से दी जानेवाली इस शिक्षा 
ने तीनों प्रान्तों में एक भी स्वतंत्र विचारों का मनुष्य पैदा नहीं किया, और जो स्वतंत्र 
विचार के लोग हैं मेने यहाँ शिक्षा नहीं पायी है, विदेशों में पायी है, अथवा अपने 
भ्रममूलक कुसंस्कारों का निवारण करने के लिए पुनः अपने पुराने झिक्षालयों में 
जाकर अध्ययन किया है। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी 
बहुत सीं बातें इस तरह ठूंस दी जायें कि अन्तद्वन्द्र होने लगे और तुम्हारा दिमाग 
हें जीवन भर पचा न सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें 
मनुष्य बन सकें चरित्र गठन कर सकें और'विचारों का सामंजस्य कर सके, वहाँ 
वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम पाँच ही भावों को पचाकर तदनुसार 
जोवन और चरित्र गठित कर सके हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा 
बहुत अधिक है, जिसने एक पूरे पुस्तकालय कों कंठस्थ कर रखा है। कहा भी है-- 
यथा खरइचन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य। अर्थात्‌--'वह गधा, 
जिसके ऊपर चन्दन की लकड़ियों का बोझ लाद दिया गया हो, बोझ की ही वात 
जान सकता है, चन्दन के मूल्य को वह नहीं समझ सकता |” यदि बहुत तंरह की 
ख़बरों का संचय करना ही शिक्षा है, तब तो ये पुस्तकालय संसार में सर्वश्रेष्ठ मुनि 
और विइवकोश ही ऋषि हैं। इसलिए हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि अपने 
देश की समग्र आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा के प्रचार का भार अपने हाथों में 
ले ले और जहाँ तक सम्भव हो, राष्ट्रीय रीति से राष्ट्रीय सिद्धान्तों के आधार पर 
शिक्षा का विस्तार करें। हाँ, यह ठीक है कि यह एक बहुत बड़ी योजना है। मैं 
नहीं कह सकता कि यह कभी भी कार्थरूप में परिणत होगी या नहीं, पर इसका 
विचार छोड़कर हमें यह काम फ़ौरन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कैसे ? किस 
तरह से काम में हाथ लगाया जाय? उदाहरण के लिए मद्रास का ही काम ले लो। 
सबसे पहले हमें एक मन्दिर की आवश्यकता है, क्योंकि सभी कार्यों में प्रथम स्थान 
हिन्दू लोग धर्म को ही देते हैं। तुम कहोगे कि ऐसा होने से हिन्दुओं के विभिन्न 
मतावलम्बियों में परस्पर झगड़े होने लगेंगे। पर मैं तुमको किसी मत विशेष के 
अनुसार वह मन्दिर बनाने को नहीं कहता। वह इन साम्प्रदायिक भेद-भावों के परे 
होगा। उसका एकमात्र प्रतीक होगा ॐ, जो कि हमारे किसी भी धर्म-सम्प्रदाय के 
लिए महानतम प्रतीक है | यदि हिन्दुओं में कोई ऐसा सम्प्रदाय हो, जो इस ऑकार 
को न माने, तो समझ लो कि वह हिन्दू कहलाने योग्य नहीं है। वहाँ सब लोग अपने 
nel 
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अपने सम्प्रदाय के अनुसार ही हिन्दुत्व की व्याख्या कर सकेंगें, पर मन्दिर हम सब 
के लिए एक ही होना चाहिए। अपने सम्प्रदाय के अनसार जो देवी-देवताओं की 
प्रतिमा-पूजा करना चाहें, अन्यत्र जाकर करें, पर इंस मन्दिर में वे औरों से झगड़ा 
न करें। इस मन्दिर में वे ही धामिक तत्त्व समझाये जायेंगे, जो सब सम्प्रदायों में 
समान हैं। साथ ही हर एक सम्प्रदायवाले' को अपने मत की शिक्षा देने का यहाँ 
पर अधिकार रहेगा, पर एक प्रतिवन्ध रहेगा कि वे अन्य सम्प्रदायों से झगड़ा नहीं 
करने पायेंगे। बोलो, तुम क्या कहते हो? संसार तुम्हारी राय जानना चाहता 
है, उसे यह सुनने का समय नहीं है कि तुम औरों के विषय में वया विचार प्रकट कर 
रहे हो। औरों की बात छोड़, तुम अपनी ही ओर ध्यान दो। 

: इस मन्दिर के सम्बन्ध में एक दसरी बात यह है कि इसके साथ ही एक और 
संस्था हो, जिससे धामिक शिक्षक और प्रचारक-तैयार किये जाये और वे सभी 
घूम-फिरकर धर्म प्रचार करने को भेजे जायेँ। परन्तु ये केवल धर्म का ही प्रचार 
न करें, वरन्‌ उसके साथ साथ लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करें। जैसे हम धर्म 
का प्रचार द्वार द्वार जाकर करते हैं, वैसे ही हमें लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करना 
पड़ेगा। यह काम आसानी से हो सकता है। शिक्षकों तथा धर्म-प्रचारकों के द्वारा 
हमारे कार्य का विस्तार होता जायगा, और क्रमशः अन्य स्थानों में ऐसे ही मन्दिर 
प्रतिष्ठित होंगे और इस प्रकार समस्त भारत में यह कार्य फॅल जायगा। यही मेरी 
योजना है। तुमको यह बड़ी भारी मालूम होगी, पर इसकी इस समय बहुत 
आवश्यकता है। तुम पूछ सकते हो, इस काम के लिए धत कहाँ से आयेगा ? धन की 
ज़रूरत नहीं। धन कुछ नहीं है। पिछले वारह वर्षो से मैं ऐसा जीवन व्यतीत कर 
रहा हूँ कि मैं यह नहीं जानता कि आज यहाँ खा रहा हूँ, तो कळ कहाँ खाऊगा। 
और न मैंने कभी इसकी परवाह ही की। धन या किसी भी वस्तु को जव मुझे 
इच्छा होगी, तभी वह प्राप्त हो जायगी, क्योंकि वे सव मेरे गुलाम हैं, न कि मैं उनका 
गलाम हेँ। जो मेरा गुलाम है, उसे मेरी इच्छा हीते ही मेरे पास आचा पड़ंगा। 
अतः उसकी कोई चिन्ता न करो। 

अब प्रश्‍न यह है कि काम करनेवाले लोग कहाँ हैं। मद्रास के नवयुवको, 

' तुम्हारे ऊपर ही मेरी आशा है। बया तुम अपनी जाति और राष्ट्र की पुकार सुतोगे? 
यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास तो मैं कहुँगा कि तुममें से प्रत्येक का भविष्य उज्ज्वल 
ॐ | अपने आप पर अगाध, अटूट विश्वास रखो, वैसा ही विश्वास, जैसा में बाल्य काल 
में अपने ऊपर रखता था और जिसे मैं अब कार्यान्वित कर रहा हू । तुममें से प्रत्येक 
अपने आप पर विश्वास रखो | यह विश्वास रखो कि प्रत्येक की आत्मा में अनन्त 
शक्ति विद्यमान है । तभी तुम सारे भारतवर्ष को पुनरुज्जीवित कर सकोगे। फिर 
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तो हम दुनिया के सभी देशों में खुले आम जायंगे और आगामी दस वर्षो में हमारे 
भाव उन सब विभिन्न शक्तियों के एक अंशस्वरूप हो जायंगे, जिनके द्वारा संसार 
का प्रत्येक राष्ट्र संगठित हो रहा है। हमें भारत में बसनेवाली और भारत के बाहर 
बसनेवाली सभी जातियों के अन्दर प्रवेश करना होगा। इसके लिए हमें कर्म 
करना होगा। और इस काम के लिए मुझे. युवक चाहिए। वेदों में कहा गया है, 
'युवक, बलशाली, स्वस्थ, तीब्र मेधावाले और उत्साही मनुष्य ही ईश्वर के पास 
पहुँच सकते हैं।' तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का यही समय है। इसीलिए 
मैं कहता हूँ कि अभी इस भरी जवानी में, इस नये जोश के जमाने में ही काम 
करो, जीर्ण-शीणे हो जाने पर काम नहीं होगा। काम करो, क्योंकि काम करने का 
यही समय है। सबसे अधिक ताजे, बिना स्पर्श किये हुए और बिना सूँघे फूल ही 
भगवान्‌ के चरणों पर चढ़ाये जाते हैं. और वे उसे ही ग्रहण करते हैं। अपने पैरों 
आप खड़े हो जाओ, देर न करो, क्योंकि जीवन क्षणस्थायी है। वकील बनने को 
अभिलाषा आदि से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य करने हैं। तथा इससे भी ऊँची 
अभिलाषा रखो और अपनी जाति, देश, राष्ट्र और समग्र मानव समाज के कल्याण 
के लिए आत्मोत्सगं करना सीखो। इस जीवन में कया है? तुम हिन्दू हो और 
इसलिए तुम्हारा यह सहज विश्वास है कि तुम अनन्त काल तक रहनेवाले हो। 
कभी कभी मेरे पास नास्तिकता के विषय पर वार्तालाप करने के लिए कुछ युवक 
आया करते हैं। पर मेरा विश्‍वास है कि कोई हिन्दू नास्तिक नहों हो सकता। 
सम्भव है कि किसीने पाइचात्य ग्रन्थ पढ़े हों और अपने को भौतिकवादी समझने 
लग गया हो। पर ऐसा केवल कुछ समय के लिए होता है। यह बात तुम्हारे खून 
के भीतर नहीं है। जो बात तुम्हारी रग रग में रमी हुई है, उसे तुम निकाल नहों 
सकते और न उसकी जगह और किसी धारणा पर तुम्हारा विश्‍वास ही हो सकता 
है। इसीलिए वैसी चेष्टा करना व्यर्थ होगा। मैंने भी बाल्यावस्था में ऐसी चेष्टा 
की थी, पर वैसा नहीं हो सकता । जीवन की अववि अल्प है, पर आत्मा अमर और 
अनन्त है, और मृत्यु अनिवायं है। इसलिए आओ, हम अपने आगे एक महान्‌ आदशं 
खड़ा करें और उसके लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दें। यही हमारा निश्चय हो 
और वह भगवान्‌, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार शत्रुओं के परित्राण के लिए संसार 
में वार बार आविर्भूत होता है, वही महान्‌ कृष्ण हमको आशीर्वाद दे एवं हमारे 
उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हो । 


= 


कलकत्ता-अ्रमिनन्दन कां उत्तर 


मनुष्य अपनी व्यक्ति-चेतना को सार्वभौम चेतना में लीन कर देना चाहता हैं, 
वह्‌ जगत्‌-प्रपंच का कुल सम्बन्ध छोड़ देना चाहता है, वह अपने समस्त सम्वन्धों 
का मात्रा काटकर संसार से दूर भाग जाना चाहता है। वह सम्पूर्ण दैडिक पुराने 
संस्कारों को छोड़ने की चेष्ठा करता है। यहाँ तक कि वह एक देहवारी मनृष्य 
है, इसे भी भूलने का भरसक प्रयत्न करता है। परन्तु अपने अन्तर के अन्तर में सदा 
ही एक मुदु अस्फुट ध्वनि उसे सुनायी पड़ती है, उसके कानों में सदा ही एक स्वर 
बजता रहता है, न जाने कौन दिन-रात उसके कानों में मधुर स्वर से कहता रहता 
है, पूर्व में हो या पश्चिम में, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्यादपि गरीयसी | भारत 
साम्राज्य की राजधानी के अधिवासियो, तुम्हारे पास मैं संन्यासी के रूप में नहीं, 
धर्मप्रचारक की हँ सियत से भी नहीं, वल्कि पहले की तरह कलकत्ते के उसी बालक 
के रूप में वातन्रीत करने के लिए आया हुआ हूँ। हाँ, मेरी इच्छा होती है कि आज 
इस नगर के रास्ते की धूल पर बैठकर वालक की तरह सरल अन्तःकरण से तुमसे 
अपने मन की सव वातें खोलकर कहूँ। तुम लोगों ने मुझे अनुपम शब्द 'भाई' से 
सम्बोधित किया है, इसके लिए तुम्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हाँ, में तुम्हारा 
भाई हूँ, तुम भी मेरे भाई हो। पश्चिमी देशों से लौटने के कुछ ही समय पहले एक 
अंग्रेज़ मित्र ने मुझसे पूछा था, स्वामी जी, चार वर्षो तक विलास की लीलाभूमि, 
गौरवशाली महाशक्तिमात्‌ पश्चिमी भूमि पर अ्रमण कर चुकने के बाद आपकी 
मातभमि अब आपको कैसी लगेगी ? मैं वस यही कह सका, पश्चिम में आने से 
पहले भारत को मैं प्यार ही करता था, अव तो भारत की धूलि ही मेरे लिए पवित्र 
है, भारत की हवा अब मेरे लिए पावन है, भारत अब मेरे लिए तीर्थ है। 
कलकत्तावासियो, मेरे भाइयो, तुम लोगों ने मेरे प्रति जो अनुग्रह दिखाया है, 
उसके लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में मैं असमर्थ हूँ। अथवा तुम्हें 
धन्यवाद ही क्या दूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो-जतुमने भाई का, एक हिन्दू भाई का 
ही कर्तव्य निभाया है, क्योंकि ऐसा पारिवारिक बन्न, ऐसा सम्वन्ध, ऐसा प्रेम 
हमारी मातृभूमि की सीमा के वाहर और कहीं नहीं है। 
शिकागो की धर्म-महासभा निस्सन्देह एक विराट्‌ समारोह थी। भारत के 
कितने ही नगरों से हम लोगों ने इस सभा के आयोजक महानुभावो को धन्यवाद 
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दिया है। हम लोगों के प्रति उन्होंने जैसी अनुकम्पा प्रदर्शित की है, उसके लिए 
वे धन्यवाद के पात्र हैं, परन्तु इस धर्म-महासभा का यथार्थ इतिहास मैं तुम्हें सुना 
देना चाहता हुँ। उनकी इच्छा थी कि वे अपनी प्रभृता की प्रतिष्ठा करें। महासभा 
के कुछ व्यक्तियों की इच्छा थी कि ईसाई धर्म को प्रतिष्ठा करें और दूसरे धर्मा को 
हास्यास्पद सिद्ध करें । परन्तु फल कुछ और ही हुआ। विधाता के विधान में वैसा 
ही होना था। मेरे प्रति अनेक लोगों ने सदय व्यवहार किया था। उन्हें यथेष्ट 
धन्यवाद दिया जा चुका है। 
सच्ची वात यह है कि मैं धर्म-महासभा का उद्देश्य लेकर अमेरिका नहीं गया। 
वह सभा तो मेरे लिए एक गौण वस्तु थी, उससे हमारा रास्ता बहुत कुछ साफ़ हो 
गया और कार्य करने की बहुत कुछ सुविधा हो गयी, इसमें सन्देह नहीं। इसके लिए 
हम महासभा के सदस्यों के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं। परन्तु वास्तव में हमारा 
धन्यवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी, सहृदय, आतिथेय, महान्‌ अमरीकी जाति 
को मिलना चाहिए, जिसमें दूसरी जातियों की अपेक्षा श्रातृभाव का अधिक विकास 
हुआ है। रेलगाड़ी पर पाँच मिनट किसी अमेरिकन के साथ बातचीत करने से 
वह तुम्हारा मित्र हो जायगा, दूसरे ही क्षण तुम्हें अपने घर पर अतिथि के रूप में 
निमंत्रित करेगा और अपने हृदय की सारी बात खोलकर रख देगा। यही अमरीकी 
जति का चरित्र है, और हम इसे खूब पसन्द करते हैं। मेरे प्रति उन्होंने जो 
अनुकम्पा दिखलायी, उसका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे साथ उन्होंने कैसा अपूव 
स्नेहपूर्ण व्यवहार किया, उसे प्रकट करने में मुझे कई वर्ष लग जायँगे। इसी तरह 
अटलान्तिक महासागर के दूसरे पार्‌ रहनेवाली अंग्रेज जाति को भी हमें धन्यवाद 
देना चाहिए । ब्रिटिश भूमि पर अंग्रेजों के प्रति मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर 
कभी किसीने पर न रखा होगा, इस मंच पर जो अंग्रेज वन्धु हैं, वे ही इसका साक्ष्य 
देंगे। परन्तु जितना ही मैं उन लोगों के साथ रहने लगा, जितना ही उनके साथ 
मिलने लगा, जितना ही ब्रिटिश जाति के जीवन-यन्त्र की गति लक्ष्य करने लंगा-- 
उस जाति का हृदय-स्पन्दन किस जगह हो रहा है, यह जितना ही समझने लगा, 
उतना ही उन्हें प्यार करने लगा। अब मेरे भाइयो, यहाँ ऐसा कोई न होगा, जो 
मुझसे ज्यादा अंग्रेजों को प्यार करता हो। उनके सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान-प्राप्ति 
करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और साव ही 
हमें उनके साथ रहना भी होगा। हमारे जातीय दर्शनशास्त्र वेदान्त ने जिस तरह 
सम्पूणं दुःख को अज्ञानप्रसूत कहकर सिद्धान्त स्थिर किया है, उसी तरह अंग्रेज 
और हमारे बीच का विरोध भाव भी प्रायः अज्ञानजन्य है--यही समझना चाहिए। 
'न हम उन्हें जानते हैं, न वे हमें । 


ed 


Se अंक जम पे 
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दुर्भाग्य से पदिचमी देसवाल्ों की धारणा में आध्यात्मिकता, यहाँ तक कि 
नैतिकता भी, सांसारिक उन्नति के साथ चिरसंदिळप्ट है। और जव कभी कोई 
अंग्रेज़ या कोई दूसरे पश्चिमी महाणय भारत आते हैं और यहां दःख और दारिद्रन्न 





का अवाध राज्य देखते हैं, तो वे तुरन्त इस निष्कर्ष पर पहुँचने हैं. क्रि डम देश में धर्म 
नहीं टिक सकता, नैतिकता नहीं टिक सकती। उनका अपना अनभव निस्सर 
सत्य है। यूरोप की निप्ठुर जलवायू और दूसरे अनेक कारणों से यहां दारिद्र 
और पाप एक जगह रहते देखे जाते हैं, परन्तु भारत में ऐसा नहीं है। मेरा अनुभव 
है कि भारत में जो जितना दरिद्र है, वह उतना ही अत्रिक साथु है। परन्तु इसको 
जानने के लिए समय की ज़रूरत है। भारत के राष्ट्रीय जीवन का यह रहस्य समझने, 
के लिए कितने विदेशी दीर्घ काल तक भारत में रहकर प्रतीक्षा करने के लिए तैयार 
हैं ? इस राष्ट्र के चरित्र का धैर्य के साथ अध्ययन करें और समझें, ऐसे मनप्य 
रोड़ ही हैं। यही, केवल यहीं ऐसी जाति का वास है, जिसके निकट गरीवी का 
मतलव अपराध और पाप नहीं है। यही एक ऐसी जाति है, जहाँ न केवल गरीवी 
का मतलब अपराध नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे यहां वड़ा ऊंचा आसन दिया 
जाता है। यहाँ दरिद्र सन्यासी के वेश को ही सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। इसी 
तरह हमें भी पश्चिमी सामाजिक रीति-रिवाजों का अध्ययन बड़े धै के साथ करता 
होगा। उनके सम्वन्ध में एकाएक कोई उन्मत्त धारणा वना लेना ठीक न होगा। 
उनके स्त्री-पुरुषों का आपस में हेल-मेल और आचार-व्यवहार सव एक ख़ास 
अर्थं रखते हैं, सवमें एक पहल अच्छा भी होता है। तुम्हें केवळ यत्नपूर्बक धैर्यं के 
साथ उसका अध्ययन करता होगा। मेरे इस कथन का यह्‌ अर्थ नहीं कि हमें उनके 
आचार-व्यवहारों का अनुकरण करना है, अथवा वे हमारे आचारों का अनुकरण 
करेंगे। सभी जातियों के आचार-व्यवहार शताब्दियों के मन्द गति से होनेवाले 
क्रमविकासं के फलस्वरूप हैं, और सभी में एक गम्भीर अर्थ रहता है। इसलिए न 
हमें उनके आचार-व्यवहारों का. उपहास करना चाहिए और न उन्हें हमारे आचार- 
व्यवहारों का। 
ः मैंइस सभा के समक्ष एक और वात कहना चाहता हूँ। अमेरिका की अपेक्षा 
इंग्लैण्ड में मे रा काम अधिक संतोषजनक हुआ है। निर्भीक, साहसी एवं अध्यवसायी 
अंग्रेज जाति के मस्तिष्क में यदि किसी तरह एक वार कोई भाव संचारित किया 
जा सके यद्यपि उसकी खोपड़ी दूसरी जातियों की अपेक्षा स्थूल है, उसमें कोई 
भाव सहज ही नहीं समाता--तो किर वह वहीं दू दो जाता है, कभी वाहर नहीं 
होता। उस जाति की असीम व्यावहारिकता और शक्ति के कारण बीजरूप से 
समाये हुए उस भाव से अंकुर का उद्गम होता है और वहुत शीघ्र फळ देता है। 


EY 


विवेकानन्द साहित्य संचयन १९० 


ऐसा किसी दूसरे देश में नहीं है। इस जाति की जैसी असीम व्यावहारिकता और 
जीवनी शक्ति है, वैसी तुम अन्य किसी जाति में न देखोगे। इस जाति में कल्पना 
कम है और कर्मण्यता अधिक। और कौन जान सकता है कि इस अंग्रेज जाति 
के भावों का मूलस्रोत कहाँ है ! उसके हृदय के गहन प्रदेश में, कौन समझ सकता 
है, कितनी कल्पनाएँ और भांवोच्छवास छिपे हुए हैं ! वह वीरों की जाति है, वे 
यथार्थ क्षत्रिय हैं, भाव छिपाना--उन्हें कभी प्रकट न करना उनकी शिक्षा है, बचपन 
से उन्हें यही शिक्षा मिली है। बहुत कम अंग्रेज देखने को मिलेंगे, जिन्होंने कभी 
अपने हृदय का भाव प्रकट किया होगा। पुरुषों की तो बात ही क्या, अंग्रेज स्त्रियाँ 
भी कभी हृदय के उच्छ्वास को जाहिर नहीं होने देतीं । मैंने अंग्रेज महिलाओं को 
एसे भी कार्य करते हुए देखा है, जिन्हें करने में अत्यन्त साहसी बंगाली भी लड़खड़ा 
जायेंगे। किन्तु बहादुरी के इस ठाटबाट के साथ ही, इस क्षत्रियोचित कवच के भीतर 
अंग्रेज हृदय की भावनाओं का गम्भीर प्रस्रवण छिपा हुआ है। यदि एक वार भी 
अंग्रेज़ों के साथ तुम्हारी घनिष्ठता हो जाय, यदि उनके साथ तुम घुल-मिल गये, 
यदि उनसे एक बार भी अपने सम्मुख उनके हृदय की बात व्यक्त करवा सके, तो 
वे तुम्हारे परम मित्र हो जायेंगे, सदा के लिए तुम्हारे दास हो जायंगे। इसलिए 
मेरी राय में दूसरे स्थानों की अपेक्षा इंग्लैण्ड में मेरा प्रचार-कार्य अधिक संतोषजनक 
हुआ है। मेरा दृढ़ विइवास है कि अगर कल मेरा शरीर छूट जाय, तो मेरा प्रचार- 
कार्य इंग्लैण्ड में अक्षुण्ण रहेगा और क्रमशः विस्तृत होता जायगा। 

भाइयो, तुम लोगों ने मेरे हृदय के एक दूसरे तार--सबसे अधिक कोमल तार 
को स्पर्श किया है--वह है मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, मेरे जीवनादशं, मेरे इष्ट, 
मेरे प्राणों के देवता श्री रामकृष्ण परमहंस का उल्लेख ! यदि मनसा, वाचा, कर्मणा 
मैंने कोई सत्कार्य किया हो, यदि मेरे मुँह से कोई ऐसी बात निकली हो, जिससे 
संसार के किसी भी मनुष्य का कुछ उपकार हुआ हो, तो उसमें मेरा कुछ भी गौरव 
नहीं, वह उनका है। परन्तु यदि मेरी जिह्ला ने कभी अभिशाप की वर्षा की हो, 
यदि मुझसे कभी किसीके प्रति घृणा का भाव निकला हो), तो वे मेरे हैं, उनके नहीं । 
जो कुछ दुर्बल है, वह सब मेरा है, पर जो कुछ भी जीवनप्रद है, बलप्रद है, पवित्र है, 
वह सव उन्हींकी शक्ति का खेल है, उन्हींकी वाणी है और वे स्वयं हैं। मित्रो, 
यह सत्य है कि संसार अभी तक उन महापुरुष से परिचित नहीं हुआ। हम लोग 
संसार के इतिहास में शत शत महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं। इसमें उनके शिष्यों 
के लेखन एवं कार्य-संचालन का हाथ रहा है। हजारों वर्ष तक लगातार उन लोगों 
ते उन प्राचीन महापुरुषों के जीवन-चरितां को काट-छाँटकर सेवारा है। परन्तु 
इतने पर भी जो जीवन मैंने अपनी आँखों देखा है, जिसकी छाया में मैं रह चुका हूं 
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जिनके चरणों में बैठकर मैंने सव सीखा हैं, उन श्री रामकृष्ण परमहंस का 
जीवन जैसा उज्ज्वल और महिमान्वित है, वैसा मेरे विचार में और किसी महाः 
अप का नहीं। भाइयो, तुम सभी गीता की वह प्रसिद्ध वाणी जानते हो: 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमध्सस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
: धर्मसंस्थापनार्थाय सस्भवामि युगे युगे॥ 


=~ जब जव धर्म की ग्लानि और अवम का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं 
शरीर धारण करता हूँ। साधुओं का परित्राण करने, असावुओं का नाश करने 
और धर्म की स्थापना करने के लिए विभिन्न युगों में आशा करता हूँ ? 

इसके साथ एक और बात तुम्हें समझनी होगी, वह यह कि आज ऐसी ही. 
वस्तु हमारे सामने मौजूद है। इस तरह की एक आध्यात्मिकता की बाढ़ के प्रवल 
वेग से आने के पहले समाज में कुछ छोटो छोटो तरंगें उठती दीख पड़ती हैं। इन्हींमें 
से एक अज्ञात, अनजान, अकल्पित तरंग आतो है, क्रमशः प्रबल होती जाती 
है, दूसरी छोटी छोटी तरगों को मानो निगलकर वह अंपने में मिला लेती है। 
और इस तरह अत्यन्त विपुलाकार और प्रवळ होकर वह एक बहुत बड़ी बाढ़ के 
रूप में समाज पर वेग से गिरती है कि कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता। 
इस समय भी वैसा ही हो रहा है। यदि तुम्हारे पास आँखें हैं, तो तुम उसे अवश्य 
देखोगे। यदि तुम्हारा हृदय-द्वार खुला है, तो तुम उसको अवश्य ग्रहण करोगे। 
यदि तुममें सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति है, तो तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे। अंबा. 
बिल्कुल अंा है वह, जो समय के चिह्न नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है। क्या 
तुम नहीं देखते हो, वह दरिद्र ब्राह्मण वालक जो एक दूर गाँव में--जिसके बारे मे 
तुममें से बहुत कम ही लोगों ने सुता होगा--जन्मा था, इस समय सम्पूर्ण संसार i 
पूजा जा रहा है, और उसे वे पूजते हैं, जो शताब्दियों से मूति-पूजा के विरोध में 
आवाज उठाते आये हैं? यह किसकी शक्ति है? यह तुम्हारी शक्ति है या मेरी ? 
नहीं, यह और किसौकी शक्ति नहीं। जो शक्ति यहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस के 
रूप में आविर्भूत हुई थौ, यह वही शक्ति है; और मैं, तुम, साधु, महापुरुष, यहाँ 
तक कि अवतार और सम्पूणं ब्रह्माण्ड भौ न्यूनाधिक रूप में उक्षी पुंजीभूत शक्ति की 
अभिव्यक्ति मात्र हैं। इस समय हम लोग उस महाशक्ति की लीला का आरम्भ मात्र 





१. गीता॥।४।७-८॥ 
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देख रहे हैं। वतंमान युग का अन्त होने के पहले ही तुम लोग इसकी अधिकाधिक 
आइचर्यमयी लीलाएँ देख पाओगे। भारत के पुनरुत्थान के लिए इस शक्ति 
का आविर्भाव ठीक ही समय पर हुआ है। क्योंकि जो मूल जीवनी शक्ति भारत 
को सदा स्फूति प्रदान करेगी, उसकी वात कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। 

प्रत्येक जाति के लिए उद्देश्यसाधन की अलग अळग कार्य-प्रणालियाँ हैं। 
कोई राजनीति, कोई समाज-सुधार और कोई किसी दूसरे विषय को अपना प्रवान 
आधार बनाकर कार्य करती है। हमारे लिए धर्म की पृष्ठभूमि लेकर कार्य करने 
के सिवा दूसरा उपाय नहीं है। अंग्रेज राजनीति के माध्यम से धर्ष भी समझ 
सकते हैं। अमरीकी शायद समाज-सुधार के माध्यम से भी धर्म समझ सकते 
हैं। परन्तु हिन्दू राजनीति, समाज-विज्ञान और दूसरा जो कुछ है सबको धर्म 
के माध्यम से ही समझ सकते हैं। राष्ट्रीय जीवन-संगीत का मानो यही प्रधान 
स्वर है; दूसरे तो उसीमें कुछ परिवर्तित किये हुए नाना गौण स्वर हैं। और उसी 
प्रधान स्वर के नष्ट होने की शंका हो रही थी। ऐसा लगता था, मानो हम लोग 
अपने राष्ट्रीय जीवन के इस मूल भाव को हटाकर उसकी जगह एक दूसरा भाव 
स्थापित करने जा रहे थे, हम लोग जिस मेरुदण्ड के बल से खड़े हुए हैं, मातो उसकी 
जगह दूसरा कुछ स्थापित करने जा रहे थे, अपने राष्ट्रीय जीवन के धर्मरूप मेरु- 
दंड की जगह राजनीति का मेरुदण्ड स्थापित करने जा रहे थे। यदि इसमें हमें 
सफलता. मिळती, तो इसका फळ पूर्ण विनाश होता; परन्तु ऐसा होनेवाला नहीं 
था। यही कारण है कि इस महाशक्ति का आविर्भाव हुआ। मुझे इस बात की चिन्ता 
नहीं है कि तुम इस महापुरुष को किस अथं में ग्रहण करते हो और उसके प्रति कितना 


आदर रखते हो, किन्तु मैं तुम्हें यह चुनौती के रूप में अवश्य बता देना चाहता ह 
कि अनेक शताब्दियों से भारत में विद्यमान अद्भुत शक्ति का यह्‌ प्रकट रूप है, 


और एक हिन्दू के नाते तुम्हारा यह कतंव्य है कि तुम इस शक्ति. का अध्यय करो 
तथा भारत के कल्याण, उसके पुनरुत्थान और समस्त मानव-जाति के हित के 
लिए. इस शबित के द्वारा क्‍या कार्य किये गये हैं, इसका पता लगाओ। मैं तुमको 
विश्वास दिलाता हूँ कि संसार के किसी भी देश में सावभौम धर्म और विभिन्न 
सम्प्रदायों में आतुभाव के उत्यापित और पर्यालोचित होते के. बहुत पहले ही, 
इस नगर'के पास, एक ऐसे महापुरुष थे, जिनका सम्पूर्ण जीवन एक आदर्श धमं: 
महासभा. का स्वरूप था। f 
हमारे शास्त्रों में सवसे बड़ा आदे तिर्गृण ब्रह्म है, और.ईइवर की इच्छा से 
यदि सभी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते, तव तो वात ही कुछ और थी, परन्तु 
लकि एसा नहीं हो सकता, इसलिए सगुण आदर्शं का रहना मनुष्यः जाति के 
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बहुसंस्यक वर्ग के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह के किसी महान्‌ आदर्श पुरुष 

पर हादिक अनुराग रखते हुए उनकी पताका के नीचे आश्रय लिये बिना न कोई 
राप्ट्र उठ सकता है, न बढ़ सकता है, न कुछ कर सकता है। राजनीतिक, यहाँ 
तक कि सामाजिक या व्यापारिक आदर्शो का प्रतिनिधित्व करनेवाले कोई भी 
पुरुप सर्वसाधारण भारतवासियों के ऊपर कभी भी अपना प्रभाव नहीं जमा सकते । 

हमें चाहिए आध्यात्मिक आदर्श । आध्यात्मिक महापुरुषों के नाम पर हमें सोत्साह 
एक हो जाना चाहिए। हमारे आदर्श पुरुष आध्यात्मिक होने चाहिए । श्री राम 
कृष्ण परमहंस हमें एक ऐसा ही आदर्श पुरुष मिला हैं। यदि यह राष्ट्र उठना 
चाहता है, तो मैं निश्चयपूर्वक कहूँगा कि इस नाम के चारों ओर उत्साह के साथ 
एकत्र हो जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस का प्रचार हम, तुम या चाहे जो 
कोई करे, इसमे प्रयोजन नहीं । तुम्हारे सामने मैं इस महान्‌ आदर्श पुरुष को रखता 
हूँ, और अव इस पर विचार करने का भार तुम पर है। इस महान्‌ आदं जीवन 
को लेकर क्या करोगे, इसका निश्चय तुम्हें अपनी जाति, अपने राष्ट्र के कल्याण 
के लिए अभी कर डालना चाहिए। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि तुम लोगों 
ने जितने महापुरुप देखे हैं और मैं स्पष्ट रूप से कहँगा कि जितने भी महापुरुषों 
के जीवन-चरित पढ़े हैं, उनमें इनका जीवन सबसे पवित्र था। और तुम्हारे सामने 
यह तो स्पप्ट ही है कि आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा अद्भुत आविर्भाव तुम्हारे 
देखने की तो वात ही अलग, इसके वारे में तुमने कभी पढ़ा भी न होगा। उनके 
तिरोभाव के दस वर्ष के भीतर ही इस शक्ति ने सम्पूर्ण संसार को घेर लिया है, यह 
लुम प्रत्यक्ष देख रहे हो। अतएव कर्तव्य की प्रेरणा से अपनी जाति और धर्म की 
भळाई के लिए मैं यह महान्‌ आध्यात्मिक आदर्श तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। 
मेरे माध्यमं से उनका विचार न करना। मैं तो एक दुर्बळ यंत्र मात्र हूँ। उनके 
चरित्र का निर्णय मुझे देखकर न करना। वे इतने बड़े थे कि मैं या उनके शिष्यों 
में से कोई दूसरा सैकड़ों जीवन तक चेप्टा करते रहने के वावजूद भी उनके 
यथार्थ स्वरूप कें एक करोड़वे अंश के तुल्य भी न हो सकेगा। तुम लोग स्वयं ही 
अनुमान करो। तुम्हारे हृदय के अन्तस्तल में वे 'सनातन साक्षी' वतमान हैं, 
और मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए, हमारे देश 
की उन्नति के लिए तथा समग्र मानव-जाति के हित के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस 
तुम्हारा हृदय खोल दें; और इच्छा-अनिल्छा FR भी जो मदायुगान्तर 
अवश्यम्भावी है, उसे कार्यान्वित करने के लिए GD और दृढ़ i 
तुम्हें और हमें रुचे या न रुचे, इससे प्रभु का CHIR सकता अपने का के 
लिए वे धूलि से भी सैकड़ों और हजारों कर्मी पैदा कर सकते हैं। उनकी अधीनता 
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में कार्य करने का अवसर मिलना ही हमारे परम सौभाग्य और गौरव की बात 
है। इससे आदर्श का विस्तार होता है। जैसा तुम लोगों ने कहा है, हमें 
सम्पूणं संसार जीतना है। हाँ, यह हमें करना ही होगा | भारत को अवश्य ही 
संसार पर विजय प्राप्त करनी है। इसकी अपेक्षा किसी छोटे आदर्श से मुझे कभी 
भी सन्तोष न होगा। यह आदर्श, सम्भव है, बहुत बड़ा हो और सुममें से अनेक 
को इसे सुनकर आश्‍चयं होगा, किन्तु हमें इसे ही अपना आदर्श बनाना है। या तो 
हम सम्पूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करेंगे या मिट जायेंगे। इसके सिवा और कोई 
बिकल्प नहीं है। जीवन का चिह्न है विस्तार। हमें संक्रीणं सीमा के बाहर जाना 
होगा, हृदय का प्रसार करना होगा, और यह दिखाना होगा कि हम जीवित हैं 
अन्यथा हमें इसी पतन की दशा में सड़कर मरना होगा, इसके सिवा दूसरा कोई 
रास्ता नहीं है। इन दोनों में एक चुन लो, फिर जिथो या मरा। छोटी छोटी 
बातों को लेकर हमारे देश में जो द्वेष और कलह हुआ करता है, वह हम लोगों में 
सभी को मालूम है। परन्तु मेरी बात मानो, ऐसा सभी देशों में है। जिन सत्र 
राष्ट्रों के जोवन का मेरुदंड राजनीति है, वे सब राष्ट्र आत्म-रक्षा के लिए बैदेशिक 
नीति का सहारा लिया करते हैं। जब उनके अपने देश में आपस में बहुत अधिक 
लड़ाई-झगड़ा आरम्भ हो जाता है, तब वे किसी विदेशी राष्ट्र से झगड़ा मोळ ले 
लेते हैं, इस तरह तत्काल घरेलू लड़ाई बन्द हो जाती है, हमारे भीतर भी गृहविवाद 
है, परन्तु उसे रोकने के लिए कोई वैदेशिक नीति नहीं है। संसार के सभी राष्ट्रों 
में अपने शास्त्रों का सत्य प्रचार ही हमारी सनातन वैदेशिक नीति होनी चाहिए, 
यह्‌ हमें एक अखंड जाति के रूप में संगठित करेगी । तुम राजनीति में विशेष 
रुचि लेनेवालों से मेरा प्रश्‍न है कि क्या इसके लिए तुम कोई और प्रमाण चाहते 
हो ? आज की इस सभा से ही मेरी बात का यथेष्ट प्रमाण मिल रहा है। 

दूसरे, इन सब स्वार्थपूर्ण विचारों को छोड़ देने पर भी हमारे पीछे निःस्वार्थ, 
महान्‌ और सजीव दृष्टान्त पाथे जाते हैं। भारत के पतन और दारिद्रच-दृःख 
का प्रधान कारण यह है कि धोंघे की तरह अपना सर्वांग समेटकर उसने अपना 
कार्यक्षेत्र संकुचित कर लिया था तथा आर्येतर दूसरी मानव जातियों के लिए, 
जिन्हें सत्य की तृष्णा थी, अपने जीवनप्रद सत्य-रत्नों का भांडार नहीं खोला था | 
हमारे पतन का एक और प्रधान कारण यह भी है कि हम लोगों ने बाहर जाकर 
दूसरे राष्ट्रों से अपनी तुलना नहीं की; और तुम लोग जानते हो, जिस दिन से राजा 
राममोहन राय ने संकीर्णता की वह दीवार तोड़ी, उसी दिन से भारत में थोः र 
जीबन दिखायी देने लगा, जिसे आज तुम देख रहे हो। उसी दिन से भारत 
इतिहास ने एक दूसरा मोड़ लिया और इस समय वह्‌ कमश: उन्नति के पथ पर 


हते 


डासा 
त के 
र्‌ अग्र- 
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सर हा रहा है। अतीते काळ में यदि छोटी छोटी नदियां ही यहाँबालों ने देखी 
ता समझता कि अब बहुन वड़ी वाढ़ आ रही है, और कोई भी उसकी गति रोक न 
सकेगा। अतः तुम्हें विदेश जाना होगा, आदान-अ्रद [न हा अभ्युदय का रहस्य 
है। तया हम दुसरां मे सदा छेने दी रहेंगे ? कया हम लोग सदा ही पर्चिमवासियरों 
पदथान्त भे बेठकर हू शव बाते, यहां तक कि धमं भो सीखेंगे? हाँ, हम उन 
रागा सं कळ-कारखान के काम सीख सकते है, और भी दसरी बहुत सी बातें उनसे 
तिव सकते 2. परन्तु ठमें भी उन्हें कुछ सिखाना होगा। और वह है हमारा धर्म 
हमारा आाध्यात्मिकता। संसार सर्वागीण सभ्यता की अपेक्षा कर रहा है। झन 
घत घताडिदियों की अवजति, दुःख और दुर्भाग्य के आवर्त में पड़कर भी हिन्दू जाति 
उत”. 4 हार म प्राप्त धर्मझबी जिन अमूल्य रत्नों को यत्नपूर्वक अपने हृदय से 
शेगाव हुए है, उन्ह रत्नो की आया से संसार उसको ओर आग्रहभरी दृष्टि से 
निहार रहा हू। तुम्हारे पूर्वजों के उन्हीं अपूर्व रत्नों के लिए भारत से वाहर के 
नप्य किस तरह उद्ग्रीव.हो रहे हैं, यह में तुम्हें कैसे समझाऊँ ? यहाँ हम अनर्गल 
वकवास किया करते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, श्रद्धा के जितने गंभीर विपय 
हैं, उन्ह हसकर उड़ा देते. हैं, यहाँ तक कि इस समय प्रत्यक पवित्र वस्तु को हसकर 
। देने को प्रवृत्ति एक जातीय दुर्गण हो गयी है। इसी भारत में हमारे पूर्वज 
जा संजीवक अमृत रख गय हैं, उसका एक कण मात्र पाने के लिए भी भारत से वाहर्‌ 
क लाखों मनुप्य कितने आग्रह के साथ हाथ फॅलाये हुए हैं, यह हमारी समझ में 
भला कैसे आ सकता है ! इसलिए हमें भारत के वाहर जाना ही होगा। हमारी 
आध्यात्मिकता के बदले में बे जो कुछ दें, वही हमें छना होगा। आध्यात्मिक राज्यं 
के अपूर्व तत्त्वसमूहों के बदले हम जड़ राज्य के अद्भुत तत्त्वों को प्राप्त करेंगे। चिर 
काल तक शिप्य रहने से हमारा काम न होगा, हमें आचार्य भी होना होगा । समभाव 
के न रहने पर मित्रता संभव नहीं । और जव एक पक्ष सदा ही आचायं का आसन 
पाता रहना है और दूसरा पक्ष सदा ही उसके पदप्रान्त में बैठकर शिक्षा ग्रहण 
क्रिया करता है, तव दोनों में कभी भी समभाव कीं स्थापना नहीं हो सकती। यदि 
अग्रेजञ और अमरीकी जाति मे समभाव रखने की तुम्हारी इच्छा हो, तो जिस तरह 
तुम्हें उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है, उसी तरह उन्हें शिक्षा देनी भी होगी, और अव 
भी कितनी ही शताव्दियों तक संसार को शिक्षा देने की सामग्री तुम्हारे पास यथेष्ट 
है। इस समय यही करना होगा। उत्साह की आग हमारे हृदय में जलनी चाहिए। 
हम बंगालियों को कल्पना-शक्ति के लिए प्रसिद्धि मिल चुकी हैं और मुझे विश्वास 
है कि यह शक्ति हममें है भी। कल्पनाप्रिय भावुक जाति कहकर हमारा उपहास 
भी किया गया है। परन्तु, मित्रो ! मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि निस्संदेह बुद्ध 
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का आसन ऊंचा है, परन्तु यह अपनी परिमित सीमा के बाहर नहीं बढ़ सकती। 
हृदय--केवल हृदय के भीतर से ही दैवी प्रेरणा का स्फुरण होता है, और उसकी 
अनुभव शक्ति से ही उच्चतम जटिल रहस्यों की मीमांसा होती है और इसीलिए 
“भांवुक' बंगालियों को ही यह काम करना होगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बराञ्षिबो- 
धत। --'उठो, जागो; जब तक अभीप्सित वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते, तब 
तक बरावर उसकी ओर बढ़ते जाओ ।* कलकत्तानिवासी युवको ! उठो, जागो, 
शुभ मुहूतं आ गया है। सब चीज़ें अपने आप तुम्हारे सामने खुलती जा रही हैं। 
हिम्मत करो और डरो मत। केवल हमारे ही झास्त्रों में ईश्‍वर के लिए 'अभी:' 
विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमें 'अभी:'--निर्भय होना होगा, तभी हम 
अपने कायं में सिद्धि प्राप्त करेंगे। उठो, जागो, तुम्हारी मातृभूमि को इस महाबलि 
की आवश्यकता है। इस कार्य की सिद्धि युवकों से ही हो सकेगी । 'युवा, आशिष्ठ 
द्रढिष्ठ, बलिष्ठ, मेधावी”, उन्हीके लिए यह कार्य है। और ऐसे सँकड़ों--हज़ारों 
युवक कलकत्ते में हैं। जैसा कि तुम लोग कहते हो, यदि मैंने कुछ किया है, तो 
याद रखना, मैं वही एक नगण्य बालक हूँ, जो किसी समय कलकत्ते की सड़कों पर 
खेला करता था। अगर मैंने इतना किया, तो इससे कितना अधिक तुम कर 
सकोगरे ! उठो--जागो, संसार तुम्हें पुक।र रहा है। भारत के अन्य भागों में 
' बुद्धि है, धन भी हैं, परन्तु उत्साह की आग केवल हमारी ही जन्मभूमि में है। 
उसे बाहर आना ही होगा, इसलिए कलकत्ते के युवको, अपने रक्त में उत्साह 
भरकर जागो। मत सोचो कि तुम गरीब हो, मत सोचो कि तुम्हारे मित्र नहीं 
हैं। अरे, क्या कभी तुमने देखा है कि रुपया मनुष्य का निर्माण करता है? नहीं, 
मनुष्य ही सदा रुपये का निर्माण करता है। यह सम्पूर्ण संसार मनुष्य की शक्ति 
से, उत्साह की गक्ति से, विश्वास की शक्ति से निमित हुआ है। 
तुममें से जिन लोगों ने उपनिषदों में सबसे अधिक सुन्दर कठोपनिषद का 
अध्ययन किया है, उन्हें स्मरण होगा कि किस तरह वे राजा एक महायज्ञ का 
अनुदान करने जे ष और दक्षिणा में अच्छी अच्छी चीजें न देकर अनुपयोगी 
गाये और घोड़े ढे रहे ये और कथा के अनुसार उसी समय उनके पुत्र नचिकेता के 
हूदथ में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ। मैं तुम्हारे लिए इस श्रद्धा' शब्द का अंग्रेज़ी 





१. कठोपनिषद्‌ १।३।१४॥ 


२; युवा स्यात्साधुयुवाध्यायकः। आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः \ 
तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌॥ 


- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ॥२।८।१॥ 


१९७ कलकत्ता-अभिनन्दन का उत्तर 


अनुवाद न करूंगा, क्योंकि यह गलत होगा। समझने के लिए अर्थ की दृष्टि से यह्‌ एकं 
अद्भुत शव्द है और बहुत कुछ तो इसके समझने पर निर्भर करता है। हम देखेंगे 
कि यह किस तरह शीघ्र ही फल देजेवाळी है। श्रद्धा के आविर्भाव के साथ ही 
हम नचिकेता को आप ही आप इस तरह वातचीत करते हुए देखते हैं: मैं बहुतों 
से श्रेष्ठ हूँ, कुछ जोगों से छोटा भी हूं परन्तु कहीं भी ऐसा नहीं हूँ कि सबसे छोटा 
होऊ, अतः मैं भी कुछ कर सकता हू।' उसका यह आत्मविश्वास और साहस 
वढ़ता गया और जो समस्या उसके मन में थी, उस वालक ने उसे हल करना चाहा, 
“वह समस्या मृत्यु की समस्या थी। इसकी मीमांसा यम के घर जाने पर ही 
हो सकती थी, अत: वह वालक वहीं गया । निर्भीक नचिकेता यम के घर जाकर 


तीन दिन तक प्रतीक्षा करता रहा, और तुम जानते हो कि किस तरह उसने अपना. 


अभीप्सित प्राप्त किया। हमे जिस चीज़ की आवश्यकता है, वह यह्‌ श्रद्धा ही 
हैं। दुर्भाग्यवश भारत से इसका प्राय: लोप हो गया है, और हमारी वर्तमान दुर्दशा 
का कारण भी यही है। एकमात्र इस श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य में अन्तर पाया 
जाता है? इसका और दूसरा कारण नहीं। यह श्रद्धा ही है, जो एक मनुष्य को 
बड़ा और दूसरे को कमजोर और छोटा बनाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, 
जो अपने को दुबंल सोचता है, वह दुर्वल ही हो जाता है, और यह विल्कुल ठीक 
ही है। इस श्रद्धा को तुम्हें णन! ही होगा। पश्चिमी जातियों द्वारा प्राप्त की 
हुई जो भौतिक शक्ति तुम देख रहे हो, वह इस श्रद्धा का ही फल है, क्योंकि वे अपने 
दैहिक बल के विश्वासी हैं, और यदि तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करो, तो वह 
और कितना अधिक कारगर होगा ? उस अनन्त आत्मा, उस अनन्त शक्ति पर 
विश्वास करो, तुम्हारे शास्त्र और तुम्हारे ऋषि एक स्वर से उसका प्रचार कर 
रहे हैं। वह्‌ आत्मा अनन्त शक्ति का आधार है, कोई उसका नाश नहीं कर सकता, 
उसको वह्‌ अनन्त शक्ति प्रकट होने के छिए केवल आह्वान की प्रतीक्षा कर रही 
है। यहाँ दूसरे दर्शनों और भारत के दर्शनों में महान्‌ अन्तर पाया जाता है। 


-ैतवादी हो, चाहे विशिष्टाद्वतवादी या अद्वेतवादी हो, सभी को यह दृढ़ विश्वास 


है कि स्वयं आत्मा में ही सम्पूर्ण शक्ति है; केवल उसे व्यक्त करना होता है। 
इसके लिए हमें श्रद्धा की ही ज़रूरत है; हमें, यहाँ जितने भी मनुप्य हैं, सभी को 
इसकी आवश्यकता है। इसी श्रद्धा को प्राप्त करने का महान्‌ कार्य तुम्हारे सामने 
पड़ा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय खून में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा 
रहा है, और वह है प्रत्येक विषय को हुँसकर उड़ा देना, गाम्भीर्यं का अभाव, इस 
दोष का सम्पूर्ण रूप मे त्याग करो। वीर वो, श्रद्धासम्पन्न होओ, और सव कुछ 
तो इसके बाद आ ही जायगा। 
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अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया, यह कार्य तुम्हें करना होगा। अगर कल 
मैं मर जाऊं, तो इस कार्य का अन्त नहीं होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है सर्वसाधारण 
जनता के भीतर से हज़ारों मनुष्य आकर इस ब्रत को ग्रहण करेगे और इस कार्य 
की इतनी उन्नति तथा विस्तार करेंगे, जिसकी आझा मैंने कभी कल्पना में भी'न 
की होगी। मुझे अपने देश पर विश्वास है--विशेषतः अपने देश के युवकों पर। 
बंगाल के युवकों पर सबसे बड़ा भार है। इतना बड़ा भार किसी दूसरे प्रान्त के 
युवकों पर कभी नहीं आया। पिछले दस वर्षो तक मैंने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण 
किया। इससे मेरी दृढ़ धारणा हो गयी है कि बंगाल के युवकों के भीतर से ही उस 
शक्ति का प्रकाश होगा, जो भारत को उसके आध्यात्मिक अधिकार पर फिर से 
प्रतिष्ठित करेगी। मैं निइचयपूर्वक कहता हूँ, इन हृदयवान उत्साही बंगाली 
युवकों के भीतर से ही सैकड़ों वीर उठे, जो हमारे पूर्वजों द्वारा प्रचारित सनातन 
आध्यात्मिक सत्यों का प्रचार करने और शिक्षा देने के लिए संसार के एक छोर से 
दूसरे छोर तक भ्रमण करेगे। और तुम्हारे सामने यही महान्‌ कर्तव्य है। अतएव 
एक बार और तुम्हें उस उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत रूपी महान्‌ आदर्श 
वाक्य का स्मरण दिलाकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। डरना नहीं, 
क्योंकि मनुष्य जाति के इतिहास में देखा जाता है कि जितनी शक्तियों का विकास 
हुआ है, सभी साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हुआ है। संसार में बड़े बड़े जितने 
प्रतिभाशाली मनुष्य हुए है, सभौ साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हुए हैं, और 
इतिहास की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी ही। किसी बात से मत डरो। तुम 
अद्भुत कायं करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे, उसी क्षण तुम बिल्कुल शक्ति- 
हीन हो जाओगे। संसार में दुःख का मुख्य कारण भय ही है, यही सबसे बड़ा 
अंधविश्वास है, यह भय हमारे दुःखों का कारण है, और यह निर्भीकता है, जिससे 
क्षण भर में स्वगे प्राप्त होता है। अतएव, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 

महानुभावो, मेरे प्रति आप लोगों ने जो अनुग्रह प्रकट किया है, उसके लिए 
आप लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों से इतना ही कह सकता 
हूँ कि मेरी इच्छा, मेरी प्रबल और आन्तरिक इच्छा यह है कि मैं संसार की, और 
सर्वोपरि अपने देश और देशवासियों की थोड़ी सी भी सेवा कर सक्‌ं। 


बेदार 
बदान्त 
(१२ नवम्बर, १८९७ को लाहोर में दिया गया व्याख्यान ) 


जगत्‌ दो हैं, जिनमे हम वसते हैं--एक वहिेगत्‌ और दूसरा अन्तजंगत्‌ । 
अति प्राचीन काल से ही मनुप्य इन दोनों भूमियों में समानान्तर रेखाओं की तरह 
वरावर उन्नति करते आये हैं। खोज पहले बहिजंगत्‌ में ही शुरू हुई। मनुष्यों 
ने पहले-पहल डुरूह समस्याओं के उत्तर वाह्य प्रकृति से पाने की चेष्टा की। 
श्रथमत: मनुष्यों ने अपने चारों ओर की वस्तुओं से सुन्दर और उदात्त की तृष्णा 
निवृत्त करनी चाही। वे अपने को और अपने सभी भीतरी भावों को स्थूल भाषा 
में प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुए, तथा उन्हें जो सव उत्तर मिले, ईश्वर-तत्त्व 
और उपासना-तत्त्व के जो सत्र अति अद्भुत सिद्धान्त उन्हे प्राप्त हुए, और उस शिव- 
सुन्दर का उन्होने जो उच्छुवासमय वर्णन किया, ये सभी वास्तव में अति अपूव हैं। 
वहिजंगत्‌ से निस्सन्देह उदास भावों का आविर्भाव हुआ। परन्तु बाद में मनुष्य 
जाति के लिए जो अन्य जगत्‌ उन्मुबत हुआ, वह और भी उदात्त, और भी सुन्दर तथा 
अनन्त गुना विस्तृत था। वेदों के कर्मकांड-भाग में हम धर्म के बड़े ही आइचर्यमय 
तत्त्वों का वर्णन पाते हैं। हम संसार की मुष्टि, स्थिति और प्रलय करनेवाले 
विधाता के सम्वन्ध के वहाँ अत्यन्त अद्भुत तत्त्व-समूह देखते हैं, ये सब हमारे 
सामने मर्मस्पर्शी भाषा में रखे गये हैं । तुममें से अनेक को ऋग्वेद संहिता का वह्‌ 
३लोक, जो प्रलय के वर्णन में आया है, याद होगा । भावों को उद्दीप्त करनेवाला ऐसा 
उदात्त वर्णन शायद कभी किसीने, नहीं किया । इन सबके होते हुए भी हम देखते हैं 
कि इनमें केवल वहिजंगत्‌ की ही महत्ता का चित्रण किया गया है; वह वर्णन स्थूल का 
है, इसमें कुछ जडत्व फिर भी लगा हुआ है। तथापि हम देखते हैं, जड़ और समीम 
भाषा में यह असीम का ही वर्णन है। यहद जड़ शरीर के अनन्त विस्तार का वर्णन 
है, किन्तु मन का नहीं; यह देश के अनन्तत्व का वर्णन है! या का नहीं । 
इसलिए वेदों के दूसरे भाग में, अर्थात्‌ जानकाण्ड में, हम देखते हैं, एक विल्कुल ही 
भिन्न प्रणाली का अनुसरण किया गया है। पहली प्रणाली थी, वाह्य प्रकृति में 
विश्व-ब्रह्माष्ड के प्रक्रत सत्य का अनुसखान; यह जड़ संसार सें जीवन की सभी 
गम्भीर समस्याओं का समाधान करने की चेप्टा था। यस्यैते हिमवन्तो महिस्वा-- 


. 
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यह हिमालय पर्वत जिनकी महत्ता बतला रहा ह / यह बड़ा ऊंचा विचार है 
अवश्य, किन्तु फिर भी भारत के लिए यह पर्याप्त नहीं था। भारतीय मन को इस 
पथ का परित्याग करना पड़ा था। भारतीय गवेषणा पूर्णतया वहिजंगत्‌ को 
छोड़कर दूसरी ओर मुड़ी--खोज अन्तर्जगत्‌ में शुरू हुई, क्रमशः वे जड़ से चेतन 
में आये। चारों ओर से यह प्रश्‍न उठने लगा, “मुत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य का क्या हाळ 
होता है ?' अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके-- किसी किसीका कथन है कि मनुष्य 
को मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कोई कोई कहते हैं कि नहीं 
रहता; हे यमराज, इनमें कौन सा सत्य है ? ' १ यहाँ हम देखते हैं, एक दूसरी ही 
प्रणाली का अनुसरण किया गया है। भारतीय मन को बहिजंगत्‌ से जो कुछ मिलना 
था, मिल चुका था, परन्तु उससे इसे तृप्ति नहीं हुई। अनुसंधान के लिए वह और 
आगे बढ़ा। समस्या के समाधान के लिए उसने अपने में ही गोता लगाया, और तव 
ययार्थ उत्तर मिला। 

वेदों के इस भाग का नाम है उपनिषद्‌ या वेदान्त या आरण्यक या रहस्य । 
यहाँ हम देखते हैं, घमं बाहरी दिखलावे से बिल्कुल अलग है; यहाँ हम देखते हैं, 
आध्यात्मिक विषयों का वर्णन जड़ की भाषा से नहीं हुआ, आत्मा की भाषा से 
हुआ है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वों के लिए तदनुरूप भाषा का व्यवहार किया गया 
है। यहाँ और कोई स्थूल भाव नहीं है, यहाँ जगतू के विषयों से कोई समझौता नहीं 
है। हमारी आज की घारणा के परे, उपनिषदों के वीर तथा साहसी महामना ऋषि 
निर्भय भाव से बिना समझौता किये ही मनुष्य जाति के लिए ऊँचे से ऊँचे तत्त्वों की 
घोषणा कर गये हैं, जो कभी भी प्रचारित नहीं हुए। ऐ हमारे देशवासियो, मैं 
उन्हींको तुम्हारे आगे रखना चाहता हूँ। वेदों का ज्ञानकाण्ड एक विशाल महासागर 
है; इसका थोड़ा ही अंश समझने के लिए अनेक जन्मों की आवश्यकता है। रामानुज 
ने उपनिषदों के सम्बन्ध में यथार्थ ही कहा है कि वेदान्त वेदों का मुकुट हैँ; और 
सचमुच ही यह वर्तमान भारत की बाइबिल है। वेदों के कर्मेकाण्ड पर हिन्दुओं की 
बड़ी श्रद्धा है, परन्तु हम जानते हैं, युगों तक श्रुति के नाम से केवल उपनिषदों का 
ही अर्थ लिया जाता था। हम जानते हैं, हमारे बड़े बड़े सब दशेनकारों ने---ब्यास 
हों, चाहे पतंजलि या गौतम, यहाँ तक कि सभी दर्शंनशास्त्रों के जनकस्वरूप महा- 
पुरुष कपिल ने भी--जब अपने मत के समर्थन में प्रमाणों का संग्रह करना चाहा. 
तब उनमें से हर एक को उपनिषदों ही में प्रमाण मिले हैं, और कहीं नहीं; क्योंकि 
शाइवत सत्ब केवल उपनिषदों ही में हैं। 
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कुछ सत्य ऐसे हैं, जो किसी विशेष पथ से, विशेष बि्ञेय अवस्थाओं और समयों 
के अनुकूल, किसी किसी निदिप्ट लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए होते हैं। यग की 
त्रथाआ के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा होती है और वे किसी खास समय के लिए 
री उपयोगी होते हैं। और कुछ सत्य ऐसे हैं, जिनकी प्रतिष्ठा मानव. प्रकृति पर 

। उनका अस्तित्व तव तक वर्तमान रहेगा, जत्र तक मनुष्य जाति का अस्तित्व 
रहेगा। यही पिछले सत्य सार्वजनीन और सार्वकालिक कट्टे जा सकते हैं; और 
भारत म॑ बहुत कुछ परिवर्तन होने पर भी, हमारे खान-पान, रहन-सहन, वेश- 
भूपा और उपासना-प्रणालियों के बहत कुछ परिवर्तित हो जाने पर भी श्रतियों 
के अ सावभाम सत्य, वेदान्त के ये अपू तत्त्व, अपनी ही महिमा से अचळ, अजेय 

वर अविनाशी वनकर आज भी विद्यमान 

उपनिपदों मे जो तत्त्व अच्छी तरह विकसित हो पाये हैं, उनके बीज पह 
ह से कमकाण्ड में पाय जाते हैं। ब्रह्माण्ड-तत्त्व की धारणा, जिसका अस्तित्व सतव 
सम्प्रदायो के वेदान्ती मानते हैं; यहाँ तक क्रि मनोविज्ञान-तत्त्व भी, जिसे. भारत 
को सम्पूर्ण चिन्तन-प्रणालियों का उद्गम-स्थान कहना चाहिए, कर्मकाण्ड में वागत 
एवं संसार के सम्मुख प्रचारित हो चुके हैं। अतः वेदान्त के आध्यात्मिक भाग 
पर कुछ कहने के पहले मुझे कर्मकाण्ड के सम्वन्ध में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत 
हो रहा है, और वेदान्त शब्द मैं किस अर्थ में प्रयोग करता हूँ, इसकी व्याख्या 
सर्वप्रथम करना चाहता हूँ। 

दुःख को बात है कि आजकल हम लोग प्राय: एक विशेष भ्रम में पड जाते 
हैं। हम वेदान्त से केवल अद्वँतवाद समझ लेते हैं। परन्तु तुम लोगों को.याद रखना 
चाहिए कि यदि सभी धामिक पन्थों का अध्ययन करना है, तो भारत के वर्तमान 
समय में प्रस्थानत्रय पढ़ने की भी उतनी ही आवश्यकता है। सबसे पहले हैं श्रुतियाँ 
अर्थात्‌ उपनिषद्‌, दूसरे हैं व्याससूत्र, जो अपने पहले के दर्शनों की समष्टि तथा 
चरम परिणंतिस्वरूप होने के कारण इतर दर्शनों से बढ़कर समझे जाते हैं। और 
वात ऐसी नहीं कि ये दर्शन एक दूसरे के विरोधी हैं; बल्कि वे एक दूसरे के आधार- 
स्वरूप हैं--मानों सत्य की खोज करनेवाले मनुष्यों को सत्य का क्रम-विकास 
दिखलाते हुए, व्याससूत्रों में उनकी चरम परिणति हो गयी है। व्याससूत्रों में वेदान्त 
के अद्भुत सत्यं को क्रमवद्ध किया गया है और उपनिषदों तथा व्याससूत्रों के मध्य 
में वेदान्त की दिव्य टीका के रूप में गीता वर्तमान है। 

अतः भारत का हर एक धर्माभिमानी सम्प्रदाय--चाहे वह॒ द्व॑तवादी, अद्वतवादी 
या वैष्णव हो--उपनिषद्‌, गीता तथा व्याससूत्र को प्रामाणिक ग्रंथ मानता है। 
ये तीनों प्रस्थानत्रय कहे जाते हैं। हम देखते हैं, शंकराचार्य हों, चाहे रामानुज, 
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मध्वाचार्य हों, चाहे बल्लभाचार्य, अथवा चैतन्य हों, जिस किसीने एक नवीन 
सम्प्रदाय की नींव डाली है, उसे इन तीनों प्रस्थानों को ग्रहण करना ही पड़ा और 
उन पर एक नये भाष्य की रचना करनी पड़ी। अतः वेदान्स को उपनिषदों के 
किसी एक ही भाव में, द्वैतवाद, विशिष्टाहँतवाद या अद्वैतवाद के रूप में आवद्ध 
कर देमा ठीक नहीं। जब कि वेदान्त से ये सभी मत निकले हैं, तो उसे इन मतों की 
समष्टि ही कहना चाहिए। एक अद्वैतवादी अपसे को वेदान्ती कहकर परिचय देने 
का जितना अधिकारी है, उतना ही रामानुज सम्प्रदाय के बिशिष्टाद्वैतयादी को भी 
है। परन्तु मैं कुछ ओर बढ़कर कहना चाहता हूँ कि हिन्दू शब्द कहने से हम लोगों 
का वही अभिप्राय है, जो बास्तब में बेदान्ती का है। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये तीनों 
भारत में स्मरणातीत काल से प्रचलित हैं। तुम कदापि यह विश्‍वास न करो कि 
अद्वैतवाद के आविष्कारक शंकर ये। उनके जन्म के बहुत पहले ही से यह मत 
यहाँ था। वे केवल इसके अन्तिम प्रतिनिधियों में से एक थे। रामानुज के मत 
के लिए भी यही बात कहनी चाहिए। उनके भाष्य ही से यह सूचित हो जाता 
है कि उनके आविर्भाव के बहुत पहले से वह मत विद्यमान था। जो द्वैतवादी 
सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदाथों के साथ साथ भारत में वर्तमान हैं, उन पर भी यही वात 
लागू होती है। और अपने थोड़े से ज्ञान के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
हूँ कि ये सब मत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। 

जिस तरह हमारे षड्दशन महान्‌ तत्त्व के क्रमिक उद्घाटन मात्र हैं, जो 
संगीत की तरह पिछले धीमे स्वरवाऊे परदों से उठते हैं, और अन्त में समाप्त होते 
हैं, अहत की वज्त्रगम्भीर ध्वनि में, उसी तरह हम देखते हैं कि पूर्वोक्त तीनों मतों में 
भी मनुष्य मन उच्च से उच्चतर आदर्श की ओर अग्रसर हुआ है और अन्त में सभौ 
मत अद्वैतव्राद के उच्चतम सोपान पर पहुँचकर एक अद्भुत एकत्व में परिसमाप्त 
हुए हैं। अतः ये तीनों परस्पर विरोधी नहीं हैं। दूसरी ओर, मुझे यह कहना पड़ता 
है कि बहुत लोग इस भ्रम में पड़े हैं कि ये तीनों मत परस्पर बिरोधी हैं। हम 
देखते हैं, अद्वैतवादी आचार्य, जिन इलोकों में अद्वैतबाद की ही शिक्षा दी गयी 
है, उन्हें तो ज्यों का त्यों रख देते हैं, परन्तु जिनमें द्वैत या विशिष्टाइतवाद के 
उपदेश हैं, उन्हें जबरदस्ती अद्वेतवाद की ओर घसीट लाते हैं; उनका भी अद्वैत अर्थ 
कर डालते हैं। उधर द्वैतवादी आचार्य अद्वैतात्मक इलोकों का द्वैतबाद का अर्थ 
ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। वे हमारे पुज्य आचायं हैं, यह मैं मानता हूँ; परन्तु 
दोचा बाच्या गुरोरपि भी एक प्रसिद्ध वाक्य है। मेरा मत है कि केवल इसी एक 
बिषय में उन्हें भ्रम हुआ है। हमें शास्त्रों की विकृत व्याख्या करने की आवश्यकता 
नहीं है। घामिक विषयों में हमें किसी प्रकार की बेईमानी का सहारा लेकर धर्म की 


5) वेदान्त 
व्याख्या करने की जरूरत नही है। व्याकरण के दाँव-पेच दिखाने से क्या फायदा ! 
इलोकों का अर्थ लगाने में हमें अपने ऐसे भाव रखने की चेप्टा नहीं करनी चाहिए, 
जो उनमे अभिप्रेत न थे। जब तुम अधिक्रार-भेद का अपूर्वं रहस्य समझोगे, तत्र 
इलोकों का यथार्थ अर्थ सहज ही तुम्हारी समझ में आ जायगा। 

यह सच है कि सम्पूर्ण उपनिषदों का लक्ष्य एक है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवति-'वह कौन सी वस्तु है, जिसे जान लेने पर सम्पूर्ण ज्ञान 
करतलगत हो जाता है? ` आजकल की भापा में अगर कहा जाय, तो यही कहना 
चाहिए कि उपनिपदों का उद्देश्य चरम एकत्व के आविष्कार की चेप्टा' है, और 
भिन्नत्व में एकत्व की खोज ही ज्ञान है। हर एक विज्ञान इसी नींव पर प्रतिष्ठित 
है। मनुष्यों का सम्पूर्ण ज्ञान भिन्नत्व में एकत्व की खोज पर ही प्रतिष्ठित है। 
और, यदि दृश्य जगत्‌ की थोड़ी सी घटनाओं में ही एकत्व के अनुसन्धान की चेष्टा 
भुद्र मानवीय विज्ञान का कार्य हो, तो इस अपूर्व विचित्रतासंकुल विश्व के भीतर, 
हम जिनके नाम और रूपों में सहस्रधा वैभिन्न्य देख रहे हैं, जहाँ जड़ और चेतन में 
भेद वर्तमान हैं, जहाँ सभी चित्तवृत्तियां एक दुसरी से भिन्न हैं, जहाँ कोई रूप किसी 
दूसरे से नहीं मिलता, जहाँ प्रत्येक वस्तु अपर वस्तु से पृथक्‌ है, एकत्व का आविष्कार 
करने का हमारा उद्देश्य कितना कठिन है! पर्लु इन विभिन्न स्तरों और अनन्त 
लोकों के भीतर एकत्व का आविप्कार करना ही उपतिपदों का लक्ष्य है। दूसरी 
ओर हमें अरुन्धती न्याय का भी सहारा लेना चाहिए। यदि किसीको अरुन्धती 
नक्षत्र दिखलाना है, .तो पहले पासवाला उससे कोई बड़ा और उज्ज्वलतर नक्षत्र 
दिखलाकर उस पर देखनेवाले की दृष्टि स्थिर करनी चाहिए; इसके वाद छोटे 
नक्षत्र अरुन्धती का दिखलाना आसान होगा। इसी तरह सूक्ष्मतम ब्रह्मतत्त्व समझाने 
के लिए, दूसरे कितने ही स्थूल भावों के उपदेश देकर ऋषियों ने उच्च तत्त्व को 
समझाया है। इस कथन को प्रमाणित करने के लिए मुझे ज्यादा क्छ नहीं करना, 
केवल उपनिपदों को तुम्हारे सामने रख देना है, फिर तुम स्वयं समझ जाओगे। 
प्रायः प्रत्येक अध्याय ह्तवाद या उपासना के उपदेश से आरम्भ होता है। पहले 
शिक्षा दी गयी है कि ईहवर संसार का सृष्टिकर्ता है, संरक्षक है और अन्त में प्रत्येक 
वस्तु उसीमें विलीन हो जाती है; वही हमारा उपास्य है, वही शासक है, बही बहि- 
प्रकृति और अन्तप्रंकृति का प्रेरक है; फिर भी वह मानों प्रकृति के वाहर है । एक 
क़दम और वढ़कर हम देखते हैं, वे ही आचायं बतलाते हैं कि ईश्वर प्रकृति नद 
नहीं, बल्कि प्रकृति में अन्तर्व्याप्त हैं। अन्त में ये दोनों भाव छोड़ दिये गये हैं, और 
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जो कुछ है, सव वही है--कोई भेद नहीं। तत्वर्भास इवेतकेतो--'हे श्वेतकेतु, 
तुम वही (ब्रह्म) हो।' अन्त में यही घोषणा की गयी कि जो समग्र जगत्‌ के भीतर 
विद्यमान है, वही मनुष्यों की आत्मा में भी विराजमान है। यहाँ किसी तरह का 
समझौता नहीं, यहाँ दूसरों के मतामत की परवाह नहीं की गयी। यहाँ सत्य, 
निर्भीक सत्य निर्भीक भाषा में प्रचारित किया गया है। आजकल उस महान्‌ संत्य 
का उसी निर्भीक भाषा से प्रचार करने में हमें हरगिज न डरना चाहिए, और 
ईश्वर की कृपा से मैं स्वयं तो कम से कम उसी प्रकार के एक निर्भीक प्रचारक 
होने की आशा रखता हूं । 

अब मैं पूर्व प्रसंग का अनुसरण करते हुए दो बातों को समझाता हूँ। एक है 
मनस्तार्त्विक पक्ष, जो सभी वेदान्तियों का सामान्य विषय है, और दूसरा है जगत्‌ - 
सृष्टि पक्ष। पहले मैं जगत्‌-सृष्टि पक्ष पर विचार करूँगा। हम देखते हैं, आजकल 
आधुनिक विज्ञान के विचित्र विचित्र आविष्कार हमें आकस्मिक रूप से चमत्कृत 
कर रहे हैं, और स्वप्न में भी अकल्पनीय, अद्मुत चमत्कारो को हमारे सामने रखकर 
हमारी आँखों को चकाचौंच कर देते हैं। परन्तु वास्तव में इन आविष्कारों का 
अधिकांश बहुत पहले के आविष्कृत सत्यों का पुत्तराविष्कार सात्र है। अभी हाल 
की वात है; आधुनिक विज्ञान ने विभिन्न शक्तियों में एकत्व का आविष्कार किया 
है। उसने अभी अभी यह आविष्कृत किया कि ताप, विद्युत्‌, चुम्बक आदि भिन्न 
भिन्न नामों से परिचित जितनी शक्तियाँ हैं, वे एक ही शक्ति में परिवतित की जा 
सकती हैं; अतः दूसरे उन्हें चाहे जिन नामों से पुकारते रहें, विज्ञान: उनके लिए 
एक ही नाम व्यवहार में लाता है। यही बात संहिता में भी पायी जाती है। यद्यपि 
वह एक प्राचीन ग्रन्य है, तथापि उसमें भी शक्तिविषयक ऐसा ही सिद्धान्त मिलता 
है, जिसका मैंने उल्लेख किया है। जितनी शक्तियां हैं, चाहे तुम उन्हें गुरुत्वाकषंण 
कहो, चाहे आकर्षण या विकर्षण कहो, अथवा ताप कहो, या विद्युत्‌, वे सब उसी 
शक्ति-तत्त्व के विभिन्न रूप हैं। चाहे मनुष्यों के बाह्य इन्द्रियों का व्यापार कहो, 
या उनके अन्तःकरण की चिन्तन-शक्ति ही कहो, हैं सब एक ही शक्ति से उद्भूत, 
जिसे प्राण-शक्ति कहते हैं। अब यह प्रस्न उठ सकता है कि प्राण क्‍या है? प्राण 
स्पन्दन या कम्पन है। जब सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का विलय इसके चिरन्तन स्वरूप 
में हो जाता है, तब ये अनन्त शक्तियाँ चली जाती हैं? क्या तुम सोचते 
हो कि इनका भी लोप हो जाता है? नहीं, कदापि नहीं । यदि शक्तिराजशि बिल्कुल 
नष्ट हो जाय, तो फिर भविष्य में जगत्तरंग का उत्थान कंसे. और किस आघार 
पर हो सकता है? क्योंकि गति तो तरंगाकार संचरण है, जो उठती हैं, गिरती 


है ; फिर उठती है, फिर गिरती है । इसी जगत्‌-प्रपंच के विकास को हमारे उल 





a वेदान्त 


में सृष्टि' कहा गया है। परन्तु, ध्यान रहे, सृष्टि! अंग्रेजी का क्रिमेशन नहीं है। 
अग्रेजी में संस्कृत शब्दों का यथार्थ अनुवाद नहीं होता। बडी मङिकिळ से मैं संस्कृत 
के भाव अंग्रेजी में व्यक्त करता हूँ । 'सष्टि' शब्द का वास्तविक अर्थ है--प्रक्षेपण । 
अल्य हान पर जगतृ-प्रपंच सूक्ष्मातिसूक्ष्म होकर अपनी प्राथमिक अवस्था को प्राप्त 
हाता ह, कुछ काल उसी शान्त अवस्था में रहकर फिर विकसित होता है। यही 
सृप्टि है। अच्छा, तो फिर इन प्राण रूपिणी शक्तियों का तया होता है? बे 





आदि-प्राण से मिल जाती हैं। यह प्राण उस समय बढ़त कुछ गतिहीन 'हो 
जाता हैं, परन्तु इसकी गति बिल्कुल ही वन्द नहीं हो जाती। वैदिक सुक्तों वे 
आनीदवातम्‌-- वह गतिहीन भाव से स्पन्दित हुआ था इस वाक्य से इसी तत्त्व 
का वर्णन किया गया है। वेदों के कितने ही पारिभाविक शब्दों 





| का अर्थ-निर्णय 
करना अत्यन्त कठिन काम है। उदाहरण के रूप में हम यहां वात' शब्द को ही 
लेते हैं। कभी कभी तो इससे वायु का अर्थ निकलता है और कभी कभी गति सूचित 
होती है। इन दोनों अर्थो में बहुधा लोगों को श्रम हो जाता हैं। अतएव इस पर 
ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो उस समय भूतों की कया अवस्था होती है? 
शक्तियाँ सर्वभूतो में ओतप्रोत हैं। वे उस समय आकाश में लीन हो जाती हे 
इस आकाश से फिर भूतसमूहों की सृष्टि होती है। यह आकाश ही आदिःभत 
है। यही आकाश प्राण की शक्ति से स्पन्किति होता रहता है, और प्रत्येक नयी 
सृष्टि के साथ ज्यों ज्यों प्राण का स्पन्दन तीब्र होता जाता है, त्यों त्यों आकाश की 
तरंगे क्षुब्ध होती हुई चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि के आकार धारणं करती जाती 
हैं। हम पढ़ते हैं, यदिदं किंच जगत्‌ सर्व प्राण एजति निःचृतम्‌ ।---इस संसार में 
जो कुछ है, प्राण के कम्पित होने से निःसृत होता है ।'' यहाँ 'एजति' शब्द पर ध्यान 
दो; क्योंकि “एज्‌' वातु का अर्थ है काँपना, 'निःसृतम्‌' का अर्थ है प्रक्षिप्त और 
यदिदम्‌ किच' का अर्थ है इस संसार में जो भी कुछ हूँ। 

जगत्‌-प्रपंच की सुष्टि का यह थोड़ा सा आभास दिया गया। इसके विपय में 
बहुत सी छोटी छोटी बाते कही जा सकती हैं। उरा किस तरह सृष्टि 
होती है, किस तरह पहले आकाश की ओर आकाश से दूसरी वस्तुओं की सुष्टि 
होती है, आकाश में कम्पन होने पर वायु की उत्पत्ति कंसे होती है, आदि कितनी 


ध्यान चाहिए, वह यह कि 
ही वाते कहत्ती पड़ेगी | परन्तु यहा एक वात पर ध्यान रखना 
सबसे पीछे स्थूल भूत की सष्टि 





सूक्ष्मतर तत्त्व से स्थूलतर तत्त्व की उत्पत्ति होती 
होती है। यही वाह्यतम वस्तु है, और इसके पी मृक्ष्मत्र भूत विद्यमान हैं। यहाँ 
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तक विइलेषण करने पर भी, हमने देखा कि सम्पूर्ण संसार केवल दो तत्त्वों में 
पर्यवसित किया गया है, अभी तक चरम एकत्व पर हम नहीं पहुँचे । शक्ति-तत्तव 
के एकत्व को प्राण, और जड़-तत्त्व के एकत्व को आकाश कहा गया है। क्या इन 
दोनों में भी कोई एकत्व पाया जा सकता है? ये भी क्या एक तत्त्व में पर्यवसित 
किये जा सकते हैं? हमारा आधुनिक विज्ञान यहाँ मूक है, वह किसी तरह की 
मीमांसा नहीं कर सका। और यदि इसे इसकी मीमांसा करनी ही पड़े, तो जैसे 
उसने प्राचीन पुरुषों की तरह आकाश और प्राणों का आविप्कार किया है, उसी 
तरह उनके मार्ग पर उसे आगे भी चलना होगा। 
जिस एक तत्त्व से आकाश और प्राण की सृष्टि हुई है, वह सर्वव्यापी निर्गृण 
तत्त्व है, जो पुराणों में ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा, के नाम से परिचित है और मनस्तत्त्व 
के अनुसार जिसको 'महत्‌' भी कहा जाता है । यहीं उन दोनों तत्त्वों का मेल होता 
है । जिसे मन कहते हैं, वह मस्तिष्क जाळ में फंसा हुआ उसी महत्‌ का एक छोटा 
सा भंश है, और मस्तिष्क जाल में फंसे हुए संसार के सामूहिक मनों का नाम समप्टि 
महत्‌ है। परन्तु विश्लेपण को आगे भी अग्रसर होना है, यह अव भी पूर्ण नहीं, है। 
हममें से हर एक मनुप्य मानो एक क्षुद्र ब्रह्माण्ड है और सम्पूर्ण जगत्‌ विइव-ब्रह्माण्ड 
है। जो कुछ व्यप्टि में हो रहा है, वही समप्टि में भी होता है--यया पिण्डे तथा 
ब्रह्माण्डे । यह वात सहज ही हमारी समझ में आ सकती है। यदि हम अपने मन का 
विश्लेषण कर सकते, तो समष्टि मन में क्या होता है, इसका भी बहुत कुछ निरिचित 
अनुमान कर सकते । अब प्र₹न यह है कि यह मन है क्या चीज़ ? इस समय पाइचात्य 
देशों में भौतिक विज्ञान की जैसी तीव्र उन्नति हो रही है और शरीरविज्ञान जिस तरह 
धीरे धीरे प्राचीन घर्मो के एक के वाद दूसरे दुर्गं पर अपना अधिकार जमा रहा है, 
उसे देखते हुए पाश्‍चात्यवासियों को कोई टिकाऊ आधार नहीं मिल रहा है; क्योंकि, 
आधुनिक झरीरविज्ञान में पद पद पर मन की मस्तिष्क के साथ अभिन्नता देखकर 
वे वडी उलझन में पड़ गये हैं; परन्तु भारतवर्ष में हम लोग यह तत्त्व पहले ही से 
जानते हैं। हिन्दू वालक को पहले ही यह तत्त्व सीखना पड़ता है कि मन जड़ पदार्थ 
है, परन्तु सूक्ष्मतर जड़ है। हमारा यह जो स्थूल शरीर है, इसके पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर 
अथवा मन है। गे भी जड़ है कैजल सुक्ष्मतर जड़ है; परन्तु यह आत्मा नहीं। 
है 2 0 कट ४028 नहीं कर सकता; कारण, यूरोप 
Co ही नहीं, अतएव इस 'शन्द का अनुवाद नहीं 
किया जा सकता । जर्मन व इस 'आत्मा' शब्द का सेल्फ़ (ऽ९]{ ) शब्द से 
ES क क ‘ei मान्यता प्राप्त न हो जाय, 
व उसे सेल्फ (5०॥) कहो, चाहे 
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कुछ और कहो, हमारी आत्मा के सिबा वह और कुछ नहीं है। यही आत्मा मनुष्य 
के भीतर यथाथ मनुष्य है। यही आत्मा जड़ को अपने यंत्र के रूप में, अथवा मनो- 
विज्ञान की भाषा में कहो, तो अपने अन्त:करण के लूप में चळाती-फिराती है, और 
मन अन्तरिन्द्रियों की सहायता से शरीर की दृश्यमान वाह्य इन्द्रियों पर काम करता 
हं । अस्तु, यह मन हैं क्या ? अभी हाल में ही पाइचात्य दार्शनिक यह जान सके हैं. 
कि लेदर वास्तव में दर्शनेन्द्रिय नहीं हैं, किन्तु यथार्थ इन्द्रिय इनके पीछे वर्तमान है, 
और यदि यह नप्ट हो जाय, तो सहस्रलोचन इन्द्र की तरह चाहे मनुष्य की हज़ार 
आँखें हों, पर वह कुछ देख नहीं सकता। तुम्हारा दर्शन यह स्वतःमिद्ध सिद्धान्त 
लेकर आगे बढ़ता है कि दुष्ट का तात्पर्य वास्तव में बाह्य दृष्टि मे नहीं, यथार्थ 
दृष्टि अन्तरिर्द्रिय की, भीतर रहनेवाले मस्तिप्क के केन्द्रसमूहों की है। तुम चाहे 
जिस नाम से पुकारो, परन्तु इन्द्रिय शब्द से हमारी नाक, कान, आँखें नहीं सिद्ध 
होतीं। और इन इन्द्रियसमूहों की ही त्मप्टि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ 
मिलकर अंग्रेज़ी में माइण्ड (7/१4. नाम से पुकारी जाती है। और यदि आधुनिक 
शरीर-बैज्ञानिक तुमसे आकर कहें कि मस्तिष्क ही माइण्ड (7१4) है, और वह 
मंस्तिप्क ही विभिन्न सूक्ष्म अवयवों से गठित है, तो तुम्हारे लिए डरने का कोई 
कारण नहीं। उनसे तुम तत्काल कह सकते हो कि हमारे दार्शनिक बराबर यह बात 
जानते हैं; यह हमारे धमं के प्रथम मुख्य सिद्धान्तों में से एक है। 

खैर, इस समय तुम्हें समझना होगा कि मन, वुद्धि, चित्त, अहंकार आदि 
शब्दों के क्या अर्थ हैं। सबसे पहले हम चित्त की मीमांसा करें। चित्त वास्तव में 
अन्तःकरण का मूल उपादान है, यह मह्त्‌ का ही अंश है। विभिन्न अवस्थाओं के 
साथ मन का ही एक साधारण ताम चित्त है। उदाहरणार्थं, ग्रीप्मकाल की उस स्थिर 
और शान्त झील को लो, जिस पर एक भी तरंग नहीं है । सोचो, किंसीने उस पर एक 
पत्थर फेंका। तो उससे क्या होगा ? पहले, पानी पर जो आघात किया गया, उससे 
एक क्रिया हुई; इसके पश्चात्‌ पानी उठकर पत्थर की ओर प्रतिक्रियां करने .छगा 
और उसी प्रतिक्रिया ने तरंग का आकार धारण किया। पहले-पहल पानी जरा 
काँप उठता है, उसके बाद ही तरंग के आकार में प्रतिक्रिया होती है। इस चित्त 
को झील की तरह समझो, और बाहरी वस्तुएँ उस पर फेके गये प्रस्तर खंड हैं। 
जत्र कभी वह इन्द्रियों की सहायता से किसी बहिवंस्तु के संस्पर्श में आता है, बहि- 
वस्तुओं को भीतर ले जाने के लिए इत इन्द्रियों की जरूरत होती है, तभी एके कम्पन 
उत्थित होता है। वह मन है--संकल्प-विकल्पात्मक। इसके वादे ही एक. प्रतिः 
क्रिया होती है, वह निश्चयात्मिका बुद्धि हैं, और इस बुद्धि के साथ साथ अहंज्ञान और 
बाहरी वस्तु का बोध पैदा होता है। जैसे हमारे हाथ पर मच्छर ने वैठकर डंक मारा, 
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संवेदना हमारे चित्त तक पहुँची, चित्त जरा काँप उठा--हमारे मनोविज्ञान के मत से 
वही मन है। इसके बाद एक प्रतिक्रिया उठी और साथ ही साथ हमारे भीतर 
यह भाव पैदा हुआ कि हमारे हाथ में मच्छर काट रहा है, इसे भगाना चाहिए। 
इसी प्रकार झील में पत्थर फेंके जाते हैं। परन्तु इतना जरूर समझना होगा कि 
झील पर जितने आघात होते हैं, सब बाहर से आते हैं, परन्तु मन की झील में 
बाहर से भी आघात आ सकते हैं और भीतर से भी। चित्त और उसकी इन भिन्न 
भिन्न अवस्थाओं का नाम ही अन्तःकरण है। 

पहले जो कुछ कहा गया, उसके साथ एक और भी वाप समझनी होगी। उससे 
अद्वतवाद समझने में हम लोगों को विशेष सुविधा होगी । गममं से हर एक ने मुक्ता 
अवश्य ही देखी होगी, और तुममें से अनेक को मालूम भौ होगा कि मुक्ता किस तरह 
बनती है। शुक्ति (सीप) के भीतर धूलि अथवा बालुका की कणिका पड़कर उसे 
उत्तेजित करती रहती है, और शुक्ति की देह इस उत्तेजना की प्रक्रिया करते हुए 
उस छोटी सी बरालू को रज को अपने शरीर से निकले हुए रस से ढकती रहती है। 
वही कणिका एक निर्दिष्ट आकार को प्राप्त कर मुक्ता के रूप में परिणत होती है। 
यह मुक्ता जिस तरह निमित होती है, हम सम्पूर्ण संसार को उसी तरह रूपायित 
करते हैं। बाहरी संसार से हम आघात भर पाते हैं। यहाँ तक कि उस आघात के 
प्रति चैतन्य होने में भी हमें अपने भीतर से ही प्रक्रिया करनी पड़ती है और जब ह्म 
प्रक्रियाशील होते हैं, तब वास्तव में हम अपने मन के अंशविशेष को ही उस आघात 
के प्रति प्रक्षेपित करते हैं और जब हमें उसकी जानकारी होती है, तब वह और कुछ 
नहीं, उस आघात से आकार प्राप्त हमारा अपना मन ही है। जो लोग बहिर्जगत्‌ की 
यथार्थता पर विश्वास करना चाहते हैं, उन्हें यह बात माननी पड़ेगी, और आजकल 
इस शरीर-विज्ञान की उन्नति के दिनों में इस वात को बिना माने दूसरा उपाय ही नहीं 
है। यदि बहिजगत्‌ को हम 'क' मान लें, तो वास्तव में हम 'क' --मन को ही जानते 
हैं और इस जानकारी के भीतर मन का भाग इतना अधिक है कि उसने 'क' को 
सर्वात; ढक लिया है और उस 'क' का यथार्थ रूप वास्तव में सदैव अज्ञात और अज्ञेय 
हैं। अतएव यदि बहिजंगत्‌ के नाम से कोई बस्तु हो भी, तो वह सदैव अज्ञात और 
अन्ञेय है। हमारे मन के द्वारा वह जिस सांचे में ढाल दी जाती है, जैसी रूपायित 
होती है, हम उसको उसी रूप में जानते हैं। अन्तजंगत्‌ के सम्बन्ध में भी यही बात 
है, । हमारी आत्मा के सम्बन्ध में भी यह बात बिल्कुल सच उतरती है। हम आत्मा 
को जानना चाहें, तो उसे भी अपने मन के भीतर से समझेंगे; अत: हम आत्मा के 
सम्बन्ध में जो कुछ जानते हैं बह्‌ 'आत्मा--मन' के सिवा और कुछ नहीं । अर्थात्‌ 
मन ह के द्वारा आवृत, मन ही के द्वारा रूपायित आत्मा को हम जानते हैं। इस 
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तत्त्व के सम्वन्ध में हम आगे चलकर कुछ और विवेचना करेंगे, यहाँ हमें इतना ही 
स्मरण रखना होगा। 

इसके पश्चात्‌ हमें जो विषय समझना है, वह यह है कि यह देह एक निरवच्छिन्न 
जड़-प्रवाह का नाम है। प्रतिक्षण हम इसमें नये नये पदार्थ जोड़ रहे हैं, किर प्रति- 
क्षण इससे कितने ही पदार्थ निकलते जा रटे है । जैसे एक निरन्तर वहती हई नदी है, 
उसकी सछिलराशि सदा ही एक वान से दुसरे स्थान को जा रही है, फिर भी हम 
अपना कल्पना के बल से उसके समस्त अंशों को एक ही बस्तु मानकर उमे एक ही 
नदी कहते हैं । परन्तु वास्तव में नदी है बया ? प्रतिक्षण नया पानी आ रहा है, प्रति: 
क्षण उसकी तटभूमि परिवर्तित हो रही है, प्रतिक्षण सारा वातावरण परिवर्तित होता 
जा रट्टा है। तव नदी है कया ? वेह इसी परिवर्यन-समण्टि का नाम है। मन के 
सम्वन्ध में भी यही वात है। वौद्धों ने इस सदा ही होनेवाले परिवर्तन को लक्ष्य 
करके महान्‌ क्षणिक विज्ञानवाद की सुप्टि की थी । उसे ठीक ठीक समझना वड़ा 
कठिन काम है। परन्तु वौद्ध दर्शनों में यह मत सुदृढ़ यक्तियों द्वारा समर्थित और 
प्रमाणित हुआ है। भारत में यह वेदान्त के किसी किसी अंश के विरोध में उठ खड़ा 
हुआ था। इस मत को निरस्त करने की जरूरत आ पड़ी थी, और हम आगे देखेंगे, 
इस मत का खंडन करने में केवळ अट्रतवाद ही समर्थ हुआ था और कोई मत नहीं । 
आगे चलकर हम यह भी देखेंगे कि अट्वैतवाद के सम्वन्ध में लोगों की अनेक विचित्र 
धारणाएं होने पर भी और अद्वेतवाद से लोगों के भयभीत होने पर भी, वास्तव में 
संसार का कल्याण इसीसे होता है, कारण इस अड्जतवाद से ही सव प्रकार की सम- 
स्याओं का उत्तर मिळता हैं। द्रैतवाद और दूसरे जितने 'वाद' हैं, उपासना आदि 
के लिए बहुत अच्छे हैं, उनसे मन को वडी तृप्ति होती है और हो सकता है कि उनमे 
मन के उच्च पथ पर बढ़ते में सहायता मिलती हो, परन्तु यदि कोई तर्कसंगत एवं 
धर्मपरायण होना चाहे, तो उसके लिए एकमात्र गति अद्वैतबाद ही है। अस्तु, मन 
को भी देह की तरह करिसी नदी के सदश समझना चाहिए । वह भी सदा एक ओर 
खाली और दूसरी ओर पूर्ण हो रहा है। परन्तु वह एकत्व कहाँ है, जिसे हम आत्मा 
कहते हैं ? हम देखते हैं कि हमारी देह और मन में इस तरह सदा ही परिवर्तन 
होने पर भी हमारे भीतर कोई ऐसी वस्तु है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसके कारण 
हमारी वस्त॒ विधयक धारणाएँ अपरिवर्तेतीय हैं। जब विभिन्न दिशाओं से आलोकः 
रङ्मियाँ किसी यवनिका या दीवार अथवा किमी दूसरी अचल वस्तु पर पड़ती हैँ 
केवळ तभी उनके लिए एकता-म्थापन संभव होतो है, केवल तभी वे एक अखंड 
भाव की सृष्टि कर सकती हैं। मनप्य के विभिन्न शारीरिक अवयवों में वह एकत्व 
गन्गा द जिम पर पहुँचकर विभिन्न भावराशियाँ एकत्व और पुर्ण अखंडत्व को प्राप्त 
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हो सके ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह वस्तु कभी मन नहीं हो सकती, क्योंकि 
वह परिवर्तनशील है। इसलिए अवश्य वह ऐसी वस्तु है, जो न देह है, न मन है 
जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसमें आकर हमारे समस्त भाव, बाहर के समस्त 
विषय एक अखंड भाव में परिणत हो जाते हैं--यही वास्तव में हमारी आत्मा है। 
और जव कि हम देख रहे हैं कि सम्पूर्ण जड़ पदार्थ, जिसे तुम सूक्ष्म जड़ अथवा मन, 
चाहे जिस नाम से पुकारो, परिवर्तनशील है और जब कि सम्पूर्ण स्थूल जड़ 
या वाह्य जगत्‌ भी परिवर्तनशील है, तो यह अपरिवर्तनीय वस्तु (आत्मा) 
कदापि जड़ पदार्थ नहीं हो सकती; अतएव वह चेतन-स्वभाव, अविनाशी और 
अपरिणामी है। 

इसके वाद एक दूसरा प्रश्‍न उठता है। यह प्रश्‍न बहिर्जगत्‌ सम्बन्धी पुराने 
सृष्टि-रचनावादों (D९४० 7९०९७) से भिन्न है। इस संसार को देखकर 
किसने इसकी सृष्टि की, किसने जड़ पदार्थ बनाया, आदि प्रश्नों से जिस सृष्टि-रचना- 
वाद की उत्पत्ति होती है, में उसकी वात नहीं करता। मनुष्य की भीतरी प्रकृति 
से सत्य को जानना, यही मुख्य वात है। आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में जिस तरह 
प्रश्‍न उठा था, यहाँ भी ठीक उसी तरह प्रश्‍न उठ रहा है। यदि वह ध्रुव सत्य माना 
जाय कि हर एक मनुष्य में शरीर और मन से पृथक्‌ एक अपरिवर्तनीय आत्मा विद्य- 
मान है, तो यह भी मानना पड़ता है कि इन आत्माओं के भीतर धारणा, भाव और 
सहानुभूति की एकता विद्यमान है। अन्यथा हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा पर कैसे 
प्रभाव डाल सकती है ? परन्तु आत्माओं के बीच में रहनेवाली वह्‌ कौन सी वस्तु 
है, जिसके भीतर से एक आत्मा दूसरी आत्मा पर कार्य कर सकती है? वह माध्यम 
कहाँ है, जिसके द्वारा वह क्रियाशील होती है। मैं तुम्हारी आत्मा के बारे में किस 
प्रकार कुछ भी अनुभव कर सकता हूँ ? वह कौन सी वस्तु है, जो हमारी और 
तुम्हारी आत्मा में संलग्न है? अतः यहाँ एक दूसरी आत्मा के मानने की दार्शनिक 
आवश्यकता प्रतीत होती है; क्योंकि वह आत्मा सम्पूर्ण भिन्न भिन्न आत्माओं और 
जड़ वस्तुओं के भीतर से अपना कार्य करती है, वह संसार की असंख्य आत्माओं में 
ओतप्रोत भाव से विद्यमान रहती है; उसीकी सहायता से दूसरी आत्माओं में जीवनी- 
शक्ति का संचार होता है; एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्यार करती है, एक दूसरे 
से सहानुभूति रखती है या एक दूसरे के लिए कार्थ करती है। इसी सर्वव्यापी आत्मा 
को परमात्मा कहते हैं। के वह सम्पूर्ण संसार का प्रभु है, ईश्वर है। और जब कि 
आत्मा जड़ हे से नहीं बनी, जब कि वह चेतन स्वरूप है, तो वह जड़ के नियमों 
का अनुसरण नहीं कर सकती--उसका विचार जड़ के नियमानुसार नहीं किया जा 
सकता। अतएव वह अजेय, अजन्मा, अविनाशी तथा अपरिणामी है। 


~’ 


नें छिन्दन्ति झस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 


न चेन क्लेदयरत्यापो न झोषयलि मारुतः॥ 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥ 


¬ इस आत्मा को न आग जळा सकती है, न कोई जस्त्र इमे छेद 








सकता है, न 
वायु इमे सुखा सकती है, न पानी गीला कर सक्ता है, यह आत्मा नित्य, सगत, 
कूटस्थ और सनातन है गीता और वेदान्त के अनुसार जीवा 





~ 


विभ है, कपिल 
के मत में यह सर्वव्यापी है। यह सच है कि भारत में ऐसे अनेक सम्प्रदाय हैं, जिनके 
मतानुसार यह जीवात्मा अणु है; किन्तु उनका यह भी मत है कि आत्मा का प्रकत 
स्वरूप विभु है, केवल व्यक्त अवस्था में ही वह अण्‌ है। 





सके वाद एक दूसरे विषय की ओर ध्यान देना चाहिए । बहुत सम्भव है, यह 
तुम्हें आइचर्यजनक प्रतीत हो, परन्तु यह तत्त्व भी विशय रूप से भारतीय है और 
हमारे सभी सम्प्रदायों में वह सामान्य रूप में विद्यमान है। इसीलिए मैं तुमसे इम 
तत्त्व की ओर ध्यान देने और उसे याद रखने का अवरोध करता हूँ, कारण, यह सभी 
भारतीय विषयों की बुनियाद है। पाइचात्य देशों में जर्मन और अंग्रेज्ञ पण्डितो 
द्वारा प्रचारित भौतिक विक्रासवाद तुम लोगों ने मुना होगा। उस मत के अनुसार 
वास्तव में सभी प्राणियों के शरीर अभिन्न हैं; जो भेद हम देखने हैं, बे एक ही श्वुंखळा 
की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं और क्षुद्रतम कीट से लेकर श्रेष्ठतम साधु तक 
सभी वास्तव में एक हैं; एक ही दूसरे में परिणत हो रहा है तथा इसी तरह चलते 
हुए क्रमशः उन्नत होकर जीव पूर्णत्व प्राप्त कर रहे हैं। यह सिद्धान्त परिणामवाद 
के नाम से हमारे शास्त्रों में भी है। योगी पतंजलि कहते हैं, जात्यन्तरपरिणामः 
्रकृत्यापरात्‌--एक जाति एक श्रेणी, दूसरी जाति दूसरी श्रेणी मं परिणत होती 
हैँ। 'परिणाम' का अर्थ है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में परिवतित होना । परन्तु 
यहाँ यूरोपवालों से हमारा मतभेद कहाँ पर होता है? पतंजलि कहते हैं, प्रकृत्या- 
पुरात्‌--प्रक्रति के आपुरण से। यूरोपीय कहते हैं कि प्रतिद्वन्द्िता, प्राकृतिक और 
यौन निर्वाचन आदि ही एक प्राणी को दूसरे प्राणी का शरीर ग्रहण करने के छिए 
बाध्य करते हैं; परन्तु हमारे शास्त्रों में इस जात्यन्तरपरिणाम का जो कारण तरतः 
लाया गया है, उमे देखते हुए यही कहना पड़ता है कि यहाँवालों ने यूरोपीयों से और 
भी अच्छा विस्‍्लेपण किया है--इन्होने वहाँवालों से और भी गहरे पहुँचने की 
कोशिश की है। ये कहते हैं, प्रकृत्यापुरात्‌--प्रक्रति के आपुरण मे।' इसका क्या 





१. गीता॥२।२३-४॥ 
२. पातंजल योगसूत्र ।।४।२॥ 


विवेकानन्द साहित्य संचयन २१२ 


अर्थं है? हम यह मानते हैं कि जीवाणु क्रमशः उन्नत होते हुए बुद्ध बन जाता है, 
किन्तु साथ ही हमारी यह भी दृढ़ धारणा है कि किसी मशीन में यदि किसी न किसी 
तरह की शक्ति यथोचित मात्रा में न भर दी जाय, तो उस मशीन से तदनुरूप कार्य 
सम्भव नहीं हो सकता। उस शक्ति का विकास चाहे जिस किसी रूप में हो, पर 
शक्तिसमष्टि की मात्रा सदा एक ही रहती है। यदि तुम्हें एक प्रान्त में शक्ति का 
विकास देखना है, तो दूसरे प्रान्त में उसका प्रयोग करना होगा--वह शक्ति किसी 
दूसरे आकार में प्रकाशित भले ही हो, परन्तु उसका परिणाम एक होना ही चाहिए । 
अतएव बुद्ध यदि परिणाम का एक प्रान्त हो, तो दूसरे प्रान्त का जीवाणु अवश्य ही 
बुद्ध के सदृश होगा । यदि वुद्ध क्रमविकसित परिणत जीवाणु हो, तो वह जीवाणु भी 
क्रमसंकुचित (अव्यक्त) बृद्ध ही है। यदि यह ब्रह्माण्ड अनन्त शक्ति का व्यक्त रूप 
हो, तो जब इस ब्रह्माण्ड में प्रलय की अवस्था होती है, तव भी दूसरे किसी आकार में 
उसी अनन्त शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। इससे अन्यथा कुछ भी 
नहीं हो सकता। अतएव यह निरिचित है कि प्रत्येक आत्मा अनन्त है। हमारे पैरों 
तले रेंगते रहनेवाछे क्षुद्र कीट से लेकर महत्तम और उच्चतम साधु तक सवमें वह 
अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता और सभी गुण अनन्त परिमाण में मौजूद हैं। भेद 
केवल अभिव्यक्ति की न्यूनाधिक मात्रा में है। कीट में उस महाशक्ति का थोड़ा 
ही बिकास पाया जाता है, तुममें उससे भी अधिक, और किसी दूसरे देवोपम पुरुष 
में तुमसे भी कुछ अधिक शक्ति का विकास हुआ है; भेद बस इतना ही है, परन्तु है 
सभी में वही एक शक्ति। पतंजलि कहते हैं, ततः ्षे्रिकवत्‌--'किसान जिस तरह 
अपने खेत में पानी भरता है।”' किसी जलाशय से वह्‌ अपने खेत का एक कोना काट- 
कर पानी भर रहा है, और जल के वेग से खेत के बह जाने के भय से उसने नाली का 
मुंह बन्द कर रखा है। जब पानी की ज़रूरत पड़ती है, तब बह द्वार खोल देता है, 
पानी अपनी ही शक्ति से उसमें भर जाता है। पानी आने के वेग को बढ़ाने की कोई 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह जलाशय के जल में पहले ही से विद्यमान है। इसी तरह 
हममें से हर एक के पीछे अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता, अनन्त सत्ता, अनन्त वीर्य, 
अनन्त आनन्द का भाण्डार परिपूर्ण है, केवल यह दवार-यह्दी देहरूपी द्वार हमारे 
वास्तविक रूप के पूर्ण विकास में बाधा पहुँचाता है।, 

और इस देह का संगठन जितना ही उन्नत होता जाता है, जितना ही तमोगण 
रजोगुण में और रजोगुण सत्त्वगुण में परिणत होता है, यह शक्ति और शुद्धता उतनी 
ही प्रकाशित होती रहती है, और इसीलिए भोजन-पान के सम्बन्ध में हम इतने साव- 





१. पातंजल योगसूत्र ॥४।३॥ 


२१३ वेदान्त 


धान रहते हैं। यह सम्भव है करि हम ळोग मूल तत्त्व भूळ गये हों, जैसे हम अमनी 
वित्राह-प्रथा के सम्बन्ध में कह सकते हैं। यह वियय सग्रमि यहाँ अप्रासंगिक है 


फिर भी हम दुप्टांत के तौर पर यहाँ इसका जिक्र कर सकते टै। यदि कोई दूसरा 
अवसर मिलेगा, तो में इन विपग्रों पर विश्वेप रूप से कहूँगा, परन्तु इस समय मैं तुमसे 
इतना ही कहता हूँ कि जिन मूल भावों से हमारी विवाह-प्रथा का प्रचलन दाः 
उनके ग्रहण करेन मे ही यथार्थ सभ्यता का संचार हो सकता है, किसी दूसरे उपाय 
से कदापि नहीं । यदि हर एक स्त्री-पुरुप को जिस किमी पुरुप या स्त्री को पति 
अथवा पत्नी के रूप से ग्रहण करने की स्वाधीनता दी जाय, यदि व्यवितगत सुख, 
पाशव प्रकृति की परितृष्ति, समाज में विना क्रिसी वाधा के संचरित होती रहे, तो 
उसका फल अवस्य ही अशुभ होगा। उससे दुष्ट प्रकृति और आनुर स्वभाव की 
सन्तान उत्पन्न होगी । प्रत्येक देश में एक ओर मनुप्य इस तरह की पश्ु-प्रकृति 
की सन्तान उत्पन्न कर रहे हैं, दूसरी ओर इनके दमन के लिए पुलिस की संख्या बढ़ा 
रहे हैं। इस तरह की सामाजिक व्याधि के प्रतिकार की चेप्टा में कोई फल नहों 
होता, बल्कि समाज में इन दोषों की उत्पत्ति को कैसे रोका जाय, सन्तानों की सृष्टि 
किस उपाय से रोकी जाय, यह समस्या उठ खड़ी होती है। और जब तक तुम समाज 
में हो, तव तक तुम्हारे विवाह का प्रभाव समाज के प्रत्येक मतुप्य पर अवश्य ही 
पड़ेगा; अतएव तुम्हें किस तरह विवाह करना चाहिए, किस तरह का नहीं, इस पर 
तुम्हें आदेश देने का अधिकार समाज को है। भारतीय विवाह-प्रथा के पीछे इसा 
तरह के ऊचे भाव हैं। जन्मपृत्रों में वर-कन्या की जैसी जाति, गण आदि लिखे रहते 
हैं, अब भी उन्द्ीके अनुसार हिन्द्र समाज में विवाह होते हैं और प्रसंग के अनुसार 
में यह भी कहना चाहता हूँ कि मनु के मत से कामोद्भूत पुत्र आर्य नहीं है। गर्भावान 
से लेकर मृत्युपर्यन्त जिस सन्तान के संस्कार वैदिक विधि के अनुसार हों, वही वास्तव 
में आयं है। आजकल सभी देशों में ऐसी आर्म सन्तान वट्टेत कम पैदा होती है, और 
इसीका फल है कि कलियुग नाम की दोपराशि की उत्पत्ति हो रही है। हम प्राचीन 
महात्‌ आदो को भूल गये हैं। यह सच है कि हम लोग इस समय इन भावों को 
पूर्ण रूप से कार्य में परिणत कर सकते हैं; यह भी सम्पूर्ण सत्य है कि हम लोगों ने 
इन महान्‌ भावों में से कुछ को हास्यास्पद वना दिया है। यह विल्कुल सच है और 
शोक का विपय है कि आजकल प्राचीन काळ के से पिता-माता नहीं हैं, समाज भी 
अब पहले सा शिक्षित नहीं है, और प्राचीन समाज में जिस तरह समाज के सभी 
लोगों पर प्रीति रहती थी, अब वैसी नहीं रहती; किन्तु व्यावहारिक रूप में दोपों 
के आ जाने पर भी वह्‌ मूळ तत्त्व बड़े ही महत्त्व का हैँ; और यदि उसका कार्यान्वित 
होना सदोप है, यदि इसके लिए कोई खास तरीक़ा ताकामयाब हुंआ हैं, तो उसी मूल ' 
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तत्त्व को लेकर ऐसी चेप्टा करनी चाहिए, जिससे वह अच्छी तरह काम में आ सके। 
मूल तत्त्व के नष्ट करने की चेष्टा क्यों ? भोजन सम्वन्धी समस्या के लिए भी यही 
वात है। वह तत्त्व भी जिस तरह काम में लाया जा रहा हैं, वह निस्संदेह बहुत ही 
खराव है; किन्तु इसमें उस तत्त्व का कोई दोप नहीं। वह सनातन है, वह सदा ही 
रहेगा। ऐसा पुनः प्रयत्न करो, जिसमे वह तत्त्व ठीक ठीक भाव से काम में लाया 
जा सके । 

भारत में हमारे सभी सम्प्रदायों को आत्मा सम्वन्धी इस तत्त्व पर विश्वास 
करना पड़ता है। केवल द्वैतवादी कहते हैं, जैसा हम आगे विचार करेंगे, असत्‌ कर्मो 
से वह संक्रुचित हो जाती है, उसकी सम्पूर्ण शक्ति और स्वभाव संकोच को प्राप्त हो 
जाते हैं, फिर सत्कर्म करने से उस स्वभाव का विकास होता है। और अद्ँतवादी 
कहते हैं, आत्मा का न कभी संकोच होता है, न विकास, इस तरह होने की प्रतीति 
मात होती है। द्वैतवादी और अद्वैतवादियों में बस इतना ही भेद है; परन्तु यह 
वात सभी मानते हैं कि हमारी आत्मा में पहले ही से सम्पूर्ण शक्ति त्रिद्यमान है, ऐसा 
नहीं कि बाहर से आत्मा में आये या कोई चीज़ इसमें आसमान से टपक़ पड़े। 
ध्यान देने योग्य बात है कि तुम्हारे बेद प्रेरित (inspired) नहीं हैं, ऐसे नहीं 
कि वे वाहर से भीतर जा रहे हैं, किन्तु बहिःस्फुरित (०६००१) हैं, अर्थात्‌ 
भीतर से वाहर आ रहे हैं--वे सनातन नियम हैं, जिनकी अवस्थिति प्रत्येक आत्मा 
में है। चींटी से छेकर देवता तक सबकी आत्मा में वेद अवस्थित हैं। चींटी को केवल 
विकसित होकर ऋषि-शरीर प्राप्त करना है; तभी उसके भीतर वेद अर्थात्‌ सनातन 
तत्त्व प्रकाशित होगा। इस महान्‌ भाव को समझने की आवश्यकता है कि हमारी 
शक्ति पहले ही से हमारे भीतर मौजूद है--मुक्ति पहले ही से हममें है। उसके 
लिए इतना कह सकते हो कि वह संकुचित हो गयी है, अथवा माया के आवरण से 
आवृत हो गयी है, परन्तु इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता । पहले ही से वह वहीं मौजूद 
है, यह तुम्हें समझ लेना होगा। इस पर तुम्हें विश्वास करना होगा--विश्वास 
करना होगा कि बुद्ध के भीतर जो शक्ति है, वह एक छोटे से छोटे मनुष्य में भी है। 
यही हिन्दुओं का आत्म-तत्त्व है। 

परन्तु यहीं वौद्धों के साथ महा विरोध खड़ा हो जाता है। वे देह का विश्लेषण 
करके उसे एक जड़ स्रोत मात्र कहते हैं और उसी तरह मन का विश्लेषण करके 
उसे भी एक दुसरा जड़-अवाह वतलाते हैं। आत्मा के सम्बन्ध में वे कहते हैं, यह 
अनावश्यक है और उसके अस्तित्व की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं। 
क्रिसी द्रव्य और उसमें संलग्न गुणराशि की कल्पना का क्या काम? हम लोग शुद्ध 
गुण ही मानते हैं। जहाँ सिर्फ़ एक कारण मान लेने पर सव विषयों की व्याख्यां हो 
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जाती है, वहाँ दो कारण मानना यूवितसंगत नहीं है । इसी तरह वौद्धों के साथ 
विवाद छिड़ा और जो मत द्रव्य बिशप का अस्तित्व मानते श्र, उनका खंडन करके 
बएद्रा न उनको धूळ से मिला दिया। जो द्रव्य और गुण, दोनों का अस्तित्व मानते 
है; जा कहल 2-- तुममें एक अळग आ*हा है, हेममें एक अलग, हर गक के शरीर 
और मन से अळग एक एक आत्मा £, 5 








शक का एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व है'-- 
उनकी तकं-पंद्धति में पहले ही से कुछ चडि थी। 


यहाँ तक तो द्वेतवाद का मत ठीक है, हम पहले ही देख चुके हैं कि यह घरीर 
है, यह सूम मन है, यह आत्मा है और सत्र आत्माओं में है बड़ परमात्मा । यहाँ 





मृड्किल इतनी ही है कि आत्मा और परमात्मा, दोनों ही द्रव्य वतलाये जा रहे हैं 
ओर देह-मन आदि तथाकथित द्रव्य उनसे गणवत्‌ संलग्न हैं, ऐसा स्वीकार किया 
जा रडा ह। अब वात बढ़े है कि क्रिमीन कभी जिस द्रव्य को नहीं देखा, उसके 
सम्बन्त्र में वह कभी विचार नहीं कर सकता। अतः वे कहते हैं, ऐसी दच्ञा में इस 
तरह के द्रव्य के मानने फी ज़रूरत क्या है? तो किर क्षणिकविजञानवादी भरो 


=? 


है। हा जाते और क्यों नहीं कहते कि मानसिक तर्‌ंगों के सिवा और करिसी भी 
वस्तु का अस्तित्व नही है ? --उनमें मे कोई एक दूसरी से मिली इई 
में मिलकर एके वस्तु नहीं हुई, समुद्र की तरंगों की तरह एक दूसरी के पीछे पीछे 





चली आ रही हैं, वे कभी भी सम्पूर्ण नहीं, वे कभी एक अखंड इकाई नहीं वनाती ! 
मतुप्य बस इसी तरह की तरंग-परम्णरा है--जब एक तरंग चली जाती है, नव 
दूसरी तरंग पैदा कर जाती है, ऐसा ही चलता रहता है और इन्हीं तरंगों की निवृत्ति 
को निर्वाण कहते हैं । तुम देखते हो, इसके सामने द्वतवाद मूक है; यह असम्भत्र है 
कि वह इसके विरुद्ध कोई युक्ति दे सके, और द्वैतवाद का ईश्वर भी यहाँ नहीं टिक 
सकता। जो सर्वव्यापी है तथा व्यक्तिविशेष है, बिना हाथों के संसार की सृष्टि 
कर रहा हैं, विना पैरों के जो चळ सकता है--इसी प्रकार और भी, कुम्भकार जिस 
तरह घट का निर्माण करता है, उसी तरह जो विश्‍व की सृष्टि करता है--उसके 
लिए बौद्ध कहते हैं, इस तरह की कल्पना वच्चों की जैसी है और यदि ईश्वर इस तरह 
करा है, तो वे उस ईव्वर के साथ लड़ने को तैयार हैं, उसक्री उपासना करते 
के अभिछापी नहीं। यह संसार दुःख से परिपूर्ण है; यदि यह ईइवर का काम हो, तो 
भाडे ऋहेत हैं, हम इस तनह के ईश्वर के साथ लड़ने को तैयार हैं। और दूसरे 
उसे शण्ड के ईसबार को अस्तित्व अश्रौक्तिक और असंभव है। सेप्टि-रचनावाद 
{csign Thcor$) की त्रटियों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, 
सर्ग क्षणक विज्ञानवादियों ने उनके रुम्पूर्ण युक्तिजाल का खंडन कर डाला हे। 
अनाब नगण ईब्वर नहीं टिक्त सझता 
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सत्य, एकमात्र सत्य अद्वैतवादियों का लक्ष्य है। सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । 
सत्येन पन्था विततो देवयानः--सत्य ही की विजय होती है, मिथ्या को कभी 
विजय नहीं मिलती, सत्य से ही देवयान मार्ग की प्राप्ति होती है।' सत्य को पताका 
सभी उड़ाया करते हैं, किन्तु यह केवल दु्रैलों को पददलित करते. के लिए। 
तुम अपने ईस्वर विषयक द्वैतवादात्मक विचार लेकर किसी बेचारे प्रतिमापूजक के 
साथ विवाद करने जा रहे हो, सोच रहे हो, तुम बड़े युक्तिवादी हो, उसे अनायास 
ही परास्त कर सकते हो; यदि वह उल्टे तुम्हारे ही वैयक्तिक ईश्वर को उड़ा दे-- 
उसे काल्पनिक कहे, तो फिर तुम्हारी वया दशा हो ? तब तुम धर्म की दुहाई देने लगते 
हो, अपने प्रतिद्वन्द्वी को नास्तिक नाम से पुकारकर चिल्ल-पों मचाने लगते हो, और 
यह तो दुर्बल मनुष्यों का सदा ही नारा रहा है--जो मुझे परास्त करेगा, वह घोर 
नास्तिक है ! यदि युक्तिवादी होना चाहते हो, तो आदि से अन्त तक युक्तिवादी ही 
बने रहो, और अगर न रह सको, तो तुस अपने लिए जितनी स्वाधीनता चाहते हो, 
उतनी ही दूसरे को भी क्यों नहीं देते तुम इस तरह के ईश्वर का अस्तित्व कैसे 
प्रमाणित करोगे ? दूसरी ओर, वह प्रायः अप्रमाणित किया जा सकता है। ईश्वर 
के अस्तित्व के सम्बन्ध में रंचमात्र प्रमाण नहीं, बल्कि नास्तिक के सम्बन्ध में 
कुछ अति प्रबल प्रमाण हैं भी। तुम्हारा ईश्‍वर, उसके गुण, द्रव्यस्वरूप असंख्य 
जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा का एक व्यष्टि भाव, इन सबको लेकर तुम उसका 
अस्तित्व कैसे प्रमाणित कर सकते हो ? .तुम व्यक्ति हो किस विषय में? 
देह के सम्बन्ध में तुम व्यक्ति हो ही नहीं, क्योंकि इस समय प्राचीन बौद्ों 
की अपेक्षा तुम्हें और अच्छी तरह मालूम है कि जो जड़राशि कभी सूर्य में 
रही होगी, वही तुममें आ गयी है, और वही तुम्हारे भीतर से निकलकर वन- 
स्पतियों में चली जा सकती है। इस तरह तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है? 
तुम्हारे भीतर आज रात एक तरह का विचार है, तो कल सुबह दूसरी तरह का। 
तुम उसी रीति से अब विचार नहीं करते, जिस रीति से बचपन में करते थे; कोई 
व्यक्ति अपनी युवावस्था में जिस ढंग से विचार. करता था, वेसे वृद्धावस्था में नहीं 
करता। तो फिर तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है? यह मत कहो कि ज्ञान 
में ही तुम्हारा EF है--ज्ञान अहंकार मात्र है और यह तुम्हारे प्रकृत अस्तित्व 
के एक बहुत छोटे अंश में व्याप्त है। जब मैं तुमसे बातचीत करता हूँ, तब मेरी सभी 
इन्द्रियां काम करती रहती हैं, परन्तु उनके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जान सकता। 
यदि वस्तु की सत्ता का प्रमाण ज्ञान ही हो, तो कहना पड़ेगा कि उनका (इन्द्रियों का) 
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अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मुझे उनके अस्तित्व का ज्ञान नहीं रता । तो अब तुम अपने 
वैयक्तिक ईश्वर सम्वन्धी सिद्धान्तो को लेकर कहाँ रह जाते हो ?. इस क्षरह का 
ईश्वर तुम कँसे प्रमाणित कर सकते हो ? 

फिर और, बौद्ध खड़े होकर यह घोपणा करेंगे कि यह केवल अयौक्तिक ही नहीं, 
वरन्‌ अनैतिक भी है, क्योंकि वह मनुप्य को कापुरुप वन जाना और वाहूर से सहा- 
यता लेने की प्रार्थना करना मिखलाता है--इस तरह कोई भी तुम्हारी सहायता 
नहीं कर सकता। यह जो ब्रह्माण्ड है, इसका निर्माण मनुप्य ने ही किया है। तो 
फिर बाहर क्यों एक काल्पनिक व्यवितविशेष पर्‌ विश्‍वास करते हो, जिसे न कभी 
देखा, न जिसका कभी अनुभव किया अथवा जिससे न कभी किसीको कोई सहायता 
मिली ? क्यों फिर अपने को कापुरुप वना रहे हो और अपनी सन्तानों को सिखलाते 
हो कि कुत्ते की तरह हो जाना मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था है, और चूँकि हम कमजोर, 
अपवित्र और संसार में अत्यन्त हेय और अधम हैं, इसलिए इस काल्पनिक सत्ता 
के सामने घुटने टेककर बैठ जाना चाहिए ? दूसरी ओर, वौद्ध, तुमसे कहेंगे, तुम 
अपने को इस तरह कहकर केवल झूठ ही नहीं कहते, किन्छु तुम अमनी सन्तानों के 
लिए घोर पाप का संचय कर रहे हो; क्योंकि, स्मरण रहे, यह संसार एक प्रकार का 
सम्मोहन है; मनुप्य जैसा सोचते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। अपने सम्बन्ध में तुम जैसा 
कहोगे, वही वन जाओगे। भगवान्‌ बुद्ध की पहली वात यह है-- तुमने अपने 
सम्बन्ध में जो कुछ सोचा है, तुम वही हुए हो; भविप्य में जो कुछ सोचोगे, बैसे ही 
होगे ।” यदि यह सत्य है, तो कभी यह्‌ मत सोचना क्रि तुम कुछ नहीं हो, या जब तक 
तुम किसी दूसरे की, जो यहाँ नहीं रहता, स्वगं में रहता है, सहायता नहीं पाते, 
तवर तक कुछ नहीं कर सकते। इस तरह सोचने से उसका फल यह होगा कि तुम 


प्रतिदिन अधिकाधिक कमजोर होते जाओगे। 'हम महा अपवित्र हैं; है प्रभो, 
« हमें पवित्र करो--इसका परिणाम होगा कि तुम अपने को हर प्रकार के पापों के 


लिए विवश कर दोगे। वौद्ध कहते हैं, प्रत्येक समाज में जिन पापों को देखते हो, 


- उसमें नब्बे फ़ी सदी वराइयाँ इमी वैयवितक ईश्वर की धारणा के कारण उत्पन्न 


हुई हैं; मनुप्य-जीवत का, अद्भुत मतुप्य-जीवन का, एकमात्र उद्देश्य एवं लक्ष्य 
अपने को कुत्ते की तरह वना डालना--यह मनुष्य की एक भयानक धारणा है। 
हैं, यदि तुम्हारा आदर्या, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य 


बौद्ध वेष्णवों से कहते हैं य 
भगवान के वैकुंठ नामक स्थात में जाकर अनन्त काल तक हाथ जोइकर उनके सामने 


खड़ा रहना ही है, तो इससे आत्महत्या कर डालना अधिक अच्छा है। बौद्ध यहाँ 
तक कह सकते हैं कि इस भाव से वर्च॑ने के लिए निर्वाण या विनाश की चेष्टा वे कर 
रहे हैं। मैं तुम लोगों के सामने ठीक बौद्धों की ही तरह ये वातें कह रहा हूँ; क्योंकि 
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आजकल लोग कहा करते हैं कि अद्गतवाद से लोगों में अनैतिकता घुस जाती है। 
इसलिए दूसरे पक्ष के लोगों का जो कुछ कहना है, वही मैं तुमसे कहने की चेष्टा कर 
रहा हूँ। हमें दोनों पक्षों पर निर्भीक भाव से विचार करना है। 
एक वैयक्तिक ईश्वर ने संसार की सृष्टि की--इसे प्रमाणित नहीं किया जा 
सकता । यह हमने सर्वप्रथम समझ लिया। कया एक बालक भी आजकल इस बात 
पर विश्वास कर सकता है? चूँकि एक कुम्भकार ने घट का निर्माण किया, अतएव 
एक ईश्वर ने इस जगत्‌ की सृष्टि की ! यदि ऐसा ही हो, तो ईइंवर भी तुम्हारा 
एक कुम्भकार ही हुआ ! और यदि कोई तुमसे कहे कि सिर और हाथों के न रहने 
पर भी वह काम करता है, तो तुम उसे पागलखाने में रखने की ठानोगे। लुम्हारे 
ईह्वर ने--इस संसार के सृष्टिकर्ता वैयक्तिक ईश्वर ने, जिसके पास तुम जीवन 
भर से चिल्ला रहे हो, क्या कभी तुम्हें कोई सहायता दी ? आधुनिक विज्ञान तुम 
लोगों के सामने यह एक और प्रश्‍न पेश करके उसके उत्तर के लिए चुनौती दे रहा 
है। वे प्रमाणित कर देंगे कि इस तरह की जो सहायता तुम्हें मिली है, उसे तुम 
अपनी ही चेष्टा से प्राप्त कर सकते थे। इस तरह के रोदन से वृथा शक्तिक्षय करने 
की तुम्हारे लिए कोई आवश्यकता न थी, इस तरह न रोकर तुम अपना उद्देश्य अना- 
यास ही प्राप्त कर सकते थे। और भी, हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस तरह के 
वैयक्तिक ईश्वर की धारणा से ही अत्याचार और पुरोहितःप्रपंच का आविर्भाव 
हुआ। 'जहाँ यह धारणा विद्यमान थी, वहाँ अत्याचार और पुरोहित-प्रपंच प्रचलित 
थे और बौद्धों का कथन है कि जब तक वह मिथ्या भाव जड़ समेत नष्ट नहीं होता, 
तव तक यह्‌ अत्याचार वन्द नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य सोचता है कि किसी 
दूसरे अलौकिक पुरुष के सामने उसे विनीत भाव से रहना होगा, तव तक पुरोहित 
का अस्तित्व अवश्य रहेगा। वे विशेष अधिकार या दावे पेश करेंगे, ऐसी चेप्टो 
करेगे, जिससे मनुष्य उनके सामने सिर झुकाये, और वेचारे असहाय व्यक्ति मध्य- 
स्थता करने के लिए पुरोहितों के प्रार्थी वने रहेंगे। तुम लोग ब्राह्मणों को निर्मूल 
कर सकते हो, परन्तु इस बात पर ध्यान रखो कि जो लोग ऐसा करेंगे, वे ही उनके 
स्थान पर अपना अधिकार जमायेंगे, और वे फिर ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक अत्या- 
चारी वन जायँगे। क्योंकि ब्राह्मणों में फिर भी कुछ उदारता है, परन्तु ये स्वयंसिद्ध 
ब्राह्मण सदा से ही बड़े दुराचारी हुआ करते हैं। भिक्षुक को यदि कुछ धन मिल जाय, 
तो बह संपूर्ण संसार को एक तिनके के बरावर समझता है। अतएव जव तक इस 
वैयक्तिक ईश्वर की धारणा बनी रहेगी, तवर तक ये सव पुरोहित भी रहेंग। और 
समाज में किसी तरह की उच्च नैतिकता की आचा की ही नरह 


हीं जा सकेगी । एरो- 
हेत-भ्रपंब और अत्याचार सदा एक साथ रहेंगे । क्यों 


लोगों ने इस वैयक्तिक $ब्प्र 


हट वेदान्त 


की कल्पना की ? कारण इसका यह है कि प्राचीन समय में कुछ वलवान मनप्यों 
न साधारण मनुष्यों को अपने वश में लाकर उनसे कहा था, तुम्हें हमारा आदेश 
मानकर चलना होगा, नहीं तो हम तुम्हारा नाश कर डाळेंगे। यही इसका अथ 
और इति है। इसका कोई दूसरा कारण न [महद्भयं बञ्त्रमुदतम्‌---एक ऐसा 
उपर ह, जा हाथ में सदा ही बस्त्र लिये रहता है, और जो उसकी आज्ञः क 
करता ह, उसका वह तत्काल दिमाग कर डालता है । 
इसके वाद वौद्ध कहते हैं, तुम्हारा यह कथन पूर्णतया युक्तिसम्मत है क्रि स॒व 
कुछ कमंवाद का फल है। तुम लोग असंख्य जीवात्माओं के सम्बन्ध में विव्वास करते 
हो, और तुम्हारे मत में इस जीवात्मा का न जन्म है, न मृत्यु। यहाँ तक तो तुम्हारी 
वात विल्कुल युवितपूर्ण रही, इसमें कोई सन्देह नहीं। कारण देः रहने ही मे कार्य 
होगा; वर्तमान समय में जो कुछ घटित हो रहा है, वह अतीत कारण का कार्य है 
फिर वहीं वर्तमान भविष्य में दूसरा फल उत्पन्न करेगा। हिन्द कहते हैं, कर्म जड़ 
है, चेतन्य नहीं; अतएव कर्म के फल का लाभ पाने के लिए किमी तरह का चैतन्य 
चाहिए । इस पर वौद्ध कहते हैं, वृक्ष मे फल प्राप्त करने के लिए बया किसी तरह के 
चेतन की ज़रूरत पड़ती है? यदि वीज गाइकर पौधे को पानी से सींचा जाय, तो 
उसके फल लगने में तो किसी तरह के चैतन्य की आवश्यकता नहीं होती । तुम 
कह सकते हो, ऐसे काम कुछ आदि-चैतन्य की शक्ति से हुआ करते हैं, किन्तु जब 
कि जीवात्मा ही चँतन्य है, तो अन्य चैतन्य मानने की क्या आवश्यकता है ? वदि 
जीवात्माओं में चैतन्य रहे, तो ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? अवश्य 
वौद्ध जीवात्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किन्तु जैन जीवात्मा पर तो 
विश्वास करते हैं, परन्तु ईश्वर नहीं मानते। अव कहो, तुम्हारी यूक्ति और तुम्द्रारी 
नैतिकता की भित्ति कहाँ रह गयी ? जब तुम अद्वेतवाद की आलोचना करते हो और 
डरते हो कि अद्वैतवाद से अनैतिकता की मृष्टि होगी, तो तुम्हें चाहिए कि ट्तवादी 
नम्प्रदायों ने भारत में क्रा किया, थोड़ा सा पढ़कर देखो। यदि बीभ हज़ार अद्गैत- 
'वादी वदमान होंगे, तो दतवादी भी वीस हज़ार बदमाश देखोगे। संक्षेप में यही 
कहना है कि ट्रतवादी बदमाशों ही की संख्या अधिक होगी, क्योंकि अद्व॑तवाद 
ननज्ञने के लिए उनकी अपेक्षा कुछ अधिक बृद्धिमम्पन्न सनुष्या की आवश्यकता 
[ती है; और उन्हें भय दिखलाकर उतमे सहज ही कोई काम निकाल लेता ज़रा 





AY, 


नब्किल भी है। तो हिन्दुओ, अव तुम्हारे लिए रह क्या जाता है? वादों के बारों 
ने वचने के लिए कोई उपाय नहीं है। तुम वेदों के वाक्य उद्धत कर सकते हो, परन्तु 
वौद्ध तो वेद मानते नहीं । वे कहेंगे, हमारे त्रिपिटके कुछ और कहते हैं, वे अनादि 
.ऑर अनन्त हैं--यहाँ तक कि वे वुद्ध के लिखे भी नहीं, क्योंकि बुद्ध स्वयं कहते हैं कि 


4), 
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हम उनकी आवृत्ति मात्र करते हैं, किन्तु हैं वे सनातन |” बौद्ध यह भी कहते हैं, 
तुम्हारे वेद मिथ्या हैं, हमारे त्रिपिटक ही सच्चे वेद हैं; तुम्हारे वेद ब्राह्मण 
पुरोहितों द्वारा कल्पित किये हुए हैं-उन्हे दूर करो।” अब तुम कैसे बच 
सकते हो ? 

बाहर निकलने का उपाय यह है। बौद्धों से जो दार्शनिक विरोध है, वह केवल 
द्रव्य और गुण को एक दूसरे से भिन्न मानने के कारण । परन्तु अद्वेतवादी कहते 
हैं-- नहीं, वे परस्पर भिन्न नहीं हैं--द्रव्य और गुण में कोई भिन्नता नहीं है। 
तुम्हें स्प-रज्जु-अ्रम” वाला प्राचीन दृष्टांत स्मरणं होगा। जब तुम सर्प देखते 
हो, तब तुम्हें रज्जु बिल्कुल ही नहीं दीख पड़ती, उस समय रज्जु का अस्तित्व ही 
लुप्त हो जाता है। द्रव्य और गुण के रूप में किसी वस्तु के अलग अलग हिस्से करना 
दार्शनिकों के मस्तिष्क में एक दार्शनिक व्यापार मात्र है; क्योंकि द्रव्य और गुण 
के नामों से वास्तव में किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। यदि तुम एक साधारण 
मनुष्य हो, तो तुम केवल गुणराशि देखोगे, और यदि तुम कोई बड़े योगी हो, तो तुम 
द्रव्य का ही अस्तित्व देखोगे; परन्तु दोनों को एक ही समय में तुम कदापि नहीं देख 
सकते। अतएव, हे बौद्ध, द्रव्य और गुण को लेकर तुम जो विवाद कर रहे हो, 
सच तो यह है कि वह बेबुनियाद है। परन्तु, यदि द्रव्य गुणरहित है, तो केबल एक 
ही द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि तुम आत्मा से गुणराशि उठा लो और 
यह सिद्ध करो कि गुणराशि का अस्तित्व मन मैं ही है, आत्मा पर उसका आरोप 
मात्र किया गया है, तो दो आत्मा भी नहीं रह जातीं, क्योंकि एक आत्मा से दूसरी 
आत्मा की विशेषता गुणों ही की बदौलत सिद्ध होती है। तुम्हें कैसे माळूम होता 
है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से पृथक्‌ है? --कुछ भेदात्मक लिगों, कुछ गुणों 
के कारण। और जहाँ गुणों की सत्ता नहीं है, वहाँ कैसे भेद. रह सकता है ? अतः 
आत्मा दो नहीं, आत्मा एक' ही है, और तुम्हारा परमात्मा अनावश्यक है, वह 
आत्मा ही है। इसी एक आत्मा को परमात्मा कहते हैं, इसे जीवात्मा और दूसरे 
नामों से भी पुकारते हैं। और है सांख्य तथा अपर हतवादियो, तुम छोग कहते 
रहते हो--आत्मा सबंव्यापी विभु है, इस पर बुम लोग किस तरह अनेक 
आत्माओं का अस्तित्व स्वीकार करते हो ? असीम क्या कभी दो हो सकते हैं? 
एक होना ही सम्भव है। एक ही असीम आत्मा है, और सव उसीकी 
अभिव्यक्तियाँ हैं। इसके उत्तर में बौद्ध मौन हैं, परन्तु अद्देतवादी चप नहीं 

रह जाते। hs 

दुबल मतों की तरह केवल दूसरे मतों की समालोचना करके ही अद्वैत पक्ष 

निरस्त नहीं होता। अद्गैदवादी तभी उन सभी मतों की समालोचना करते हैं 


= 
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जव वे उसके वहुत निकट आ जाते हैं और उसके खंडन की चेष्टा करते हैं। व 

सिफ़ इतना ही करता है कि दूसरे मतों का निराकरण कर अपने सिद्धान्त को स्था- 
पित करता है। एकमात्र अद्वैतवादी ही ऐसा है, जो दसरे मतों का खंडन तो करता 
है, परन्तु दूसरों की तरह उसके खंडन का आधार शास्त्रों की दहाई देना नहीं है। 
अद्वैतवादियों की यूकिति इस प्रकार है : वे कहते हैं तुम संसार को एक अविराम गति- 
प्रवाह मात्र कहते हो; ठीक है, व्यष्टि में सव गतिशील हैं भी, तममें भी गति है 
और मेज़ में भी गति है, गति सर्वत्र है। इसलिए इसका नाम संसार है, इसलिए 
इसका नाम जगत्‌ है--अविराम गति।* यदि यही है, तो हमारे संसार में व्यक्षितत्व 
के नाम से कुछ भी नहीं रह जाता; कारण व्यक्तित्व के नाम से ऐसा कुछ सूचित 
होता हैं, जो अपरिणामी है। परिवर्तनशौळ व्यत्रितत्व हो ही नहीं सकता यह 
स्वविरोधी वाक्य है। इसलिए हमारे इस क्षद्र जगत में व्यक्तित्व के नाम से कुछ 
भी नहा रह जाता। विचार, भाव, मन, गरीर, जीव-जन्तु और वनस्पति--इनका 
सदा ही परिवर्तन होता रहता है। अस्तु। अब सम्पूर्ण विशव को एक समष्टि की 

इकाई के रूप में ग्रहण करो। क्या यह परिवर्तित या गतिशीछ हो सकती है ? 
कदापि तहीं। किसी अल्प गतिशील या सम्पूर्ण गतिहीन बस्त से तुलना करने पर 
ही गति का निइचय होता है: अतः समप्टि के रूप में विइव गति और परिणाम 
से रहित है। यहाँ माळूम हो जाता है कि जत्र तुम अपने को सम्पूर्ण विश्‍व से अभिन्न 
समझोगे, जव मैं ही विश्व-ब्रह्माण्ड हूँ' यह अनुभव होगा, तभी--क्रेवल तभी, वम्हारे 
यथार्थ व्यक्तित्व का विकास होगा। यही कारण है कि अद्वैतवादी कहते हेते हैं, जव तक 
दैत हैं, तव तक भय से छूटने का कोई उपाय नहीं है। जव कोई दूसरी वस्तु दिख- 
लायी नहीं पड़ती, किसी भिन्न भाव का अनुभव नहीं होता, जब केवल एक ही सत्ता 
रह जाती है, तभी भय दूर होता है, तभी मनुष्य मृत्यु के पार जा सकता है। और 
तभी संसार-वोब लोप हो जाता है। अट्टैतवाद हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य का 
यथार्थं व्यक्तित्व है समष्टि-ज्ञान में, व्यप्टि-जञान में नहीं । जब तुम अपने को सम्पूर्ण 
समझोगे, तभी तुम अमर होगे। तभी तुम निर्भय और अमृतस्वरूप हो सकोगे, 
जव विश्व, ब्रह्माण्ड और तुम एक हो जाओगे, और तभी जिसे तुम परमात्मा कहते 
हो, जिसे सत्ता कहते हो और जिसे पूर्ण कहते हो, वह्‌ विश्व से एक हो जायगा। 
और हमारी तरह की मनोवृत्तिवाले लोग एक ही अखंड सत्ता को विविधतापूर्ण 
विइव के रूप में देखते हैं। जो छोग कुछ और अच्छे कर्म 5:रते हैं तथा उन्हीं सत्कर्मो 





१. सृ धातु का अर्थ 'सरकना' या गति' होता है और जगत्‌ में गम्‌ धातु 
विवपू प्रत्यय के साथ है। स० 


विवेकानन्द साहित्य संचयन २२२ 


के वल से जिनकी मनोवृत्ति कुछ और उत्तम हो जाती है, वे मृत्यु के पश्चात्‌ इसी 
ब्रह्माण्ड में इन्द्रादि देवों का स्वर्गलोक देखते हैं। उनसे भी ऊँचे लोग इसमें ही ब्रह्म- 
लोक देखते हैं। और जो लोग पूर्ण सिद्ध हो गये हैं, वे पृथ्वी, स्वर्गे या कोई दूसरा 
लोक नहीं देखते, उनके लिए यह ब्रह्माण्ड अन्तहित हो जाता है, उसको जगह एक- 
मान्न ब्रह्म ही विराजमान रहता है। 

क्या हम इस ब्रह्म को जान सकते हैं? मैंने तुमसे पहले ही संहिता में अनन्त 
के वर्णन की कथा कही है। यहाँ हमको उसका ठीक विपरीत पक्ष मिलता है-- 
यहाँ आन्तरिक अनन्त है। संहिता में वहिजंगत्‌ के अनन्त का वर्णन है। यहाँ चिन्तन- 
जगत्‌ भाव-जगत्‌ के अनन्त का वर्णन है। संहिता में अस्तिभाव का बोव करानेवाली 
भाषा में अनन्त के वर्णन की चेष्टा हुई थी; यहाँ उस भाषा से काम नहीं निकला, 
नास्तिभावात्मक या 'नेति-नेति' की भाषा में अनन्त के वर्णन का प्रयत्न किया गया। 
यह विइव-ब्रह्मांड है, माना कि यह ब्रह्म है। क्या हम इसे जान सकते हैं ? नहीं-- 
नहीं जान सकते । तुम्हें इस विषय को स्पष्ट रीति से फिर समझना होगा। तुम्हारे 
मन में बार वार इस सन्देह का आविर्भाव होगा कि यदि यह ब्रह्म है, तो किस तरह 
हम इसे जान सकते हैं। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।-- विज्ञाता को किस 
तरह जाना जाता है?” विज्ञाता को कंसे जान सकते हैं ? आँखें सव वस्तुओं को 
देखती हैं, पर क्या वे अपने को भी देख सकती हैं? नहीं देख सकतीं। ज्ञान की 
क्रिया ही एक निम्न अवस्था है। ऐ आर्य सन्तानो, तुम्हें यह विषय अच्छी तरह 
याद रखना चाहिए, क्योंकि इस तत्त्व में महान्‌ तथ्य निहित हैं। तुम्हारे निकट 
पश्चिम के जो सारे प्रलोभन आया करते हैं, उनकी दार्शनिक बुनियाद एक यही है 
कि इन्द्रिय-ज्ञान से बढ़कर दूसरा ज्ञान नहीं है; पूर्व में हमारे वेदों में कहा गया है 
कि यह वस्तुःज्ञान वस्तु की अपेक्षा नीचे दर्जे का है, क्योंकि ज्ञान के अर्थ से सदा 
ससीम भाव ही समझ में आता है। जब कभी तुम किसी वस्तु को जानना'चाहते 
हो, तभी वह तुम्हारे मन से सीमाबद्ध हो जाती है। पूर्वकथित दृष्टांत में जिस तरह 
शुक्ति से मुक्ता बनती है, उस पर विचार करो; तभी समझोगे कि ज्ञान का अर्थ 
सीमाबद्ध करना कंसे हुआ। किसी वस्तु को चुनकर तुम उसे चेतना के घेरे में ले 
आते हो, और उसको सम्पूर्ण भाव से जान नहीं पाते हो। यही बात समस्त ज्ञान 
के सम्बन्ध में ठीक है। यदि ज्ञान का अर्य सीमाबद्ध करना ही हो, तो क्या उस अनन्त 
के सम्बन्ध में भी तुम ऐसा कर सकते हो? जो सब ज्ञानों का उपादान (आधार) 
है, जिसे छोड़कर तुम किसी तरह का ज्ञान अजित नहीं कर सकते, जिसके कोई गुण 
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नहीं है, जो सम्पूर्ण संसार और हम लोगों की आत्मा का साक्षिस्वहप्र है, उसके 
जम्वन्ध म तुम वैसा कैसे कर सकते हो--उसे तुम कैसे सीमा में ळा सकते हो ? उम 
ठु कल जान सकते हो ? किस उपाय मे उसे बाँधोगे ? हर एवं वस्तु, यह सम्पूर्ण 
सलाद अपच, उन अनन्त के जानने की वृथा चेप्टा मात्र है। मानो यह अनन्त आत्मा 
नमून मुखावलोकल की चेप्टा कर रही है, और सर्वोच्च देवता से लेकर, निम्नतम 
ताणा तक सभी, मानो उसके मुख का प्रतिविम्व ग्रहण करने के दर्पण हैं। एक एक 
करक एक एक दपण में अपने मुख का प्रतिथिम्ब देखने की चेप्टा करके, उसे उपय क्त 
दल अन्त म मनुष्य देह मे आत्मा समझ पाती है कि यह सव ससीम है, और अनन्त 
गना सान्त क भीतर अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता। उसी समय पीछे की 
आर का यात्रा शुरू होती है, और इसीको त्याग या वैराग्य कहते हैं। इन्द्रियों से 
पछ हट जाआ, इन्द्रियो की ओर मत जाओ, यही वैराग्य का मलमर ट; यही सव 
तरह की नैतिकताओं और निःश्रेयस का मळमन क्योंकि तुम्हें स्मरण रखना 
चाहिए कि त्याग-तपस्या से ही संसार की स॒ब्टि इई है। और जितना ही पीछे की 
आर ठुम जाआगे, उसी क्रम से तुम्हारे सामने भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न देह अभि- 
व्यक्त हाति रहूगे और एक एक करके उनका त्याग होगा; अन्त में तुम वास्तव में 
जो कुछ हो, वही रह जाओगे, यही मोक्ष या म॒क्ति है 
ह तत्त्व हमें समझ लेना चाहिए; विज्ञातारमरे केन विजानीयात---'विज्ञाता 
का केसे जानोगे ?' ज्ञाता को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि यदि बह समझ में आने 
याग्य हाता, तो वह कभी जाता न न रह जाता। और यदि तुम आइने में अपनी आँखों 
का विम्ब देखो, तो तुम उन्हें अपनी आंखें नहीं कह सकते ते, वे कुछ और ही हैं, वे 
विम्व मात्र हैं। अव वात यह है कि यदि यह आत्मा--बह अनन्त सर्वव्यापी पुरूष 
साक्षा मात्र हो, ता इससे क्या हुआ ? यह हमारी तरह न चळ-फिर सकता है, 
जाता ह, न संसार का सम्भोग ही कर सकता है । यह बात लोगों की समझ में नहों 
आती कि जो साक्षिस्वरूप है, वह किस तरह आनन्द का उपभोग कर सकता है । 
“हे हिन्दुओ, तुम सब साक्षिस्त्ररूप हो, इस मत से तुम लोग निष्किय और अकर्मप्य 
हो गये हो ।--य्रह वात लोग कहा करते हैं। उनकी इस वात का उत्तर यह हू, 
जो साक्षिस्वरूप है, वही वास्तव में आनन्दोपभोग कर सकता है ।' अगर कहीं कुश्ती 
छड़ी जाती हैं, तो अधिक आनन्द किन्हें मिळता है ?--जो लोग कुस्ती लड़ रढ्ठे हैं, 
उन्हें या जो दर्शक हैं उन्हें ? इस जीवन में जितना ही तुम किसी विषय में साक्षि- 
स्वरूप हो सकोगे, उतना ही तुम्हें उसमे अधिक आनन्द मिळता रहेगा। यथार्थ 
आनन्द यही है और इस युक्ति से तुम्द्वारे लिए अनन्त आनन्द की प्राप्ति तभी सम्भव 
है, जवर तुम इस विशव-ब्ह्मांड के साशिस्वलूप हो सको । तभी मुक्त पुरुष हो 


+ 


विवेकानन्द साहित्य संचयन २२४ 


सकोगे। जो साक्षिस्वरूप है, वही निष्काम भाव से स्वगं जाने को इच्छा न रख, 
निन्दा-स्तुति को समदृष्टि से देखता हुआ कार्य कर सकता है। जो साक्षिस्वरूप है 
आनन्द बही पा सकता है, दूसरा नहीं। अद्वैतवाद के नैतिक भाग की विवेचना 
करते समय उसके दार्शनिक तथा नैतिक भाग के अन्तर्गत एक और विषय आ जाता 
है, बह है मायावाद । अद्वैतवाद के अन्तर्गत एक एक विषय के समझने में ही वर्षो 
लग जातै हैं और व्याख्या करने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए इसका मैं उल्लेख 
मात्र ही करूँगा। इस मायावाद को समझना सभौ युगों में बड़ा कठिन रहा है। 
मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ, मायावाद वास्तव में कोई वाद या मत विशेष नहीं है 
वह देश, काल और निमित्त की समप्टि मात्र है--और इस देश, काल, निमित को 
आगे नाम-रूप में परिणत किया गया है। मान लो, समुद्र में एक तरंग है। समुद्र 
से समुद्र की तरंगों का भेद सिर्फ नाम और रूप में है, और इस नाम और रूप की तरंग 
से पृयक्‌ कोई सत्ता भी नहीं है। नाम और रूप, दोनों तरंग के साय ही हैं, तरंगें विलीन 
हो जा सकती हैं; और तरंग में जो नाम और रूप हैं, वे भौ चाहे चिर काल के लिए 
विलीन हो जायें, पर पानी पहले की तरह सम मात्रा में ही बना रहेगा। इस प्रकार 
यह माया ही तुममें और हममें, पशुओं में और मनुष्यों में, देवताओं में और मनुष्यों 
में भेद-भाव पैदा करती है। सच तो यह है कि यह माया हीं है, जिसने आत्मा को 
मानो लाखों प्राणियों में बांध रखा है और उनकी परस्पर भिन्नता का बोब नाम 
और रूप से ही होता है। यदि उनका त्याग कर दिया जाय, नाम और रूप दूर 
कर दिये जायें, तो वह सदा के लिए अन्तहित हो जायगी, तव तुम वास्तव में जो 
कुछ चाहो, वही रह जाओगे। यही माया है। और फिर यह कोई सिद्धान्त भी नहीं 
है, केबल तथ्यों का कथन मात्र है। 
जब कोई यथार्थवादी कहता है कि इस मेज़ का अस्तित्व है, तब उसके कहने 
का अभिप्राय होता है कि उस मेज़ की अपनी एक खास निरपेक्ष सत्ता है, उसका 
अस्तित्व संसार की किसी भी दूसरी बस्तु पर अवलम्बित नहीं, और यदि यह सम्पूर्ण 
विश्व नष्ट हो जाय, तो भी वह ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। कुछ थोड़ा सा विचार 
करने पर ही दुला समझ में आ जायगा कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। इस 
GOO iui 
Ce पक एप जा हैं--एक का अस्तित्व दूसरे 
स्वतंत्र है और एक दूसरी से अलग है; दसरा Er IN a 
सौद # भार जसन सीन र रे ह कि सभी वस्तुओं में पारस्परिक 
रूपों में देख रहे हैं। ईश्वर के अने क Fr sag 
जञ मनुष्य की पहली धारणा यह होती 
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है कि वह इस ब्रह्मांड के बाहर कहीं है, जिसका मतळव है कि उस समय का 
ईश्वर विषयक ज्ञान पूर्णतः मानवीय होता है, अर्थात्‌ जो कुछ मनष्य करते हैं, ईदवर 
भो वही करता है, भेद केवल यही है कि ईश्वर के कार्य अधिक बड़े पैमाने पर तथा 
अधिक उच्च प्रकार के होते हैं। हम 
ऐसी धारणा थोड़े ही 
हैं। इश्वर के सम्बन्ध में दूसरी धारणा य 
सर्वत्र अभिव्यवितियाँ हैं। इरे 
इसी ईश्वर की वात है 
सम्पूण कल्याणकारी गुणों का ही आधार नहीं है। ईदवर और शैतान--दो देवता 

नहीं रह सकते, एक ही ईदवर का अस्तित्व मानना पड़ेगा और हिम्मत बाँधकर्‌ 
भला और वुरा उसी ईइवर को मानना पड़ेगा, और यह युक्तिसम्मत मिद्धान्त मान 
लेने पर जो कुछ ठहरता है, उसे भी ळेना होगा। हम चंडी में पढ़ते हैं, जो देवी 
सभी प्राणियों में शान्ति के रूप में अवस्थित है, उसे ह स्कार करते हैं । जो देवी 
सभी प्राणियों में शुद्धिलूपा होकर स्थित है टे 
स्वरूप कहने से उसका फल चाहे जैसा हर 
सव कुछ आनन्द है, इस संसार में जो कुछ आनन्द देख रद 
तत्त्व का अंश है। इसकी सद्ायता से तुम हर एक 
के इस प्रकाय में चाहे तुम किसी ग्रीव को हडझ 
दूसरा इसी प्रकाश में तुम्हारा जाळी हस्ताक्षर व 
है। यह हुआ ईव्वर-ज्ञान का दूसरा सोपान । तीसरा 

















। 
~ 











तो प्रकृति के बाहर ही है अं 
यरे सब पर्यायवाची र 





१. या देवी सर्वमृतेषु आान्तिडपेण संस्थिता । 


नमम्तम्ः नमस्तस्ये नमस्ठस्ये नयो नमः ¦ 
था देवी सर्वमूतेष श्रद्धिर्रेण संस्थिता ३ 
नमस्तस्यै नमस्तन्ये नसम्तस्ये लम नमः ॥ 
--खंडी HL} ५३७४-६॥ 
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मनुष्य होगे, तो तुम अपने को देह सोचोगे, उस समथ आत्मा के सम्पूर्ण ज्ञान का लोप 
हो जायगा। मनुष्य के देह है, आत्मा है, और भी बहुत सी चीजें हैं--इन सत्र दार्श- 
निक धारणाओं के रहने के कारण तुम लोग सोचते होगे कि ये सव एक ही समय में 
मौजूद हैं, परन्तु ऐसा नहीं है। एक समय में एक वस्तु का अस्तित्व है। जब तुम 
जड़ वस्तु देख रहे हो, तव ईश्वर की चर्चा मत करो, क्योंकि तुम केवळ कार्म ही देख 
रहे हो, उसका कारण तुम्हें नहीं दिखायी पड़ता। और जिस समय तुम कारण 
देखोगे, उस समय कार्य का लोप हो जायगा। तव यह संसार न जाने कहाँ चला 
जाता है, न जाने कौन इसका ग्रास कर लेता है! 

हे महात्मन्‌, है तत्त्वविद्‌, समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में अनिर्वचनीय, 
केवल आनन्दस्वरू१, उपमारहित, अपार, नित्यमुक्त, निष्क्रिय, असीम, आकाशतुल्य, 
अंशहीन, भेदरहित, पूर्णस्वरूप ऐसा ही ब्रह्म प्रकाशमान होता है। 

है महात्मन्‌, है तत्त्वविद्‌, समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में ऐसा पूर्ण 
ब्रह्म प्रकाशमान होता है, जो प्रकृति की विकृति से रहित है, अचिन्त्यस्वरूप 
है, समभाव होने पर भी जिसकी समता करनेवाला कोई नहीं है; जिसमें किसी 
तरह के परिणाम का सम्बन्ध नहीं है (जो अपरिमेय है), जो वेद-वाक्यों द्वारा 
सिद्ध है और जिसे हम अपनी सत्ता कहते हैं तथा जो उसका सार है। 

है महात्मन्‌, हे तत्त्वविद्‌, समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में ऐसा ब्रह्म 
प्रकाशमान होता है, जो जरा और मृत्यु से रहित है, जो पूर्ण, अद्वय और अतुलनीय 
है और जो महाप्रलयकालीन जलप्लावन में निमग्न उस समस्त विश्व के सदृश 
है, जिसके ऊपर, नीचे चारों तरफ़ जल ही जल है और जल की सतह्‌ पर तरंग 
की कौन कहे, एक छोटी सी लहर भी नहीं है--निस्तब्धता और गान्ति है, समस्त 
दर्शन आदि का अन्त हो गया है, मूर्खो तथा सन्तों के सभी लड़ाई-झगड़ों और 
युद्धों का सदा के लिए अन्त हो गया है।' 

मनुप्य की ऐसी अवस्था भी होती है, और जब यह अवस्था आती है, तव 
संसार विलीन हो जाता है। 

अव हमने देखा कि सत्यस्वरूप ब्रह्म अज्ञात और अज्ञेय है, परन्तु अज्ञेयवादियों 
की दृष्टि से नहीं। हम 'उसे' जान गये, यह कहना ही पाखण्डपूर्ण बात है; क्योंकि 
पहले ही से तुम वही (ब्रह्म) हो। हमने यह भी देखा है कि एक तरीके से ब्रह्म यह 
मेज नहीं है, फिर दूसरे तरीके से वह मेज है भी। नाम और रूप उठा लो, फिर 
जो सत्य वस्तु बची रहती है, वह वही है। वह हर एक वस्तु में सत्यस्वरूप है। 





१. ॥० विवेकचड़ामणि। श्ट १०॥ 
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ठुम्दा स्त्री हो, पुरुष भी तुम्हीं हो, तुम कुमार, तुम्हीं कुमारी भी हो और 
तुम्हीं दंड का सहारा लिए हुए वृद्ध हो, विश्व में सर्वत्र तुम्हीं हो। 

अद्वेतवाद का यही विषय है। इस सम्वन्ध में कुछ बातें और हैं। इस अट 
वाद से सभी वस्तुओं के मूळ तत्त्व की व्याख्या मिल जाती है। हमने देखा 
तकशास्त्र और विज्ञान के आक्रमणों के विरोध में हम केवल इसी अद्वैतवाद को 
लकर खडे हो सकते हैं। अन्त में सारे तर्को को यहीं ठहरने की एक दृढ़ भमि मिलती 
हैं। भारतीय वेदान्ती अपने सिद्धान्त के पूर्ववर्ती सोपानों पर कभी दोषारोपण 
नहीं करते, बल्कि वे अपने सिद्धान्त पर ठहरकर, उन पर नज़र डालते हुए, उनक 
समर्थन करते हैं; वे जानते हैं, वे सत्य हैं, सिर्फ वे गलत ढंग से उपलब्ध हुए हैं-- 
अम के आधार पर उनका वर्णन किया गया है। वे भी वही सत्य हैं, अन्तर इतना हीं 
है कि वे माया के माध्यम से देखे गये हैं, कुछ विक्त होने पर भी वे सत्य--क्रेवल 
सत्य ही हैं। एक ही ब्रह्म है, जिसे अज्ञानी प्रकृति के वाहर देखता है, जिसे अल्पज्ञ 
संसार का अन्तर्यामी देखता है, जिसका अनुभव ज्ञानी अपनी आत्मा के रूप में 
या स्वयं सम्पूर्णं विशव के रूप में करता है। यह सव एक ही वस्तु है, एक ही 
बस्तु भिन्न भिन्न भावों से दृष्टिगोचर हो रही है, माया के विभिन्न शीशों के भीतर 
से दिखायी दे रही है, विभिन्न मन से दिखायी दे रही है, और पृथक्‌ पृथक मन 
से दिखायी देने के कारण ही यह सब विभिन्नता है। केवल इतना ही नहीं, उनमे 
से एक भाव दूसरे में ले जाता है। विज्ञान और सामान्य ज्ञान में क्या भेद है? 
रास्ते पर जब कभी कोई असाधारण घटना घट जाती है, तो पथिको में से किसी- 
से उसका कारण पूछों। दस आदमियों में से कम से कम नौ आदमी कहेंगे, यह 
घटना भूतों की करामात है। वे बाह्र सदा भूतःप्रेतों के पीछे दौड़ते हैं; क्योंकि 
अज्ञान का स्वभाव ही है, कार्य के वाहर कारण की खोज करना। एक पत्थर 
गिरने पर अज्ञ कहता है, भूत या शैतान का फेंका हुआ पत्थर है। परन्तु वैज्ञानिक 
कहता है, वह प्रकृति का नियम या गुरुत्वाकर्षण है। 

विज्ञान और धर्म में सर्वत्र कौन सा विरोध है? प्रचलित धर्म जितने हैं, 
सभी वहिरागत व्याख्या द्वारा आच्छन्न हैं। सूर्य के अधिष्ठाता देवता, चन्द्र के 
अधिष्ठाता देवता--इस तरह के अनन्त देवता हैं; ऑर जितनी घटनाएँ घट रही 
हैं, सव कोई न कोई देवता या भूत कर रहा है; इसका सारांश यही है कि किसी 


१. त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। 
त्वं जीर्णो दंडेन बंचसि त्वं जातो भवसि विशवतोसुखः॥ 
--श्वेताशवतरोपनिषद्‌ ॥४।३॥ 


£} 
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विषय के कारण की खोज उसके बाहर की जाती है और विज्ञान का अर्थ यह 
है कि किसी वस्तु के कारण की व्याख्या उसी प्रकृति से की जाती है। धीरे धीरे 
विज्ञान ज्यों ज्यों प्रगति कर रहा है, त्यों त्यों वह प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या 
भूत-प्रेतों और देवताओं के हाथ से छीनता जा रहा है। और चूँकि आध्यात्मिक 
क्षेत्र में अद्वैतवाद इसकी साधना कर चुका है, इसलिए यही सबसे अधिक विज्ञान- 
सम्मत धमं है। इस जगत्‌ को विइव के बाहर के किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, 
संसार के बाहर की किसी प्रतिभा ने इसकी सृष्टि नहीं की। यह आप ही आप 
सृष्ट हो रहा है, आप ही आप उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, आप ही आप उसका 
प्रलय हो रहा है--एक ही' अनन्त सत्ता ब्रह्मा है। तत्वमसि इवेतकेतो-- श्वेतकेतो, 
तुम वही हो।' 

इस तरह तुम देख रहे हो, यही, एकमात्र यही वैज्ञानिक धर्म बन सकता. है, 
कोई दूसरा नहीं। और इस अर्धशिक्षित वर्तमान भारत में आजकल प्रतिदिन 


विज्ञात की जो बकवास चल रही है, प्रतिदिन मैं जिस युक्तिबाद,और विचार; 


शीलता की दुहाई सुन रहा हूँ, उससे मुझे आशा है, तुम्हारे समस्त सम्प्रदाय 
अद्वैतवादी होंगे और बुद्ध के शब्दों में बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय संसार में 
इस अह्वैतवाद का प्रचार करने का साहस करेंगे। यदि तुम ऐसा न कर सको, तो 
मैं तुम्हें डरपोक समझूंगा। यदि तुमने अपनी कायरता दूर नहीं की, यदि अपने 
भय को तुमने बहाना बना लिया, तो दूसरे को भी वैसी ही स्वाधीनता दो। बेचारे 
भूतिपूजक को बिल्कुल उड़ा देने की चेष्टा न करो, उसे शैतान मत कहो। जो 
तुम्हारे साथ पूर्णतया सहमत न हो, उसीके पास अपना मत प्रचार करने के लिए, 
न जाओ। पहले यह समझो कि तुम खुद कायर हो और यदि तुम्हें समाज का भय 
है, यदि तुम्हें अपने ही प्राचीन कुसंस्कारों का इतना भय है, तो यह भी सोच लो 
कि जो लोग अज्ञ हैं, उन्हें अपने कुसंस्कारों का और कितना अधिक भय और बन्धन 
होगा। अइ्तवादियों की यही बात है। दूसरों पर दया करो। परमात्मा करे, 
कल ही सम्पूर्ण संसार केवल मत में ही नहीं, अनुभूति के सम्बन्ध में भी अद्वैतवादी 
हो जाय ! परन्तु यदि वैसा नहीं हो सकता, तो हमको जो अच्छा करते बने, वही 
करता चाहिए। अज्ञानी का हाथ पकड़कर उनकी शक्ति के अनुसार उन्हें धीरे धीरे 
आगे'ले चलो, जितना वे आगे वढ़ सकते हैं। और समझो कि भारत में सभी धर्मों 
का विकास क्रमोन्नति के नियमानुसार धीरे धीरे हुआ है। बात ऐसी नहीं कि 
बुरे से भला हो रहा है, बल्कि भले से और भी भला हो रहा है। 
कि i में कुछ और कहना आवश्यक हमारे 
ड़ मु करते हैं--किसीसे उन लोगों ने सुना 


& 
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होगा, परमात्मा जाने किससे सुना--कि अद्वैतवाद से लोग दूराचारी हो जाते हैं 
क्योंकि अद्वेतवाद सिखलाता है कि हम सब एक हैं, सभी ईश्वर हैं, अतएव 
हमें अब सदाचार अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस वात के उत्तर में पहले 
तो यहाँ कहना है कि यह युकित पशुप्रक्ृति मनुष्य के मुख में शोभा देती है, कशाघात 
के विना जिसके दमन करंने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि तुम ऐसे ही हो, 
तो इस तरह कशाघात द्वारा शासित करने योग्य मनुष्य कहलाने की अपेक्षा आत्म- 
हत्या कर लेना कदाचित्‌ तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। कयाघात बन्द होते 
ही तुम लोग असुर हो जाओगे ! यदि ऐसा ही हो, तो इसी समय तुम्हारा, अन्त 
कर देना उचित होगा। तुम्हारे लिए दूसरा उपाय और कोई नहीं । इस तरह 
तो सदा ही तुम्हें कोडे और डंडे के भय से चलना होगा और तुम्हारे उद्धार तथा 
निस्तार का रास्ता अब नहीं रह गया। 

दूसरे अद्वैतवाद, केवल अद्गैतवाद से ही नैतिकता की व्याख्या हो सकती है। 
हर एक धर्म यही प्रचार कर रहा है कि सव नैतिक तत्त्वों का सार दूसरों की हित- 


. साधना ही है। क्‍यों हम दूसरों का हित करें? निःस्वार्थ होना चाहिए। क्यों 


हमें निःस्वार्थ होना चाहिए ? कोई देवता ऐसा कह गये हैं? बे देवता मेरे लिए 
मान्य नहीं हैं। शास्त्रों ने ऐसा कहा है--शास्त्र कहते रहें, क्यों हम उसे मानें ? 
शास्त्र यदि ऐसा कहते हैं, तो मेरे लिए उनका कया महत्त्व है? संसार के अधिकांश 
आदमियों की यही नीति है कि बे अपना ही भला ताकते हैं। हर एक व्यक्ति 
अपना अपना हित साधन करे, कोई न कोई सबसे पीछे रहेगा। किस कारण मैं 
नैतिक बनूँ ? जब तक गीता में वणित इस सत्य को न जानोगे, तव तक तुम इसकी 
व्याख्या नहीं कर सकते । 'जो महात्मा अपनी आत्मा को सव भूतों में स्थित देखता 
है और आत्मा में सब भूतों को देखता है, वह इस तरह ईश्वर को सर्वत्र सम भाव 
से अवस्थित देखता हुआ आत्मा द्वारा आत्मा की हिसा नहीं करता ।'१ 

अद्वैतवाद की शिक्षा से तुम्हें यह ज्ञान होता है कि दूसरों की हिसा करते 
हुए तुम अपनी ही हिसा करते हो, क्योंकि वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हें मालूम 
हो या न हो, सव हाथों से तुम्हीं कार्य कर रहे हो, सव पैरों से तुम्हीं चल रहे हो, 
राजा के रूप में तुम्हीं प्रासाद में सुखों का भोग कर रहे हो, फिर तुम्हीं रास्ते के 
भिखारी के रूप में अपना दुःखमय जीवन विता रहे हो। अज्ञ में भी तुम हो, 


१. सर्वभतस्थमात्मानं सर्वभूत।नि चात्मनि॥गीता॥६।२९॥ 
समं पइ्थन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनान्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥गीता ॥१३।२८॥ 
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विद्वान्‌ में भी तुम हो, दुव्ल में भी तुम हो, सवल में भी तुम हो। इस तत्त्व का 
ज्ञान प्राप्त कर तुम्हें सवके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। चूंकि दूसरे को कष्ट 
पहु चाना अपने ही को कष्ट पहुँचाना है, इसलिए हमें कदापि दूसरों को कष्ट नहीं 
देना चाहिए। इसीलिए यदि मैं विना भोजन के मर भी जाऊं, तो भी मुझे इसकी 
चिन्ता नहीं, क्योंकि जिस समय मैं भूखा मर रहा हू, उस समय मैं लाखों 
मुंह से भोजन भी कर रहा हूँ। अतएव यह मैं”, 'मेरा--इन सव विषयों पर 
हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए, यह सम्पूर्ण संसार मेरा ही है, मैं ही एक दूसरी 
रीति से संसार के सम्पूणं आनन्द का भोग कर रहा हूँ। और, मेरा या इस संसार 
का विनाश भी कौन कर सकता है ? इस तरह देखते हो, अद्वेतवाद ही नैतिक तत्त्ों 
की एकमात्र व्याख्या है। अन्यान्य वाद तुम्हें नैतिकता की शिक्षा दे सकते हैं, 
परन्तु हम क्यों नीतिपरायण हों, इसका हेतुनिदेश नहीं कर सकते। यह सव तो 
हुई व्याख्या की बात | 

अद्वैतवाद की साधना में लाभ क्या है? उससे शक्ति प्राप्त होती है। तुमने 
जगत्‌ पर सम्मोहन का जो पर्दा डाळ रखा है, उसे हटा दो। मनुष्य को दुर्बल न 
सोचो, उसे दुर्बल न कहो। समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सवः पापों और 
सम्पूर्ण अशुभ कमो का निर्देश हो जाता है। सारे दोषपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक 
दुर्वेलता ही है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थो में प्रब त्त होता है। 
दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुँचाता है दुर्बलता के कारण ही 
मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता। सब लोग जाने कि वे 
क्या हैं ? दिन-रात वे अपने स्वरूप--सोऽहम्‌ का जप करें। माता के स्तन-पान 
के साथ सोऽहम्‌ (मैं वही हूँ )--इस ओजमयी वाणी का पान करें । श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः आदि का पहले श्रवण करे, तत्पश्चात्‌ वे उसका 
चिन्तन करें, और उसी चिन्तन, उसी मनन से ऐसे कायं होंगे, जिन्हें संसार ने कभी 
देखा ही नहीं था। किस तरह यह काम में लाया जाय ? कोई कोई कहते 
हैं--यह अदवैतवाद कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता अर्यात्‌ भौतिक धरातल 


पर उसकी शक्ति का प्रकाश नहीं हुआ। इस कथन में आंशिक सत्य अवश्य है। 
वेद की उस वाणी का स्मरण करो 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं परम। 


ओमित्येकाभर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत ॥ 


¬ ॐ यही ब्रह्म है; ॐ यह परम सत्ता है। जो इस ओंकार का रहस्य 
जानते हैं, वे जो कुछ चाहते हैं, वही उन्हें मिलता है। 
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अतएब पहले तुम इस ओंकार का रहस्य समझो। वह ओंकार तुम्हीं हो 
उसका भान प्राप्त करो। इस तत्त्वमसि महावाक्य का रहस्य समझो तभी, केवल 
तभा, तुम जो कुछ चाहोगे, वह पाओगे। यदि भौतिक दप्टि से वड़े होना चाहो. 
तो विश्वास करो, तुम वड़े हो। मैं एक छोटा सा बलवरा' हो सकता हूँ, तुम पर्व 
ताकार ऊनत्री तरंग हो सकते हो, परन्तु यह समझ रखो कि हम दोनों के लिए 
पृष्ठभूमि अनन्त समुद्र ही है। अनन्त ब्रह्म हमारी सब शक्ति और वीर्य का भंडार 
हैं, ऑर हम दोनों ही क्षुद्र हों या महान्‌, उससे अपनी इच्छा भर शक्ति-संग्रह 
केर सकत ६। अतएव अपने पर विश्वास करो। अट्तवाद का यह रहस्य 
क पहले अपने पर विश्वास करो, फिर - क्न्य सव पर। संसार के इतिहास 
में देखोगे कि केवल वे ही राष्ट्र महान्‌ एवं प्रवछ हो सके हैं, जो आत्मविश्वास 
रखत ह। हर एक राष्ट्र के इतिहास में तुम देखोगे, जिन व्यक्तियों ने अपने पर 
विश्वास किया, वे ही महान्‌ तथा सवल हो सके। यहाँ, इस भारत में एक अंग्रेज 
आया था, वह एक साधारण कलक था, रुपये-पैमे के अभाव से और दसरे कारणों 
से भी उसने अपने सिर में गोली मारकर दो बार आत्महत्या करने की चेष्टा 
की, और जव वह उसमें असफल हुआ, तरव उसे विश्वास हो गया कि बड़े बड़े काम 
करने के लिए वह पैदा हु आ है--त्रही लॉर्ड क्लाइब इस साम्राज्य का प्रतिष्ठाता 
वन गया ! यदि वह पादरियों पर विश्वास करके घटने टेककर हे प्रभ, मैं दरत्रल 
हैं, दीन हूँ, ऐसा किया करता, तो जानते हो उसे कहाँ जगह मिलती ? निस्सन्देह 
उसे पागलखाने में रहता पडता। उस प्रकार की कुशिक्षाओं ने तुम्हें पागल बना 
डाला है। मैंने सारे संसार में देखा है, दीनता के उस उपदेश से, जो दौर्बल्य का 
पोषक है, बड़े अशुभ परिणाम हुए हैं--मनुप्य जाति को उसने नप्ट कर डाला 
हैं। हमारी सन्तानों को जब ऐसी ही शिक्षा दी जाती है, तव इसमें क्या आइचर्थ, 
यदि वे अन्त में अर्धविक्षिप्त हो जाते हैं! 
यह अद्व॑ तवाद के व्यावहारिक पक्ष की शिक्षा है। अतएव अपने पर विश्वास 

रखो, और यदि तुम्हें भौतिक ऐश्वयं की आकांक्षा हो, तो इसको कार्यान्वित करो, 
धन तुम्हारे पास आयेगा। यदि विद्वान्‌ और बुद्धिमान होने की इच्छा है, तो 
उसी ओर अद्वैतवाद का प्रयोग करो, तुम महामनीषी हो जाओगे। और यदि 
दम मक्ति-लाभ करना चाहते हो, तो तुम्हें आध्यात्मिक भूमि में इस अद्वैतवाद का 
र करना होगा, तभी तुम परमानन्दस्वरूप निर्वाण लाभ करोगे। इतनी ही 
भूल हुई थी कि आज तक उसका प्रयोग आत्मिका की ओर इआ वार 
वस। अव व्यावहारिक जीवन में उसके आह स हैं। अब उतने 
रहस्य मात्र या गोपनीय रखने से काम नहीं चढेगा, अव वह हिमाळय की गुफाओं 
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और जंगलों में साधु-संन्यासियों ही के पास बेधा नहीं रहेगा--अव लोगों के दैनिक 
जीवन के कार्यो में उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए। राजप्रासाद में, साधु- 
संन्यासियों की गहा में, गरीबों की कुटियों में संत्र, यहाँ तक कि रास्ते के भिखारी 
द्वारा भी वह कार्यान्वित होगा, कारण क्या गीता में नहीं बतलाया गया? 
स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।--इस धर्मं का अल्प मात्र उपयोग 
भी बड़े बड़े भय से हमारा उद्धार कर सकता है।”' अतएव चाहे तुम स्त्री हो, 
चाहे शूद्र अथवा चाहे और ही कुछ हो, तुम्हारे लिए भय का अल्प मात्र भी 
कारण नहीं; कारण, श्री कृष्ण कहते हैं, यह धर्म इतना महान्‌ है कि इसका 
अल्प मात्र अनुष्ठान करने से भी महाकल्याण की प्राप्ति होती है। 

अतएव हे आर्यसन्तान, आलसी होकर बैठे मंत रहो--जागो, उठो और जव 
तक इस चरम लक्ष्य तक न पहुँच जाओ, तब तक मत रुको। अब अद्वैतवाद को 
व्यावहारिक क्षेत्र में प्रयोग करने का समय आया है। उसे अब स्वगं से मत्यं में ले 
आना होगा। इस समय विधाता का विधान यही है। हमारे प्राचीन काल के 
पूर्वज की वाणी से हमें निर्देश मिल रहा है कि इस अद्वँतवाद को स्वर्ग से पृथ्वी 
पर ले आओ । तुम्हारे उस प्राचीन शास्त्र का उपदेश सम्पूर्ण संसार में इस प्रकार 
व्याप्त हो जाय कि समाज के प्रत्येक मनुष्य की वह साधारण सम्पत्ति हो जाय, 
हमारी नस नस में, रुधिर के प्रत्येक कण में उसका प्रवाह हो जाय। 

तुम्हें सुनकर आश्चयं होगा कि हम लोगों से कहीं बढ़कर अमेरिकनों ने 
वेदान्त को अपने व्यावहारिक जीवन में चरिताथं कर लिया है। मैं न्यूयार्क के 
समुद्र तट पर खड़ा खड़ा देखा करता था--भिन्न भिन्न देशों से लोग बसने के 
लिए अमेरिका आ रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे यह मालूम होता था, मानो उनका 
हृदय झुलस गया है, वे पैरों तले कुचले गये हैं, उनकी आशा मुरझा गयी है, 
किसीसे निगाह मिलाने की उनमें हिम्मत नहीं है, कपड़ों की एक पोटली मांत्र 
उनका सर्वस्व है और वे कपड़े भी फटे हुए हैं, पुलिस का आदमी देखते ही भय 
से दूसरी ओर फुटपाथ पर चलने का इरादा करते हैं। और फिर छः ही महीने 
में उन्हें देखो, वे साफ़ कपड़े पहने हुए सिर उठाकर सीधे चल रहे हैं और डटकर 
लोगों की नज़र से नज़र मिलाते हैं। ऐसा विचित्र परिवर्तन किसने किया ? 
सोचो, वह आदमी आरमेनिया या किसी दूसरी जगह से आ रहा है, वहाँ कोई 
उसे कुछ उ नहीं था; सभी पीस डालने की चेष्टा करते था। वहाँ सभी 
उससे कहते थे--तू गुलाम होकर पैदा हुआ है, गुलाम ही रहेगा।” वहाँ उसके 





१. गीता॥२।४०॥ 
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ज़रा भी हिलने-डुलने की चेष्टा करने पर वह कुचल डाला जाता था। चारों 
ओर की सभी वस्तुएँ मानो उसमे कहती श्रीं--' गुलाम, तू गुलाम है--जो कुछ 
है, तू वही वना रह; निराशा के जिस अंधेरे में पैदा हुआ था, उसीमें जीवन भर 
पड़ा रह ।” हवा भी मानो गूँजकर उससे कहती थी-- तेरे छिए कोई आशा नहीं-- 
गुलाम होकर चिरकाल तू नं राइ्य के अन्धकार में पड़ा रह।' वहाँ बलवानों ने 
पीसकर उसकी जान निकाल ली थी । और ज्यों ही वह जहाज से उतरकर न्यूयार्क 
के रास्तों पर चलने लगा, उसने देखा कि अच्छे कपड़े पहने हुए किसी भले आदमी 
ने उससे हाथ मिलाया। एक तो फटे कपड़े पहने हुए था और दूसरा अच्छे अच्छे 
कपड़ों से सुसज्जित था। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ा। और कुछ आगे बढ़कर 
भाजनालय में जाकर उसने देखा--भद्र मंडली मेज़ के चारों ओर बैठी भोजन कर 
रही थी; उसी मेज़ के एक ओर उससे भी बैठने के लिए कहा गया। वह चारों 
ओर घूमने लगा--देखा, यह एक नया जीवन है। उसने देखा, ऐसी जगह भी 
है, जहाँ और पाँच आदमियों में वह भी एक आदमी गिना जा रहा है। कभी 
मौका मिला, तो वाशिंगटन जाकर संयुक्तराज्य के राष्ट्रपति से हाथ मिला आया; 
वहाँ उसने देखा, दूर के गाँवों से मैले कपड़े पहने हुए किसान आकर राष्ट्रपति 
से हाथ मिला रहे हैं। तव उसमे माया का परदा दूर हो गया। वह ब्रह्म ही है-- 
मायावश इस तरह दुर्वलता तथा दासता के सम्मोह में पड़ा हुआ था। अब उसमे 
फिर से जागकर देखा--मनुष्यों के संसार में वह भो एक मनुष्य है। हमारे इस 
देश में, इस वेदान्त की जन्मभूमि में साधारण जनता को शत शत वर्षो से सम्मोहित 
बनाकर इस तरह की हीन अवस्था में डाळ दिया गया है। उनके स्पशं में 
अपवित्रता समायी है, उनके साथ बैठने से छूत समा जातो है। उनसे कहा जा रहा 
है, निराशा के अन्धकार में तुम्हारा जन्म हुआ है, सदा तुम इसी अँधेरे में पड़े 
रहो। और उसका परिणाम यह हुआ कि वे लगातार डूवते चले जा रहे हैं, गहरे 
अवरे से और गहरे अँबेरे में डूबते चले जा रहे हैं। अन्त में मनुष्य जितनी निर्ृष्ट 
अवस्था तक पहुँच सकता है, वहाँ तक वे पहुंच चुके हैं। क्योंकि, ऐसा, देश कहां 
है, जहाँ मनुष्य को जानवरों के साथ एक ही जगह पर सोना पड़ता हो ? ha इसके 
लिए किसी दूसरे पर दोषारोपण त करो--अञ्ञ मनुष्य जो भूल किया सः हैं, वही 
भूल तुम मत करो। कार्य-कारण दोतों यहीं विद्यमान हैं। दोष वास्तव में हमारा 
ही है। हिम्मत बाँधकर खड़े हो जाओ--अपने ही सिर सब दोष ले खो | _ दूसरे 
पर दोष न मढ़ो। तुम जो कण्ट भोग रहे हो, उसके एकमात्र कारण तुम्हीं हो। 
अतः लाहौर के युवको, निश्चयपूर्वक समझो, इस आनुवंशिक तथा राष्ट्रीय 
महापाप के लिए हमीं लोग उत्तरदायी हैं। बिचा इसे दूर किये हमारे लिए कोई 
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दूसरा उपाय नहीं है। तुम चाहे हज़ारों समितियाँ गड़ लो, चाहे वीस हज़ार 
राजनीतिक सम्मेलन करो, चाहे पचास हज़ार संस्थाएँ स्थापित करो, इसका 
कोई फल न होगा, जब तक तुम्हारे भीतर वह सहानुभूति, वह प्रेम न आयेगा, 
जव तक तुम्हारे भीतर वह हृदय न आयेगा, जो सबके लिए सोचता है। जत्र 
तक फिर से भारत को बुद्ध का हृदय प्राप्त नहीं होता और भगवान्‌ कृष्ण की 
वाणी व्यावहारिक जीवन में परिणत नहीं की जाती, तन तक हमारे लिए कोई 
आशा नहीं । तुम लोग यूरोपियनों और उनकी सभा-समितियों का अनुकरण 
कर रहे हो, परन्तु उनके हृदय के भावों का तुमने क्या अनुकरण किया है? 
में तुमसे एक आँखों देखा किस्सा कहूँगा! यहाँ के यूरोपियनों का एक दल कुछ 
वर्मी लोगों को लेकर लन्दन गया, वाद में पता चला कि वे यूरेशियन थे। वहाँ 
उन्होंने उन लोगों की एक प्रदर्शनी खोलकर खूब धनोपार्जन किया। अन्त में 
सब धन आपस में बाँटकर उन्होंने उन लोगों को यूरोप के किसी दूसरे देश में ले 
जाकर छोड़ दिया । ये गरीब बेचारे यूरोप की किसी भाषा का एक शब्द भी नहीं 
जानते थे। लेकिन आस्ट्रिया के अंग्रेज बैदेशिक प्रतिनिधि ने इन्हें लन्दन भेज दिया । 
वे लोग ळन्दन में भौ किसीको नहीं जानते थे, अतएव वहाँ जाकर भी निराश्रव 
अवस्था में पड़ गये। परन्तु एक अंग्रेज महिला को इनकी सूचना मिली। वे इन 
वर्म विदेशियों को अपने घर ले गयीं और अपने कपड़े, अपने विछौने तथा जो 
कुछ आवश्यक हुआ, सब देकर उनकी सेवा करने लगीं और समाचारपत्रों में 
उन्होंने इनका हाल प्रकाशित कर दिया । देखो, उसका फल कैसा हुआ ! उसके 
दूसरे ही दिन मानो सारा राष्ट्र सचेत हो गया। चारों ओर से उनकी सहायता के 
लिए रुपये आने लगे। अन्त में वे वर्मा वापस भेज दिये गये । उनकी राजनीतिक 
शर दूसरी जितनी सभा-समितियाँ हैं, वे ऐसी ही सहानुभूति पर प्रतिष्ठित हैं, 
कम से कम अपने लिए उनकी दृढ़ नींव प्रेम पर आधारित है। वे सम्पूर्ण संसार 
को चाहे प्यार न कर सके, वर्मी चाहे उनके शत्रु भले ही हों, परन्तु इतना तो निश्चय 
ही है कि अपनी जाति के लिए उनका प्रेम अगाध है और अपने द्वार पर आये 
हुए विदेशियों के साथ भी वे सत्य, न्याय और दया का व्यवहार करते हैं। पश्चिमी 
देशों के सभी स्थानों में उन्होंने किस तरह मेरा आतिथ्य-सत्कार और 
खातिरदारी की थी, इसका यदि मैं तुमसे उल्लेख न करूँ, तो यह मेरी अङ्गतज्ञता 
होगी । यहाँ वह हृदय कहाँ है, जिसकी बुनियाद पर इस जाति की दीवार उठायी 
जायगी ? हम पाँच आदमी मिलकर एक छोटी सी सम्मिलित पूँजी को कम्पनी 
खोलते हैं। कुछ दिनों के अन्दर ही हम लोग आपस में एक दूसरे की पट्टी पढ़ाना 
शुरू कर देते हैं, अन्त में सब कारोवार नप्ट-श्रष्ट हो जाता है। तुम लोग 
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अग्रा क अतृकरण की वात कहते हो ओर उनकी तरह विशाळ राप्ट्र का संगठन 


झरना चाहते हो, परतु तुम्हारी वह नींव कहां है? हमारी नींव बाळू की 
इमीलिए उस पर जो घर उठाया जाता है 
हो जाता है। 


» वह थोड़े ही दिनों में टूटकर ध्वस्त 


अतः है लाहौर के युबको, फिर अटत का वही प्रवल पताका फहराओ, क्योंकि 

आर किसी आधार पर तुम्हारे भीतर वैसा अपूव प्रेम नहीं पैदा हो सकता । जव 
तेक तुम लोग उसी एक भगवान्‌ को सर्वत्र एक ही भाव से अवस्थित नहीं देखते, 
तव तक तुम्हारे भीतर वह प्रेम पैदा नहीं हो सकता--उसी प्रेम की पताका फहराओ | 
रा, जागा, जव तक लक्ष्य पर नहीं पहुंचते, तव तक मत रुको। उठो, एक वार 
आर उठो, क्योंकि त्याग के विना कुछ हो नहीं सकता दसरे की यदि सहायता करना 
चाहते हो, तो तुम्हें अपने अहंभाव को छोड़ना होगा । ईसाइयों की भाषा में कहता 
हूँ --जुम ईश्वर और शैतान की सेवा एक साथ ही नहीं कर सकते। चाहिए वं राग्य। 
तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए संसार का त्याग किया था। 
तमान समय में ऐसे अनेक मनष्य हैं, जिन्होंने अपनी ही मुक्ति के लिए संसार का 
त्याग किया है। तुम सब कुछ दूर फेको--यहां तक कि अपनी मत्रित का विचार 
भी दूर रखो--जाओ, दूसरों की सहायता करो । तुम सदा बड़ी वड़ी साहसिक 
ताते करते हो, परन्तु अब तुम्हारे सामने यह व्यावहारिक वेदान्त रखा गया है। 
तुम अपने इस तुच्छ जीवन की वलि देने के लिए तैयार हो जाओ। यदि ये राष्ट 
वचे रहे, तो तुम्हारे और हमारे जैसे हजारों आदमियों के भूखों मरने से भी क्या 
हानि होगी ? यह राष्ट्र डव रहा है। लाखों प्राणियों का शाप हमारे सिर पर है, 
सदा ही अजस्र जलधारवाली नदी के समीप रहने पर भी तृप्णा के समय पीने 
के लिए हमने जिन्हें नाबदान का पानी दिया, उन अगणित लाखों मनुष्यों का, 
जिनके सामने भोजन के भाण्डार रहते हुए भी. जिन्हें हमने भूखों मार डाला, 
जिन्हें हमने अद्वेतवाद का तत्त्व सुनाया और जिनसे हमने तीब्र घृणा की, जिनके 
विरोध में हमते .छोकाचार का आविष्कार किया, जिनसे जबाती तो यह कहा 
कि सब वरावर हैं, सब वही एक ब्रह्म हैं, परन्तु इस उक्ति को काम में लाने 
का तिल मात्र भी प्रयत्न नहीं किया। 'मन में रखने ही से काम हो जायगा, परन्तु 
व्यावहारिक संसार में अद्वँतवाद को घसीटना ? कल ! हरे ! ! ' अपने I का 
यह दाग मिटा दो। उठो, जागो। यदि यह पठा भी जाय, तो कया 
हानि है? सभी मरेंगे--साथु या असाध्रु, धनी या हकर मरेंगे। चिर 
काल तक किसीका शरीर नहीं रहेगा। अतएव उठो, जागो और सम्पूर्ण रूप 
से निष्कपट हो जाओ। भारत में घोर कपट समा गया है। चाहिए चरित्र, चाहिए 
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इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल, जिससे मनुष्य आजीवन दृढव्रत वन सके। 
'नीतिनिषुण मनुष्य चाहे निन्दा करें, चाहे स्तुति, लक्ष्मी आये या चली जाय, मृत्यु 
आज ही हो, चाहे शताब्दी के पश्चात्‌, जो धीर हैं, वे न्यायमागं से एक पग भी नहीं 
हिलते।' उठो, जागो, समय बीता जा रहा है और व्यर्थ के वितंडावाद में हमारी 
सम्पूर्णं शक्ति का क्षय होता जा रहा है। उठो, जागो, छोटे छोटे विषयों और 
मत-मतान्तरों को लेकर व्यर्थं का विवाद मत करो। तुम्हारे सामने सबसे महान्‌ 
कार्य पड़ा हुआ है--लाखों आदमी डूब रहे हैं, उनका उद्धार करो। इस वात 
पर अच्छी तरह ध्यान दो कि मुसलमान जब भारत में पहले-पहल आये थे, तब 
भारत में कितने अधिक हिन्दू रहते थे। आज उनकी संख्या कितनी घट गयी 
है। इसका कोई प्रतिकार हुए बिना यह दिन दिन और घटती ही जायगी ; अन्ततः 
वे पूर्णतः विलुप्त हो जायंगे। हिन्दू जाति लुप्त हो जाय, तो होने दो, लेकिन साथ 
ही--उनके सैकड़ों दोष रहने पर भी, संसार के सम्मुख उनके सैकड़ों विकृत चित्र 
उपस्थित करने पर भी --अब तक वे जिन जिन महान्‌ भावों के प्रतिनिधिस्वरूप 
हैं, वे भी लुप्त हो जायंगे। और उनके लोप के साथ साथ सारे अध्यात्म ज्ञान का 
शिरोभूषण अपूर्व अद्वैत तत्त्व भी लुप्त हो जायगा। अतएव उठो, जागो, संसार की 
आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए हाथ बढ़ाओ। और पहले अपने देश के कल्याण 
के लिए इस तत्त्व को काम में लाओ। हमें आध्यात्मिकता की उतनी आवश्यक्टा 
नहीं, जितनी इस भौतिक संसार में अद्वैतवाद को थोड़ा कार्य में परिणत करने की । 
पहले रोटी और तब धर्म चाहिए। गरीब बेचारे भूखों मर रहे हैं, और हम उन्हें 
आवश्यकता से अधिक धर्मोपदेश दे रहे हैं। मत-मतान्तरों से पेट नहीं भरता। 
हमारे दो दोष बड़े ही प्रबल हैं पहला दोष हमारी दुर्बलता है, दूसरा है घृणा करना, 
हृदयहीनता। लाखों मत-मतान्तरों की बात कह सकते हो, करोड़ों सम्प्रदाय 
संगठित कर सकते हो, परन्तु जब तक उनके दुःख का अपने हृदय में अनुभव नहीं 
करते, वेदिक उपदेशों के अनुसार जब तक स्वयं नहीं समझते कि वे तुम्हारे ही 
शरीर के अंश हैं, जब तक तुम और वे --धनी और दरिद्र, साधु और असाधु सभी 
उसी एक अनन्त पुणं के, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, अंश नहीं हो जाते, तब तक 
कुछ न होगा। 





१. निन्दन्तु नौतिनिषुणाः यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अह्व वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥ भतहरि नीति्ञतकम॥ 
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सज्जनो, मैने तुम्हारे सामने अद्वेतवाद के कळ अचाना पे ॐ ०३ करने 
भी चेष्टा की और अब इसे काम में 
नहीं, सब जगह । आधूनिक विज्ञान 
पर्मों की मज़बूत दीवार चर 
केवल यहीं शास्त्रों का अर्थ खी च 
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को हद हो गयी है--कहाँ तक खीचातान 
केवळ यहीं ये द्वैतवादी आत्मरक्षा के 
कर रहे हैं; नहीं, यरोप और 
और वहाँ भी भारत के इस गद 
हुंच भी गया है। वहाँ दिन दित्र उसका 
को भी इससे रक्षा होगी। कारण, प्च ड 
और एक नया ढंग--कांचन की पूजा 


इस आधुनिक धर्म अर्थात पारस्परिक 
अपेक्षा तो पहले के अपरिमाः रे 
चाहे वह कितना ही प्रवल कः 





अपने समाज की प्रतिष्ठा की, 
तरंग न आ सके, उसकी ओर 
अद्वतवाद प्रचारित करो, जिससे 
अक्षत वना रहे । केवल इतना 

तुम्हारे विचार यूरोप और 
याद दिलाता हूँ कि व्यावहारिक 

यह है कि घोर से घोरतम दारिद्रय 
भारतीयों की उन्नति-सावना के किए 
हाथ का महारा दो और नगवात्‌ 





इहैव तैजितः सगो येषां 

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माइबह्यणि 

-- जिनका मन इस साम्य भाद 
संसार पर विजय प्राप्त कर ली है 
इसलिए वे ब्रह्मा में अवस्थित हैं £ 











१. गीता।॥५।१९॥ 
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मारत के महापुरुष 
(मद्रास में दिया हुआ भाषण ) 


भारतीय महापुरुषों के विषय में कुछ कहने के पहले मुझे उस समय का स्मरण 
होता है, जिस समय का पता इतिहास को नहीं मिला; जिस अतीत के अन्धकार में 
पैठकर भेद खोलने का पौराणिक परम्पराएँ वृथा प्रयत्न करती हैं। भारत में 
इतने महापुरुष पैदा हुए हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती; और महापुरुष पैदा 
करना छोड़ हज़ारों वर्षों से इस हिन्दू जाति ने और किया ही क्या? अतः इन 
महियों में से युगान्तर करनेवाले कुछ सर्वश्रेष्ठ आचार्यो का वर्णन अर्थात उनके 
चरित्र की आलोचना करके जो कुछ मैंने समझा है, वही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत 
करूँगा । 

पहले अपने शास्त्रों के सम्बन्ध में हमें कुछ जान लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों 
में सत्य के दो आदर्श हैं। पहला वह है, जिसे हम सनातन सत्य कहते हैं; और 
दूसरा वह, जो पहले की तरह प्रामाणिक न न होने पर भी, विशेष विशेष देश, काल 
और पात्र पर प्रयुज्य है। श्रुति अथवा वेदों में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप 
का पारस्परिक सम्बन्ध वणित है। मन्वादि स्मृतियों में, याज्ञवल्क्यादि संहिताओं में, 
पुराणों और तन्त्रो में दूसरे प्रकार का सत्य है। ये दूसरी कोटि के ग्रन्थ और शिक्षाएँ 
श्रुति के अधीन हैं; क्योंकि स्मृति और श्रुति में यदि विरोध हो, तो श्रुति को ही 
प्रमाणस्वरूप ग्रहण करना होगा। शास्त्रसम्मति यही है। अभिप्राय यह कि श्रति 
में जीवात्मा की नियति और उसके चरम लक्ष्यविषयक मुख्य सिद्धान्तों का राम 
है; और इनकी व्याख्या तथा विस्तार का काम स्मृतियों और पुराणों पर छोड़ 
दिया गया है--वे प्रथमोक्त सत्य के ही सविस्तर वर्णन हैं। साधारणतया मार्ग- 
निर्देश के लिए श्रुति ही पर्याप्त है। धामिक जीवन विताने के लिए सार-तत्त्व के 
विषय में श्रुति के कहे उपदेशों से अधिक न और कुछ कहा जा सकता है, और न कुछ 
जानने की आवश्यकता ही है। इस विषय में जो कुछ आवश्यक है, वह श्रूति में 
है; जीवात्मा की सिद्धि-प्राप्ति के लिए जो जो उपदेश चाहिए, उनका सम्पूर्ण 
वर्णन श्रुति में है। केवछ विशेष अवस्थाओं के विधान श्रुति में नहीं हैं। समय 
समय पर स्मृतियों ने इनकी व्यवस्था दी है। 
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श्रुति की एक अन्य विशेषता यह है कि अनेक महपियों ने श्रेति में विभिन्न 
सत्य संकलित किये हैं, इनमें पुरुष अधिक हैं, किन्तु कुछ महिलाएँ भी हैं। उनके 
व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में अथवा उनके जन्म-काल आदि के विषय में हमें बहुन 
कम ज्ञान है, किन्तु उनके सर्वोल्किप्ट विचार, जिन्हें श्रेष्ठ आविष्कार कहना ही 
उपयुक्त होगा, हमारे देश के धर्म-साहित्य वेदों में लेखबद्ध और रक्षित हैं। पर 
स्मृतियों में ऋषियों की जीवनी और प्राय: उनके कार्यक्रदाप विशेष रूप से देखने 
को मिलते हैं। स्मृतियों में ही हम अदभत, महाशवित॑शञाली प्रभावोत्पादक और 
संसार को हिलानेवाले व्यक्तियों का मानो सर्वप्रथम परिचय प्राप्त करते 
कभी कभी उनके समुन्नत और उज्ज्वल चरित्र उनके उपदेशों से भी अधिक उत्क्रप्ट 
जान पड़ते हैं। 

हमारे धर्म में निगुण सगुण ईडवर की शिक्षा है, यह उसकी एक विशेषता 
है, जिसे हमें समझना चाहिए। उसमें व्यक्तिगत सम्वन्धों से रहित अनन्त सनातन 
सिद्धान्तों के साथ साथ असंख्य व्यक्तित्वों अर्थात्‌ अवतारों के भी उपदेश हैं, परन्तु 
श्रुति अथवा वेद ही हमारे धर्म के मूळस्रोत हैं, जो पूर्णत: अपौरपेय हैं। बड़े बड़े 
आचायों, बड़े बड़े अवतारों और महर्षियों का उल्लेख स्मृतियों और पुराणों में है। 
और ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि केवल हमारे धर्म को छोड़कर संसार में 
प्रत्येक अन्य धर्म किसी धर्म-प्रवर्तक अथवा धर्म-प्रवर्तकों के जीवन से ही अविच्छिन्न 
रूप से सम्बद्ध है। ईसाई वर्म ईसा के, इस्लाम धंर्म मुहम्मद के, वो द्व धरम बुद्ध के, जैन 
धर्म जिनों के और अन्य धर्म अन्य व्यक्तियों के जीवन के ऊपर प्रतिष्ठित हैं । 
इसलिए, इन महापुरुषों के जीवन के ऐतिहासिक प्रमाणों को लेकर उत धर्मों में जो 
अनेक वाद-विवाद होता है, वह स्वाभाविक है। यदि कभी इन प्राचीन महापुरुगों 
के अस्तित्वविपयक ऐतिहासिक प्रमाण दुर्बल होते हैं, तो उनकी धर्मरूषी 
अट्टालिका गिरकर चूर चूर हो जाती हैं। हमारा धर्म व्यक्तिविशेष पर प्रतिष्ठित 
न होकर सनातन सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित है, अतः हम उस विपत्ति से मुक्त हैं। 
किसी महापुरुष, यहाँ तक कि किसी अवतार के कथन को ही तुम अपना घम मानते 
हो, ऐसा नहीं है। कृष्ण के वचतों से वेदों की प्रामाणिकता लिद् नहीं होती; 
किन्तु वे वेदों के अनुगामी हैं, इसीसे कृष्ण के वे वाकय प्रमाणस्वरूप हैं। ऋष्ण 
वेदों के प्रमाण नहीं हैं, किन्तु वेद ही कृष्ण के प्रमाण हैं। कृष्ण को महानता इस 
वात में है कि वेदों के जितने प्रचारक हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ वे ही हैं। अन्य 
अवतार और समस्त महबियों के सम्वन्ध में भौ ऐसा ही समझो। हमारा प्रथम 
सिद्धान्त है कि मनुष्य की पूर्णता-प्राप्ति के लिए उसकी मुक्ति के लिए, जो कुछ 
आवश्यक है, उसका वर्णन वेदों में है। कोई और नया आविष्कार नहीं हो सकता । 
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समस्त ज्ञान के चरम लक्ष्यस्वरूप पूर्ण एकत्व के आगे तुम कभी बढ़ नहीं सकते। 
इस पूर्ण एकत्व का आविष्कार बहुत पहले ही वेदों ने किया है; इससे अधिक अग्रसर 
होना असम्भव है। 'तत्त्वमसि' का आविष्कार हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान सम्पूर्ण 
हो गया। यह तत्त्वमसि, वेदों में ही है। विभिन्न देश, काल, पात्र के अनुसार 
समय समय की केवल लोकसिक्षा शेष रह गयी। इस प्राचीन सनातन मार्ग में 
मनुष्यों का चलना ही शेष रह गया; इसीलिए समय समय पर विभिन्न महापुरुषों 
और आचार्यों का अभ्युदय होता है। गीता में श्री कृष्ण की इस प्रसिद्ध वाणी के 
अतिरिक्त उस तत्त्व का वर्णन ऐसे सुन्दर और स्पष्ट रूप से कहीं नहीं हुआ है: 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


-- हैं भारत, जब धर्म की हानि और अधरम की वृद्धि होती है, तव मैं धर्म की : 
रक्षा और अधमं के नाश के लिए समय समय पर अवतार ग्रहण करता हूँ ।'' यही 
भारतीय धारणा है। 

इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? एक ओर ये सनातन तत्त्व हैं, जो स्वतः 
प्रमाण हैं, जो किसी प्रकार की युक्ति के ऊपर नहीं टिके हैं, जो बड़े से बड़े ऋषियों 
के अथवा तेजस्वी से तेजस्वी अवतारों के वाक्यों के ऊपर नहीं ठहरे हैं। यहाँ 
हमारा कहना है कि भारतीय विचारों की उक्त विशेषता के कारण हम वेदान्त 
को ही संसार का एकमात्र सार्वभौम धर्म कहने का दावा कर सकते हैं और यह संसार 
का एकमात्र वर्तमान सार्वभौम धर्म है, क्योंकि यह व्यक्तिविशेष के स्थान पर सिद्धान्त 
की शिक्षा देता है। व्यक्तिविशेष के चलाये हुए धर्म को संसार की समग्र मानव जांति 
ग्रहण नहीं कर सकती । अपने ही देश में हम देखते हैं कि यहाँ कितने महापुरुष 
हो गये हैं। हम एक छोटे से शहर में देखते हैं कि उस शहर के लोग अनेक व्यक्तियों 
को अपना आदश चुनते हैं। अतः समस्त संसार का एकमात्र आदश मुहम्मद, 
बुद्ध अथवा ईसा मसीह ऐसा कोई एक व्यक्ति किस प्रकारः हो सकता है? अथवा ` 
समस्त नैतिकता, आचरण, आध्यात्मिकता तथा धर्म का सत्य एक व्यक्ति, केवल 
एक व्यक्ति की आज्ञाप्ति पर किस प्रकार आधारित हो सकता है? वेदान्त धर्म 
में इस प्रकार किसी व्यक्तिविशेष के वाक्यों को प्रमाण मान छेने: की आवश्यकता 
नहीं । मनुष्य की सनातन प्रकृति ही इसका प्रमाण हे 


। » इसका आचार-शास्त्र मानव 
के सनातन आध्यात्मिक एकत्व पर प्रतिष्ठित है, जो चेष्टा द्वारा प्राप्त' नहीं होता. 





१. गीता प्डाणा 
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किन्तु पहले ही से लब्ध है। दुसरी ओर हमारे ऋषियों ने अत्यन्त प्राचीने काल 
से ही समझ लिया था कि मानव-जाति का अधिकांच किसी व्यवितत्व पर निर्भर 
करता है। उनको किसी न करिसी रूप में ज्यविदविणेष ईइबर अवश्य चाहिए । 





जिन बुद्धदेव ने व्यतितविशेष ईश्वर के बिरूद प्रचार किया था; उनके देहत्याग के 
पञ्चात्‌ पचास वर्ष में ही उनके शिप्यों ने उनको ईञ्वर मान लिया । किन्तु व्यक्ति: 
विद्येप ईश्वर की भी आवश्यकता है; और हम जानते हैं कि किसी व्यवितविशेष 
इंदवर की वृथा कल्पना से वढ़कर जीवित ईश्वर इस लोक में समय समय पर 
होकर लागा:के साथ रहते भी हैं; जव कि काल्पनिक व्यक्तिविशेष 
सवर ती सो में निन्यानवे प्रतिशत उपासना के अयोग्य ही होते हैं। किसी प्रकार के 
काल्पनिक ईइवर की. अपेक्षा, अपनी काल्पनिक रचना की अपेक्षा, अर्थात्‌ ईइवर 
सम्बन्धी जो भी धारणा हम बना सकते हैं, उसकी अपेक्षा वे पूजा के अधिक योग्य हैं । 
ईश्वर के सम्बन्ध में हम लोग जो-भी धारणा रख सकते हैं, उसकी अपेक्षा श्री कृष्ण 
बहुत बड़े हैं। हम अपने मन में जितने उच्च आदर्श का विचार कर सकते हैं, उसकी 
अपेक्षा बुद्धदेव अधिक उच्च आदर्श हैं, जीवित आदर्श हैं। इसीलिए राव प्रकार के 
काल्पनिक देवताओं को पदच्युत करके वे चिर काळ से मनुष्यों द्वारा पूज जा रहे हैं। 

हमारे ऋषि यह जानते थे, इसीलिए उन्होंने समस्त भारतवासियों के छिराए 
इन महापुरुषों की, इन अवतारों की, पूजा करने का मार्ग खोला है। इतना ही नहीं, 
जो हमारे सर्वेश्रेप्ठ अवतार हैं, उन्होंने और भी आगे वढ़कर कहा है: 
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यद्यत्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमद्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 


--मनष्यों में जहाँ अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है, समझो, 

वहाँ मैं वर्तमान हूँ; मुझसे तो इस आध्यात्मिक शवित का प्रकाण होतां है।” 
हिन्दओं के लिए समस्त देशों के समस्त अवतारों की उपासना करने 
का द्वार खोल देता है। हिन्दू किसी शा देश के किसी भी साध-भहात्मा को पूजा 
कर सक्ते हैं। हम वहुधा ईसाइयों के गिरजों ओर मुसलमानां की मसजिदो में 


जाकर उपासना भी करते हैं। यह अच्छा है। हम इस तरह उपासना क्यों न करें ? 


मैने पहले ही कहा है,' हमारा धमं साव्रभौम हैं। यह इतना उदार, इतना प्रशस्त 
s र ; ग्रहण है। संसार में 
है कि यह सव प्रकार के आदयो को आदरपूतक ग्रहे no 3० WIR 
धर्मो के जितने आदर्श हैं, उदको इसी समय प्रण किया जा सकता है और भविष्य 








१. गाता १०।४१॥ 
१६ 
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में जो समस्त विभिन्न आदर्श होंगे, उनके लिए हम धैर्यं के साथ प्रतीक्षा कर सकते 
हैं। उनको भी इसी प्रकार ग्रहण करना होगा, वेदान्त धर्म ही अपनी विशाल 
भुजाओं को फँलाकर सबको हृदय से लगा लेगा। 

ईश्वर के अवतारस्वरूप, महान्‌ ऋषियों के सम्बन्ध में हमारी लगभग यही 
धारणा है। इनकी अपेक्षा एक प्रकार के नीचे दर्जे के महापुरुष और हैं। वेदों में 
ऋषि शब्द का उल्लेख वारम्वार पाया जाता है और आजकृल तो यह्‌ एक प्रचलित 
शब्द हो गया है। आर्ष वाक्य विशेष प्रमाण माने जाते हैं। हमें इसका भाव 
समझना चाहिए। ऋषि का अर्थ है मंत्रद्रष्टा अर्थात्‌ जिसने किसी तत्त्व का दर्शन 
किया हो। अत्यन्त प्राचीन काल से ही प्रन पूछा जाता है कि धर्म का प्रमाण क्या 
है? बाह्य इन्द्रियों में धर्म की सत्यता प्रमाणित नहीं होती, यह अत्यन्त प्राचीनं 
काल से ही ऋषियों ने कहा है: यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।--'मन 
के सहित वाणी जिसको न पाकर जहाँ से लौट आती है।' न तत्र चक्षुर्गच्छति न 
बाग्गच्छति नो मनः।--'जहाँ आँखों की पहुँच नहीं, जहाँ वाणी भी नहीं जा 
सकती और मन भी नहीं जा सकता।' युग युग से यही घोषणा रही है। आत्मा 
का अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व, अनन्त जीवन, मनुष्यों का चरम लक्ष्य आदि 
प्रश्‍नों का उत्तर बाह्य प्रकृति नहीं दे सकेगी। यह म्न सदा परिवर्तनशील है, 
मानो यह सदा बहता जा रहा है। यह्‌ परिमित है, मानो इसके छोटे छोटे 
टुकड़े कर दिये गये हैं। यह प्रकृति किस प्रकार उस अनन्त, अपरिवर्तनशील, 
अखंड, अविभाज्य सनातन के विषय में कुछ कह सकती है? यह कदापि 
सम्भव नहीं। इतिहास इसका साक्षी है कि चंतन्यहीन जड़ पदार्थ से इन प्रश्नों 
का उत्तर प्राप्त करने की मनुष्य जाति ने जब कभी वृथा चेष्टा को है, परिणाम 
कितना भयानक हुआ है। फिर यह वेदोक्त ज्ञान कहाँ से आया? ऋषि होने 
से यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान इन्द्रियों में नहीं है। पर कया इन्द्रियाँ 
ही मनुष्यों के लिए सब कुछ हैं? यह कहने का किसे साहस है कि इच््रियां ही 
सारसबंस्व हैं ? हमारे जीवन में, हममें से प्रत्येक के जीवन में, सम्भवतः जब 
हमारे सामने ही किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, जव हमको कोई आघात 
पहुंचता है अथवा जब अत्यधिक आनन्द हमको प्राप्त होता है, उसमें शान्ति के क्षण 
आते हैं। अनेक दूसरे अवसरों पर ऐसा भी होता है कि मन स्थिर होकर क्षण भर 
है, जहाँ न मन की पहुँच है और न शब्दों की । साधारण 
होता है, पर इसको अभ्यास के द्वारा प्रगाढ, 
पहले ऋषियों ने आविप्कार किया था कि 


जनों के भौ जीवन में ऐसा 
स्थिर और पूर्ण रूप देना होगा। युगों 
आत्मा न तो इन्द्रियों द्वारा ही बद्ध है 
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और न किसी सीमा से ही घिर सकती है; केवल इतना ही नहीं, वह इन्द्रियग्राह्म 
ज्ञान के द्वारा भी सीमावद्ध नहीं हो सकती। हमें समझना होगा कि ज्ञान उस 
आत्मारूपी अनन्त श्पुंखला का एक क्षुद्र अंश मात्र है। सत्ता ज्ञान से अभिन्न नहीं है, 
ज्ञान उसी सत्ता का एक अंश है। ऋषियों ने ज्ञान की अतीत भूमि में, निर्भय होकर 
आत्मा का अनुसन्धान किया था। ज्ञान पचेन्द्रियों द्वारा सीमावद्ध है। आध्यात्मिक 
जगत्‌ के सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को ज्ञान की अतीत भूमि में, इन्द्रियों 
के परे जाना होगा। और इस समय भी ऐसे मनुष्य हैं, जो पंचेन्द्रियों की सीमा के 
परे जा सकते हैं। ये ही ऋषि कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक सत्यों का 
साक्षात्कार किया है। 

अपने सामने की इस मेज़ को जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, 
उसी तरह वेदोक्त सत्यों का प्रमाण भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यह हम इन्द्रियों से देख 
रहे हैं और आध्यात्मिक सत्यों का भी हम जीवात्मा की ज्ञातातीत अवस्था में 
साक्षात्‌ करते हैं। ऐसा ऋषित्व प्राप्त करना देश, काळ, लिग अथवा जातिविशेष 
के ऊपर निर्भर नहीं करता। वात्स्यायन निर्भेयतापूर्वक घोषणा करते हैं कि यह 
ऋषित्व ऋषियों की सन्तानों, आर्य-अनार्यो, यहाँ तक कि म्लेच्छों की भी साधारण 
सम्पत्ति है। 

यही वेदों का ऋषित्व है। हमको भारतीय धर्म के इस आदर्श की सर्वदा स्मरण 
रखना होगा और मेरी इच्छा है कि संसार को अन्य जातियाँ भी इस आदर्श को 
समझकर याद रखें, क्योंकि इससे धामिक लड़ाई-झगड़े कम हो जायंगे । शास्त्र 
ग्रन्थों में धर्म नहीं होता, अथवा सिद्धान्तों, मतवादों, चर्चाओं तथा ताकिक उक्तियों 
में भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती धमं तो स्वयं साक्षात्कार करने की वस्तु है। 
ऋषि होना होगा । ऐ मेरे मित्रो, जब तक तुम ऋषि नहीं बनोगे, जब तक आध्यात्मिक 
सत्य के साथ साक्षात्‌ नहीं होगा, निश्चय हैं कि तब तक तुम्हारा धामिक 
जीवन आरम्भ नहीं हुआ। जब तक तुम्हारी यह अतिचेतत (ज्ञानातीत) अवस्था 
आरम्भ नहीं होती, तब तक धर्म केवल कहने ही की बात है, तव तक यह्‌ केवल 
धर्म-प्राप्ति के लिए तैयार होता ही है। तुम केवळ दूसरों से सुती-सुनायी बातों को 
दुहराते-तिहराते भर हो, और यहाँ बुद्ध का कुछ ब्राह्मणों से वाद-विवाद करते समय 
का सुन्दर कथन लागू होता है। ब्राह्मणों ने बुद्धदेव के पास आकर ब्रह्म के स्वरूप 
पर प्रश्‍न किये । उस महापुरुष ने उब्हीसे प्रश्‍न किया, “आपने क्या ब्रह्म को देखा 
है?” उन्होंने कहा, “नहीं, हमने ब्रह्म को नहीं देखा ।” बुद्धदेव ने पुनः उनसे प्रश्‍न 
किमा, “आपके पिता ने क्या उसको देखा है ? “-- नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा। 
“बया आपके पितामह ने उसको देखा है ? “--- हम समझते हैं कि उन्होंने भी उसको 





विवेकानन्द साहित्य संचयन की 


नहीं देखा।” तब बुद्धदेव ने कहा, “मित्रो, आपके पितृ-पितामहों ने भी जिसको 
नहीं देखा, ऐसे पुरुष के विषय पर आप किस प्रकार विचार द्वारा एक दूसरे को 
परास्त करने की चेष्टा कर रहे हैं?” समस्त संसार यही कर रहा है। वेदान्त की 
भाषा में हम कहेंगे--नायमात्मा प्रवच्चनेन लभ्यो न मेधया न बहुना शुतेन। 
--येह आत्मा वागाङम्बर से प्राप्त नहीं की जा सकती, प्रखर बुद्धि से भी नहीं, 
यहाँ तक कि बहुत वेदपाठ से भी उसकी प्राप्ति करना सम्भव नहीं।' 

संसार की समस्त जातियों से वेदों की भाषा में हमको कहना होगा : तुम्हारा 
लड़ना और झगड़ना वृथा है, तुम जिस ईस्वर का प्रचार करना चाहते हो, वया 
तुमने उसको देखा है ? यदि तुमने उसको नहीं देखा, तो तुम्हारा प्रचार वृथा है; 
जो तुम कहते हो, वह स्वयं नहीं जानते; और यदि तुम ईइवर को देख लोगे, तो तुम 
झगड़ा नहीं करोगे, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। उपनिषदों के एक प्राचीनं 
ऋषि ने अपने पुत्र को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते के लिए गुरु के पास भेजा था। जब 
लड़का वापस आया, तो पिता ने पूछा, “तुमने क्या सीखा ? ” पुत्र ने उत्तर दिया, 
“अनेक विद्याएँ सीखीं हैं।” पिता ने कहा, “यह कुछ नहीं है; जाओ, फिर वापस 
जाओ” पुत्र गुरु के पास गया, लड़के के लौट आने पर पिता ने फिर वही प्रश्न 
पूछा और लड़के ने फिर वही उत्तर दिया। उसको एक बार और वापस जाना पड़ा। 
इस बार जब वह लौटकर आया, तो उसका चेहरा चमक रहा था। तब पिता ने 
कहा, बेटा, आज तुम्हारा चेहरा ब्रह्मज्ञानी के समान चमक रहा है।” जब तुम 
ईदवर को जान लोगे, तो तुम्हारा मुख, स्वर, सारी आक्ृति बदल जायगी । तव तुम 
मानव-जाति के लिए महाकल्याणस्वरूप हो जाओगे। ऋषि की शक्ति को कोई नहीं 
रोक सकेगा। यही ऋषित्व है और यही हमारे धर्म का आदर्श । और शेष जो 
कुछ है-ये सब वाग्विलास, युक्ति-विचार, दशन, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, यहाँ तक कि 
वेद भी--यही ऋषित्व प्राप्त करने के सोपान मात्र हैं, गौण हैं । ऋषित्व प्राप्त करना 
ही मुख्य है। वेद, व्याकरण, ज्योतिषादि सब गौण हैं। जिसके द्वारा हम उस अव्यय 
ईङ्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करते हैं, वही चरम ज्ञान है। जिन्होंने यह प्राप्त 
किया है, वे ही वैदिक ऋषि हैं। हम समझते हैं कि यह ऋषि एक कोटि, एक वर्ग का 
नाम है, जिस ऋषित्व को यथार्थ हिन्दू होते हुए हमें अपने जीवन की किसी न किसी 
अवस्था में प्राप्त करना ही होगा, और ऋषित्व प्राप्त करना ही हिन्दुओं के लिए 
मुक्ति है। कुछ सिद्धान्तो में ही विश्‍वास करने से, सहस्नों मन्दिरों के दर्शन से अथवा 
संसार भर की कुल नदियों में स्नान करने से, हिन्दू मत के अनुसार मुक्ति नहीं 


होगी। ऋषि होने पर, मंत्रद्रष्टा होने पर ही मुक्ति प्राप्त होगी। 
वाद के युगों पर विचार करने पर हम देखते 


ते हैं कि उस समय सारे संसार को 


RE कील कक दकदक की शक की कील 


२५४५ ५ भारत के महापुरुष 


आलोडित करनेवाले अनेक महापुरुषों तथा श्रेष्ठ अवतारों ने जन्म ग्रहण किया है। 
अवतारों की संख्या बहुत है। भागवत के अनुसार भी अवतारो कॅग सख्या असख्य 
है; इनमें से राम और कृष्ण ही भारत में विशेष भाव से पूजे जाते है। प्राचीन 
वीर युगों के आदर्शस्वरूप, सत्यपरायणता और समग्र नैतिकता के साकार मूत्ति- 
स्वरूप, आदर्श तनय, आदर्श पति, आदर्श पिता, सर्वोपरि आदर्श राजा राम का चरित्र 
हमारे सम्मुख महान्‌ ऋषि वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। महाकवि ने 
जिस भाषा में रामचरित का वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा अधिक पावन, प्रांजळ, 
मधुर अथवा सरल भाषा हो ही नहीं सकती और सीता के विषय में क्या कहा 
जाय ! तुम संसार के समस्त प्राचीन साहित्य को छान डालो, और मैं तुमसे 
निःसंकोच कहता हूँ कि तुम संसार के भावी साहित्य का भी मंथन कर सकते हो, 
किल्तु उसमें से तुम सीता के समान दूसरा चरित्र नहीं निकाळ सकोगे। सीताः 
चरित्र अद्वितीय है। यह चरित्र सदा के.लिए एक ही वार चित्रित हुआ है। राम 
तो क़दाचित अनेक हो गये हैं, किन्तु सीता और नहीं हुई। भारतीय स्त्रियों को जैसा 
होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श हैं। स्त्री-चरित्र के जितने भारतीय आदश 

हैं, वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं, और समस्त आर्यावतं भूमि में सहनो 
वर्षो से वे स्त्री-पुरुष-त्रालक की पूजा पा रही हैं। महामहिमामयी सीता, स्वयं 
शुद्धता से भी शुद्ध, धेयं तथा सहिष्णुता का सर्वोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव मे 
पूजी जायेंगी । जिन्होंने अविचलित भाव से ऐसे महादुःख का जीवन व्यर्त।तः 
किया, वही नित्य साध्वी, सदा शुद्धस्वभाव सीता, आदर्श पत्नी सीता, मनुष्य लोक 
की आदर्श, देवलोक की भी आदर्श नारी, पुण्य-चरित्र सीता सदा हमारी राष्ट्रीय 
देवी बनी रहेंगी । हम सभी उनके चरित्र को भली भाँति जानते हैं, इसलिए उनका 
विशेष. वर्णन करने की आवश्यकता नहीं । चाहे हमारे सब पुराण नप्ट हो जायें, 
यहाँ तक कि हमारे वेद भी लूप्त हो जाये, हमारी संस्कृत भाषा सदा के लिए काळ 
स्रोत में विळूप्त हो जाय, किन्तु मेरी व्रात ध्यानपूर्वक सुनो, जब तक भारत में 
अतिशय ग्राम्य भाषा बोलनेवाले पांच भी हिन्दू रहेंगे, तव तक सीता की कथा 
बिद्यमान रहेगी । सीता का प्रवेश हमारी जाति की अस्थि-मज्जा में हो चुका है 
प्रत्येक हिन्दू नर-नारी के रक्त में सीता विराजमान हैं; हम सभी सीता की सन्तान 
हैं। हमारी नारियों को आधूनिक भावों में रगतत की जो चण्टाए यदि उत्त 
सब प्रयत्तों में उनको सीता-चरित्र कें आदश से श्रप्ट करन का चपटा गी, तो वे 
सव असफल होंगे, जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं। भारतीय नारियों से सीता. 
के चरण-चिल्लों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेप्टा करनी होगी, यही 
एकमात्र पथ है। 
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उसके पश्चात्‌ हैं भगवान्‌ श्री कृष्ण. जो नाना भाव से पूजे जाते हैं और जो 
पुरुष के समान ही स्त्री के, बच्चों के समान ही वृद्ध के परम प्रिय इष्ट देवता 
हैं। मेरा अभिप्राय उनसे है, जिन्हें भागवतकार अवतार कहके भी तृप्त नहीं होते, 
बल्कि कहते हैं: 

“अन्यान्य अवतार उस भगवान्‌ के अंश और फलस्वरूप हैं, किन्तु कृष्ण तो 
स्वयं भगवान्‌ हैं।”` 

और जब हम उनके विविध भाव-समन्वित चरित्र का अवलोकन करते हैं 
तब उनके प्रति प्रयुक्त ऐसे विशेषणों से हमको आश्‍चर्य नहीं होता। वे एक ही 
स्वरूप में अपूर्व संन्यासी और अद्भुत गृहस्थ थे, उनमें अत्यन्त अद्भुत रजोगुण'तथा 
शक्ति का विकास था और साथ ही वे अत्यन्त अद्भुत त्याग का जीवन बिताते थे । 
बिना गीता का अध्ययन किये कृष्ण-चरित्र कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि 
अपने उपदेशों के वे आकारस्वरूप थे। प्रत्येक अवतार, जिसका प्रचार करने वे 
आये थे, उसके जीवित उदाहरण के रूप में अवतरित हुए। गीता के प्रचारक कृष्ण 
सदा भगवद्गीता के उपदेशों को साकार मूर्ति थे, वे अनासक्ति के उज्ज्वल उदाहरण 
थे। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और कभी उसकी चिन्ता नहीं की। 
जिनके कहने ही से राजा अपने सिहासनों को छोड देते थे, ऐसे समग्र भारत के नेता 
ने स्वयं राजा होना नहीं चाहा। उन्होंने बाल्य काल में जिस सरल भाव से गोपियों 


के साथ क्रीड़ा की, जीवन की अन्य अवस्थाओं में भी उनका वह सरल स्वभाव नहीं 
छूटा। उनके जीवन की उस चिरस्मरणीय घटना की याद आती है, जिसका समझना 


अत्यन्त कठिन है। जब तक कोई पूणं ब्रह्मचारी और पवित्र स्वभाव कै नहीं बनता, 
तब तक उसे इसके समझने की चेष्टा करना उचित नहीं। उस प्रेम के अत्यन्त 
अदभुत विकास को, जो उस वृन्दावन की- मधुर लीला में रूपक भाव से वर्णित 
हुआ है, प्रेमरूपी मदिरा के पान से जो उन्मत्त हुआ हो, उसको छोड़कर और कोई 
नहीं समझ सकता है। कौन उन गोपियों के प्रेम से उत्पन्न विरह-यत्रणा के भाव 
को समझ सकता है, जो प्रेम आदशंस्वरूप है, जो प्रेम प्रेम के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं चाहता, जो प्रेम स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करता, जो प्रेम इहलोक और 
परलोक की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता ? और हे मित्रो, इसी गोपी- 
प्रेम के माध्यम से सगुण और निर्गुण ईश्वरवाद के संघर्ष का एकमात्र समाधान 
मिल सका है। हम जानने हैं, सगुण ईश्वर मनुष्य की उच्चतम धारणा है। हम 
यह भी जानते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से समग्र जगद्व्यापी, समस्त संसार जिसकी 





१. एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 





` अभिव्यक्षित है, उस 
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म निर्गुण ईश्वर में विश्वास ही स्वाभाविक है। पर साथ ही हम 
साकार वस्तु की कामना करते हैं, ऐसी वस्तु चाहते हैं, जिसको हम पकड़ सकें, 
जिसके चरणों पर अपने हृदय को उत्सर्ग कर सकें । इसलिए सगुण ईश्वर ही 
मनुष्य स्वभाव की उच्चतम धारणा है। किन्तु युक्ति इस धारणा से विस्मित रह 
जाती है। यह वही अति प्राचीन, प्राचीनतम समस्या है, जिसका ब्रह्मसूत्रं में 
विचार किया गया है; वनवास के समय युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी ने जिसका विचार 
किया है; यदि एक सगुण, सम्पूर्ण दयामय सर्वशवितमान ईश्वर है; तो इस नार- 
कीय संसार का अस्तित्व क्यों है? उसने उसकी सृष्टि क्यों की? उस ईश्वर 
को महापक्षपाती कहना ही उचित है। इसकी किसी प्रकार मीमांसा नहीं होती। 
इसकी मीमांसा गोपियों के प्रेम के सम्वन्ध में जो तुम पढ़ते हो, मात्र उससे हो सकती 
है। वे कृष्ण के प्रति प्रमुक्त किसी विशेषण को घृणा करती हैं; वे यह जानने की 
चिन्ता नहीं करतीं कि कृष्ण सृष्टिकर्ता हैं, वे यह जानने की चिन्ता नहीं करतीं कि 
वे सर्वशक्तिमान हैं, वे यह जानने की भी चिन्ता नहीं करतीं कि वे सवंसमर्थ 
हैं। वे केवल यही समझती हैं कि कृष्ण प्रेममय हैं; यही उनके लिए यथेष्ट है। 
गोपियाँ कृष्ण को केवल वृन्दावन का कृष्ण समझती हैं। बहुत सेनाओं के नेता 
राजाधिराज कृष्ण उनके निकट सदा गोप ही थे। 


न धनं न जनं न च सुन्दरीं कवितां वा जगदीद् कामये । 
सम जन्मनि जन्मनीइवरे भवतादूभक्तिरहेतुकी त्वयि॥ 


-- हैं जगदीश, मैं धन, जन, कविता अथवा सुन्दरी--कुछ भी नहीं चाहता; 
हे ईश्वर, आपके प्रति जन्मजन्मान्तरों में मेरी अहैतुकी भक्ति हो | यह्‌ अहैतुकी 
भक्ति, यह तिष्काम कर्म, यह निरपेक्ष कर्तव्य-निष्ठा का आदर्श धर्मे के इतिहास 
में एक नया अध्याय है। मानव-इतिहास में प्रथम बार भारतभूमि पर सर्वश्रेष्ठ 
अवतार श्री कृष्ण के मुंह से पहले-पहल यह तत्त्व निकला था। भय और प्रलोभनों 
के धमं सदा के लिए विदा हो गये और मनुष्य-हृदय में नरक-भय और स्वगं-सुख- 
भोग के प्रलोभन होते हुए भी ऐसे सर्वोत्तम आदर्श का अभ्युदय हुआ, जैसे प्रेम प्रेम 
के निमित्त, कतव्य कतंव्य के निमित्त, कमं कर्म के निमित्त 

और यह प्रेम कैसा है? मैंने तुम लोगों से कहा है कि गोपी-प्रेम को समझना 
बड़ा कठिन है। हमारे बीच भी ऐसे मूर्खो का अभाव नहीं है, जो श्री कृष्ण के ज़ीवन 
के ऐसे अति अपूवं अंश के अद्भुत तात्पर्यं को समझने में असमर्थ हैं। मैं पुन: कहता 





१. शिक्षाष्टकम्‌ ।४॥ 
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हूँ कि हमारे ही रक्त से उत्पन्न अनेक अप गेत्र मूर्खं हैं, जो गोपी-प्रेम का नाम सुनते 
ही मानो उसको अत्यन्त अपावन समझकर भय से दूर भाग जाते हैं। उनसे मैं 
सिफ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले अपने मन को शुद्ध करो और तुमको यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस इतिहासकार ने गोपियों के इस अद्भुत प्रेम का 
वर्णन किया है, वह आजन्म पवित्र, नित्य शुद्ध व्यासपुत्र शुकदेव हैं। जब तक 
हृदय में स्वार्थपरता रहेगी, तब तक भगवत्प्रेम असम्भवं है। यह केवल दुकानदारी 
है कि मैं आपको कुछ देता हूँ, भगवान्‌ आप भी मुझको कुछ दीजिए।' और भगवान्‌ 
कहते हैं, “यदि तुम ऐसा न भी करोगे, तो तुम्हारे मरने पर मैं तुम्हें देख लूँगा-- 
चिरकाल तक तुम्हें जलाकर मारूंगा।” सकाम व्यक्ति की ईश्वर-धारणा ऐसी 
ही होती है। जब तक मस्तिष्क में ऐसे भाव रहेंगे, तब तक गोपियों की प्रेमजनित 
विरह्‌ की उन्मत्तता मनुष्य किस प्रकार समझेंगे ! 'एक बार, केवल एक ही बार 
यदि उन मधुर अधरों का चुम्बन प्राप्त हो ! ' जिसका तुमने एक बार चुम्बन किया 
है, चिरकाल तक तुम्हारे लिए उसकी पिपासा बढ़ती जाती है, उसके सकल दु:ख 
दूर हो जाते हैं, तब अन्यान्य विषयों की आसक्ति दूर हो जाती है, केवल तुम्हीं उस 
समय प्रीति की वस्तु हो जाते हो।'”' 

पहले कांचन, नाम तथाश्यश और क्षुद्र मिथ्या संसार के प्रति आसक्ति को छोड़ो । 
तभी, केवल तभी लुम गोपी-प्रेम को समझोगे। यह इतना विशुद्ध है कि बिना सब 
कुछ छोड़े इसको समझने की चेष्टा करना ही अनुचित है। जब तक अन्तःकरण पूर्ण 
रूप से पवित्र नहीं होता, तब तक इसको समझने की चेष्टा करना वृथा है। हर 
समय जिनके हृदय में काम, धन, यशोलिप्सा के बुलबुले उठते हैं, ऐसे लोग गोपी- 
प्रेम की आलोचना करने तथा समझने का साहस करते हैं ! कृष्ण अवतार का मुख्य 
उद्देश्य यही गोपी-प्रेम की शिक्षा है, यहाँ तक कि गीता का महान्‌ दर्शन भी उस 
्रेमोन्मत्तता की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि गीता में साधक को धीरे धीरे 
उसी चरम लक्ष्य मुक्ति के साधन का उपदेश दिया गया है, किन्तु इसमें रसास्वाद 
की उन्मत्ता, प्रेम की मदोन्मत्तता विद्यमान है; यहाँ गुरु और शिष्य, शास्त्र और 
उपदेश, ईरवर और स्वगं सब एकाकार हैं, भय के भाव का चिह्न मात्र नहीं है; 
सब बह गया है--शेष रह गयी है केवल प्रमोन्मत्तता। उस समय संसार का कुछ 
भी स्मरण नहीं रहता, भक्त उस समय संसार में उसी कृष्ण, एकमात्र उसी कृष्ण 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, उस समय वह समस्त प्राणियों में क्रष्ण के ही 





१. सुरतवर्धन शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ । 
सतररागविस्मारणं नृणां बितर बीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥ श्रीमद्भागवत ॥ 
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दर्शन करता है, उसका मुँह भी उस समय कृष्ण के ही समान दीखता है, उसकी आत्मा 
उस समय कृष्णमय हो जाती है। यह है क्ष्ण की महिमा ! 

छोटी छोटी बातों में समय वृथा मत गॅवाओ, उनके जीवन के जो मुख्य चरित्र 
हैं, जो तात्त्विक अंश हैं, उन्हींका सहारा लेना चाहिए। कृष्ण के जीवन-चरित्र 
में बहुत से-ऐतिहासिक अन्तविरोध मिल सकते हैं, कृष्ण के चरित्र में बहुत से प्रक्षेप 
हो सकते हैं। ये सभी सत्य हो सकते हैं, किन्तु फिर भी उस समय समाज में जो एक 
अपूर्व नये भाव का उदय हुआ था, उसका कुछ आधार अवश्य था। अन्य किसी भी 
महापुरुष या पैगम्बर के जीवन पर विचार करने पर यह जान पड़ता है कि वह 
पैगम्बर अपने पूर्ववर्ती कितने ही भावों का विकास मात्र है; हम देखते हैं कि उसने 
अपने देश में, यहाँ तक कि, उस समय जैसी शिक्षा प्रचलित थी, केवल उसीका 
प्रचार किया है; यहाँ तक कि उस महापुरुष के अस्तित्व पर भी सन्देह हो सकता है, 
किन्तु मैं चुनौती देता हूँ कि कोई यह सावित कर दे कि कृष्ण के निष्क्राम कर्म, 
निरपेक्ष कर्तव्य-निष्ठा और निष्काम प्रेम-तत्त्व के ये उपदेश संसार में मौलिक 
आविष्कार नहीं हैं। यदि ऐसा नहीं कर सकते, तो यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा 
कि किसी एक व्यक्ति ने निश्‍चय ही इन तत्त्वों को प्रस्तुत किया है। यह स्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि ये तत्त्व किसी दूसरे मनुष्य से लिये गये हैं। कारण यह 
कि कृष्ण के उत्पन्न होने के समय सर्वसाधारण में इन तत्त्वों का प्रचार नहीं था। 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ही इनके प्रथम प्रचारक हैं, उनके शिष्य वेदव्यास ने पूर्वोबत 
तत्त्वों का साधारण जनों में प्रचार किया | ऐसा श्रेष्ठ आदर्श और कभी चित्रित 
नहीं हुआ। हम उनके ग्रन्थ में गोपीजनवल्लभ वृन्दावन-बिहारी से और कोई उच्च: 
तर आदशं नहीं पाते। जब तुम्हारे हृदय में इस उच्मत्तता का प्रवेश होगा, जब तुम 
भाग्यवती गोपियों के भाव को समझोगे, तभी तुम जानोगे कि प्रेम क्या वस्तु है ! 
जव समस्त संसार तुम्हारी दृष्टि से अन्तर्धान हो जायगा, जब तुम्हारे हृदय में 
और कोई कामना नहीं रहेगी, जब तुम्हारा चित्त पूर्णरूप से शुद्ध हो जायगा, अन्य 
कोई लक्ष्य न.होगा, यहाँ तक कि जब तुममें सत्यातुसन्धान की वासना भी नहीं 
रहेगी, तभी तुम्हारे हृदय में उस प्रेमोन्मत्तता का आविर्भाव होगा, तभी लुम गोपियों . 
की अनन्त अहेतुकी प्रेम-भक्ति को महिमा समझोगे। यही लक्ष्य है। यदि तुमको 
यह प्रेम मिला, तो सव कुछ मिल गया। ६ 

इस बार हम तीचे की तहों में प्रवेश करते हुए गीता-प्रचारक कृष्ण की 
विवेचना करेंगे। भारत में इस समय कितने ही लोगों में ऐसी चेष्टा दिखायी पड़ती 
है, जो घोड़े के आगे गाड़ी जोतनेवालों की सी होती है। हममें से बहुतों की यह 
धारणा है कि श्री कष्ण का गोषियों के साथ प्रेमलीला करना बड़ी ही ख़टकनेवाली 





-' विवेकानन्द साहित्य संचयन २५० 


वात है। यूरोप के लोग भी इसे पसन्द नहीं करते। अमुक पंडित इस गोपी-प्रेम 
को अच्छा नहीं समझते, अतएव अवश्य गोपियों को बहा दो ! बिना यूरोप के 
साहबों के अनुमोदन के कृष्ण कैसे टिक सकते हैं? कदापि नहीं टिक सकते। 
महाभारत में दो-एक स्थानों को छोड़कर, वे भी वैसे उल्लेखनीय नहीं, गोपियों का 
प्रसंग तो है ही नहीं। केवल द्रौपदी की प्रार्थना में और शिशुपाल-वध के समय 
शिशुपाल की वक्तृता में वृन्दावन का वर्णन आया है। ये सब प्रक्षिप्त अंश हैं। 
यूरोप के साहब लोग जिसको नहीं चाहते, वह सब फेंक देना चाहिए। गोपियों 
का वर्णन , यहाँ तक कि कृष्ण का वर्णन भी प्रक्षिप्त है ! जो लोग ऐसी घोर वाणिज्य- 
वृत्ति के हैं, जिनके धर्म का आदर्श भी व्यवसाय ही से उत्पन्न हुआ है, उनका विचार 
यही है कि वे इस संसार में कुछ करके स्वगं प्राप्त करेंगे। व्यवसायी सूद दर सूद 
चाहते हैं, वे यहाँ ऐसा कुछ पुण्य-संचय करना चाहते हैं, जिसके फल से स्वर्ग में जाकर 
सुख-भोग करेंगे। इनके धर्ममत में गोपियों के लिए अवश्य स्थान नहीं है। अब 
हम उस आदश-प्रेमी श्री कृष्ण का वर्णन छोड़कर और भी नीचे की तह में प्रवेश 
करके गीता-प्रचारक श्री कृष्ण की विवेचना करेंगे। यहाँ भी हम देखते हैं कि गीता 
के समान वेदों का भाष्य कभी नहीं बना है और बनेगा भी नहीं। श्रुति अथवा उप- 
निषदों का तात्पर्यं समझना बड़ा कठिन है; क्योंकि नाना भाष्यकारों ने अपने अपने 
मतानुसार उनकी व्याख्या करने की चेष्टा की है। अन्त में जो स्वयं श्रुति के प्रेरक 
हैं, उन्हीं भगवान्‌ ने आविर्भूत होकर गीता के प्रचारक रूप से श्रुति का अर्थं समझाया 
और आज भारत में उस व्याख्या-प्रणाली की जैसी आवश्यकता है, सारे संसार में 
इसकी जैसी आवश्यकता है, वैसी किसी और वस्तु की नहीं। यह बड़े ही आइचर्ं 
की बात है कि परवर्ती शास्त्रःव्यास्याता गीता तक की व्याख्या करने में बहुवा 
भगवान्‌ के वाक्यों का अर्थ और भाव-प्रवाह नहीं समझ सके | गीता में कया है और 
आधुनिक भाष्यकारों में हम क्या देखते हैं? एक अद्वैतवादी भाष्यकार ने किसी 
उपनिषद्‌ को व्याख्या की, जिसमें बहुत से द्वैतभाव के वाक्य हैं। उसते उनको तोड़- 
मरोड़कर कुछ अर्थं ग्रहण किया और उन सबका अपनी व्याख्या के अनुरूप मनमाना 
अर्थ लगा लिया। फिर द्वैतवादी भाष्यकार ने भी व्याख्या करनी चाही; उसमें 
अनेक अद्वैतमूलक अंश हैं, जिनकी खींचतान उसने उनसे दैतमूलक अर्य ग्रहण 
करने के लिए की। परततु गीता में इस प्रकार के किसी अथं के बिगाडने की चेष्ट 
सर ल द ला ध ध 
वहतस्ता स्मन कि जाती है, इस प्रकार कमशाः 
होती है। गीता में इसी भाव को 


„ यहाँ तक कि कमंकांड भी गीता में स्वीकृत हुआ है और यह 
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दिखलाया गया है कि यद्यपि कर्मकांड साक्षात्‌ मुक्ति का साधन नहीं है, किन्तु 
गौण भाव से मुक्ति का साधन है, तथापि वह सत्य है; मूर्ति-पूजा भी सत्य है, 
सब प्रकार के अनुष्ठान और क्रिया-कमं भी सत्य हैं। केवल एक विषय पर ध्यान 
रखना होगा--वह है चित्त की शुद्धि। यदि हृदय शुद्ध और निष्कपट हो, तभी 
उपासना ठीक उतरती है और हमें चरम लक्ष्य तक पहुँचा देती है। ये विभिन्न 
उपासना-प्रणालियाँ सत्य हैं, क्योंकि यदि वे सत्य न होती, तो उनकी सृष्टि ही 
क्यों हुई ? विभिन्न धर्म और सम्प्रदाय कुछ पाखंडी एवं दुष्ट लोगों द्वारा नहीं 
वनाये गये हैं, और न उन्होंने धन के लोभ से इन धर्मों और सम्प्रदायों की सृष्टि 
की है, जैसा कि आधुनिक लोगों का मत है । वाह्य दृष्टि से उनकी व्याख्या 
कितनी ही युक्तियुक्त क्‍यों न प्रतीत हो, पर यह वात सत्य नहीं है, इनकी सुष्टि 
इस तरह नहीं हुई। जीवात्मा की स्वाभाविक आवश्यकता के लिए इन सवका 
अभ्युदय हुआ है। विभिन्न श्रेणियों के मनुष्यों की धर्म-पिपासा को परितृय्त 
करने के लिए इनका अभ्युदय हुआ है, इसलिए तुम्हें इनके विरुद्ध शिक्षा देने की 
आवश्यकता नहीं। जिस दिन .इनकी आवश्यकता नही रहेगी, उस दिन उस 
आवश्यकता के अभाव के साथ साथ इनका भी लोप हो जायगा। पर जब : 
तक उनकी आवश्यकता रहेगी, तव तक तुम्हारी आलोचना और तुम्हारी शिक्षा 
के बावजूद ये अव्य विद्यमान रहेंगे। तलवार और वन्दूक़ के जोर से तुम संसार 
को खून में वहा सकते हो, किन्तु जब तक मूर्तियों की आवश्यकता रहेगी, तत्र 
तक मूति-पूजा अवश्य रहेगी । ये विभिन्न अनुप्डान-पद्धतियाँ और धर्म के बिभिन्न 
सोपान अवश्य रहेंगे और हम भगवान्‌ श्री कृष्ण के उपदेश से समझ सकते हैं 
कि इनकी कया आवश्यकता है। 

इसके वाद ही भारतीय इतिहास का एक शोकजनक अध्याय शुरू होता ` 
है। हम गीता में भी भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के विरोध के कोलाहल की दूर से 
आती हुई आवाज़ सुन पाते हैं, और देखते हैं कि समन्वय के वे अद्भुत 
प्रचारक भगवान्‌ श्री कृष्ण बीच में पकड़कर विरोध को हटा रहे हैं। वे कहते 
हैं, सारा जगत्‌ मुझमें उसी तरह गुंथा हुआ है, जिस तरह तागे में मणि गुंबी 
रहती है।' साम्प्रदायिक झगड़ों की दूर से सुनायी देनेवाली धीमी आवाज हम 
तभी से सुन रहे हैं। सम्भव है' कि भगवान्‌ के उपदेश से ये झगड़े कुछ देर के 
लिए रुक गये हों तथा समन्वय और झान्ति का संचार हुआ हो, किन्तु यह 





१. मत्तः परतरं नार्न्यारकचिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वभिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ गीता॥७।७॥ 
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विरोध फिर उत्पन्न हुआ। केवल धर्मम्त हीं पर नहीं, संभवतः वर्ण के 
आधार पर भी यह विवाद चलता रहा--हमारे समाज के दो प्रवल अंग ब्राह्मणों 
तथा क्षत्रियों, राजाओं तथा पुरोहितों के बीच विवाद आरम्भ हुआ था। और 
एक हज़ार वर्ष तक जिस विशाल तरंग ने समग्र भारत को सराबोर कर दिया था, 
उसके सर्वोच्च शिखर पर एक और महामहिम मूर्ति को देखते हैं और वे हमारे 
शाक्यमुनि गौतम हैं। उनके उपदेशों और प्रचार-कायं से तुम सभी अवगत हो। 
हम उनको ईश्वरावतार समझकर उनकी पूजा करते हैं, नैतिकता का इतना बड़ा 
निर्भीक प्रचारक संसार में और उत्पन्न नहीं हुआ, कर्मयोगियों में सर्वश्रेष्ठ स्वयं 
कृष्ण ही मानो शिष्यरूप से अपने उपदेश को कार्यरूप में परिणत करने के लिए 
उत्पन्न हुए। पुनः वही वाणी सुनायी दी, जिसने गीता में शिक्षा दी थी, स्वल्पस- 
प्यस्य धमंस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।--'इस धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान करने पर 
भी महाभय से रक्षा होती है।'' स्त्रियो वेश्यास्तया शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । 
-- स्त्री, वैश्य और शद्र तक परमगति को प्राप्त होते हैं।? गीता के वाक्य, श्री 
कृष्ण की वचत्र के समान गम्भीर और महती वाणी, सबके बन्धन, सबकी श्रृंखला 
तोड़ देती है और सभी को उस परम पद पाने का अधिकारी कर देती है। 


इहैब . तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्साद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः॥। 


-+ जिसका मन साम्य भाव में अवस्थित है, उन्होंने यहीं सारे संसार को जीत 
लिया है। ब्रह्म समस्वभाव और निर्दोष है, इसलिए वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं।” 


समं पश्यन्‌ हि सवंत्र समवस्थितमीशवरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
¬> परमेश्वर को संत्र तुल्य रूप से अवस्थित देखकर ज्ञानी आत्मा से आत्मा 
की हिसा नहीं करता, इसलिए वह परमगति को प्राप्त होता है!” 
गीता के उपदेशों के जीते-जागते उदाहरणस्वरूप, गीता के उपदेशक दूसरे 
रूप में पुनः इस मर्त्यं लोक में पधारे, जिससे जनता द्वारा उसका एक कण भी कार्य- 
रूप में परिणत हो सके। ये ही शाक्यमुनि हैं। ये दीन-दुःखियों को उपदेश देने 
लगे। सवंसाधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए देवभाषा संस्कृत को भी. छोड़ 





१. गोता॥२।४०॥ 


` ३. गीता॥५।१९॥ 
२: गोता ॥९।३२॥। - \ 


४. गीता॥१३।२८॥ 
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ये लोकभाषा में उपदेश देने लगे। राजसिंहासन को त्याग कर ये दु:खी, गरीव 
पतित, भिखमंगों के साथ रहने लगे। इन्होने दूसरे राम के समान चांडाल को भौ 
छाती से ळगा लिया। 

तुम सभी उनके महान्‌ चरित्र और अद्भूत प्रचार-कार्य को जानते हो। 
किन्तु इस प्रचार-कार्य में एक भारी त्रुटि थी, जिसके लिए हम आज तक दुःख 
भोग रहे हैं। भगवान्‌ वुद्ध का कुछ दोप नहीं है, उनका चरित्र परम विशद्ध और 
उज्ज्वल है। खेद का विषय है कि वौद्ध धर्म के प्रचार से जो विभिन्न असभ्य और 
अझिक्षित जातिया धर्म में घुसने लगीं, वे बुद्धदेव के उच्च आदर्शो का ठीक अनु- 
सरण न कर सकीं। इन जातियों में नाना प्रकार के कुसंस्कार और बीभत्सं उपासना- 
पद्धतियाँ थीं, उनके झुंड के झुंड आयों के समाज में घुसने लगे। कुछ समय के लिए 
ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सभ्य वन गये, किन्तु एक ही शताब्दी में उन्होंने अपने सपं 
भूत-प्रेत आदि निकाल लिये, जिनकी उपासना उनके पूर्वज किया करते थे और इस 
प्रकार सारा भारत कुसंस्कारों का लीलाक्षेंत्र बनकर घोर अवनति को पहुँचा। 

पहले बौद्ध प्राणिहिसा की निन्दा करते हुए बैदिक यज्ञों के घोर विरोधी हो गये थे। 

उस समय घर घर इन यज्ञों का अनुष्ठान होता था। हर एक घर पर यज्ञ के लिएं 
आग जलती थी--वस, उपासना के लिए और कुछ ठाट-वाट न था। बौद्ध धर्म के 
प्रचार से इन यज्ञों का लोप हो गया। उनकी जगहे बड़े बड़े ऐस्वर्ययुक्त मन्दिर, 
भड़कीली अनुप्ठान-पद्धतियाँ, शानदार पुरोहित तथा वर्तमान काल में भारत में 
और जो कुछ दिखायी देता है, सबका आविर्भाव हुआ। कितने ही ऐसे आधुनिक 
पंडितों के, जिनसे अधिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है, ग्रन्थों को पढ़ने से यह विदित 
होता है कि बढ़ ने ब्राह्मणों की मूति-पूजा उठा दी थी। मुझे यह पढ़कर हँसी आ 
जाती है। वे नहीं जानते कि बौद्ध धर्म ही ने भारत में ब्राह्मण-धमं और मूति-पूजा 
की सृष्टि की थी। 

एक ही दो वर्ष हुए, रूसनिवासी एक प्रतिष्ठित पुरुष ने एक पुस्तक प्रकाशित 
की। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें ईसा मसीह के एक अद्भुत जीवन-चरित का पता 
लगा है। उसी पुस्तकं में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है किं ईसा वर्म-शिक्षार्थ 
ब्राह्मणों के पास जगन्नाथ जी के मन्दिर में गये थे, किच्तु उनकी संकीर्णता और मूति- 
पूजा से तग आकर वे वहाँ से तिब्बत कै लामाओ के पास गये और वहाँ से सिद्ध होकर 
स्वदेश लौटे। जिन्हें भारत के इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान हैं, वे इसी विवरण से 
जान सकते हैं कि पुस्तक में आद्योपान्त कॅसा छल-प्रपंच भरा हुआ है, क्योंकि जग- 
न्नाथ जी कां मन्दिर तो एक प्राचीन बौद्ध मन्दिर है। हमने इसको एवं अन्यान्य बौद्ध 
मन्दिरों को हिन्दू मन्दिर वना लिया। इस प्रकार के कार्य हमें इस समय भी बहुत 
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करने पड़ेंगे। यही जगन्नाथ का इतिहास है और उस समय वहाँ एक भी ब्राह्मण 
न था, फिर भी कहा जा रहा है कि ईसा मसीह वहाँ ब्राह्मणों से उपदेश लेने के लिए 
गये थे। हमारे दिग्गज रूसी पुरातत्त्ववेत्ता की ऐसी ही राय है। 
इस प्रकार प्राणिमात्र के प्रति दया की शिक्षा, अपूर्वं आचारनिष्ठ धर्मे और 
नित्य आत्मा के अस्तित्व या अनस्तित्व सम्बन्धी बाळ की खाल निकाळनेवाले विचारों 
के होते हुए भी समग्र बौद धर्मरूपी प्रासाद चूर चूर होकर गिर गया और उसका 
खेंडहर बड़ा ही बीभत्स है। बौद्ध धर्म की अवनति से जिन घृणित आचारों का 
आविर्भाव हुआ, उनका वर्णन करने के लिए मेरे पास न समय है, न इच्छा ही। 
अति कुत्सित अनुष्ठान-पद्धतियाँ, अत्यन्त भयानक और अर्लील ग्रन्थ--जो मनुः 
्यों द्वारा न॑ तो कभी लिखे गये थे. और न मनुष्य ने जिनकी कभी कल्पना तक की 
थी, अत्यन्त भीषण पाशव अनुष्ठान-पद्धतियाँ, जो और कभी धमं के नाम से प्रच- 
खित नहीं हुई थीं--ये सभी गिरे हुए बौद्ध धर्म की सृष्टि हैं। 
परन्तु भारत को जीवित रहना ही था, इसीलिए पुनः भगवान्‌ का आविर्भाव 
हुआ। जिन्होंने कहा था, “जब कभी धर्म की हानि होती है, तभी मैं आता हूँ-- 
वे फिर से आये। इस बार दक्षिण देश में भगवान्‌ का आविर्भाव हुआ। उस ब्राह्मण 
युवक का, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने सोलह वर्ष की उम्र में ही अपनी 
सारी ग्रव्य-रचना समाप्त की थी, उसी अद्भुत प्रतिभाशाली शंकराचार्य का 
अभ्युदय हुआ। इस सोलह वषं के बालक के लेखों से आधुनिक सम्य संसार विस्मित 
हो रहा है, वह अद्भुत बालक था। उसने संकल्प किया था कि समग्र भारत को 
उसके प्राचीन विशुद्ध मागं में ले जाऊंगा। पर यह कायं कितना कठिन और विशाल 
था, इसका विचार भी करो। उस समय भारत की जैसी अवस्था थी, इसका भी 
तुम लोगों को दिग्दर्शन कराता हँ। जिन भीषण आचारों का सुधार करने को तुम 
लोग अग्रसर हो-रहे हो, वे उसी अधःपतन के युग के फल हैं। तातार, बलूची आदि 
भयानक जातियों के लोग भारत में आकर बौद्ध बने ओर हमारे साथ मिल गये। 
अपने राष्ट्रीय आचारों को भी वे साथ छाये। इस तरह हमारा राष्ट्रीय जीवन 
अत्यन्त भयानक पाशव आचारों से भर गया। उक्त ब्राह्मण युवक को बोड्धों से 
विरासत में यही मिला या और उसी समय से अब तक भारत भर में इसी अधःपतित 
बौद्ध धमं पर वेदान्त की पुनविजय का कार्य सम्पन्न हो रहा है। अब भी काम जारी 
है, अव.भी उसका अन्त नहीं हुआ। महादाशंनिक शंकर ने आकर दिखलाया कि 
ire sry tos 
Cpr ea समझ हीन हो गये और आत्मा तथा ईइवर का 
क हो गये। शंकर ने यही दिखलाया और तब सभी 
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बौद्ध अपने प्राचीन धर्म का अवलम्वन करने लगे। पर वे उन अनुष्ठानों के आदी 
बन गये थे। इन अनुष्ठानों के लिए क्या किया जाय, यह कठिन समस्या उठ खड़ी 
हुई। 

तब मतिमान रामानुज का अभ्यृदय हुआ। शंकर की प्रतिभा प्रखर थी, किन्तु 
उनका हृदय रामानुज के समान उदार नहीं था। रामानुज का हृदय शंकर की 
अपेक्षा अधिक विशाल था। उन्होने पदद्रलितों की पीड़ा का अनुभव किया और 
उनसे सहानुभूति की। उस समय की प्रचलित अनृप्ठान-पद्धतियों में उन्होने यथा- 
शक्ति सुधार किया और नयी अनुण्ठान-पद्धतियों, नयी उपासना-प्रणालियों की 
सृष्टि उन लोगों के लिए की, जिनके लिए ये अत्यावइयक थीं। इसीके साथ साथ 
उन्होंने ब्राह्मण से लेकर चांडाळ तक सबके लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक उपासना 
का द्वार खोल दिया। यह था रामानतुज का कार्य ! उनके कार्य का प्रभाव चारों 
ओर फैलने लगा, उत्तर भारत तक उसका प्रसार हुआ; वहां भी कई आचार्य इसी 
तरह कार्य करने लगे; किन्तु यह बहुत देर में, मुसलमानों के शासन-काल में हुआ | 
उत्तर भारत के इन अपेक्षाकृत आधूनिक आचायों में से चैतन्य सर्वश्रेष्ठ थे । रामाः 
नुज के समय से धर्म-प्रचार की एक विशेषता. की ओर ध्यान दो--तव से धर्म का 
द्वार सर्वसाधारण के लिए खुला रहा। शंकर के पूर्ववर्ती आचार्यो का यह जैसा 
मलमन्त्र था, रामानुज के परवर्तो आचार्यों का भी यह वैसा ही मूलमन्त्र रहा। 
मैं नहीं जानता कि लोग शंकर को अनुदार मत के पोषक क्यों कहते हैं। 
उनके लिखे ग्रन्थों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, जो उनकी संकीर्णता का परिचय 
दे। जिस तरह भगवान्‌ बुद्धदेव के उपदेश उनके शिप्यों के हाथ बिगड़ गये हैं, 
उसी तरह शंकराचार्य के उपदेशों पर संकीर्णता का जो दोप लगाया जाता है, सम्भ- 
वतः वह उनकी शिक्षा के कारण नहीं, वरन्‌ उनके शिप्यों की अयोग्यता के कारण 
है। उत्तर भारत के महान्‌ सन्त चैतन्य गोपियों के प्रेमोत्मत्त भाव के प्रतिनिधि 
थे। चँतन्यदेव स्वयं एक ब्राह्मण थे, उस समय के एक प्रसिद्ध नैयायिक वंद में 
उनका जन्म हुआ था। वे न्याय के अध्यापक थे, तकं द्वारा सबको परास्त करते 
थे--यही उन्होंने बचपन से जीवन का उच्चतम आदर्श समझ रखा था । किसी 
महापुरुष क्री कृपा से इतका सम्पूर्ण जीवन वदल गया; तत्र इन्होंने वाद-विवाद, 
तरक, न्याय का अध्यापन, सब कुछ छोड़ दिया। संसार में भक्ति के जितने बड़े बड़े 
आचार्य हुए हैं, परेमोत्मत्त चैतन्य उनमें से एक श्रेष्ठ आचार्य हैं। उ्की भक्तिः 
तरंग सारे बंगाल में फैल गयी, जिसमे सवके हृदय को शांति मिली । उनके प्रेम की 
सीमा न थी। साध्‌, असाधु, हिन्दू, मुसलमान, पवित्र, अपवित्र, वेश्या, पतित-- 
सभी उनके प्रेम के भागी थे, वे सब पर दया रखते थे। यद्यपि काळ के प्रभाव से सभी 


विवेकानन्द साहित्य संचयन २५६ 


अवनति को प्राप्त होते हैं और उनका चलाया हुआ सम्प्रदाय घोर अवनति की दशा 
को पहुँच गया है। फिर भी आज तक वह दरिद्र, दुर्बळ, जातिच्युत, पतित, किसी 
भी समाज में जिनका स्थान नहीं है, ऐसे लोगों का आश्रयस्थान है। परन्तु साथ 
ही सत्य के लिए मुझे स्वीकार करना ही होगा कि दार्शनिक सम्प्रदायों में ही हम 
अद्‌भुत उदार भाव देखते हैं। शंकर-मतावलम्बी कोई भी यह बात स्वीकार नहीं 
करेगा कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में वास्तव में कोई भेद है, किन्तु जाति-भेद 
के विषय में शंकर अत्यन्त संकीर्णता का भाव रखते थे। इसके विपरीत, प्रत्येक 
वैष्णवाचार्यं में हम जातिविषयक प्रश्नों की शिक्षा के बारे में अद्भुत उदारता देखते 
हैं, जब कि उनमें धार्मिक प्रश्नों के विषय में अत्यन्त संकी गंता पाते हैं। 

एक का था अद्भुत मस्तिष्क, दूसरे का था विशाल हृदय । अब एक ऐसे अद्भूत 
पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, जिसमें ऐसा ही हृदय और मस्तिष्क, दोनों 
एक साथ विराजमान हों, जो शंकर के प्रतिभा-सम्पन्न मस्तिष्क एवं चैतन्य के अद्भुत, 
विशाल, अनन्त हृदय का एक ही साथ अधिकारी हो, जो देखे कि सब सम्प्रदाय एक 
ही आत्मा, एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे हैं और प्रत्येक प्राणी में वही 
ईकवर विद्यमान है, जिसका हृदय भारत में अथवा भारत के बाहर दरिद्र, दुर्बल, 
पतित सबके लिए द्रवित हो, लेकिन साथ ही जिसकी विश्ञाल बुद्धि ऐसे महान्‌ तत्त्वों 
को परिकल्पना करे, जिनसे भारत में अथवा भारत के बाहर सब विरोधी सम्प्रदायो 
में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय द्वारा वह एक हृदय और मस्तिष्क 
के सार्वभौम धमं को प्रकट करे। एक ऐसे ही पुरुष ने जन्म ग्रहण किया और मैंने 
वर्षों तक उनके चरणों तले बैठकर शिक्षा-लाभ का सौभाग्य प्राप्त किया । एसे एक 
पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, इसकी आवश्यकता पड़ी थी, और वह 
उत्पन्न हुआ। सबसे अविक आश्चर्य की बात यह थी कि उसका समग्र जीवन एक 
ऐसे शहर के पास व्यतीत हुआ, जो पाश्चात्य भावों से उन्मत्त हो रहा था, जो भारत 
के सब शहरों की अपेक्षा विदेशी भावों से अधिक भरा हुआ था। वहाँ पुस्तकीय 
ज्ञान से हर प्रकार से अनभिज्ञ वह रहता था, यह महाप्रतिभासम्पन्न व्यक्ति अपना 
नाम तक लिखना नहीं जानता था। किन्तु हमारे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अत्यन्त 
प्रतिभावान स्नातकों ने उनको एक महान्‌ बौद्धिक प्रतिभा के रूप'में स्वीकार किया। 
वे अद्भुत महापुरुष थे--श्री रामकृष्ण परमहंस । यह तो एक बड़ी लम्बी कहानी 
है; आज रात को तुम्हें उनके विषय में कुछ भी बताने का समय नहीं है। इसलिए 





(१. सामान्यतः यह प्रचलित है कि वे बिल्कुल निरक्षर थे, पर बाद में अनु- 


संधान से पता चला कि वे थोड़ा-बहुत लिखना-पढ़ना भी जानते थे ॥ सा 
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मुझे भारतीय सब महापुरुषों के पूर्णप्रकाशस्वरूप, युगाचार्य श्री रामकृष्ण का उल्लेख 
भर करके आज समाप्त करना होगा। उनके उपदेश आजकल हमारे लिए विशेष 
कल्याणकारी हैं। उनमें जो ईइवरीय शवित थी, उस पर विशेष ध्यान दो | वे एक 
दरिद्र ब्राह्मण के लड़के थे। उनका जन्म बंगाल के सुदूर, अज्ञात, अपरिचित किसी 
एक गाँव में हुआ था। आज यूरोप, अमेरिका के सहस्रों व्यक्ति वास्तव में उनको 
पूजा कर रहे हैं, भविष्य में और भी सहस्नों मनुष्य उनकी पूजा करेंगे। ईश्वर कौ 
लीला कौन समझ सकता है? 

भाइयो, तुम यदि इसमें विधाता का हाथ नहीं देखते, तो अन्धे हो, सचमुच 
जन्मान्ध हो। यदि समय मिला, यदि दूसरा अवसर मिल सका, तो इनके सम्बन्ध 
में विस्तारपूर्वक कहूंगा। इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने 
जीवन भर एक भी सत्य शब्द कहा है,'तो वह्‌ उन्हींका, केवल उनका ही शब्द है; 
पर सदि मैंने ऐसे शब्द कहे हैं, जो असत्य, ्रमपूर्ण अथवा मानव जाति के लिए 
हितकारी न हों, तो वे सब्र शब्द हैं और उनके लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही 


ह । 
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(१९०० ई० लॉस एंजिलिस, केलिफ़ोतिया में दिया गया भाषण) 


तरंग उठती है, वहाँ उसके पीछे एक गर्त भी होता है। उच्च तरंग उठती है 
और विलीन होती है। फिर एक प्रबलतर तरंग उठती है, मूहूर्तं मात्र में उसका 
पतन होता है और पुन: उत्थान भी। इसी प्रकार तरंग पर तरंग सागर के वक्ष पर 
अग्रसर होती रहती है। विश्व के घटना-प्रवाह में भी निरन्तर इसी प्रकार का 
उत्थान और पतन होता रहता है, किन्तु हमारा ध्यान केवल उत्थान की ओर जाता 
है, हमें पतन का विस्मरण हो जाता है। पर विश्व की गति के लिए दोनों ही आब- 
यक हैं--दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। यही विश्व-प्रवाह की रीति है। हमारे मानसिक, 
पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जगत्‌ में सवंत्र यही क्रमगति, यही उत्थान- 
पतन चल रहा है। उसी प्रकार विश्व-प्रवाह में उच्चतम कार्य, उदार आदर्श समय 
समय पर जन्म लेते हैं और जनसमूह की दृष्टि आकृष्ट कर विलीन हो जाते हैं-- 
मानो वे अतीत के भावों का परिपाक कर रहे हों, मानो प्राचीन आदशों का रोमन्थन 
करने को वे अदृश्य हो गये हों, जिससे पुनः एक प्रबल एवं उच्चतर उत्थान के लिए 
वे शक्तिसंचय और समायोजन कर लें। 

दुनिया के राष्ट्रों का इतिहास भी सदा ऐसा ही रहा। इस महान्‌ आत्मा का, 


इस ईशादूत ईसा का, जिसकी जीवन-गाथा पर आज विवेचन किया जायगा, अपनी 


जाति के इतिहास के एक ऐसे युग में आविर्भाव हुआ था, जिसे पतन-काल कहने में 
अत्युक्ति न होगी। उनके उपदेश और कार्यकलाप के किचित्‌ लिपिबद्ध विवेचनों 
की हमें TS क मात्र ही मिलती है; यह सच ही कहा गवा है कि उस 
महापुरुष के उपदेश और कार्यो की सव गाथाएँ यदि लिपिवद्ध की जातीं, तो सारा 
विश्व उनसे व्याप्त हो जाता। उनके धर्म-प्रचार-काल के तीन वर्ष तो मानो एक 
घनीभूत युग के सदृश थे, जिसके प्रस्फूटन में पुरी उन्नीस शताब्दियाँ लग गयी हैं 
और न जाने कितनी और लगेगी ! मेरे और तुम्हारे र 
शक्ति के वाहक हैं। कुछ क्षण, कुछ घटिकाएँ 
वर्ष, बस ये उस अल्प शक्ति के व्यय के लिए, 


ह जसे क्षुद्र जन केवल अल्प मात्र 
, कतिपय मास, ज्यादा से ज्यादा कुछ 
उसके पूर्ण प्रसार और अधिकतम विकास 


i) 
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के लिए पर्याप्त हैं, और उसके बाद हम सदा के लिए चल वसते हैं। किन्तु हमारे 
अवती होनेवाले इस असाधारण पुरुष की ओर जरा देखो। कई शताब्दियाँ बीत 
गयीं, किन्तु वे जगत्‌ में जिस शक्ति का संचार कर गये, उसका प्रसार-कार्यं अभी तक 
रका नहीं, उसका पूर्ण व्यय अभी तक हुआ नहीं । ज्यों ज्यों युग पर युग बीते जा 
रहे हैं, त्यों त्यों वह नूतन बल से बलवती होती जा रही 

आज हम ईसा की जीवनी में सम्पूर्ण अतीत का इतिहास देखते हैं। बैसे तो 
हर सामान्य मानव का जीवन भी उसके अतीत भावसमूह का इतिहास ही है। समूची 
जाति का यह अतीत भावसमूह प्रत्येक व्यक्ति में आनुवंशिकता, वातावरण, शिक्षा 
एवं पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा आता ही रहता है। एक प्रकार से इस पृथ्वी का, 
सम्पूर्ण विश्व का अतीत हर जीवात्मा पर अंकित है। हमारा आज का वर्तमान रूप 
उस अनन्त अतीत के एक कार्य और फल के अतिरिक्त और क्या है ? अनन्त घटना- 
प्रवाह में अनिवार्यता अविराम रूप से अग्रसर होनेवाली, स्थिर रहने में असमर्थ, 
छोटी छोटी उमियों के अतिरिक्त हम और कया हैं ? किन्तु मैं और तुम केवल क्षुद्र 
वस्तुएँ, बुलबुले मात्र हैं। विश्व-व्यापार के महासागर में कुछ बिशाल तरंगें रहती 
ही हैं। मेरे और तुम्हारे जैसे क्षुद्र जनों में जाति के अतीत जीवन का अत्यल्प अंश 
ही व्यक्त होता है। किन्तु ऐसे शक्तिसम्पन्न महापुरुष भी होते हैं, जो प्रायः सम्पूर्ण 
अतीत के साकार रूप होते हैं, और जो मानो अपनी दीघं प्रसारित बाहुओं से सुदूर 
भविष्य की सीमाओं को भी स्पशं करते रहते हैं। ये महापुरुष मानव-जाति के 
उन्नति-पथ पर यत्र-तत्र स्थापित मार्ग-दर्शक स्तम्भों के समान हैं। वे सचमुच इतने 
महान्‌ हैं कि उनकी छाया मानो समस्त पृथ्वी को आच्छन्न कर लेती है; वे अमर, 
अनन्त और अविनाशी हैं। इसी महापुरुष ने कहा है, किसी भी व्यक्ति ने ईश्वर- 
पुत्र के माध्यम बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है। और यह कथन अक्षरश 
सत्य है। ईस्वर-पुत्र के अतिरिक्त हम ईश्वर को और कहाँ देखेंगे? यह सच है 
कि मुझमें और तुममें, हममें से निर्धन से भी निर्धन और हीन से भी हीत व्यक्ति में भी 

परमेश्वर विद्यमान है, उसका प्रतिबिम्ब मौजूद है। प्रकाश की गति सर्वत्र है, उसका 

स्पन्दन सर्वव्यापी है, किन्तु उसे देखने के लिए दीप जळाने की आवश्यकता होती 
है। जगत्‌ का सर्वव्यापी ईश भी तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता, जव तक ये महान्‌ 
शक्तिशाली दीपक, ये ईशदूत, ये उसके सन्देशवाहक और अवतार, ये नरूनारायण 
उसे अपने में प्रतिबिम्बित नहीं करते। 

हम सबको ईइवर के अस्तित्व में विश्वास है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते, 
उसे समझ नहीं पाते। ईइवर के इन सब महात्‌ ज्ञानज्योति से सम्पन्न अग्रदूतों में 
से तुम किसी एक की ही जीवन-कथा लो और ईश्वर की जो उच्चतम भावना तुमने 
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हृदय में धारण की है, उससे उसके चरित्र की तुलना करो। तुमको प्रतीत होगा 
कि इन जीवित और जाज्वल्यमान आदर्श महापुरुषों के चरित्र को अपेक्षा तुम्हारी 
भावनाओं का ईश्वर अनेकांश में हीन है; ईश्वर के अवतार का चरित्र तुम्हारे 
कल्पित ईश्वर की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च है। आदर्श के विग्रहस्वरूप इन महा- 
पुरुषों ने ईश्वर की प्रत्यक्ष उपलब्धि कर, अपने महान्‌ जीवन का जो आदर्श, जो 
दृष्टांत हमारे सम्मुख रखा है, ईश्वरत्व की उससे उच्च भावना धारण करना असः 
म्भव है। इसलिए यदि कोई इनकी ईइवर के समान अर्चना करने लगे, तो इसमें 
क्या अनौचित्य है ? इन नर-नारायणों के चरणों में गिरकर यदि कोई उनकी भूमि 
पर अवतीर्ण ईश्वर के समान पूजा करने लगे, तो क्या पाप है? यदि उनका जीवन 
हमारे ईश्वरत्व के उच्चतम आदर्श से भी उच्च है, तो उनकी पूजा करने में क्या 
दोष ? दोष की बात तो दुर रही, ईइवरोपासना की केवल यही एक विधि सम्भव 
है। तुम कितना ही प्रयत्न करो, पुनः पुनः सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयो पर मनन करो, 
पर जब तक तुम इस मानव जगत्‌ में, मानव देह में अवस्थित हो, नर-भावापन्न हो, 
तब तक तुम्हारा विश्व मानवीय होगा, तुम्हारा धर्म मानवीय होगा और तुम्हारा 
झवर भी मानवीय होगा। उसका अन्यया होना असम्भव है। कौन इतना निर्वुद्ध 
है, जो प्रत्यक्ष साक्षात्‌ वस्तु का ग्रहण न कर, कल्पनाओं के पीछे दौड़ता फिरेगा, 
उन भावनाओं के ताक्षात्कार के लिए खाक छानता फिरेगा, जिनकी धारणा करना 
भो कठिन हैं। और जिन तक किसी स्थूल माध्यम की सहायता बिना पहुँचना 
सर्वथा असम्भव है! इसीलिए ईइवर के इन अवतारों की सभी युगों तथा सभी 
देशों में [जा होती रही है। 

अब हम यहूदियों के पैगम्बर, ईसा मसीह के जीवन का कुछ विवेचन करेंगे। 
विविध जातियों के इतिहास में हमें उत्थान और पतन का क्रम दृष्टिगत होता. है। 
ईसा का जन्म एक ऐसे युग में हुआ, जिसे हम यहुदी जाति का पतन-काल कह सकते 
हैं-एक ऐसा युग, जब मानवीय मस्तिष्क कुछ समय के लिए अग्रसर होने से थक 
जाता म और पूर्व अजित की रक्षा में ही व्यस्त रहता है; एक ऐपी अवस्था जब 
) विस्तारों पर महान्‌, व्यापक तथा उच्च जोवन की समस्याओं की अपेक्षा 
अधिक ध्यान दियो जाने लगता है; एक उन्नतिशील की अपेक्षा रकावट की अवस्था; 
यता की अपेक्षा उत्पीड़न की भवस्या--मह दो तरंगों के उत्यान के बीच 
की पतनावस्था के समान ही थी। ध्यान रहे कि मैं इस अवस्था में कोई दोष नहीं 
देखता । हमें इसकी निन्दा करने का कोई अधिकार नहीं; क्योंकि यदि यहुदी 
जाति के इतिहास में यह अवस्था न आती, तो इसके परवर्ती उत्थान की-- 
जिसके कि ताजरथ॑वासी ईसा-मूतं स्वरूप बे--कोई सम्भावना 

चा न रहती। भले ही 
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से कार्यों में रत रहे हों, जो उन्हें 
। फंरिसी और 








हास किया जाता है, किन्तु उनमें एक शक्ति 
अग्रसर होते के लिए जल्दवाजी करने से हम बहुबा अपनी धर्म-शक्ति खो बने हैँ। 
देखा जाता है कि साधारणतः: उदारमना व्यक्ति की अपेक्षा धर्मास्त्र व्यक्ति का 
मनोवल अधिक होता है । इसलिए धर्मान्धि पुरुप में भी एक बड़ा गुण है। वह अपने 
में मानो महान्‌ शक्ति-राशि संतित रखता है। व्यक्ति के समान जाति में भौ इपो 
प्रकार शक्ति-संचय होता है। चारों ओर वाह्य शत्रुओं से बिरी हुई, रोमन जाति 
के पराक्रम से प्रताड्ति हो एक केन्द्र में सि 


समूह द्वारा तथा फ़ारस, भारत एवं अलेकः 






वौद्धिक जगत्‌ में यूनाती भाव- 
जन्ड्रिया से आनेवाली भाव॑-लहरियों से 
विताड़ित यह जाति प्रवल मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक शक्तियों से परिवेष्टित 
होने के कारण प्र चण्ड, स्वाभाविक एवं स्वितिशीळ शक्ति का आगार हो गयी, जो 
अव भी उसके वंशबरों में लूप्त नहीं हुई है] वाध्य होकर इस जाति को अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति. जरुसलेम और यह्दी धर्म पर केन्द्रित करती पड़ी, और शक्ति को 
यहे प्रकृति है कि एक वार संवित होने पर फिर वह एक स्थान में अधिक समय तक 
नहीं रह सकतो; वह अपना प्रसार कर अपने को ति:शेय्र करने लगरो है। पृथ्वी 
में ऐपी कोई शक्ति नहीं है, जो दो काल तक एक सीमित स्वान में बन्दी वतायी 
जा सके। यह कहकर कि सुदूर भविष्य में उसका प्रसार हो जायगा, उसे एक स्थान 
में अति दीर्व काल तक संकुचित रखना भसम्भव है। 

यहूदी जाति की यह केन्द्रित शक्ति भी परवर्ती युग में ईसाई धर्म के उत्थान 
के रूप में प्रकट हुई। विभिन्न दिशाओं से आनेवाले शुद्र स्रोतों ने मिल मिलकर 
एक स्रोतस्विती का निर्माण किया और क्रमशः उन्होंने एक तरंगशालिती, वेगबती 
महानदी का रूप घारण कर लिया। इसी विशाल प्रवाह की उच्च तरंग के शिखर 








१. फंरिसी (P!7।5००) इस धर्म-सम्प्रदाय का ईसा मसीह के आविर्भाव 
के समय अस्तित्व था। इस सम्प्रदाय के लोग घर्म के यथार्थ तत्त्व की अपेक्षा 
बाह्य अनुष्ठानों को ही अधिक महत्त्व देते थे। 

२. सँड्युसी (9244८०००) -इसो समय का एक यहूदी सम्प्रदाय। ये 
अभिजात वंश के और सन्देहवादी थे । 
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पर हम नाजरथ-निवासी ईसा को अधिष्ठित पाते हैं। इस प्रकार सभी महापुरुष 
अपने युग के घटनाचक्र के परिणाम या कार्येस्वरूप हैं, उनकी जाति का अतीत ही 
उनका निर्माण करता है, किन्तु वे स्वयं अपनी जाति के भविष्य का सर्जन करते हैं। 
आज का कार्य अपने पूर्ववर्ती कारणसमूह का फल और भावी कार्य का कारण है। 
इसी स्थिति में ईशदूत आते हैं। ईसा मसीह उस सवके साकारस्वरूप हैं, जो उनकी 
जाति में श्रेष्ठ और उच्च है; जाति के उस जीवनोद्देश्य के मूर्त ह हैं, जिसकी सिद्धि 
के लिए जाति ने शत शत युगों तक संघर्ष किया है, और वे स्वयं केवल अपनी ही 
जाति के नहीं, अपितु असंख्य जातियों के भावी जीवन के शक्ति-स्रोत हैं। 

और एक बात हमें यहाँ स्मरण रखनी चाहिए : इस महान्‌ वैगम्बर पर मेरा 
विवेचन प्राच्य दृष्टिकोण से होगा। प्रायः तुम यह भी भल जाते हो कि ईसा प्राच्य- 
देशीय थे। ईसा को नील चक्षुओं और पीत केशों के साथ चित्रित करने के तुम्हारे 
प्रयत्नों के बावजूद ईसा की प्राच्यदेशीयता में कोई अन्तर नहीं आता। बाइबिल में 
प्रयुक्त उपमा तथा रूपक, उसमें वणित स्थान तया दृश्य, उसका दृष्टिकोण, उसके 
रहस्यमय काव्य एवं चरित्र-चित्रग, उसके प्रतीक, ये सब प्राच्य का हो तो संकेत 
करते हैं। उसमें वणित तीला चमकीला आकाश, ग्रोप्म का उत्ताप, प्रर रवि, 
तृआातं नर-नारी तथा खग-मृग, सिर पर घ डे लेकर जल भरने कुओं पर जाते हुए 
किसान, मेषदल तथा कृवि-कार्य, पनचकक्री और उसके समीपवर्ती सरोवरादि-- 
ये सब केवल एशिया ही में तो दिखायी पड़ते हैं। 

एशिया की आवाज़ सदैव धर्म की आवाज़ रही है। और यूरोप सदैव राजतीति 
की भाषा बोलता रहा है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही महान्‌ हैं। यूरोप की यह 
बोली प्राचीन यूनाती विचारों की प्रतिध्वनि मात्र है। यूनानी अपने समाज को ही 
सर्वस्व और सर्वोच्च मानते थे। उनकी दृष्टि में अन्य सव. वर्बर और असभ्य थे, 
उनके सिवाय इतरों को जीवित रहने का अधिकार नहीं था। उनके मत में वे स्वथं 
जो करते थे, वही कर्तव्य था, वही श्रेष्ठ था; संसार में अन्य जो कुछ है, वह गलत 
है और उसको नष्ट कर देना चाहिए। अतः वे अपती भावनाओं में प्रखर मानव ता- 
वादी, प्रख्वर प्रकृतिपरक और प्रखर कलाप्रिय हैं। यूनानी पूर्णतया इसी लोक 
में जीता है । वह स्वप्न देखना नहीं चाहता। उसका काव्य भी व्यावहारिक है। 
डे वी किन ता लेजक मानव प्रागी ही नहीं हैं, बर हमारी ही तरह सभी मान- 
5 भावताओं से युक्त ih मानव हैं। यूनानी सौन्दर्य से प्रेम करता 
हक के थ॑ बाह्य प्रकृति का हैः शैलराज की शुश्र हिमराशि का, पुष्पों 
को क EE ह EE त उसकी सुषड़ता और प्रायः प 

है यूनान परवर्ती यूरोप का आचार्य था, 












२६३ ईझदूत ईसा 


और इसीलिए आज के यूरोप की वाणी यूनान की वाणी की एक प्रतिध्वनि मात्र 
है। 

एशिया की आवाज़ इससे भिन्न है। एशियावासियों की प्रकृति कुछ और है। 
उस प्रकाण्ड भूमिखण्ड, उस विशाल महादेश की ज़रा कल्पना तो करो, जिसके 
शैल-शिखर बादलों को चीरकर आकाश की नीलिमा को चूमते रहते हैं; जिसके 
अंक में एक ओर अनन्त वालकाराशि पड़ी है, जिसमें एक बूँद भी पानी मिलना 
असम्भव है, कोसों तक एक हरित तुग के दर्शन होना भी दुर्लभ है, और दूसरी ओर 
अनन्त वन एवं महानदियाँ अठब्रेलियाँ करती समुद्र की ओर बहती जाती हैं। इस 
परिवेश में एशियावासियों का सौन्दर्य एवं उदात्त के प्रति प्रेम बिल्कुल भिन्न दिशा 
में विकसित हुआ। वहिर्दृष्टि त्यागकर वे अन्तर्दूष्टिपरायण हो गये। उनमें भौ 
प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए वहीं पिपासा है, शक्ति के लिए वहीं भू व है, यूतानिधों के 
समान उनमें भी इतरों को असभ्य तथा वर्वर समझने को प्रद्ृत्ति है, उन्नति को 
आकांक्षा है, किन्तु उनके इन भावों की परिधि विशाल और विस्तृत है। एशिया 
में आज भी जन्म, वर्ण या भाषा के भेद पर जातियों का संवटन आवारित नहीं है। 
जाति का निर्णायक उसका धर्म है। इप्त प्रकार सब ईसाइयों की जाति एक होगी, 
सव मुसलमान एक ही जाति के होंगे और इसी प्रकार सब बौद्ध तथा हिन्दू भी एक 
एक जाति के होंगे। चीन-निवासी एक वौद्ध फ़ारस में रहनेवाळे दूसरे वौद्ध को 
अपना भाई मानता है, अपनी ही जाति का अंग समझता है--केवल इसीलिए क्कि 
उन दोनों का धर्म एक है। धर्म ही मानव-जाति को एक सूत्र में बाँवता है, वही एक 
सम्मिलत-भूमि हैं। इसी कारण एशियावासी, ये प्राची के निवासी जन्मजात 
कल्पनाप्रिय होते हैं, स्वप्नद्रप्टा होते हैं। जलप्रपातों पर नाचतो हुई लहारियाँ, 
खगकुल का कलरव, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रों तया निसर्गे आदि का सौन्दर्थ उन्हें मतोरम 
प्रतीत होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु प्राच्य मन के लिए 4६ पर्याप्त नहीं है। 
वह इनसे परे का स्वप्न देखना चाहता हैं। वर्तमान के परे जाना चाहता है। वर्त- 
मान उसके लिए नहीं जैसा है। युगांसे प्राची कई जातियों के जीवन का रंगमंच रही 
है, उसने न मालूम नियति-चक्र के कितने परिवर्तन देखे हैं। उसने एक राज्य के वाद 
दूसरे राज्य को, एक साम्राज्य के वाद दूसरे साम्राज्य को अभ्युदित होते, उठते और 
फिर गिरकर मिट्टी में मिलते देखा है; मानवीय शक्ति, प्रभुत्व, ऐ३वर्यं और धनराशि 
को अपने क़दमों में लूडकते और निछावर होते देखा है। अनन्त विद्या, असीम 
शक्ति तथा अनेकानेक साम्राज्यों की विशाल समाधि-भूमि--यह है प्राच्य भूमि 
का परिचय। कोई आश्चर्य नहीं, यदि प्राची के निवासी इहलोक की वस्तुओं को 
तिरस्कार के साथ देखें और स्वभावत: किसी ऐसी वस्तु के दर्शेन की चिर अभि- 
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लाषा उनके हृदय में अंकुरित हो जाय, जो अपरिवर्तनशील हो, जो.अविनाशी हो, 
जो इस विनाशशीळ एवं दुःखपूर्ण जगत्‌ में अमर तथा नित्य आनन्दपूर्ण हो । प्राची 
के महापुरुष इन आदर्शों की घोषणा करते कभी नहीं थकते--और जहाँ तक महा- 
पुरुषों तथा अवतारों का प्रन हैं, बुमको स्मरण होगा कि उनमें सभी, बिना किसी 
अपवाद के, प्राच्यदेशीय हैं। 

इसलिए हम अपने. आलोच्य महापुरुष, जीवन के इस दिव्य सन्देशवाहक के 
जीवन का मूलमन्त्र यही पाते हैं कि यह जीवन कुछ नहीं है, इससे भी उच्च कुछ 
और है।' और सच्चे प्राची-पुत्र की भाँति वह इसमें अत्यन्त व्यावहारिक भी 
है। पाइचात्य देशों के निवासी. भी अपने कार्यक्षेत्र मे--सामरिक, राजनीतिक 
आदि कार्यों के संचालन में अपनी दक्षता तथा व्यावहारिकता का परिचय देते 
हैं। शायद, पूर्व का निवासी इन सब कार्यों में इतना व्यावहारिक नहीं है, किन्तु 
अपने निजी क्षेत्र में वह भी कार्यंदक्ष है--अपने धर्म में वह व्यावहारिक है। यदि 
वह आज किसी दर्शन का प्रचार करता है, तो देखा जायगा कि कळ ही सैकड़ों 
नर-नारी अपने जीवन में उसकी उपलब्धि करने का जी-तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं। 
यदि कोई व्यक्ति उपदेश करता है कि एक पैर पर खड़े रहने से मुक्ति सम्भव 
है, तो उसे अल्प काल में ही एक पैर पर खड़े रहनेवाले सैकड़ों अनुयायी मिल 
| जायेगे। शायद तुम इसे हास्यास्पद समझते हो, किन्तु तुम यह स्मरण. रखो कि 
| इसके पीछे उनके जीवन का यह मूलमन्त्र, उनका यह दर्शन विद्यमान है कि धमं 
केवल विचार तथा मनन की वस्तु नहीं, जीवन में उसकी उपलब्धि एवं परिणति 
की जानी चाहिए। पाइचात्य देशों में मुक्ति के जो विविध उपाय निर्दिष्ट किये 
| जाते हैं, वे केवल बौद्धिक कलाबाज़ियाँ मात्र हैं और कंभी भी उन्हें कार्य-रूप में 
परिणत करने का प्रयत्न नहीं किया जाता | पश्चिम में जो प्रचारक अच्छा वक्ता 

है, वही श्रेष्ठ घर्मोपदेष्टा मान लिया जाता है। 
__ अतएव, हम देखते हैं कि प्राची के सच्चे पुर नाजरय-निवासी ईसा धर्म के 
क्षेत्र में अत्यन्त व्यावहारिक थे। उन्हें इस नश्वर जगत्‌ तथा उसके क्षणभंगुर ऐश्वर्य 
में विश्वास नहीं था। शासत्र-वाक्यों को तोड़-मरोड़कर व्याझ्या करने की, जो कि 
red da Fe आवश्यकता नहीं । शास्त्र 
मरोड़ लो। और फिर खींचने-मरोड़ने की रझ रो सीः र di न लोभो 
नहीं है, वह कितनी भी खींचातानी करने उ है शस डाम 
> टिक: करने पर भी कैसे निकलेगा ? धमं को वर्त- 
क बनाना बन्द कर देना चाहिए। कम से कम हमें 


अपने प्रति तो सच्चे तथा अकपटी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। le हम आदश | 
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का अनुगमन नहीं कर सकते, तो अपनी दुर्बलता स्त्रीकार कर लें, पर उमे हीन न 
वनाय, उसे उसके उच्च धरातल से न गिरायें। पश्चिम के लोग, ईसा के चरित्र पर 
जो नित्य नये नये और विभिन्न विवेचन प्रकाशित कर रहे हैं, उनमे हृदय अवसन्न 
हो जाता है। इन वर्णनों से इन वात का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं होता कि ईसा क्या 
थे और क्या. नहीं। एक उन्हें महान्‌ राजनीतिज्ञ बताता है, तो दूसरा कहता है, 
ईसा एक बड़े युद्ध-विशारद सेनापति थे और तीसरा कहता है, वे एक देशभक्त यहु 
थे। इन सब धारणाओं के लिए क्या इन पुस्तकों में कोई आवार है! एफ श्रेष्ठ 
धर्माचार्य के जीवन और उपदेशों पर सर्वश्रेष्ठ भाप्य उसका निज का जोअन डी है। 
स्वयं ईसा ने अपने विमय में कहा है: “लोमड़ियां के मांद होती है, नभचारी खग- 
कुल अपने नीड़ में निवास करते हैं, पर मानवपुत्र (ईसा) के पास अपना सिर 
टेकने तक के लिए स्थान नहीं है ।'” ईसा की शिक्षा भी यही है; इसके अतिरिक्त 
मुक्ति का और कोई पथ नहीं है। 

यदि हममें इस मार्ग पर अग्रसर होने की क्षमता नहीं है, तो हमें मुख में तूग 
धारण कर वितीत भाव से अपनी यह दुर्वळता स्वीकार कर लेती चाहिए कि हम 
अब भी 'मैँ' और 'मेरे' के प्रति ममत्व है, हममें बन और एश्वय के प्रात आसक्त 
है। हमें धिककार है कि हम यह सत्र स्वौकार न कर, मानव-जाति के उन महात्‌ 
आचार्य का अन्य रूप से वर्णन कर उन्हें निम्त स्तर पर खोच लाने का चप्ठा करते 
हैं। उन्हें पारिवारिक वन्धन नहीं जकड़ सके। क्या तुम सोचते हो कि ईसा के 
मन में कोई सांसारिक भाव था ? क्या तुम सोचते हो कि यह ज्योतिःस्वरूप अमा- 
नवौ मानव, यह प्रत्यक्ष ईश्वर पृश्त्री पर पशुओं का सहतर्मी बनने के लिए अवतोर्ग 
हुआ? किन्तु फिर भी लोग उनके उपदेशों का अपनी इच्छानुसार अर्थ लगाकर 
प्रचार करते हैं] उन्हें देह-ज्ञान नहीं था, उनमें लिग-भेद नहीं था--वे आत्मस्व हू 
थे। बे जानते थे कि वे शुद्ध आत्मस्वरूप हैं--देह में अवस्थित हो मानव-जाति के 
कल्याण के लिए देह का परिचालन मात्र कर रहे हैं। देह के साथ उनका केवल 
इतना ही सम्पर्क था। आत्मा लिंगविहीन है.। विदेह आत्मा का देह तथा पाशव 
भाव से कोई सम्बन्ध नहीं होता। अवश्यमेव त्याग और वैराग्य का यह आदर्श 
साधारण जनों की पहुँच के बाहर है। कोई हर्ज नहीं, हमें अपना आदर्श विस्मृत 

भे कर देना चाहिए--उसकी प्राप्ति के लिए सतत यत्नशील रहना चाहिए। 
यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि त्याग हमारे जीवन का आदश है, किन्तु अभी 
तक हम उस तक पहुँचने में असमर्थ हैं। 
मैं आत्मा हूँ, इस तत्त्व की उपलब्धि के अतिरिक्त ईमा के जीवन में अन्य कोई 

कार्य त था, और कोई चिन्ता न थी। वे वास्तव में विदेह, शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्म- 
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स्वरूप थे। यही नहीं, उन्होंने अपनी अद्भुत दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि सभी 
नर-नारी, चाहे वे यहूदी हों या किसी अन्य इतर जाति के हों, दरिद्र हों या धनवान, 
साधु हों या पापात्मा, उनके ही समान अविनाशी आत्मस्वरूप हैं। इसलिए उनके 
जीवन में हम एकमात्र यही कार्य देखते हैं कि वे सारी मानव-जाति को अपने शुद्ध- 
बुद्ध-चैतन्यस्वरूप की उपलब्धि करने के लिए आहवान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 
यह कुसंस्कारमय मिथ्या भावना छोड़ दो कि हेम दीन-हीन हैं। यह न सोचो 
क्रि तुम पर गुळामों के समान अत्याचार किया जा रहा है, तुम पैरों तले राँदे जा 
रहे हो; क्योंकि तुममें एक ऐसा तत्त्व विद्यमान है, जिसे पददलित तथा पीड़ित नहीं 
क्रिया जा सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता। तुम सब ईश्वर के पुत्र हो, 
अमर और अनादि हो। अपनी महान्‌ वाणी से ईसा ने जगत्‌ में घोषणा की, “दुनिया 
के लोगो, इस वात को भली भांति जान लो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अभ्यन्तर में 
अवस्थित है ।”--“मैं और मेरे पिता अभिन्न हैं।” साहस कर खड़े हो जाओ और 
घोषणा करो कि मैं केवल ईश्वरपुत्र ही नहीं हूँ, पर अपने हृदय में मुझे यह भौ प्रतीति 
हो रही है कि मैं और मेरे पिता एक और अभिन्न हैं। नाज़रयवासी ईसा मसीह ने 
यही कहा। उन्होंने इस संसार और इस देह के सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं कहा। 
जगत्‌ के साथ उनका कुछ भी सम्बन्ध न था--उसके साथ सम्पर्क केवल इतना ही 
था कि वे उसे प्रगति-पथ पर कुछ आगे की ओर बढ़ा दे--और धीरे धीरे तव तक 
अग्रसर करते रहें, जव तक कि समग्र जगत्‌ उस परम ज्योतिर्मय परमेश्वर के 
निकट नहीं पहुँच जाता, जव तक कि प्रत्येक मानव अपने प्रक्रत स्वरूप को उप- 
लब्धि नहीं कर लेता, जब तक कि दुःख-कष्ट और मृत्यु-जगत्‌ से सम्पूर्ण रूप से निर्वा- 
सित नहीं हो जाती। 

ईसा के जीवन पर लिखी गयी विभिन्न आस्यायिक्राएँ हमने पढ़ो हैं। उनकी 
जीवनी के समालोचक विद्रज्जनों, उनकी ग्रव्थावलियों तथा 'उच्चतर भाष्यादि'' 
से भी हमारा परिचय है। इन सव आलोचनाओं द्वारा क्या सम्पादित किया गया 
है, इससे भी हम अज्ञ नहीं हैं। हमें यहाँ इस विवाद में नहीं पड़ना है कि बाइबिल 
के नव व्यवस्थान का कितना अंश सत्य है, अथवा उसमें वणित ईसा मसीह का 
जीबन-चरित्र कहाँ तक ऐतिहासिक सत्य पर आधारित है। ईसा की पाँचवीं 


१. उच्चतर भाष्य (Higher or Historical criticism ) —इतिहास एवं 
साहित्य की दृष्टि से बाइबिल के विभिन्न अंशों की रचना, रचता-काल तथा उनकी 
अ के सम्बन्ध में विचार करनेवाला साहित्य। बाइबिल के वाक्य एवं 
ब्द-राशि सम्बन्धी आलोचना (Textual or Verbal criticism) से इसके 
पक्‌ एव उच्चतर होने के कारण इसे “उच्चतर भाष्य' कहा गया है। स० 
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शताब्दी तक नव व्यवस्थान लिखा जा चुका था या नहीं, अथवा ईसा के जीवन- 
चरित्र में कितना सत्यांश है, इससे भी हमें कोई प्रयोजन नहीं । किन्तु इन सब 
छखों का आधार एक ऐसी वस्तु है, जो अवश्य सत्य है, अनुकरणीय है। मिथ्या 
प्रलाप करने के लिए भी हमें किसी सत्य की नकल करनी पड़ती है, और सत्य सदैव 
वास्तविक ही होता है। जिसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसका अनुकरण 
भी कैसा ? जिसे किसीने कभी देखा नहीं, उसकी नकल कैसे हो सकती है? इस- 
लिए यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि वाइबिळ की कयाएँ कितनी ही अति- 
रंजित, अतिशयोक्तिपुर्ण बयो न हों, उस कल्पना का अवश्य कोई आधार था-- 
निश्चित ही उस युग में, जगत्‌ में किसी महाशक्ति का आविर्भाव हुआ था, किक्षी 
हान्‌ आध्यात्मिक शक्ति का अपूर्व विकास हुआ था--और उसकी आज हम चर्वा 
कर रहे हैं। उस महाशक्ति के अस्तित्व में जव हमें कोई सन्देह नहीं है, तब हमें 
पण्डित वर्ग द्वारा की ग्री आलोचनाओं का क्या भय? यदि एक प्राच्य-देशीथ 
के रूप में में नाज़रथ-निवासी ईसा की उपासना करूँ, तो मेरे लिए ऐसा करने की 
केवल एक ही विधि है--आऔर वह है उनकी ईश्वर के समान आरावता करना। 
उनकी अर्चना की और कोई वित्रि मैं नहीं जानता। क्या तुम कहते हो कि हमें 
इस प्रकार उनकी उपासना करने का अधिकार नहीं है? यदि हम ईसा को अपने 
ही हीन धरातल पर आसीन कर, उन्हें केवल एक महान्‌ व्यमिति मान उनके प्रति 
कुछ सम्मान प्रदशित करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं, तो फिर 
उपासना का प्रयोजन ही क्या रह गया ? हमारे शास्त्र कहते हैं, ये अनन्त-ज्योति 
के पुत्र--जिनमें ब्रह्म की ज्योति प्रकाशित है, जो स्वथ ब्रह्मज्योतिस्बरूप हैँं-- 
आराधित किये जाने पर हमारे साथ तादात्म्य भाव प्राप्त कर लेते हैं और हम भी 
उनके साथ एकत्व स्थापित कर लेते हैं।' 
मनुष्य ईश्वर को तीन प्रकार से देखता है। प्रयमावस्या में अशिक्षित मनुष्य 
की अपरिपक्व बुद्धि कल्पना करती है कि ईश्वर आकाश में बहुत ऊंचे, किसी स्वर्ग 
नामक स्थान में सिहासनासीन हो न्यायाधीश की भाँति पाप-पुण्य का निर्णय करता 
है। वह उसको अग्नि और भयावह रूप में देखता है। ईश्वर की इस प्रकार 
की भावना में भी कोई वराई नहीं है। तुमको यह स्मरण रखना चाहिए कि मानव 
जाति की गति सदैव एक सत्य से दूसरे सत्य की ओर रही है; असत्य से--भ्रम 
स सत्य की ओर नहीं । कल्पना करो कि तुम एक सरल रेखा में पृथ्वी से सूर्य को 
ओर जा रहे हो। यहाँ से तो तुम्हें यूथ एक लव विम्ब के समान दृष्टिगत होता 
है। किन्तु कई लक्ष कोस प्रयाण करने पर सूर्यं का आकार वृहत से बृहत्तर होता 
जायगा । ज्यों ज्यों हम अग्रसर होते रहेंगे, त्यों त्यों सूर्यं अविकाधिक बृहत्तर 
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दिखने लगेगा। अब यदि यात्रा की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से तुम सूर्य के बीस हजार 
छायाचित्र लो, तो वे अवश्य ही एक दूसरे से भिन्न होंगे । किन्तु क्या तुम यह्‌ नहीं 
कहोगे कि वे एक ही वस्तु--एक ही सूर्य के छायाचित्र हैं? इसी प्रकार भिन्न 
भिन्न धर्म, चाहे वे उच्चतर हों या निम्ततर, उस अनन्त ज्योतिर्मय परमेश्वर की 
ओर मानव के प्रयाण की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ मात्र हैं। उनमे केवल यही भेद 
है कि किसीमें ईश्‍वर की निम्नतर धारणा को गयी और किसीमें उच्चतर । 
सीलिए संसार के अविचारशील जनसाधारण के धर्मों में सदैव ही एक एसे इश्वर 
की कल्पना की गयी है, जो भौतिक विश्व की परिधि के बाहर, स्वर्ग नामक स्थान 
में निवास करता है, वहीं से संसार-चक्र को गतिविधि पर नियंत्रण करता हैं, 
और पाप-पुण्य का च्याय कर मगुप्यों को दण्ड एव पुरस्कार वितरित करता है, 
इत्यादि । ज्यों ज्यों मतृष्य आध्यात्मिक प्रगति करता गया, त्यों त्यां उसे यह प्रात 
होने लगा कि ईश्वर सर्वव्यापी है, स्वयं उसमे भी उसी ईश्वर का निवास है ओर 
उसका ईश्वर में । ईइवर सब आत्माओं की आत्मा है और उससे दूर अवस्थित 
नहीं है । जिस प्रकार मेरी आत्मा मेरे शरीर का परिचालन करती है, वसे हा 
ईदवर मेरी आत्मा का संचालन करता है, मेरी आत्मा में विद्यमान अन्तरात्मा है । 
कुछ व्यक्तियों ने, जो अभीष्ट रूप से विकसित हो चुके थे और पर्याप्त मात्रा में 
निर्मल थे, और भी अधिक्र अग्रसर होकर अंततः ईश्वर को प्राप्त कर लिया। 
जैसा कि नव व्यवस्थान में कहा गया है, धन्य हैं वे, जिनका हृदय पवित्र है, क्योंकि 
वे ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त करेंगे !' और उन्हें अन्त में इस तत्त्व की उपलब्धि 
हो सकी कि वे और उनके पिता एक हैं। 
तुम देखोगे कि नव व्यवस्थान में मानव-जाति के उन महान्‌ शास्ता ने भी 
ईश्वरःप्राप्ति की इस सोपान-त्रयी की ही शिक्षा दी है। उन्होंने जिस सार्वजनिक 
परार्थता (८००००० 74५९7) का उपदेश किया है, उस पर व्यान दो, हैं मेरे 
स्वर्ग-निवासी पिता, तेरे नाम का जयजयकार हो' इत्यादि। कितनी सरल और 
सिशु की सी प्रार्थना है। देखो, और यह साधारण सावंजनिक प्रार्थना है, क्योंकि यह 
अशिक्षित जनसाधारण के लिए है । अपेक्षाकृत उच्चतर व्यक्तियों के लिए, जो 
शक गा हि कर चुके थे, ईसा ने अपेक्षाकृत उच्चतर उपदेश दिया है; 
हैं, तुम मुझमें हो और मैं तुममें हूँ ।' क्या तुम्हें याद 
और किर जब यहूदिथों ने ईसा से पूछा था, “तुम कौन हो ? ”--ो ईसा ने अपनी 
महात्‌ वाणी में घोषणा की, “मैं और मेरे पिता एक हैं।” यहदियों हा 
यह घोर नास्तिकता है, भगवान्‌ का घोर तिरस्कार महियते स 
क्या था ? यह आ तुम्हारे रे पेंगम्वर स्पष्ट कर के है क उड़ा 0 
र गये हैं : 'तुम सब देवता हो--तुम 


अनुगमन कर |” धती युबक यह सुनकर अत्यन्त उदास हो गया और दुःखी होकर 
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सव उस परात्पर पुरुष की सन्तान हो।' उन्हीं तीन स्तरों या भूमिकाओं पर घ्यान 
दो। तुम यह भौ देखोगे कि प्रथमावस्था से आरम्भ करके धीरे धीरे अन्तिम अवस्था 
में आरोहण करना तुम्हारे लिए अपेक्षाकृत अविक सरल है । 

ईदवर का यह दूत, मार्ग प्रदर्शित करने के लिए अवतीर्ण हुआ था : वे हमें 
वताने आये थे कि आत्मा वाह्याचार में नहीं है, गूड दार्शनिक तर्क-वितर्क से आत्म- 
तत्त्व की उपलब्धि नहीं होती । अच्छा होता, यदि तुम कोई पुस्तक न पढ़ते, अच्छा 
होता, यदि तुम विद्याहीन होते । मुक्ति के लिए इन उपकरणों की आवश्यकता नहीं 
है, उसके लिए धन, ऐश्वर्य और उच्च पद की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि पाण्डित्य 
की भी आवश्यकता नहीं । उसके लिए केवळ एक वस्तु की आवश्यकता है--और 
वह है पवित्रता । पवित्रहृदय पुरुष धन्य हैं', क्योंकि आत्मा स्वयं पवित्र है, वह 
अन्यथा अर्थात्‌ अपवित्र हो भी कैसे सकती है ? ईश्वर से ही उसका आविर्भाव हुआ 
है, वह ईश्वर-प्रसूत है । बाइविळ के गब्दों में वह 'ईइवर का निःश्वास है।' क़्रान 
की भाषा में वह “ईश्वर का आत्मस्वरूप है।' वया तुम कहना चाहते हो कि ईश्व- 
रात्मा कभी अपवित्र हो सकती है ? किन्तु दुर्भाग्य से हमारे शुभाशुभ कार्यों के 
कारण वह मानो सदियों की मैल, सैकड़ों वर्षो की अशुद्ध और घूलि से आवृत हैं; 
हमारे नानाविध दुष्कर्म, नानाविध अन्याय कार्यं शत शत वर्षों से अज्ञानरूपी धूलि 
और मिनता द्वारा उसके प्रकाश को मन्द कर रहे हैं। केवल इस धूलि और मै 
की तह को उस पर से पॉछने भर की देर है कि आत्मा पुनः अपनी उज्ज्वल एवं 
दिव्य प्रभा से प्रकाशित हो जायगी । 'पवित्रहृदय व्यक्ति धन्य हैं, क्योंकि वे ईदा- 
दर्शन करेंगे ।' “महान्‌ स्वर्ग-राज्य तुम्हारे ही अन्तर में विराजमान है।' और 
इसीलिए नाजरथ का यह महान्‌ पैगम्बर पूछता हैं, जब स्वर्ग तुम्हारे अन्तर में 
विराजमान है, तो उसे ढूंढ़ने अन्यत्र कहाँ जा रहे हो ? अपनी आत्मा को माँज- 
धोकर स्वच्छ करो, और बह तत्काल मिल जायगा । वह तो पहले से ही तुम्हारा 
है। यदि वह तुम्हारा न होता, तो तुम कँसे पा सकते ? तुम उनके अधिकारी हो। 
तुम अमरता के उत्तराधिकारी हो, तुम उस नित्य, सनातन पिता की सन्तान हो। 

यह है उस महान्‌ सन्देश-वाहक की महान्‌ शिक्षा। उसकी दूसरी शिक्षा है 

त्याग--जो प्रायः सभी धर्मो का आधार है। आत्म-शुद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती 
है ?--त्याग द्वारा। एक धनी युबक ने एक वार ईसा से पूछा, “प्रभो, अनन्त 
जीवन की प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं!” ईसा बोले, “तुझमें एक बड़ी कमी है। 
जाकर अपनी सारी सम्पत्ति वेच डाल। जो वन प्राप्त हो, उसे ग़रीथों को दे दे । 
तुझे स्वर्ग में अक्षय धन-सम्पदा श्राप्त होगी। उसके बाद, क्र्स' धारण कर मेंरा 
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चला गया, क्योंकि उसके पास विशाल सम्पत्ति थी। हम सब न्यूनाधिक अंशों में 
उसी युवक के समान हैं। रात-दिन हमारे कानों में यही वाणी घ्वनित होती रहती 
है। हम अपने आनन्द और विषयोपभोग के क्षणों में सोचते हैं कि हम और सब 
कुछ भूल गये हैं। पर जब कभी क्षण भर का विराम आता है, तो हमारे कानों में 
वही ध्वनि गूंजने लगता है, अपना सरस्व त्यागकर मेरा अनुसरण कर।' 'जो 
अपनी जीवन-रक्षा का प्रयत्न करेगा, वह उसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपना 
जीवन खोयेगा, वह उसे पा लेगा ।' जो भी अपना जीवन,उन्हें समपित कर देगा, 
वही अमृतत्व लाभ करेगा, उसे ही अमरता वरण करेगी। हमारी समस्त दुर्बलता 
के बीच, एक क्षण का विराम आ उपस्थित होता है और पुनः उस वाणी की घोषणा 
हमारे कानों में शुरू हो जाती है: अपना सर्वस्व त्याग कर दे, उसे गरीबों को बाँट 
दे, और मेरा अनुगमन कर।' यही एक आदर्श है, जिसकी ईसा मसीह ने शिक्षा दी 
है, जिसकी दुनिया के सभी.पंगम्वरों ने शिक्षा दी है। इस त्याग का क्या तात्पय 
है? त्याग का मर्म केवल यही है कि निःस्वार्थता ही नैतिकता का एकमेव आदर्श 
है। निःस्व बनो। पूर्णं निःस्वार्थपरता ही आदर्श है। 'यदि किसीने तुम्हारे एक 
गाल पर थप्पड़ मार दिया है, तो दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो | यदि किसीने 
तुम्हारा कोट छीन लिया है, तो तुम उसे अपना चोग्रा भी दे दो ।' 
आदर्श को उसके उच्च धरातल से नीचा न करते हुए हमें उसे प्राप्त करने 

का ययाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। और यह आदर्श अवस्था वह है, जिसमें 
मनुष्य का अहंभाव पूर्णतया नष्ट हो जाता है, उसका स्वत्व-भाव लूप्त हो जाता 
है, जब उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसे वह 'मैं' और 'मेरी' कह 
सके, जब वह पूर्णतया आत्म-विसजेन कर देता है, मानो अपनी आहुति दे देता है। 
इस प्रकार अवस्थापश्च व्यक्ति के अन्तर में स्वयं ईश्वर निवास करता है, क्योंकि 
ऐसे व्यक्ति की अहं-वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी है, एकदम निर्मूल हो गयी है। 
यह्‌ है आदश ब्यक्ति, और यद्यपि इस आदर्शावस्था को हम प्राप्त नहीं हुए हैं, 
तथापि हमें इस आदशं को पूजा करते हुए, उस ओर शनै: शनै: अग्रसर होते रहना 
चाहिए। आज, कल या सहस्नों वर्ष के वाद हमें उस आदर्श को प्राप्त करना ही 
होगा, क्योंकि यह साध्य ही नहीं है, साधन भी है। निःस्वार्थपरता, पुर्ण अहं-शूत्यता 
प्रत्यक्ष मुक्ति है, क्योंकि तब भीतर का व्यक्ति मर जाता है, और अवशिष्ट रह 
जाता है केवल ईश्वर ! 

एक बात और। मानव-जाति के सभी महान्‌. शिक्षक स्वार्थशन्य हैं। 
कल्पना करो कि नाज़रथ के ईसा उपदेश दे रहे हैं--और इसी बीच कोई व्यक्ति 
उठकर पूछने लगता है, आपका उपदेश बहुत सुन्दर है, मेरा विशवास है कि 
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पूर्णत्व-प्राप्ति का यही एक मार्ग है और मैं उसका अनुसरण करने को भी प्रस्तुत 
किन्तु मैं ईश्वर के उत्पन्न एकमात्र पुत्र के रूप में आपकी उपासना नहीं कर सकता। 
शसा मसीह के पास इसका क्या उत्तर होगा ?--सोचो । अवश्य ईसा उस व्यक्ति 
से कहते, अच्छा भाई, आदर्श का अनुसरण करो और अपने भाव के अनुसार उस 
ओर प्रगति करो। तुम मुझे मेरे उपदेशों के लिए कोई श्रेय दो या न दो-- 
मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, वनिया नहीं हूँ। मैं धर्म 
का व्यवसाय नहीं करता । मैं केवल सत्य की शिक्षा देता हँ--और सत्य किसीकी 
वपौती--किसीकी जायदाद नहीं है। सत्य पर किसीका एकाधिपत्य नहीं है। पे 
सत्य स्वय इश्वर हैं। तुम अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ ।' पर आज ईसा के अनयायी 
उसी प्रश्‍न का यह जवाब देते हैं, 'तुम इन उपदेशों पर, चलो या न चलो, पर 
यह बतलाओ कि तुम उपदेशक को श्रेय देते हो या नहीं? यदि तुम झास्ता को 
श्रेय देते हो, तो अवश्य ही तुम्हारा उद्धार हो जायगा; यदि नहीं, तो तुम्हारी 
मुक्ति का कोई आशा नहीं।' इस प्रकार उन महापुरुष की सारी शिक्षाओं को 
विकृत रूप दे दिया गया है। सारे विवाद, सारे झगड़े, केवल उनके व्यक्तित्व 
को लेकर खड़े होते हैं। वे नहीं जानते कि इस प्रकार का भेद आरोपित कर वे 
उसी व्यक्ति को लांछित और अपमानित कर रहे हैं, जो उनका आदरणीय एवं 
पूजाहं है, जो स्वय इस प्रकार के विचार सुनकर लज्जा से संकुचित हो जाता । 
संसार में कोई उन्हें स्मरण रखता है या नहीं, इसकी उन महापुरुष को क्या 
परवाह थी? उन्हें तो विश्व को एक सन्देश देना था--और वह उन्होंने दे दिवा । 
इसके वाद यदि उन्हें बीस सहस्र जीवन भी प्राप्त होते, तो उन्हें वे दनिया के गरीव 
ग्रीव आदमी के लिए.भी निछावर कर देते। यदि लक्ष लक्ष घृणित 'समारिया'- 
वासियों के उद्धार के लिए उन्हें करोड़ों वार करोड़ों यातनाएँ भी सहनी पड़तीं, 
यदि उनमें से एक एक की मुक्ति के लिए उन्हें अपने जीवन की भी आहुति देती 
पड़ती, तो वे सहर्ष यह सव अंगीकार कर लेते और यह सव करते हुए उन्हें यह इच्छा 
छू भी न पाती कि दुनिया में किसीको उनका नाम मालूम हो। स्वप ईश्वर जिस 
प्रकार काथं करता है, वे भी उसी प्रकार शान्त, स्थिर, नीरव और अज्ञात रूप 
से अपना कार्य करते। लेकिन इनके अनुयायी क्या कहते हैं? वे कहते हैं-- 
तुम पूणं निःस्वार्थ और दोषरहित ही क्यों न हो, जब तक तुम हमारे पँ गमवर, हमारे 
धर्माचायं की पुजा और उनका सम्मान नहीं करोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा।' 
पर यह क्यों ? इस कुसंस्कार, इस अज्ञान का कारण क्या है--इसकी उत्पत्ति 
कहाँ से हुई? इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ईसा के शिष्य सोचते 
हैं—ईश्वर केवल एक ही वार अवतीर्ण हो सकता है। किन्तु यही विचार सव 
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कुसंस्कारों, सब भ्रमो की जड़ हैं। ईक्वर मानव-रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ 
है। किन्तु प्राकृतिक जगत्‌ में जो घटनाएं रँ होती हैं, वे अवश्यमेव भूतकाळ में भी 
हैं और भविष्य में भी होंगी। प्रकृति में ऐसी काई घटना नहीं है, जो नियमा- 
धीन न हो। उसके नियमवेद्ध होने का अर्थ केवल यही हैं कि जो घटना एक बार 
हुई है, वह चिरकाल से घटती आ रही है और भविष्य में भी घटती रहेगी । 
भारत में ईदवरावतार के सम्बन्ध में यही सिद्धान्त प्रचलित है। भारतीयों के 
अन्यतम अवतार श्री कृष्ण ने, जिनकी भगवद्गीता के लूप में अपूर्वं उपदेश-माला 
तुममें से अनेक ने पढ़ी होगी, कहा है: यद्यपि मैं जन्मरहित, अक्षयस्वभाव एवं 
इस भतसम्‌ह का ईरवर हूँ, तथापि मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठान कर, अपनी 
माया से जन्म. ग्रहण करता हूँ | हे अर्जुन ! जब जब वर्म की अवनति और अधर्म का 
उत्थान होता है, तव तव मैं शरीर धारण करता हूँ। साधुजन के परित्राणार्थ, 
दुष्कार्य-रत व्यक्तियों के विनाशार्थं तथा धर्म की संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक 
युग में जन्म ग्रहण करता हूँ ।* जव संसार की अवनति होने लगती है, तो भगवान्‌ 
उसकी सहायता करने को अवतार लेते हैं; इस प्रकार वे विभिन्न स्थानों एवं 
विभिन्न युगों में आविर्भूत होते रहते हैं। एक दूसरे स्थान पर भगवान्‌ श्री कृष्ण 
ने कहा है--'जहाँ कहीं किसी असाधारण शक्तिसम्पन्न एवं पवित्र आत्मा को 
मानव-जाति के उत्थान के लिए यत्नशील देखो, तो यह जान लो कि बह्‌ मरे 
ही तेज से उत्पन्न हुआ है, में उसके माध्यम से कार्य कर रहा हूँ । 
इसलिए हमें केवल नाजरयवासी ईसा में ही इइवर का दशन न कर विश्व 
के उत सभी महान्‌ आचायों और पंगरम्बरों में भी उसका दर्शन करना चाहिए, 
जो ईसा के पहले जन्म ले चुके थे, जो ईसा के पह्चात्‌ आविर्भूत हुए हैं और जो 
भविष्य में अवतार ग्रहण करेंगे। हमारा सम्मान और हमारी पूजा सीमावद्ध 
न हो। ये सव महापुरुष उसी एक अनन्त ईश्‍वर की विभिन्न अभिव्यक्ति दैँ। 


१. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवास्यात्ममायया ।। 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति आरत! 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥। गौता॥४।६-८॥ 
२. यद्यद्विभूतिमत्सत््वं श्रीमद्रोजितमेब वा। 
` तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽश्ञसम्भवम्‌॥यीता ॥ १०।४१॥ 
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वे सव शुद्ध और स्वार्थगन्धशून्य हैं, सभी ने इस दुर्बल मानव-जाति के उद्धार 
के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया है, इसीके लिए अपना जीवन निछावर कर दिया 
हैं। वे हमारे और हमारी आनेवाली सन्तान के सत्र पापों को ग्रहण कर उनका 
प्रायश्चित्त कर गये हैं। 

एक दृष्टि से हम सभी अवतार हैं, हम सव अपने कन्वों पर संसार का भार 
वहन कर रहें हैं। वया तुमने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है; ऐसी कोई स्त्री देखी है 
जो थैर्पूर्वक शान्ति से अपने जीवन का लघु भार न वहन कर रही हो ? ये महान्‌ 
अवतार हमारी तुलना में अवश्य ही बहुत बड़े थे और इसलिए वे अपने कन्धों पर 
इस विद्ञाल जगत्‌ का भार उठाने में भी सफळ हो सके। अवश्य उनसे तुलना 
किन्तु हम भी वही कार्य कर रहे हैं--हम भी 





करने पर हम वौने प्रतीत होते हैं, 
अपने छोटे छोटे घरों में, अपने छोटे संसार में अपने कूस सिर पर रख अग्रसर हो 
रहे हैं। कोई कितना ही अपदार्थ क्यों न हो, कितना ही हीन क्यों न हो, अपना कूस 
स्वयं ही वहन करता है। हमारी सव अ्रान्तियों, सव दुष्कृतियों, हमारे सत्र दीन 
और गहित विचारों के लांछन तथा अपवाद की कालिमा के बावजूद भी हमारे 
चरित्र में एक उज्ज्वल अंश है, कहीं न कहीं एक ऐसा सुवर्ण सूत्र है, जिसके द्वारा 
हम सदैव भगवान्‌ से संयुत रहते हैं। कारण, यह निइचय ही जानो कि जिस क्षण 
भगवान्‌ के साथ हमारा यह संयोग नष्ट हो जायगा, उसी क्षण हमारा बिनाश 
हो जायगा। और चूंकि कभी किसीका सम्पूर्ण नाश होता असम्भव हैं, हम कितने 
ही हीन, पतित तथा दु्कर्मरत क्यों न हों, कहीं न कहीं हमारे हृदय में--हमारे 
अन्तर के अन्तरतम प्रदेश में ज्योति की एक ऐसी किरण विराजमान है, जो भगवान्‌ 
से चिर संयुक्त है। 

विभिन्न देशीय, विभिन्न जातीय और विभिन्न मतावलम्बी, भूतकाले के उन 
सव महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं, जिनके उपदेश और चरित्र हमने उत्तरा- 
विकार में पायें हैं! विभिन्न जातियों, देशों और धर्मो में जो देवतुल्य नर-नारी 
मानव-जाति के कल्याण में रत हैं, उन सबको प्रणाम है। जीवन्त ईइवर-स्वरूप 
जो महापुरुष भविष्य में हमारी सन्तान के लिए निःस्पृहता से कार्य करने के लिए 
अवतार धारण करेंगे, उन सबको प्रणाम है [ 
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मगवान्‌ बुद्ध 
(अमेरिका के डिट्रॉएंट नगर में दिया हुआ भाषण) 


हर एक धर्म में हम किसी एक प्रकार की साधना को चरम सीमा पर पहुँची 
हुई पाते हैं। बौद्ध धमं में निष्काम कमं का भाव अत्यन्त विकसित है। तुम लाग 
बौद्ध धमं तथा ब्राह्मण धर्म को समझने में भूल न करो। बौद्ध धर्म हमारे सम्प्रदाथों 
में से एक है। भारतीय वर्ण-व्यवस्था, कठिन कर्मकाण्ड एवं दार्शनिक वाद- 
विवादों से ऊवकर गौतम नामक एक महापुरुष ने वौद्ध धर्म की स्थापना की । कुछ 
लोग कहते हैं कि हमारा एक विशेष कुल में जन्म हुआ है और इसलिए हम उन 
लोगों से श्रेष्ठ हैं, जिनका जन्म ऐसे वंश में नहीं हुआ। भगवान्‌ बुद्ध का इस सिद्धान्त 
में कोई विश्वास न था--वे इस प्रकार के जाति-भेद के विरोधी थे। और पुरोहित 
लोग धर्म के नाम पर जो कपटाचरण द्वारा स्वार्थ-सिद्धि करते थे, इसके भी वे 
घोर विरोधी थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसे धर्म का प्रचार किया, जिसमें कामनाओं 
तथा वासनाओं के लिए .स्थान न था। वे दर्शन तथा ईश्वर के सम्बन्ध में सम्पूर्ण 
अज्ञेयवादी थे। 

उनसे कई वार ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में प्रश्‍न पूछे गये, पर उन्होंने 
सदैव यही उत्तर दिया, “मैं नहीं जानता।” उनसे पूछा गया कि मनुष्य का प्रकृत 
कतुव्य क्या है। उन्होंने कहा, “शुभ चरित्र बनो और शुभ कर्म करो।” उक बार 
पाँच ब्राह्मणों ते आकर उनसे बिनती की, “भगवन्‌, हमारे वाद-विवाद का न्याय 
कीजिए ।” उनमें से एक ने कहा, “भगवन्‌, मेरे शास्त्रों में ईश्वर का यह स्वरूप 
बतलाया गया है और उसकी प्राप्ति के लिए यह मागं दर्शाया: गया है।” दूसरे 
ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह सव मिथ्या है, क्योंकि मेरे शास्त्र में इसके विपरीत 
लिखा है और ईरवर-प्राप्ति का अन्य मागं बतलाया गया है।” इस प्रकार दूसरों 
ते भी शास्त्रों की दुहाई देकर ईश्वर के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के सम्वन्ध में 
अपने अपने मत प्रकट किये। बुद्धदेव यह विवाद झान्तिपूर्वक सुनकर उनसे क्रमशः 
पूछने लगे, “क्या किसीके शास्त्र में यह भी कथन है कि ईश्वर कभी क्रोध करता 
हैं? किसीकी हानि करता है या अशुद्ध है?” उन सवने कहा, “नहीं भगवत्‌, 
हमारे सभी शास्त्र यही कहते हैं कि ईश्वर शुद्ध, बिकाररहित और कल्याणकर 
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है।” त्र भगवान्‌ बुद्ध बोळे, “मित्रो, तब तुम पहले शुद्ध और सदाचारी वनने 
की चेष्टा क्यों नहीं करते, जिससे तुम्हें ईश्वर का जान हो सके ।'' 

अवद्य ही में वद्ध के समस्त दर्शन का अनुमोदन नहीं करता हूँ। मुझ अपन 
लिए यथ्रेप्ट दार्शनिक विचार की आवश्यकता प्रतीत होतो है। म पूणतया बौद्ध 
दर्शन से सहमत नहीं हूँ; किन्तु यह मेरे उस महान्‌ आत्मा के चरित्र एवं भाव- 
सौन्दर्य के दर्शन में वाधक नहीं है। वुद्ध ही एक व्यक्ति थे, जो पूर्णतया तथा 
यथार्थ में निष्काम कहे जा सकते हैं। ऐसे अन्य कई महापुर थे, जो अपने को 
ईडवर का अवतार कहते थे और विशवास दिलाते थे कि जो उनमें श्रद्धा रखेंगे, 
वे स्वर्ग प्राप्त कर सकेंगे। पर वृद्व के अधरों पर अन्तिम क्षण तक ये ही .शब्द 
श्र, 'अपनी उन्नति अपने ही प्रयत्न से होगी। अन्य कोई इसम तुम्हारा सहायक 
नहीं हो सकता। स्वयं अपनी मुक्ति प्राप्त करो। अपने सम्वन्ध म भगवान्‌ 
बद्ध कहा करते थे, 'बुद्ध शब्द का अर्थ है--आकाश के समान अनन्त ज्ञान- 
सम्पन्न; मुझ गौतम कोह अवस्था प्राप्त हो गयी है। तुम भी यदि 
प्राणपण से प्रयत्न करो, तो उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हो।' बुद्ध ने अपनी 
सब कामनाओं पर विजय पा ली थी। उन्हें स्वर्ग जाने की कोई लालसा न थी 
और न ऐइवर्य की ही कोई कामना थी। अपने राज-पाट और सब प्रकार के सुखां 
को तिलांजलि दे, इस राजकुमार ने अपना सिन्धु सा विशाळ हृदय लेकर नर- [री 

था जीव-जन्तुओं के कल्याण के हेतु, आर्यावर्तं को वीथी वीथी में श्रमण कर भिक्षा- 

बत्ति से जीवन-निर्वाह करते हुए अपने उपदेशों का प्रचार किया। जगत्‌ में वे 
एक्रमात्र ऐसे हैं, जो यज्ञं में पशुबलि-निवारण के हेतु, किसी प्राणी के जीवन की 
रक्षा के लिए अपना जीवन भी निछावर करने को तत्पर रहते थे। एक वार उन्हान 
एक राजा से कहा, “यदि किसी निरीह पशु के होम करने से तुम्हें स्वर्ग-प्राष्ति हो 
सकती है, तो मनुष्य के होम से और किसी उच्च फल को प्राप्ति होगी । राजन्‌ 
उस पश के पाश काटकर मेरी आहुति दे दो--शायद तुम्हारा अधिक कल्याण हो 
सके ।” राजा स्तब्ध हो गया ! इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान्‌ पूण रूप से 
निष्काम थे। वे कर्मयोग के ज्वलन्त आदशस्वरूप थे और जिस. उच्चावस्था पर 
वे पहुँच गये थे, उससे प्रतीत होता है कि कर्म-शक्ति द्वारा हम भी उच्चतम 
आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। 

इश्वर में विश्वास रखने से अनेक व्यक्तियों का मागं सुगम हो जाता है। किन्तु 
बद्ध का चरित्र वताता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी, जो नास्तिक है, जिसका किसी 
दर्शन में विइवास नहीं, जो न किसी सम्प्रदाय का मानता है और न किसी मन्दिर- 
मस्जिद में ही जाता है, जो घोर जड़वादी है, परमोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता 
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है। बुद्ध के मतामत या कार्यकलापों का मूल्यांकन करने का हमें कोई अधिकार नहीं । 
उनके विशाल हुदय का सहस्नांश पाकर भी मैं स्वयं को धन्य मानता। बुद्ध की 
आस्तिकता या नास्तिकता से मुझे कोई मतलव नहीं। उन्हें भी वह पूर्णावस्था 
प्राप्त हो गयी थी, जो अन्य जन भक्ति, ज्ञान या योग के मार्ग से प्राप्त करते हूँ। 
केवल इसमें-उसमें विश्वास करने से ही पूर्णता प्राप्त नहीं होती, जल्पना से कोई 
अर्थ-सिद्धि नहीं होती । यह तो शुक-सारिका भी कर छेते हैं। केवल निष्काम कर्म 
ही मनुष्य को पूर्णत्व तक पहुँचा सकता है। 
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तुम्हारे मन में जो भी भाव-उठता हैं, उसका एक प्रतिरूप शब्द भी रहता है; 
इस शब्द और भाव को अळग नहीं किया जा सकता । एक ही वस्तु के बाहरी भाग को 
शब्द और अन्तर्भाग को विचार या भाव कहते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्लेषण के वल 
से बिचार को शब्द से अलग नहीं कर सकता। बहुतों का मत है कि कुंछ लोग एक 
साथ बैठकर यह स्थिर करने लगे कि किस भाव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया 
जाय, और इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति हो गयी । किन्तु यह प्रमाणित हो चुका है 
कि यह मत भ्रमात्मक है । जब से मनुष्य विद्यमान है, तब से शब्द और भाषाएँ रही 
हैं। अब प्रदन यह है कि एक भाव और एक शब्द में परस्पर वया सम्बन्ध हूँ। यद्यपि 
हम देखते हैं कि एक भाव के साथ एक शब्द का रहना अनिवार्य है, तथापि ऐसा नहीं 
कि एक भाव एक ही शब्द द्वारा प्रकाशित हो। बीस विभिन्न देशों में भाव एक ही 
होने पर भी भाषाएँ बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकती हैं। प्रत्येक भाव को प्रकट करने 
के लिए एक न एक शब्द की आवश्यकता अवश्य होगी, किन्तु इन शब्दों का एक ही 
ध्वनिविशिष्ट होना कोई आवशयक नहीं । विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न ध्वनिविशिष्ट 
शब्दों का व्यवहार होगा । इसी लिए टीकाकार ने कहा है, " “यद्यपि भाव और शब्द का 
परस्पर सम्बन्ध स्वाभाविक है, तथापि एक ध्वनि और एक भाव के बीच एक नितान्त 
अळंघनीय सम्बन्ध ही रहे, ऐसी कोई वात नहीं ।”* यद्यपि ये सब ध्वनियाँ भिन्न भिन्न 
होती हैं, तो भी ध्वनि और भाव का परस्पर सम्बन्ध स्वाभाविक है। यदि वाच्य और 
वाचक के बीच प्रकृत सम्वन्ध रहे, तभी यह कहा जा सकता है कि भाव और ध्वनि 
के बीच परस्पर सम्बन्ध है। यदि ऐसा न हो, तो वह्‌ वाचक शब्द कभी सर्वसाधारण 
के उपयोग में नहीं आ सकता । वाचक वाच्य पदार्थ का प्रकाशक होता है। यदि बह 
वाच्य वस्तु पहले से अस्तित्व में रहे, और हम यदि पुनः पुनः परीक्षा द्वारा यह देखें कि 
उस वाचक शब्द ने उस बस्तु को अनेक बार सूचित किया है, तो हम निश्चित 
रूप से यह मान सकते हैं कि उस वाच्य और वाचक के बीच एक यथार्थ सम्वन्ध है । 
यदि ये वाच्य पदार्थ त भी रहें, तो भी हजारों मनुष्य उनके व्राचक्रों के द्वारा ही उनका 





१. स॒वे एव शब्दाः सर्वाकारार्थाभिधानसमर्या--इति स्थित एवेषां सर्वाकारं 
र्थे: स्वाभाविकः स म्बन्यः।--व्यास-भाष्य की वाचस्पति भिश्च कृत टीका। 
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ज्ञान प्राप्त करेंगे। पर हाँ, वाच्य और वाचक के बीच एक स्वाभाविक सम्बन्ध रहना 
अनिवायं है। ऐसा होने पर, ज्यों ही उस वाचक-शब्द का उच्चारण किया जायगा, 
त्यों ही वह उस वाच्य पदार्थ की वात मन में ला देगा। सूत्रकार कहते हैं, ओंकार 
ईइवर का वाचक है। सूत्रकार ने विशेष रूप से 'ॐ%' शब्द का ही उल्लेख वथों किया 
है? ईश्वर--इस भाव को व्यक्त करने के लिए तो सँकड़ों शब्द हैं। एक भाव 
के साथ हज़ारों शब्दों का संबन्ध रहता है। 'ईइवर'--इस भाव का सैकड़ों शब्दों 
के साथ सम्वन्ध है और उनमें से प्रत्येक ही तो ईश्वर का वाचक है। फिर उन्होंने 
३% को ही क्यों चुना ? हाँ, ठीक है; पर वैसा होने पर भी उन शब्दों में से एक 
सामान्य शब्द चुन लेना चाहिए। उन सारे वाचकों का एक सामान्य आधार 
निकालना होगा, और जो वाचक-शब्द सबका सामान्य वाचक होगा, वही सर्वश्रेष्ठ 
समझा जायगा, और वास्तव में वही उसका यथार्थ वाचक होगा । किसी ध्वनि के लिए 
हम कण्ठ-नली और ताल का ध्वनि के आधार-रूप में व्यवहार करते हैं। क्या ऐसी 
कोई भौतिक ध्वनि है, जिसकी कि अन्य सब ध्वनियाँ अभिव्यक्ति हैं, जो स्वभावतः 
ही दूसरी सब ध्वनियों को समझा सकती हैं हाँ, ओम” (अउम्‌) ही बह ध्वनि है; 

वही सारी ध्वनियों की भित्तिस्वरूप है। उसका प्रथम अक्षर 'अ' सभी ध्वनियों का 
मूल है--वह सारी ध्वनिथों की कुंजी के समान है, वह जिह्वा या तालु के किसी 
अंश को स्पर्श किये विना ही उच्चारित होता है। 'म्‌' ध्वनि-श्ृंखठा की अन्तिम 
ध्वनि है, उसका उच्चारण करने में दोनों ओंठों को बन्द करना पड़ता है। और 
'उ' ध्वनि जिह्वा के मूल से लेकर मुख के मध्यवर्ती ध्वनि के आधार की अन्तिम 
सीमा तक मानो ढुलकता आता है। इस प्रकार '३ॐ' शब्द के द्वारा घ्वनि-उत्पादन 
की सम्पूर्ण क्रिया प्रकट हो जाती है। अतएव वही स्वाभाविक वाचक-ध्वनि है, 
वही सब विभिन्न ध्वनियों की जननीस्वरूप है। जितने प्रकार के शब्द उच्चारित हो 
सकते हैं--हमारी ताक़त में जितने प्रकार के शब्द के उच्चारण की सम्भावना हिः 
'ओम्‌' उन सभी का सूचक है। यह सब तात्त्विक चर्चा छोड़ देने पर भी, हम 
देखते हैं कि भारतवर्ष में जितने सारे विभिन्न धर्मभाव हैं, यह ओंकार उन सबका 
कन्द्रस्वरूप है, वेद के सब विभिन्न धर्मभाव इस ओंकार का ही अवलम्बन किये हुए 
है। अब प्रश्‍न यह है कि इसके साथ अमेरिका, इंग्लंड और अन्यान्य देशों का क्या 
सम्बन्ध है ? उत्तर यह है कि सव देशों में इस ओंकार का व्यवहार हो सकता है। 
कारण, भारत में धर्म के विकास की प्रत्येक अवस्था में--उसके प्रत्येक सोपान में 
ओंकार को अपनाया गया है, उसका आश्रय लिया गया है और वह ईश्वर सम्बन्धी 
सारे विभिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए व्यवहृत हुआ है। अद्वैतवादी, 
दतवादी, द्वैताद्तवादी, भेदवादी, यहाँ तक कि नास्तिको ने भी अपने उच्चतम 
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आदर्श को प्रकट करने के लिए इस ओंकार का अवलम्बन किया था। मानव-जाति 
के अधिकांश के लिए यह ओंकार उनकी अपनी धामिक स्पृहा का एक प्रतीक बन 
गया है। अंग्रेज़ी गॉड (७०१) शब्द को लो। वह जिस भाव को प्रकट करता है, वह्‌ 
कोई अधिक दूर तक नहीं जा सकता। यदि तुम उसके अतिरिक्त अन्य कोई भाव 
उस शब्द से व्यक्त करने की इच्छा करो, तो तुम्हें उसमें विशेषण लगाना पड़ेगा-- 
जैसे सगुण (९ऽ०॥१]), निर्गुण (impersonal), निर्विशेष (absolute) आदि, 
आदि। अन्य दूसरी भाषाओं में ईश्वरवाचक जो सब शब्द हैं, उनके वारे में 
भी यही बात घटती है, उनमें बहुत कम भाव प्रकट करने की शक्ति है; किन्तु (३४ 
शब्द में ये सभी प्रकार के भाव विद्यमान हैं। अतएव सर्वसाधारण को उसका ग्रहण 
करना चाहिए । 





संन्यास: उसका आदर्श तथा साधन 


१९ जून, सन्‌ १८९९ को जब स्वामी जी दूसरी बार पाश्चात्य देशों को जाने 
लगे, उस अवसर पर बिदाई के उपलक्ष्य में बेळूड़ मठ के युवा संन्यासियों ने उन्हें 
एक मानपत्र दिया। उसके उत्तर में स्वामी जी ने जो कहा था, उसका सारांश 
निम्नलिखित है : 


स्वामी जी का भाषण 


यह समय लम्वा भाषण देने का नहीं है, परन्तु संक्षेप में मैं कुछ उन बातों की 
चर्चा करूँगा, जिनका तुम्हें आचरण करना चाहिए। पहले हमें अपने आदर्श को 
भली भाँति समझ लेना चाहिए और फिर उन साधनों को भी जानना चाहिए, जिनके 
द्वारा हम उसको चरितार्थं कर सकते हैं। तुम लोगों में से जो संन्यासी हैं, उन्हें 
सदव दूसरों के प्रति भलाई करते रहने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि संन्यास का 
यही अर्थ है। इस समथ 'संन्यास' पर भी एक लम्बा भाषण देने का अवसर नहीं है, 
परन्तु संक्षेप में मैं इसकी परिभाषा इस प्रकार करूँगा कि 'संन्यास' का अर्थ है, 
मृत्यु के प्रति प्रेम'। सांसारिक लोग जीवन से प्रेम करते हैं, परन्तु संन्यासी के लिए 
प्रेम करने को मृत्यू है। तो प्रशन यह उठता है कि क्या फिर हम आत्महत्या कर लें ? 
नहीं नहीं, इससे वहुत दूर। आत्महत्या करनेवालों को मृत्यु तो कभी प्यारी नहीं 
होती, क्योंकि यह बहुधा देखा गया है कि कोई मनुष्य आत्महत्या करने जाता है 
और यदि वह अपने यत्न में असफल रहता है, तो दुबारा फिर वह उसका कभी नाम 
भी नहीं लेता | तो फिर प्रश्‍न यह है कि मृत्यु के लिए प्रेम कैसा होता है ? 

हम यह निश्चित जानते हैं कि हम एक न एक दिन अवश्य मरेंगे और जव 
ऐसा है, तो फिर किसी सत्कार्य के लिए ही हम क्यों न मरें ! हमें चाहिए कि हम 
अपने सारे कार्यो को जैसे खाना-पीना, सोना, उठता, बैठना आदि सभी--आत्म- 
त्याग की ओर लगा दें। भोजन द्वारा तुम अपने शरीर को पुष्ट करते हो, परन्तु 
उससे क्या लाभ हुआ, यदि तुमने उस शरीर को दूसरों की भलाई के लिए अर्पण न 
किया ? इसी प्रकार तुम पुस्तकें पढ़कर अपने मस्तिष्क को पुष्ट करते हो, परन्तु 
उससे भी कोई लाभ नहीं, यदि समस्त संसार के हित के लिए तुमने उस मस्तिष्क को 
लगाकर आत्म-त्याग न किया। चूंकि सारा संसार एक है और तुम इसके एक 
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अत्यन्त अकिचन अंश हो, इसीलिए केवल इस तुच्छ स्वथं के अम्युदयार्थ यत 
करने की अपेक्षा यह श्रेष्ठ है कि तुम अपने करोड़ों भाइयों की सेवा करते रहो । 


सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतो$क्षिशिरोलुखस्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ 


--सवंत्र उसके हाथ पैर हैं, सर्वत्र उसके तेत्र, शिर और मुख हैं तथा लोक 
में सर्वत्र उसके कान हैं। वह ईश्वर सर्वव्यापी होकर सर्वत्र बिद्यमान हैं।'' 

इस प्रकार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ऐसी ही मृत्यु में स्वर्ग है 
उसी में सारी भलाई है। और इसके विपरीत समस्त अमंगळ तथा नरक है। 

अब हमें यह विचार करना चाहिए कि किन उपायों अथवा साधनों द्वारा 
हम इन आंदर्शो को कार्यरूप में परिणत कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह. समझ 
लेना चाहिए कि हमारा आदर्श ऐसा न हो, जो असम्भव हो, अत्यन्त उच्च आदर्श 
रखने में एक बुराई यह है कि उससे राष्ट्र कमजोर हो जाता है तथा धीरे धीरे 
गिरने लगता है। यही हाल बौद्ध तथा जैन सुधारों के बाद हुआ। परन्तु साथ 
ही हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अत्यधिक व्यावहारिकता भी ठीक नहीं हैं, 
क्योंकि यदि तुममें थोड़ी भी कल्पना-शक्ति नहीं है, यदि तुम्हारे पथ-प्रदर्शन के 
लिए तुम्हारे सामने कोई भी आदर्श नहीं है, तो तुम निरे जंगली ही हो। अतएव 
हमें अपने आदर्श को कभी नीचा नहीं करना चाहिए और साथ ही यह भी न होना 
चाहिए कि हम व्यावहारिकता को बिल्कुल भूल बंठ। इन दो 'अतियों' से हमें 
बचना चाहिए। हमारे देश में तो प्राचीन पद्धति यह है कि हम एक गुफा में बैठ 
जायें, वहीं ध्यान करें और बस वहीं मर जायें,. परन्तु मुवित-लाभ के लिए यह गलत 
सिद्धान्त है कि हम दूसरों से आंगे ही बढ़ते चले जाये । आगे या पीछे साधक को 
यह समझ लेना चाहिए कि यदि वह "अपने अन्य भाइयों की मुक्ति के लिए भी 
यत्न नहीं करता है, तो उसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । अतएव तुम्हें इस वात 
का यत्न करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में उच्च आदर्श तथा उत्कृष्ट व्यावहारिकता 
का सुन्दर सामंजस्य हो। तुम्हें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि 
एक क्षण तो तुम पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न हो सको, पर दूसरे ही क्षण (मठ के 
चरागाह की भूमि की ओर इशारा करके स्वामीं जी ने कहा) इन खेतों को जोतने 
के लिए उद्यत हो जाओ। अभी तुम इस बात के योग्य वनो कि शास्त्रों की कठिन 
गुत्थियों को स्पष्ट रूप से समझा सकों, पर दूसरे ही क्षण उसी उत्साह 
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की फ़सळ को ले जाकर बाज़ार में भी बेच सको। छोटे से छोटे सेवा-टहल के कार्य 
के लिए भी तुम्हें उद्यत रहना चाहिए और वह भी केवल यहीं नहीं, वरन्‌ 
सर्वत्र । 

अव दूसरी वात जो ध्यान में रखने योग्य है, वह यह है कि इस मठ का उद्देश्य 
है, 'मनृष्य' का निर्माण करना। तुम्हें केवल वही नहीं सीखना चाहिए, जो हमें 
ऋषियों ने सिखाया है। वे ऋषि चले गये और उनकी सम्मतियाँ भी उन्हींके 
साथ चली गयीं। अब तुम्हें स्वथं ऋषि बनना होगा। तुम भी वैसे ही मनुष्य हो 
जैसे कि बड़े से बड़े व्यक्ति जो कभी पैदा हुए, यहाँ तक कि तुम अवतारों के सदुश 
हो। केवळ ग्रन्थों के पढ़ने से ही क्या होगा ? केवल ध्यान-धारणा से भी क्या होगा 
तथा केवळ मंत्र-तंत्र भी क्या कर सकते हैं ? तुम्हें तो अपने ही पैरों पर खड़े होना 
चाहिए और इस नये ढंग से कार्थ करना चाहिए--वह ढंग, जिससे मनुष्य मनुष्य 
बन जाता है। सच्चा 'नर' वही है, जो इतना शक्तिशाली हो, जितनी शक्ति स्वयं 
है, परन्तु फिर भी जिसका हृदय एक नारी के सदृश कोमल हो | तुम्हारे चारों ओर 
जो करोड़ों व्यक्ति हैं, उनके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव होना चाहिए, परन्तु 
साथ ही तुम लोहे के समान दृढ़ और कठोर बने रहो, पर ध्यान रहे कि साथ ही 
तुममें आज्ञा-पालन की नम्रता भी हो। मैं जानता हूँ कि ये गुण एक दूसरे के विरोधी 
प्रतीत होते हैं, परन्तु हाँ, ऐसे ही परस्पर बिरोभौ प्रतीत होतेवाले गुण तुममें होते 
चाहिए। यदि तुम्हारे वरिष्ठ तुम्हें इस बात की आज्ञा दें कि तुम नदी में कूद 
पड़ो और एक मगर को पकड़ लाओ, तो तुम्हारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि 
पहले तुम आज्ञा-पालन करो, और फिर कारण पूछो। भले ही तुम्हें दी हुई आज्ञा 
ठीक न हो, परन्तु फिर भी तुम पहले उसका पालन करो और फिर उसका प्रतिवाद 
करो। हमारे सम्प्रदायों में, विशेषकर वंगीय संभ्रदायों में एक विशेष दोष यह है 
कि यदि किसी के मत में कुछ अन्तर होता है, तो विना कुछ सोचे-बिचारे वह झट 
से एक नया सम्प्रदाय शुरू कर देता है। थोड़ा सा भी रुकने का उसमें धीरज नहीं 
होता। अतएव अपने संघ के प्रति तुममें अट्ठ श्रद्धा तथा विश्वास होना चाहिए । 
यहाँ अवज्ञा को तनिक भौ स्थान नहीं मिल सकता और यदि कहीं वह दिखायी 
दे, तो निर्दयतापूर्वक उसे कुचलकर नष्ट कर डालो। हमारे इस संघ में एक भी 
अवज्ञाकारी सदस्य नहीं रह सकता; और यदि कोई हो, तो उसे निकाल बाहर 
करो। हमारे इस शिविर में दग़ावाज़ी नहीं चल सकती यहाँ एक भी धोखेबाज़ 


जहीं रह सकता। इतने स्वतंत्र रहो, जितनी वायु, पर हाँ, साथ ही ऐसे आज्ञापालक 
ततथा नञ्र, जैसा कि यह पौधा या कुत्ता। 


गीता पर विचार 

सन्‌ १८९७ में स्वामी विवेकानन्द अपने कलकत्ते के अल्पवास में प्रायः मठ 
में ही रहते थे। यह मठ रामक्ृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय था, और उन दिनों 
आलमवाज़ार में स्थित था। उस अवधि में कई युवक, जो पहले से ही अपने को 
तैयार कर रहे थे, उनके पास आये। उन्होंने संन्यास और ब्रह्मचयं का ब्रत लिया 
और स्वामी जी ने गीता और वेदान्त पर कक्षाएँ लेकर तथा उनसे ध्यान का अभ्यास 
आरम्भ कराकर उन्हें भावी कार्य के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया। इनमें से 
एक कक्ष में गीता पर बंगला भाषा में उन्होंने जोरदार प्रवचन किया। मठ की 
डायरी में प्रवचन का जो संक्षिप्त विवरण अंकित है, उसका हिन्दी रूपान्तर 
निम्नलिखित है: 

गीता नाम से विख्यात ग्रंथ महाभारत का एक अंश है। गीता को ठीक से 
समझने के लिए कई बातों का जानना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रथम तो यह, कि क्या 
वह सचमुच महाभारत का एक अंश है अर्थात्‌ क्या यह सच है कि उसके रचयिता, 
जैसा कि कहा जाता है, वेदव्यास थे, अथवा उस महाकाव्य में वह क्षेपक के रूप 
में सम्मिलित कर ली गयी है; द्वितीय यह, कि क्या कृष्ण नाम के कोई ऐतिहासिक 
पुरुष थे; तृतीय यह, कि गीता में कुरुक्षेत्र के जिस महायुद्ध का उल्लेख है, क्या वह 
सचमूच हुआ था; और चतुर्थ यह, कि क्या अर्जुन तथा अन्य लोग वास्तविक 
ऐतिहासिक पुरुष थे। 

अब सर्वप्रथम हम यह देखें कि इस तरह की जाँच-पड़ताल के क्या आधार हैं । 
हम जानते हैं कि वेदव्यास नाम के कई व्यक्ति हुए, और उनमें से गीता का असली 
छेखक कौन था--वादरायण व्यास या द्वैपायन व्यास ? व्यास' तो उपाधि मात्र 
थी। जो कोई किसी नये पुराण की रचना करता था, वह व्यास के नाम से प्रसिद्ध 
हो जाता था, जो विक्रमादित्य शब्द के सदृश एक सामान्य नाम था। एक अन्य 
ब्रात यह है कि साधारण जनता को गीता के बिषय में तव तक अधिक जानकारी 
नहीं थी, जब तक झंकराचार्य ने उस पर अपना महान्‌ भाष्य लिखकर उसे विख्यात 
नहीं बना दिया। बहुतों का कहना हैं कि उससे बहुत पहले उस पर बोधायन का 
भाष्य प्रचलित था। यदि यह सिंद्ध हो सके, तो निस्संदेह गीता की प्राचीनता और 
व्यास का उसका लेखक होना काफ़ी हंद तक माव्य हो सकता है । किन्तु भारत भर में 
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अ्रमण करते समय मुझे वेदान्त-सूत्र पर बोधायन भाप्य की काइ प्रति नहीं मिली । 
रामानज ने उससे अपना श्रीभाप्य संकलित किया, शंकराचाय ने उसका उल्ळख 
५ से अंशतः उद्धत तक किया 
की है। कहा जाता है कि रामानुज 


तलिखित प्रति से, जो संयोग से उन्हें मिल 








किया है और स्वयं अपने भाष्य में उन टोने यत्र-तत्र ` 
है और स्वामी दयानन्द ने उसकी व 
तक ने कीड़ों-मको ड़ों से खायी हुई एक 
गयी थी, अपने भाप्य को संकलित किया । जब बेदान्त-सूत्र पर लिखा गया बोधायन 






का यह महान्‌ भाष्य भी अनिड्चितता के अंधकार में इतना ढका हुआ हैं, तव गीता 
पर बोधायन भाप्य के अस्तित्व को प्रमाणित करते का प्रयास व्यथ है। कु लोग 
यह निष्कर्ष निकालते हैं कि गीता के लेखेक शकराचाय य. थे और उन्होंने ही उसे 
महाभारत के बीच प्रक्षिप्त कर दिया। 
फिर जहाँ तक दूसरा विचारणीय प्रस्न है, कृष्ण के व्यक्तित्व के बिषय में बहु 

संदेह की स्थिति है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक जगह हमें देवकी के पुत्र कृष्ण का 
उल्लेख मिलता है, जिन्होंने एक घोर नामक योगी से आध्यात्मिक, शिक्षा प्राप्त 
की थी। महाभारत में कृष्ण द्वारकाधीश हैं और विष्णुपुराण में गोपियों के साथ 
लीला करते हुए कृष्ण का वर्णन मिळता है। फिर भागवत में उनकी रासलीला का 
विशद वर्णन किया गया है। हमारे देश में अति प्राचीन काल में मदतोत्सव के नाम 
से एक उत्सव (कामदेव के सम्मान में समारोह) प्रचलित था। बिल्कुल वही चीज़ 
दोल में रूपान्तरित कर दी गयी और वह #ष्ण के मत्थे मढ़ दी गयी; . कौन इतना 
साहसी हो सकता है, जो ज़ोर देकर कहे कि उत्तसे सम्बन्धित रासलीला तथा अन्य 
वस्तुएं उनके साथ उसी भाँति नहीं जोड़ दी गयीं ? प्राचीन काल में हमारे देश में 
ऐतिहासिक शोध द्वारा सत्य का पता ळगाने की प्रवृत्ति बहुत कम थी। अतएव 
समुचित तथ्यों और प्रमाणों द्वारा सिद्ध किये बिना ही जिसके विचार में जो सर्वोत्तम 
जान पड़ता, उसे वह कह डालता था। इसलिए प्रायः ऐसा हुआ कि किसी आदमी 
ने कोई ग्रंथ रचा और अपने गुरु या किसी अन्य के नाम से उसे प्रचलित कर दिया । 
ऐसे मामलों में ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करनेवालों के लिए सत्य तक पहुँचना बड़ी 
जोखिम का काम है। प्राचीन काल में लोगों को भूगोछ का जरा भी ज्ञात नहीं था- 
कल्पना की बेसिर-पैर की उड़ानें थीं, अतः हमें मस्तिष्क की ऐसी काल्पनिक 
सृष्टियों के नमूने मिलते हैं यथा इक्षु-सागर, क्षीर-सागर, घृत-सागर, दधि-सागर, 





आदि ! पुराणों में हमें मिलता है कि एक की आयू दस हज़ार वर्ष थी, तो दूसरे की _ 
आयू एक लाख वर्ष थी! किन्तु वेद कहते हैं, शतायुर्वे पुरुष:--मनुष्य को : 
आय्‌ एक सौ वर्ष की है।' यहाँ हम किसका मत ठीक मानें ? अतः, कृष्ण के विषय: 


में सही निष्कं पर पहुँचना प्रायः असम्भव है। 


=o "हु 





२८५ गीता पर विचार 








यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी महान्‌ पुरुष के वास्तविक चरित्र में 
तरह तरह की काल्पनिक अतिमानत्रीय विशेषताएँ जोड देता है। कृष्ण के विषय में 
अवश्य ऐसा हआ होगा, किन्तु यह बिल्कुल सम्भव प्रतीत होता है कि वह राजा 
थे । मैं इसे वित गोक्रि प्राचीन काळ में हमारे देश में ब्रह्म- 
ज्ञान का उपदे द्योग करता था। यहाँ एक और 
बात पर्‌ बिशेष रूप रे 
हमें उसमें वही शिक्षाएँ मिळती हैं, जो समस्त महाभारत में हैं। इससे हम निरापद 
रूप से यह निप्कर्ष निकाल सकते हैं कि महाभारत-काल में किसी महान्‌ पुरुष 
का अभ्यदय हआ, जिसने तत्कालीन समाज को इस नये परिधान में ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश दिया। एक और वात सामने आती है कि प्राचीन समय में जब एक धमः 
सम्प्रदाय के पश्चात्‌ दूसरे धर्म-सम्प्रदाय का अभ्युदय होता था, तत किसी न किसी 
नये धर्मशास्त्र का भी प्रणयन होता था और वह उनमें व्यवहृत होने लगता था । 
यह भी होता था कि काल व्यतीत होने पर धर्म-सम्प्रदाय तथ! उसका धमशास्त्र 
दोनों लप्त हो गये, या धर्म-सम्प्रदाय क्रा तो अस्तित्व मिट गया, किन्तु बमेशास्त्र 
वचा रह गया । इस प्रकार, यह्‌ विल्कुल सम्भव है कि गीता किसी ऐसे धर्म-सम्प्रदाय 
का शास्त्र रही हो, जिसने अपने उच्च एवं श्रेष्ठ विचारों को इस पवित्र ग्रंथ में 
समाब्निप्ट किया हो । 

अव तीसरा प्रश्‍न है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के विषय से सम्बन्धित है। इसके 
समर्थन में कोई विशेष प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । परन्तु इसमें संदेह 
नहीं है कि कुरुओं और पांचालों में एक युद्ध हुआ था। दूसरी वात यह है कि रण- 
क्षेत्र में, जहाँ विशाल सेना व्यूहवद्ध खड़ी हा अर लड़ने के लिए सन्नद्ध हो, बस, 
अन्तिम संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो, ज्ञान, भविति ओर योग के विषय में इतनी 
अधिक चर्चा कैसे हो सकती थी? और वय्या रणक्षेत्र के. कोलाहल और खलबली 
में कृष्ण -तथा अर्जुन के संवाद के प्रत्येक शब्द को नारद करने के लिए वहाँ कोई 
गीघत्रलिपिक उपस्थित था? कुछ लोगों का कहना ह॑ कि कुरुक्षेत्र-युद्ध केवल एक 
रूपक है। जब हम उसके गुह्य अभिप्राय का सारांश निकालते हैं, तो उसका अथ 
उस युद्ध से होता है, जो निरन्तर मनुष्य के अन्तःकरण म उसकी दैवी तथा आसुरी 
प्रवत्तियों में हो रहा है । यह अर्थ भी विवेकर्वाजित नहीं हो सकता । 

चौथा प्रहत लो । अर्जुन तथा अन्य छोगा का ऐतिहासिकता के विषय में सन्देह 
का काफ़ी आधार है और वह आधार यह है--अत्यत्त प्राचीन ग्रन्थ, शतपथ ब्राह्मण 
है। उसमें कहीं पर उत सभी नामों का उल्लेख है, जो अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठाता 
थे, किन्तु वहाँ अर्जुन तथा अन्य लोगों के नामों के उल्लेख की कौन कहे उनका 
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संकेत भी नहीं है, यद्यपि उसमें जनमेजय का वर्णन है, जो परीक्षित के पुत्र ओर 
अर्जन के प्रपौत्र थे; फिर भी महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों म कहा गया कि युधिष्ठिर 
अर्जन तथा अन्य लोगों ने अश्वमेव यज्ञ किया । 

यहाँ एक वात विशेष रूप से याद रखनी चाहिए कि इन ऐतिहासिक खोजों और 
हमारे वास्तविक उद्देश्य के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा वास्तावक उद्वश्य वह 
ज्ञान है, जो धर्मोपार्जत कराता है। यदि इसका सारी ऐतिहासिकता आज पूर्ण रूप 
से मिथ्या प्रमाणित हो जाय, तब भी इससे हमें कोई क्षति नहीं पहुँचेगी । तब तुम 
पूछ सकते हो कि इतने ऐतिहासिक शोध से क्या लाभ इससे लाभ है, क्योंकि 
हमें सत्य का पता लगाना है। वह हमें अज्ञानवश गलत भावनाओं म वर्थ नहा 
रहने देगा । इस देश में इस प्रकार की छानत्रीन के महत्त्व को लोग बहुत क 
समझते हैं। बहत से धर्म-सम्प्रदायों का विश्वास है कि बहुजनहिताय किसी अच्छी 
बात का उपदेश देने में, एक असत्य कह देने से कोई हानि नहीं है, बशतें उससे उपदे 
को सहायता मिले, या दूसरे शब्दों में उद्देश्य पावन होने से साधनों के अपावन 
होने के दोष का परिमार्जन हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि हमारे तन्त ग्रन्थों 
में से बहुतों का आरम्भ 'महादेव ने पार्वती से कहा' से होता है। किन्तु हमारा कर्तैव्य 
यह होना चाहिए कि हमें स्वयं सत्य की पूरी प्रतीति हो जाय और हम केवल सत्य 
में ही विश्वास करें। कुसंस्कार अथवा सत्य को छानवीन किये बिना प्राचीन 
परंपराओं के विश्वास में इतना बळ है कि वह लोगों का हाथ-पाँव जकड़ देता है, 
इतना जकड़ देता है कि ईसा मसीह, मुहम्मद और अन्य महापुरुष तक ऐसे बहुत 
से कुसंस्कारों के प्रति आस्था रखते थे और उन्हें विदा न कर सके | तुम्हें सदा अपनी 
दृष्टि सत्य पर जमाये रखनी चाहिए और सभी कुसंस्कारों का पूर्णतया परिहार 
करना चाहिए। 

अब हमें यह देखना चाहिए कि गीता में क्या है। उपनिषदों का अध्ययन करें, 
तो हम देखते हैं कि बहुत से असम्बद्ध विषयों की भूलभुलेया में भटकने पर सहसा 
किसी महान्‌ सत्य की चर्चा छिड़ जाती है, ठीक वँसे ही जैसे किसी विशाल वी राने 
प्रदेश में किसी यात्री को अकस्मात्‌ यत्र-तत्र अति सुन्दर गुलाब मिल जाता हैं, 
जिसकी पत्तियाँ, काँटे, जड़ें सभी परस्पर उलझी हैं। उनकी तुलना में गीता इत 
सत्यों के सदृश है, जो सुन्दर ढंग से यथास्थान व्यवस्थित है--वह एक सुन्दर 
पुष्पमाला के या सर्वोत्तम चुने हुए फूलों के एक गुलदस्ते के समान है। उपनिषदों 
में कई स्थलों पर श्रद्धा की विस्तृत विवेचना की गयी है, किन्तु भक्ति का उल्लेख 
अल्प ही है। दूसरी ओर गीता में भक्ति की वार वार विवेचना ही नहीं की गयी है 
वरन्‌ उसमें भक्ति की अन्तनिष्ठ भावना चरम उत्कर्ष तक पहुँच गयी है । 
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अब गीता के कुछ प्रमुख प्रसंगों पर दुष्टिपात करें, जिनकी उसमें चर्चा है। 
गीता की मौलिकता किस वात में है, जिसमे पूर्ववर्ती सभी शास्त्रों से वह विशिष्ट 
माती जा सकती है ? यद्यपि उसके प्रवर्तन के पूर्व योग, ज्ञान, भवित आदि सभी के 
दृढ़ अनुयायी थे, तथापि वे सव आपस में विवाद करते थे। अपने चुने हुए मार्गों 
की सर्वोत्कृष्टता का प्रत्येक दावा करता था। इन विभिन्न मार्गों में समन्वय 
स्थापित करने का किसीने कभी प्रयत्न नहीं क्रिया । गीता के रचयिता ने हो सर्वप्रथम 
उसमें समन्वय का प्रयास किया । तत्कालीन प्रचलित सभो. धर्म-सम्प्रदायों के सर्वोत्तम 
तत्त्वों को उन्होंने लिया और गीता में सूत्रत्रद्ध कर दिया। किन्तु जहाँ आपस में 
लड़ने-झगड़नेवाले इन धर्म-सम्प्रदायों में पूर्ण समन्वय प्रस्तुत करने में कृष्ण विफल 
हुए, वहाँ इस उन्नीसवीं शताव्दी में वह रामकृष्ण परमहंस द्वारा पूर्णतः सम्पन्न हुआ। 

इसके पइ्चात्‌ है निष्काम कर्म, आसक्तिरहित कर्म । आजकल लोग इसका 
अर्थ कई तरह से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अनासकत होने का अर्थं है 
निरभिप्राय हो जाना। यदि उप्तका यथार्थ यही है, तब तो हृदयहीन पशु औरदोवारें 
निष्काम कर्म के सम्पादन के सबसे बढ़िया नमूने हैं। फिर लोग जनक का उदाहरण 
रखते हैं और चाहते हैं कि निष्काम कर्म के अभ्यास में सिद्धहस्त होने में उनको 
भी वैसी ही मान्यता दी जाय। जनक (शाब्दिक अर्थ, पिता) ने वह गौरव बच्चे पैदा 
कर उपाजित नहीं किया था, किन्तु ये लोग एक झुंड बच्चों के पिता होने की एकः 
मात्र अहता पर जनक बनना चाहते हैं ! नहीं ! सच्चे निष्काम कर्मी (बिना कामता: 
के काम करनेवाले) को न तो पशु बनना है, न जड़, न हुदयहीन। वह तामसिक 
नहीं, बल्कि विशुद्ध सात्विक होता है। उसका हृदय प्रेम और सहानुभूति से इतना 
ओतप्रोत है कि वह अपने प्रेम से सारे विद्व को लपेट सकता है। किन्तु संसार 
साधारणतः उसके सवंग्राही प्रेम तथा सहानुभूति को पुरी तरह समझ नहीं पाता । 

धर्म के विभिन्न मार्गो का समन्वय और निःस्पृह या निष्काम कर्म--ये गीता 
की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। 

अब हम द्वितीयं अध्याय से कुछ पढ़े -- 


संजय उवाच 


तं तथा . कृपयाबिष्टमाश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्दमिदं वाक्यमुवाच मधुसुदनः।।१॥ 


श्री भगवानुवाच 


कुतस्त्वा कहभलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌। 
अनार्यजुष्टमस्वरर्यमकीतिकरमजुन NR 
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क्लैव्य भा स्म शस्तः पार्थ नेतत्त्वय्युपपछते। 
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप॥३॥ 

संजय ने कहा--जो अर्जुन करुणा और विषाद से अभिभूत हो गया था और 
जिसके नेत्र आँसुओं से गीले हो गये थे, उससे मधुसूदन मे ये शब्द कहे: 

श्री भगवान्‌ ने कहा : 

हे अर्जुन, तुझको ऐसे विपम स्थळ में यह नैराइ्य किस हेतु प्राप्त हुआ ? यह 
तो अनार्यो के जैसा है, अकीतिकारी है और स्वा-प्राप्ति के विपरीत है। 

हे पृथा-पुत्र, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हृदय की 
क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर, हे शत्रुतापी, उठ। 

तं तथा कृपयाविष्टम्‌ से आरम्भ होनेवाले इलोक में कैसे कवित्वपूर्ण और कैसे 
सुन्दर ढंग से अर्जून की सच्ची स्थिति का चित्रण किया गया है! तब श्री कृष्ण 
अर्जुन को उपदेश देते हैं, और कलेब्यं सा स्म गमः पार्थं आदि कहकर वह लड़ने 
के लिए अर्जुन को प्रेरित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन में युद्ध से विरति 
विशुद्ध सत्त्व गुण की अति प्रवलता के कारण पैदा नहीं हुई। अनिच्छा. पैदा होने 
का कारण विल्कुल तमस्‌ था। सत्त्वःगृण-प्रधान व्यक्ति की प्रकृति होती है कि 
बह जीवन की सभी स्थितियों में--चाहे सम्पत्ति हो अथवा विपत्ति हो-- 
समभाव से शान्त रहता है। किन्तु अर्जुन त्रस्त था, वह करुणा से आकुल 
था। बह रंणक्षेत्र में लड़ने के अलावा किसी दूसरे अभिप्राय से नहीं आया 
था, इस सीधे से तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि उसमें युद्ध की जन्मजात-प्रवृत्ति 
थी और उस ओर झुकाव था। हमारे जीवन में भी बहुधा. ऐसी घटनाएँ 
देखी जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी प्रकृति सात्त्व्रिक है, परन्तु 
वस्तुतः वे तामसिक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। बहुत से लोग गन्दे तरीके 
मे रहते हैं और अपने को परमहंस मान बँठते.हैं ! क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते 
हैं कि परमहंस लोग किसी जड़ या पागल या गंदे जीव सदुश रहते हैं। .परमहंसों 
की उपमा बच्चों से दी जाती है, लेकिन इसे समझना चाहिए कि यह उपमा एकांगी 
है। परमहंस और वालक एक तथा अभिन्न नहीं हैं। वे केवल एक से प्रतीत होते 
हैं, मानो दो छोरों पर स्थित दो ध्रुव हों। एक ज्ञानातीत अवस्था में पहुँच गया है 
और दूसरे को ज्ञान का आभास तक नहीं हुआ है। प्रकाश के संबसे तीब्र और मन्द 
कम्पन, दोनों ही, हमारी स्थूळ दृष्टि की पहुँच के परे हैं, किन्तु एक में प्रखर ताप 
है और दूसरे में, हम कह सकते हैं कि ताप प्रायः बिल्कुल नहीं होता। सत्त्व और 
तमस्‌ के परस्पर बिरोधी गुण भी ऐसे ही हैं, निस्संदेह कई, दूष्टियों से तो वे एक 
प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें आकाशपाताळ की भिन्नता है। तमोगुण को अपने 
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को सत्त्व के वेश-विन्यास में दिखाना बहुत प्रिय है। यहाँ महायोद्धा अर्जुन में वह 
तमस्‌ दया (करुणा) के छद्म वेश में आया है। 

अर्जुन को जिस मोह ने धर दवाया हैं उसके निवारण के लिए भगवान्‌ ने 
क्या कहा ? जैसा कि मैं सदा उपदेश देता हूँ कि किसी व्यक्ति को पापौ कहकर 
तुम्हें उसकी निदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें उसका ध्यान उसमें विद्यमान 
सर्वशक्तिमत्ता की ओर आकृष्ट करना चाहिए, वैसे ही भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं 
नैतस्वय्युपपद्यते---'यह तुम्हारे योग्य नहीं है ! ` 'तुम अविनाशी आत्मा हो, सव दोषों 
से परे हो। अपनी सत्य प्रकृति को भूलंकर और अपने को पापी समझकर, तुमने 
अपने को वैसा बना लिया है, जैसा कि कोई शारीरिक पायों तथा मातसिक शोक 
से पीड़ित हो--यह तुम्हारे योग्य नहीं है।--भगवान्‌ इस प्रकार कहते हैं, “कळैव्यं 
मा स्स गमः पार्थ--हे पृथा-पुत्र, नपुंसकता को न प्राप्त हो। दुनिया में न तो पाप 
है, न दुःख है, न रोग हैं और न झोक हैं; यदि दुनिया में कोई ऐसी बस्तु है, जिसे 
पाप कहा जा सकता है, तो वह है-- भय ' | जान छो कि जिस किसी काम से तुममें 
गुप्त शक्ति पैदा हो, वह पुण्य हैं; और जो तुम्हारे शारीर और मत को निर्वळ बनाये, 
वह सचमुच पाप है। इस' निर्बेहता ऑर इस हृदयःदुर्वळता को दूर भगाओ ! 
बलेव्यं मा स्म गमः पार्थं ! तुम बहादुर हो, वीर हो; यह तुम्हारे अयोग्य है।* 

यदि तुम लोग, ऐ मेरे बच्चो, दुनिया को यह सन्देश पहुँचा सको कि बलेब्यं 
मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते--तो ये सारे रोग, शोक, पाप और विपाद तीन 
दिन में धरती से निर्मूल हो जायें | दुर्बलता के यरे स भाव कहीं नहीं रह जायेगे । 
इस समय सर्वत्र है--भय के स्पंदन का यह प्रवाह । प्रवाह को उलट दो; उलटा 
स्पंदत लाओ; और देखो, जादू का रूपान्तर ! तुम सर्वशवितमात हो--तोप के मुँह 
तक जाओ, जाओ तो, डरो मत। अति अधम पापी से घृणा मत करो, उसके 
बाहर को मत देखो। दृष्टि को अन्तर्मुख करो, जहाँ परमात्मा का निवास है। 
तुरही की ध्वनि से विश्व को निनादित कर दो, “तुममें कोई पाप नहीं है, तुममें 
कोई दुःख नहीं है, तुम परम शवित के आगार हो। उठो, जागो और भीतर के 
देवत्व को अभिव्यक्त करो ।' 

यदि कोई यह इलोक पढ़ता है--कलेव्यं मा स्म गमः पार्थं नैतत््वय्युपपद्यते। 
क्षुद्रं हूदयदोबंल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप--तो उसे सम्पूर्ण गीता-पाठ का लाभ होता 
है, क्योंकि इसी एक इलोक में पूरी गीता का संदेश निहित है। 


१९ 





समालाष 
१ 
भारत का मिशन 
('संडे' टाइम्स', लंदन, १८९६) 


इंग्लैण्डवासी इस तथ्य को अच्छी तरह जानते हैं कि वे भारत के “प्रवाल तटों'* 
को मिशनरी भेजते हैं। वास्तव में, वे इस धर्माजा का, 'तुम समस्त संसार में जाओ 
और ईश्वर के सन्देश का प्रचार करो', इतनी पूर्णता के साथ पालन करते हैं, कि 
मुख्य ब्रिटिश सम्प्रदायों में कोई भी ईसा की शिक्षा के प्रचार के इस आदेश का पालन 
करने में पीछे नहीं रहा है। पर लोग इस वात को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते 
क्रि भारत भी इंग्लेण्ड में धर्मप्रचारक भेजता है। 

संयोग की वात है, यदि इस शब्द का उपयोग किया जा सके, मैं स्वामी 
विवेकानन्द के अस्थायी निवास ६३, सेण्ट जॉर्ज रोड, एस० डब्ल्यू० में उनके सामने 
पड़ गया; और क्योंकि उन्होंने अपने कार्य की रूपरेखा और अपने इग्लैण्ड आगमन 
के विषय में वातचीत करने में कोई आपति नहीं की, इसलिए मैं उनके निकट पहुँचा, 
और अपने अनुरोध की स्वीकृति पर आइचर्य प्रकट करते हुए बात आरम्भ की। 

“मैं अमेरिका में इण्टरव्यू लेनेवालों से पूर्ण अभ्यस्त हो गया हूँ । क्योंकि मेरे देश 
में ऐसा रिवाज नहीं है, इसलिए यह कोई कारण नहीं हैं कि मैं जिस देश में जाऊं, 
वहाँ सुलभ साधनों का उपयोग उन वातों को फैलाने के लिए न करूँ, जिनका मैं 
प्रचार करना चाहता हूं ! वहाँ मैं १८९३ में, शिकागो की विश्व-धर्म-महासभा 
में हिन्दू धर्म का प्रतिनिधि था। मैसूर के राजा और कुछ दूसरे मित्रों ने मुझे वहाँ 
अजा था। मैं समझता हूँ कि मैं अमेरिका में कुछ सफलता प्राप्त करने का दावा 
'कर सकता हूँ । शिकागो के अतिरिक्त मुझे अमेरिकां के अन्यं वडे नगरों से भी बहत 
से निमन्त्रण मिळे। मैं वहाँ बहुत दिनों तक ठहरा; क्योंकि पिछली गर्मियों में और, 





१. इस धारणा के अनुसार कि भारत के सागर-तट पर प्रवाल पाये जाते हैं, 
प्राचीन समय में पाइचात्य लोग भारत के साथ इसी नाम से परिचित थे। स० 


gs) ® .. 


प्न्स््नं 
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जैसा कि आप देख रहे हैं, इन गर्मियों में इंग्लैण्ड आने के अतिरिक्त, मैं अमेरिका 
में लगभग तीन वर्ष रहा। मेरी सय में अमेरिका की सभ्यता एक महान्‌ सभ्यता 
है। मैंने अमेरिकी मस्तिप्क को नये विचारों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील 
पाया है। वहाँ कोई वात इसलिए त्याज्य नहीं है, वयोंकि बह नयी है। वह अपनी 
अच्छाई और बुराई के आधार पर जाँची जाती है और केवल इसी आधार पर 
स्वीकार अथवा अस्वीकार की जाती है।' 








“जव कि इंग्लेण्ड मे-क्या आप संकेत से कुछ कहना चाहते 
हां। इग्लेण्ड में सभ्यता पुरानी है। ज्यों ज्यों सदियां बीती हैं, उसमें वहुत 
विस्तार ठआ है। विशेष रूप से, आपके बहुत से पूर्वाग्रह वन गये हैं, जिनको जीतने 
की आवश्यकता है, और जो कोई आपसे विचारों का आदान-प्रदान करता है, उसे 
यह काम करना होगा ।” 

“ऐसा कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि आपने अमेरिका में किसी धर्म अथवा 
नये मत की स्थापना नहीं की है।' 

“बह सं है। संगठनों की संख्या बढ़ाना हमारे सिद्धान्तो के विपरीत है; 
क्योंकि, सब प्रकार से, उनकी संख्या पहले ही काफ़ी है। और जव संगठन बनाये 
जाते हैं, तो उनकी देख-रेख के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और वे, 
जिन्होंने संन्यास ले लिया है-अर्थात्‌ जिन्होंने सव सांसारिक पद, सम्पदा और 
श्याति त्याग दी है--तथा जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान की खोज हैं, इस काम 
को नहीं संभाल सकते, और वह फिर दूसरों के हाथों में चला जाता है।” 

“क्या आपकी शिक्षा एक तुलनात्मक धर्म-प्रणाली हैँ?” 

“इस विषय में अधिक सुनिश्चित धारणा हमें शायद यह कहने से प्राप्त हो 
सकती है कि वह धर्म के सव रूपों का सार है; उनके ऊपर से असार को हटाकर 
उसके ऊपर बल देना है, जो उनका वास्तविक आधार है। मैं रामकृष्ण परमहंस 
का शिष्य हूँ । वे एक पूर्ण संन्यासी थे। मैं उनके प्रभाव और विचारों से प्रभावित 
हआ। इस महान्‌ संन्यासी ने दूसरे धमो के प्रति कभी नकारात्मक अथवा आलो- 
चनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा, वरन उनके सकारात्मक पक्ष को प्रदर्शित किया 
अर्थात जीवन में उनका कँसे पालन और अभ्यास किया जा सकता है। झगडना 
विरोध का दृष्टिकोण. रखना उनकी शिक्षा के बिल्कुल विपरीत पड़ता है; उनकी 
शिक्षा का विषय यह सत्य है कि संसार प्रेम से चलता है। आप जानते हैं कि हिन्दू 
बर्म विधमियों को कभी कष्ट नहीं पहुँचाता। यह एक ऐसा देश है, जहाँ सब धर्म 
शान्ति और सद्भावना के साथ रह सकते हैं। मुसलमान अपने साथ हृत्या और 
वघ लाये, पर उनके आने से पहले. शान्ति का शासन था। इस प्रकार जैन, जो 
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किसी ईइवर में विश्वास नहीं करते और ऐसे विश्वास को भ्रम समझते हैं, सहन किये 
गये और वे आज भी हैं। भारत वास्तविक शक्ति--त श्रता का उदाहरण उपस्थित 
करता है। आक्रमण, दुस्साहस, संघर्ष ये सव बातें दुर्बलता हैं। 

“बह बहत कुछ टाल्स्टाय के सिद्धान्त के समान जान पड़ता ह, इससे व्यक्तियों 
का काम चल सकता है, यद्यपि मैं स्वयं इस पर सन्देह करता हूँ। पर इससे राष्ट्रों 
का काम कैसे चलेगा ? 

“उनका काम भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा। यह भारत का कम था, 
उसका भाग्य था, कि वह जीता जाय, और अपनी वारी आने पर, अपने विजेता पर 
विजय प्राप्त करे। वह अपने मुसलमान विजेताओं के प्रति यह कर चुका हः 
शिक्षित मसळमान सूफ़ी हैं, उनमें और हिन्दुओं में विशेष भेद नहीं है। हिन्दू 
बिचार उनकी सभ्यता में.रम गया है और उन्होंने सिक्षार्थी की स्थिति लेली है। 
मुगल सम्राट महान्‌ अकवर व्यवहारतः हिन्दू था। और समय आने पर इंग्लैण्ड 
भी विजित होगा। आज उसके हाथों में तलवार है, पर विचारों के संसार में वह 
व्यर्थ से भी अधिक गया-बीता है। आप जानते हैं कि शापेनहाँवर ने भारतीय चिन्तन 
के वारे में क्या कहा है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि जब ये विचार हमारे 
सुपरिचित हो जायेगे, तो यूरोप पर उनका प्रभाव उतना ही गम्भीर पड़ेगा, जितना 
कि अन्ध युग के बाद यूनानी और लेटिन संस्कृति के पुनर्जीवन का पड़ा था। 

क्षमा करें, यदि में कहूँ कि अभी तो इसके कोई लक्षण दिखायी नहीं देते।" 

“शायद नहीं”, स्वामी जी गम्भीरता से बोले। “मैं यह कहने का साहस कर 
सकता हूँ कि बहुत से लोगों को पुराने नवजागरण के चिल्ल भी दिखायी नहीं दिये 
थे, और उन्हें उसके आगमन का पता उस समय भी नहीं चला था, जव कि वह आ 
चुका था। पर एक महान्‌ गति आ रही है, जिसे वे लोग ही पहचान सकते हैं, जो 
समय के संकेतों को समझते हैं। पिछले कुछ वर्षो में प्राच्य अन्वेपणों में बहुत प्रगति 
हुई है। अभी वे विद्वानों के हाथों में हैं, और जो कार्य उन्होंने किया है, उसमें वे 
नीरस और भारी दिखायी देते हैं। पर धीरे धीरे समझ का प्रकाश फैलेगा । 

“और भारत भविष्य का महान्‌ विजेता होगा। पर वह अपने विचारों के 
प्रचार के लिए अधिक धर्मोपदेशक नहीं भेजता । मैं समझता हूँ कि वह उस समय 
तक प्रतीक्षा करेगा, जव तक कि संसार उसके चरणों में नहीं आ जाता। ” 

“एक समय था, जव भारत धर्म-प्रचार-कार्य की एक महान्‌ शक्ति था। इंग्लैण्ड 
के ईसाई धमं स्वीकार करने से सैकड़ों वर्ष पहले वृद्ध ने एशिया की दुनिया को अपने 
सिद्धान्त में दीक्षित करने के लिए धर्म-प्रचारक भेजे थे। विचारों के संसार में 
परिबतंन आ रहा है। हम अभी केवल आरम्भ कर रहे हैं। उन लोगों की संख्या, जो 
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धर्म के किसी रूपविशेष को स्वीकार करने से इन्कार करते हैं, बहुत बढ़ रही है, 
और यह हलचल शिक्षित वर्ग में है। अभी हाल की एक अमेरिकी जन-गणना मे 
बहुत से लोगों ने अपने को किसी विशिष्ट धामिक वर्ग से सम्वन्ध रखनेवाला 
लिखवाना अस्वीकार किया है। सब धर्म एक ही सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ 
हैं; वे आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। वे एक ही सत्यस्वरूप केन्द्र की त्रिज्याएँ 
हैं--अभिव्यक्तियां हैं, जिनकी विविध मस्तिष्कों को आवश्यकता होती हे 

“अब हम समस्या के निकट पहुँच रहे हैं। यह केन्द्रीय सत्य वया दे 

“वह है भीतर का ईइवर। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही पतित हो, 
ईहवर की--दिव्यत्व की अभिव्यक्ति है। दिव्यत्व पर आवरण आ जाता है, वह 
दृष्टि से छिप जाता है। मुझे भारतीय विद्रोह की एक घटना याव आती है। वर्षों 
तक चिर मौन रहने के ब्रत की साधना करनेवाले एक स्वामी जी को एक मुसलमान 
ने छुरा भोंक दिया। लोग हत्यारे को खींचकर आहत के सामने ले गये और बोले, 
'स्वामी जी, आप कहें, तो हम इसे ठिकाने लगा दे ।' अनेक वर्षो तक मौन रहने के 
बाद उसने अपना ब्रत अपने अन्तिम समय में यह कहने के लिए तोड़ा, 'मेरे बच्चो, 
तुम सब भूल में हो। यह मनुष्य साक्षात्‌ ईश्वर है। महात्‌ शिक्षा यह है कि सबके 
पीछे वही एक है। उसे गाड, प्रेम, आत्मा, अल्लाह, जिहोवा--चाहें जो कहिए, 
बह्‌ हैं वही एक, जो निम्नतम जन्तु से लेकर उच्चतम मनुष्य तक, सब जीवों को 
प्राणवान बनाता है। आप बहुविध छिटरों से विद्ध हिम से आघेष्ठित एक महासागर 
की कल्पना. कीजिए; इनमें से प्रत्येक छिद्र एक आत्मा है, एक मनुष्य है, जो अपनी 
बुद्धि की मात्रा के अनुसार मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा है और बफ़ को तोड़- 
कर तिकलने का प्रयास कर रहा है ।” 

“मैं समझता हूँ कि मुझे पूवं और पश्चिम के आदशं में एक अन्तर दिखायी देता 
है। आप संन्यास, मनन और ऐसे ही उपायों द्वारा अत्यन्त पूर्ण व्यक्ति उत्पन्न करना 
चाहते हैं। और परिचम का आदर्श यह जान पड़ता है कि वह समाज-व्यवस्था को 
पूर्ण बनाये, और इसलिए हम राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर कार्य 
करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी सभ्यता का स्थायित्व लोगों के कल्याण 
पर निर्भर है॥' ; 

स्वामी जी ने वड़ी गम्भीरता से कहा, “पर सभी सामाजिक और राजनीतिक 
व्यवस्थाएँ मनुष्यों के भळेपन पर 'टिकती हैं। कोई राष्ट्र इसलिए महान्‌ और 
अच्छा नहीं होता कि पाियामेण्ट ने यह. या वह पास कर दिया है, वरन्‌ इसलिए 
होता है कि उसके निवासी महात्‌ और अच्छे होते हैं। में चीन गया हूँ; उसका 
संगठन, सब राष्ट्रों से अधिक प्रशंसनीय है। फिर भी चीन आज एक अञ्यचस्थित 
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भीड़ है, क्योंकि उसके निवासी अब प्राचीन काल में बनायी गयी व्यवस्था की 
आवश्यकता के अनसार सक्षम नहीं हैं। धर्म इस समस्या की जड़ तक पहुँचता है। 
यदि वह ठीक्र रहता है, तो सव ठीक होता है ।' 

“इश्वर प्रत्येक के भीतर है, पर आच्छन्न है; यह वात अस्पष्ट और व्यावहारिक 
जीवन से दूर माळूम होती है। मनुप्य सदा उसीकी खोज में नहीं रह सकता। 

“बहुत से लोग अक्सर एक ही उद्देश्य के लिए काम. करते हैं, पर इस तथ्य को 
पहचान नहीं पाते | यह तो हमें मान ही लेना चाहिए कि क़ानून, सरकार, राजनीति 
ऐसी अवस्थाएं, हैं, जो किसी प्रकार अन्तिम नहीं हैं। उनसे परे एक ध्येय है, जहाँ 
क़ानून की आवश्यकता नहीं होती। और साथ ही स्वयं संन्यासी शब्द का अर्थ है 
विधित्यांगी ब्रह्मतत्त्वान्वेपी, या यह कह सकते हैं, नेतिवादी' ब्रह्मज्ञानी । पर 
यह भी है कि जो लोग ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं, उन्हें सदा भ्रम वना रहता 
है। ईसा ने देखा कि विधि-नियम उन्नति का मूल नहीं है, केवल नैतिकता और 
पवित्रता ही शक्ति हैं। अपने इस कथन के वारे में कि पूर्वं का उद्देश्य उच्चतर 
आत्म-विकास और पश्चिम के सामाजिक शासन को पूर्ण करना है, आप निश्चय 
ही यह नहीं भूल रहे हैं कि एक हमारा दृश्य व्यक्तित्व है और एक वास्तविक 
व्यनितत्व है। 

“आपका तात्पर्य निश्चय ही यह है कि हम दृश्य के लिए काम करते हैं 
और आप वास्तविक के लिए ।” 

मन पूर्ण विकास प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवस्थाओं में होकर आगे बढ़ता 
है। पहले वह ठोस को पकड़ता है और फिर धीरे धीरे सिद्धान्तो में पहुँचता है। 
यह भी देखिए कि हम विद्व-वन्धुत्व के विचार तक कैसे पहुँचते हैं। पहले हम उसे 
एक दृढ़, संकीर्ण और पृथक्‌ सम्प्रदाय के भीतर ग्रहण करते हैं। फिर धीरे धीरे 
हम विस्तृत सामाऱ्यीकरण और सूक्ष्म विचारों के संसार में पदापंण करते हैं।” 

' “तो आप समझते हैं कि वे सम्प्रदाय, जो इंग्लण्डनिवासियों को इतने प्रिय हैं, 

समाप्त हो जायेगे ? आप जानते हैं कि एक फ्रांसीसी ने कहा था कि “इंरलण्ड ऐसा 
देश है, जहाँ सम्प्रदाय तो हजार हैं, पर सवकी रुचि एक ही है।'” 
. “मुझे पूर्ण विशवास है कि उन्हें समाप्त होना है। उनकी स्थापना असार 
वातों के आधार पर हुई है : उनका सार भाग रहेगा और एक दूसरी इमारत के 
रूप में निमित होगा। आप इस पुरानी कहावत को तो जानते हैं कि किसी सम्प्रदाय 
में पैदा होना तो ठीक है, पर उसीमें मरना ठीक नहीं है।” 
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शायद आप इस विषय में कुछ कहेंगे कि इंग्लेण्ड'में आपका काम कैसा चल 
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“बीरे धीरे, उसी कारण से जो मैने अभी वताया हैं। जव आप मूल और 
आधार के प्रति कुछ करना चाहते हैं, तो समस्त वास्तविक प्रगति मन्द ही होगी। 
निश्चय ही मुझे यह कहने की आवश्यकता: नहीं है कि ये विचार, इस रीति से नहीं, 
तो किसी दूसरी से, फैले विना न रहेंगे, और हममें से वहुतों का विचार है कि उनके 
प्रचार का उचित समय अव आ गया है ।” 

इसके बाद मैंने बह विवरण सुना कि उनका काम किस प्रकार चलाया जाता 
है। बहुत से पुराने सिद्धान्त के समान यह नया सिद्धान्त भी विना शुल्क और 
विना मूल्य वितरित किया जाता है, यह पूर्णतया उन्हीं लोगों के निजी प्रयासों पर 
निर्भर होता है, जो उसे अपनाते हैं। 

स्वामी जी अपनी पूर्वीय वेशभूषा में एक दार्शनिक व्यक्ति हैं। उनका सरल और 
प्रेमपूर्ण ढंग, जिससे उदासीपन की सामान्य धारणा की तनिक भी गन्ध नहीं आती, 
अंग्रेजी भापा पर उनका असाधारण अधिकार और वार्तालाप की महान्‌ क्षमता 
उनके व्यक्तित्व की रोचकता में काफ़ी वृद्धि करती है। उनके संन्यास व्रत का अर्थ 
है पद, सम्पदा और ख्याति का त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान की निरन्तर खोज। 


२ 


विदेशों की बात और देश की समस्याएँ 
(दि हिन्दू', मद्रास, फ़रवरी, १८९७) 


हमारे एक प्रतिनिधि स्वामी विवेकानन्द से गाड़ी में चिगलपुट स्टेशन पर मिले 
और उनके साथ मद्रास तक आये। इस भेंट का विवरण यहाँ दिया जा रहा है: 

“स्वामी जी, आप अमेरिका किसलिए गये थे ? ” 

“यह प्रन कुछ ऐसा गंभीर है कि इसका उत्तर संक्षेप में देना कठिन है। मैं 
अभी इसका उत्तर अंशत: देता हूँ । क्योंकि मैंने सम्पूर्ण भारत की यात्रा की थी और 
मैं दूसरे देशों की भी यात्रा करना चाहतां था। मैं अमेरिका सुदूर पूवे होकर गया । 

“आपने जापान में क्या देखा, और क्या ऐसी सम्भावना है कि भारत जापान 
के प्रगतिशील चरणों का अनुसरण करे ? 

“बिल्कुल नहीं, जव तक कि भारत के तीस करोड़ एक सम्पूर्ण राष्ट्र की भांति 
परस्पर मिल नहीं जाते, यह सम्भव नहीं। संसार ने कभी जापानियों के समान 
देशभवत और कलाप्रिय जाति नहीं देखी; और उनकी एक विशेषता यह है कि जब 
कि यूरोपःऔर दूसरे देशों में कला, साधारणतया गंदगी के साथ पायी जाती है, 
जापान में कला का अर्थ होता है कला+परम स्वच्छता। मेरी इच्छा है कि हमारे * 
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नवयुवकों में से प्रत्येक अपने जीवन में कम से कम एक वार जापान अवश्य जाय। 
वहाँ जाना वहत आसान है। जापानी समझते हैं कि हिन्दुओं की प्रत्येक वस्तु महान्‌ 
है; और विइवास करते हैं कि भारत पवित्र भूमि है। जापानी वुद्धमत उससे 
विल्कुल भिन्न है, जो हमें लंका में दिखायी देता है।. वह बिल्कुल वेदांत है। वह 
सकारात्मक और ईइ्वरवादी बुद्धमत है, लंका का नकारात्मक निरीश्वरवादी 
बुद्धमत नहीं । 

“जापान की हठात्‌ महानता की कुंजी कया है?” 

“जापानियों का अपने में विश्वास और अपने देश के लिए उनका अनुराग । जव 
आपके पास ऐसे मनुप्य होंगे, जो अपना सव कुछ देश के लिए होम कर देने को तैयार 
हों, भीतर तक एकदम सच्चे, जब ऐसे मनुष्य उठेंगे, तो भारत प्रत्येक अर्थ में महान्‌ 
हो जायगा। ये मनुष्य हैं, जो देश को महान्‌ बनाते हैं! देश का अर्थ क्या होता 
है ? यदि आप जापानियों की सामाजिक नैतिकता और राजनीतिक नैतिकता 
ले लेते हैं, तो आप उतने ही महान्‌ हो जायेंगे, जितने जापानी हैं। जापानी अपने 
देश के लिए सव कुछ बलिदान करने को तैयार हैं और वे एक महान्‌ राष्ट्र बन गये 
हैं। पर आप ऐसे नहीं हैं और आप नहीं वन सकते; आप अपना सव कुछ केवल 
अपने परिवारों और अपनी सम्पत्ति के लिए ही वलिदान कर सकते हैं।” 

“क्या आपकी यह्‌ इच्छा है कि भारत जापान के समान हो जाय ? ” 

“निश्चय ही नहीं। भारत को वही रहना चाहिए, जो वह है। भारत कभी 
जापान के समान कँसे हो सकता हैं, और वास्तव में कोई भी देश उसके समान कैसे 
हो सकता है ? प्रत्येक राष्ट्र का, जैसा कि संगीत में होता है, एक मुख्य स्वर होता 
है, एक केन्द्रीय विषय-वस्तु होती है, जिस पर अन्य सब बातें घूमती. हैं। प्रत्येक 
राष्ट्र की एक विशिष्टता होती है, अन्य सब बातें उसके बाद आती हैं। भारत 
की विशिष्टता धमं है। समाज-सुधार और अन्य. सब वातें गौण हैं। इसलिए 
भारत जापान के जैसा नहीं हो सकता। यह कहा जाता है. कि जब हृदय को ठेस 
लगती है; तो भावताएँ उड़ती हैं। भारत के. हृदय को. ठेस पहुँचनी चाहिए 
और आध्यात्मिकता का प्रवाह फूट निकलेगा। भारत भारत है। हम जापानियों 
जसे नहीं हैं, हम हिन्दू हैं। भारत का वातावरण ही शांति देनेवाला है। मैं यहाँ 
निरन्तर काम कर रहा हूँ और इस काम में मुझे विश्राम-मिल रहा है। हमें भारत 
में केबळ आध्यात्मिक कार्य, से ही विश्वास मिल सकता है। यदि आप यहाँ पाथिव 
कार्य: करते हैं, तो आप मरते हैं--मधमेह से ।” 


तो जापान की वात रही । स्वामी जी, आपको अमेरिका का प्रथम अन: 
भव कसा रहा? ” 
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“बह आदि से अंत तक बहुत अच्छा रहा। मिशनरियों और 'चचं-नारियों' 
(Church-women) को छोड़कर, अमेरिका के लोग अत्यन्त अतिथि-सत्कारी, 
दयाळू; उदार और अच्छे स्वभाववाले हैं।'” 

“थे 'चर्चे-नारियाँ, जिनकी बात आप कह रहे हैं, कौन हैं, स्वामी जी?” 

“जब कोई नारी अपने लिए पति खोजने का अधिक से अधिक प्रयत्न करती 
है, तो वह सभी फैशनेबुळ समुद्रतटीय स्नान-स्थानों पर जाती है, और किसी पुरुष को 
पकड़ पाने के लिए सब प्रकार के छल-छद्म काम में लाती है। जब वह अपने प्रयत्नों 
में असफल रहती है, तो वह, जैसा कि अमेरिका में कहते हैं, ओल्ड मेड' हो जाती 
है और चर्च में सम्मिलित हो जाती है। उनमें से कुछ चर्च के काम में बहुत उत्साह 
प्रदर्शित करती हैं। ये चर्च-नारियां बहुत दुराग्रही होती हैं। वे वहाँ पादरियों के 
कठोर शासन में रहती हैं। वे और पादरी मिलकर पृथ्वी को नरक बनाते हैं और 
धमं की मिट्टी पलीत करते हैं। इनके अतिरिक्त अमेरिका के निवासी बहुत अच्छे 
हैं। वे मुझसे स्नेह करते थे, और मैं उन्हें बहुत स्नेह करता हूँ। मुझे लगता था 
कि मानो मैं भी उन्हीमें से एक हूँ ।” 

“धर्मों की महासभा के परिणामों के विषय में आपकी क्या राय है?” 

“जैसा कि मुझे लगता है कि धर्म-महासभा इस विचार से की गयी थी कि 
संसार के सामने गैर-ईसाइयों का प्रदर्शत हो, पर वहाँ हुआ यह्‌ कि गैर-ईसाइयों के 
हाथ ही बाजी रही और सब प्रकार से ईसाइयों का ही प्रदर्शन हो गया। इसलिए 
ईसाइया के दृष्टिकोण से वह सफल नहीं हुई। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 
जो रोमन कैथोलिक उस महासभा के संगठनकर्ता थे, वे ही अब, जब कि पेरिस 
में दूसरी महासभा बुलाने की वात चल रही है, उसका दृढ़तापूर्वक विरोध कर रहे 
हैं। पर शिकागो की महासभा भारत और भारतीय विचारों के लिए अत्यन्त 
महान्‌ सफलता थी। -उसने वेदांत.की लहर को सहायता दी, जो अब संसार भर 
में फैल गयी है। अमेरिका के लोग निश्चय ही, कटर पादरियों और चर्चे-नारियों 
को छोड़कर, महासभा. के परिणामों से बहुत प्रसन्न हैं।” 

“स्वामी जी, आपके संदेश के इंग्लेण्ड में फैलने की क्या सम्भावना है ? / 

“सम्भावना काफ़ी अच्छी है। थोड़े से वर्षो में ही अंग्रेजों का बहुत बड़ा बहु- 
मत वेदांती हो जायगा। इंग्लैण्ड में इसकी संभावना अमेरिका से अधिक है। बात 
यह हैं कि अमेरिकी प्रत्येक वस्तु का बड़ा धूम-धड़ाका करते हैं; अंग्रेज़ों के विषय 
में ऐसी बात -नहीं है। ईसाई भी अपने नवीन व्यवस्थान को बिना वेदांत समझे 
नहीं समझ सकते। वेदांत सब धर्मों का बौद्धिक सार हैं। वेदांत के बिना सब धर्म 
अंधविश्वास है; इसके साथ मिलकर प्रत्येक वस्तु धर्म बन जाती है।” 
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“आपने अंग्रेजों के चरित्र में कौन सी विशेषता परिलक्षित की ? 
अंग्रेज़ ज्यों ही किसी वस्तु भें विश्‍वास करने लगता है, तुरंत व्यावहारिक 
कार्य में जट जाता है। व्यावहारिक कार्य के लिए उसकी क्षमता अद्भूत है। 
समस्त संसार में अंग्रेज भद्र पुरुप अथवा महिला से बढ़िया कोई दूसरा मानव 
प्राणी नहीं है। अंग्रेजों में. मेरा व्रि्वास होने का कारण यही हे। पवका अग्रज 
व्यवहार में कुछ मोटी वृद्धि फे सज्जन हैं। आपका किसी विचार को उस समय 
तक दोहराना चाहिए, जब तक कि वह उनके मस्तिष्क में न पहुंच जाय, पर 
एक वार वहाँ पहुँच जाने के वाद वह फिर वाहर नहीं निकलता। इंग्लैण्ड में एक 
भी धर्म-प्रचारक अथवा व्यक्ति नहीं श्रा, जिसने मेरे विरुद्ध कुछ कहा हो; एक भी 
ऐसा नहीं, जिसने किसी.प्रकार मेरी बदनामी करने का निइचय किया.हो। मझे 
आइचर्य है कि मेरे मित्रों में से वहत से इंग्ळ॑ण्ड के चर्च के हैं। मुझ पता लगा 
कि ये धर्म-संघ के सदस्य इंग्लैण्ड के ऊँचे वगो में से नहीं आते। जाति वहां भी 
उतनी कठोर है, जितनी कि यहाँ, और अंग्रेज़ी चर्च के लोग भद्र जनो के वग के ह 
उनका मत आपसे भिन्न हो अता है, पर इससे उनके आपके मित्र होने में कोई 
बाधा नहीं पड़ती | इसलिए, मैं अपने देशवासियों को छोटी सी सलाह दूंगा और 
वह यह है कि तीखा बोलनेवाले धर्मःप्रचारकों की ओर ध्यान न दीजिए, क्योंकि 
अब मैं जानता हूँ कि वे वया हैं । जैसा कि, अमेरिकी लोग कहते हैं, हमने उन्हें नाप 
छिया! है। उनके प्रति हमें जो रुख़ अपनाना है, वह यही है कि हम उन्हें मानते 
ही नहीं । 
` “सवामी जी, क्या आप मुझे अमेरिका और इंग्छैण्ड के समाज-मुधार-आन्दो- 
ळनों के वारे में कुछ बताने की करपा करेगे?” प्‌ 
“हाँ | सव सामाजिक उथल-पृथल करनेवाले, कम से कम उनके नेता यह प्रयत्न 
कर रहे हैं कि उनके समस्त साम्यवादी सिद्धान्तों का आधार आध्यात्मिक होना 
चाहिए, और वह आध्यात्मिक आधार केवल वेदांत में है।. मुझसे मेरा भाषण 
सुननेवाले कितने ही नताओं.ने कहा है कि उन्हें नयी व्यवस्था के आधार के रूप 
में वेदांत की आवद्यकता है।'” 
“भारतीय जनसमुदाय के विषय में आपकी क्या राय है?” 
“दम अत्यन्त दरिद्र हैं, और हमारी जनता को पाथिव वस्तुओं के वारे में बहुत 
कम जान है। हमारे जन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ दरिद्र होना अपराध नहीं 
है। हमारी जनता हिसक नहीं है। अमेरिका और इंग्लैण्ड में! मैं बहुत वार केवल 


अपनी बेश-भूपा के कारण भीड़ों द्वारा प्राय: आक्रांत किया गया हूँ। पर भारतं 


& 


में मैंने ऐसी वात कभी नहीं मुनी कि भीड़ किसी मनुष्य की वेय-भूपा के कारण 


ES | 


|| 


5 3 


२९९ ससालाप 


~ 


उसके पीछे पड़ गयी हो। अन्य सभी बातों में, हमारी जनता यूरोप की जनता 
की अपेक्षा कहीं अधिक सभ्य है।” 

“हमारी जनता के सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे ? ” 

“उन्हें हमें लोकोपयोगी शिक्षा देनी दोगी। हमें अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित 
की हुई योजना के अनुसार चलना होगा, अर्थात्‌ मव आदर्शो को धीरे धीरे जनता 
में पहुँचाना होगा। उन्हें धीरे धीरे ऊपर 7 इए, अपने बरावर उठाइए। उन्हें 
लौकिक ज्ञान भी धर्मे के द्वारा दीजिए 

“पर स्वामी जी, वया आप समझते हैं कि यह काम सरलता से पुरा किया 
जा सकता है?” 

“निश्चय ही इसे धीरे वीरे आगे बढ़ाना होगा। पर यदि यहाँ काफ़ी आत्म- 
बलिदानी युवक हों, जैसा कि में आशा करता हूँ, मेरे साथ काम करेंगे, तो यह 
कल किया जा सकता'है। यह सत्र इस वात पर निर्भर करता है कि कितने उत्साह 
और कितने आत्म-वलिदान से कार्य किया जाता है।” 

“पर स्वामी जी, यदि उनकी वर्तमान पतित अवस्था उनके पूर्व जन्मों के कर्म 
के कारण है, तो आप कँसे समझते हैं कि वे सरलता से उससे छुटकारा पा सकेंगे; 
औरे आप उनकी सहायता के लिए कया उपाय सुझायेंगे ? ” 

स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, “कर्म मनुष्य की स्वतन्त्रता की एक चिर 
प्रतिज्ञा है। यदि हम स्वयं को अपने कर्म से नीचे गिरा सकते हैं, तो निश्चय ही 

यह हमारी क्षमता में है कि हम उसके द्वारा अपने को ऊंचा उठाये । इसके अतिरिक्त 
जनता ने अपने को केवल अपने कर्म से ही नीचे गिराया है। इसलिए हमें उनको 
काम करने के लिए अधिक अच्छी परिस्थितियां देनी चाहिए । मैं जातियों को किसी 
प्रकार मिटाने की वात नहीं कहता । ' जातिःप्रथा बहुत अच्छी व्यवस्था है। जाति 
वह योजना है, जिसके अनुसार हम चलना चाहते हैं। जाति वास्तव में क्या है, यह 
लाखों में से एक भी नहीं समझता। संसार में एक भी देश ऐसा नहीं है, जहाँ 
जाति-भेद न हो। भारत में हम जाति के द्वारा ऐसी स्थिति में पहुँचते हैं, जहां 
जाति नहीं रह जाती । जाति-प्रथा सदा इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारत में 
योजना है कि प्रत्येक मनुष्य को ब्राह्मण बनाया जाय, ब्राह्मण मानवता का आदर्श 
है। यदि आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो पायेंगे कि सदा नीचे वर्गों को ऊपर 
उठाने का प्रयत्न किया गया है। बहुत से वर्ग हैं, जो उठाये गये हैं और भी अधिक 
उठाये जायेगे, जब तक कि सव ब्राह्मण नहीं हो जायं । 

“बह योजना है। हमें उन्हें ऊपर ही उठाना है, किसीको नीचे नहीं गिराना 

और यह काम स्वयं ब्राह्मणों को करना है, क्योंकि यह प्रत्येक अभिजात वर्ग 
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का कर्तव्य है कि वह अपनी क़न्न आप ही खोदे, और वह जितनी जल्दी खोदता है; 
वह उतना ही सवके लिए अच्छा होता है। इसमें विलकुल देर नहीं लगानी चाहिए। 
यूरोप और अमेरिका में जिस तरह का जाति-भेद है, भारतीय जाति-भेद उससे 
अच्छा है। मैं यह नहीं कहता कि वह .एकदम अच्छा है। यदि जाति न होती, तो 
आज आप कहाँ होते ? यदि जाति न होती, तो आपका ज्ञान-भांडार और दूसरी 
वस्तुएं कहाँ होतीं ? यदि जाति न होती तो, आज यूरोपवालों के अध्ययन करने के 
लिए कुछ भी न वचा होता। मुसलमानों ने सब कुछ नप्ट कर दिया होता। वह 
कोन सा स्थळ है, जहाँ हम भारतीय समाज को स्थिर खड़ा पाते हैं? यह सदा 
गतिमान रहा है। कभी कभी, जैसे कि विदेशी आक्रमणों के समय में, यह गति 
मंद रही है, पर दूसरे अवसरों पर अधिक तेज़ रही है। मैं अपने देशवासियों से 
यही कहता हूँ । मैं उन्हें दोप नहीं देता। में उनके अतीत में देखता हूँ। मैं देखता 
हूँ किऐसी परिस्थितियों में कोई भी देश इससे अधिक शानदार काम नहीं कर सकता 
था। मैं उन्हें बताता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और उनसे केवल 
और अच्छा करने के लिए कहता हूँ ।” 

“स्वामी जी, जाति के साथ अनुप्ठानों के संबंध के विषय में आपके कया विचार 
ह 

“जाति निरंतर बदल रही है, अनुष्ठान निरंतर बदल रहे हैं, यही दशा विधियों 
की हैं। यह केवल सार है, सिद्धांत है, जो नहीं बदलता । हमें अपने धर्म का अध्ययन 
वेदों में करना है; वेदों को छोड़कर अन्य सव ग्रंथों में परिवर्तन अनिवार्य है। 
वेदों की प्रामाणिकता संदा के लिए है; उनके अतिरिक्त हमारे दूसरे ग्रंथों की प्रामा- 
णिकता केवळ विशिष्ट समय के लिए है। उदाहरण के लिए, एक स्मृति एक युग में 
शक्तिशाली होती है, तो दूसरी दूसरे युग में। महान्‌ पैग़म्बर सदा आते रहते हैं 
और काम करने का मार्ग वताते रहते हैं। कुछ पैगम्बरों ने निम्न वर्गो के लिए 
काम किया है, और मध्व के समान दूसरों ने नारी को वेदों के अध्ययन का अधि- 
कार दिया है। जाति-व्यवस्था का नाश नहीं होना चाहिए; उसे केवल समय समय 
पर परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। . हमारी पुरानी व्यवस्था के 
भीतर इतनी जीवनी-शवित है कि उससे दो लाख नयी ब्यवस्थाओं का निर्माण 
किया जा सकता है। जाति-व्यवस्था को मिटाने की वात करनी कोरी बुद्धिहीनता 
है। नयी रीति यह है कि--पुरातन का विक्रास हो: 

“कया हिन्दुओं को सामाजिक सुधारों की आवश्यकता नहीं है?  # 

“निश्चय ही, हमें सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। समय समय पर 
महान्‌ पुरुप प्रगति के नये विचारों का विकास करते हैं और राजाः उन्हें करातून का 
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समर्थन देते हैं। पुराने समय में भारत में समाज-सुधार इसी प्रकार किये गये हैं 
और वर्तमान समय में ऐसे प्रगतिशील सुधार करने के लिए हमें पहले एक ऐसी 
अधिकारी सत्ता का निर्माण करना होगा। राजा अब नहीं रहे, अधिकार जनता 
के पास है। इसलिए हमें उस समय तक ठहरना होगा, जब तक कि छोग शिक्षित 
ज हो जायें, जव तक कि वे अपनी आवश्यकताओं को न समझने लगें और अपनी 
समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार न हो जाये और ऐसा करने की क्षमता न प्राप्त 
कर लें। अल्पमत का अत्याचार संसार में सवसे दारुण अत्याचार है। इसलिए, 
व्यावहारिक नहीं होंगे, अपनी शक्ति व्यर्थे नष्ट 
करने के स्थान पर, यह अच्छा होगा कि हम इस समस्या की जड़ तक पहुँचें और एक 
व्यवस्थापिका संस्था का निर्माण करें, तात्पर्य यह कि लोगों को शिक्षित करें, 
जिससे कि बे स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकें । जब तक 
यह नहीं किया जाता, तब तक ये सव आदर्श सुधार केवल आदर्श ही रहेंगे। नये 
युग का विधान है कि जनता ही जनता का परित्राण करे; और इसे विशेषतया 
भारत में, जो अतीत में सदा राजाओं द्वारा ही शासित रहा है, कार्यान्वित करने में 
समय लगेगा ।' 

` “क्या आप समझते हैं कि हिन्दू समाज यूरोपीय सामाजिक नियमों को सफलता- 
पूर्वक अपना सकता है?” 

“नहीं, पूर्णतया नहीं। मेरा कहना है कि यूरोपीय राष्ट्रों की वहिर्मुखी शक्ति 

जिस यूनानी मस्तिष्क का षरिचय देती है, उसका और हिन्दू आध्यात्मिकता का 
संयोग भारत के लिए एक आदर्श समाज होगा। उदाहरण के लिए, आपके वास्ते 
यह तितांत आवद्यक है कि अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट करने और अक्सर निर- 
थंक वातें बनाने के स्थान पर, आप अंग्रेजों से नेताओं की आज्ञा का तुरंत पालन, 
ईप्याहीनता, अथक लगन और अटूट आत्मविश्वास की शिक्षा प्राप्त करे। जब बह 
किसी काम के लिए एक नेता चुन लेता है, तो अंग्रेज हार-जीत में सदा उसका साथ 
देता है और उसकी आज्ञा पालन करता हू। यहां भारत में प्रत्येक व्यक्ति नेता 
बनना चाहता है, आज्ञापालन करनेवाला कोई भी नहीं है। आज्ञा देने की क्षमता 
प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा-पाळन करना सीखना चाहिए। हमारी 
ईर्ष्याओं का कहीं अंत नहीं है; और जो हिन्दू जितना अधिक महत्त्वपूर्ण है, बह्‌ ",तना 
ही अधिक ईर्ष्यालू है। जब तक हिन्दू ईर्ष्या से बचना और नेताओं की आज्ञा का 
पालन करना नहीं सीखता, उसमें संगठन की क्षमता नहीं आयेगी। हम उस समय 
तक आज की तरह अत्यन्त अव्यवस्थित भीड़ बने रहेंगे; हम कोरी आशा करते 
रहेंगे, कर कुछ भी नहीं सकेंगे। भारत को यूरोप से वाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त 
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करना सीखना है और यूरोप को भारत से अंतःप्रकृत की विजय सीखनी होगी। 
तवर न हिन्दू होंगे और न यूरोपियन, होगी आदर्श मानव-जाति, जिसने वाह्य और 
अंतः, दोनों प्रक्रतियों को जीत लिया होगा। हमने मानव-जाति के एक पहलू का 
बिकास किया है, तो उन्होंने दूसरे का। चाहिए यह कि दोनों का मेल हो। मुक्ति 
शब्द, जो हमारे धमं का मूलमंत्र है, वास्तव में भौतिक मुवित, मानसिक मुक्ति 
और आध्यात्मिक मुक्ति का वोध कराता है।” 

“स्वामी जी, अनुष्ठान और धर्म के बीच में क्या संबंध है?” 

“अनुष्ठान धर्म की शिशुशाला हैं। संसार आजकल जैसा है, उसके लिए 
वे नितांत आवश्यक हैं। हमें लोगों को नये और ताजे अनुष्ठान देने होंगे। 
यह काम चिन्तकों के एक दल को अपने ऊपर लेना होगा। पुराने अनुप्ठानों 
को समाप्त किया जाना चाहिए और उनके स्थान पर नयों की स्थापना होनी 
चाहिए।” 

“तो आप अनुष्ठानों को मिटाने का समर्थन करते हैं; ठीक है न?” 

“नहीं, मेरा ध्येय निर्माण है, विनाश नहीं। वर्तमान अनुष्ठानों में से नये 
अनुप्ठानों का विकास करना होगा। प्रत्येक वस्तु में विकास की अनन्त क्षमता है, 
ऐना मेरा विश्वास है। एक परमाणु के पीछे समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है। हिन्दू 
जाति के इतिहास में सदा केवल निर्माण का प्रयत्न रहा है, विनाश का कभी नहीं 
किया गया। एक सम्प्रदायवालों ने विनाश करना चाहा और वे भारत से वाहर 
निकाळ दिये गये; वे बौद्ध थे। हमारे यहाँ बहुत से सुधारक--शंकर, रामानुज, 
मध्व और चेतन्य-हुए हैं। ये महान्‌ सुधारक थे, जो सदा निर्माता रहे और उन्हं 
अपने समय को परिस्थिति के अनुसार निर्माण किया। यह काम करने की हमारी 
विशिष्ट विधि है। सव आधुनिक सुधारक यूरोप के विनाशात्मक सुधार की नक़ल 
करना चाहत हैं, इससे न कभी किसीकी भलाई हुई है और न होगी । केवल एक 
आधुनिक सुधारक हुए हैं , जो अधिकतर निर्माता रहे हैं और वे थे राजा राममोहन 
राय। हिन्दू जाति की प्रगति वेदांती आदर्शो को प्राप्त करने की दिशा में रही हैँ। 
भारतीय जीवन का समस्त इतिहास वह प्रयत्न है, जो उसने सुख अथवा दुःख में 
67%: वदाल के आंदशा तक पहुँचने के लिए किया है। जव कभी कोई ऐसा सुधार 


वादा सम्प्रदाय अथवा धर्म उदित हुआ, जिसने वेदांती आदर्श की अवहेलना की 
ता उसे नप्ट-श्रप्ट कर दिया गया । 


आपका यहां का कार्यक्रम क्या है ?” 


® 


में अपनी ग्रोजना को कार्यान्वित्त करने के लिए दो सस्थाएँ चलाना चाहता 
ह, एक मद्रास में और एक कलकत्ते में। संक्षेप में वह योजना है : वेदांती आदशों 
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को संत और पापी, ज्ञानी और मूर्ख, ब्राह्मण और चांडाल के नित्यप्रति के व्याव- 
हारिक जीवन में प्रतिष्ठित करना ।” 

यहाँ हमारे प्रतिनिधि ने उनसे भारतीय राजनीति के विषय में कुछ प्रशन 
पूछे, पर इससे पहले कि स्वामी जी उनका कुछ उत्तर देते, गाड़ी एगमोर प्लेटफ़ार्म 
पर पहुँच गयी । जल्दी में स्वामी जी के मुँह से जो निकला, वह यह था कि वे भारतीय 
और यूरोपीय समस्याओं के राजनीतिक उलझाव के परम विरोधी हैं। यहाँ यह 
समालाप समाप्त हो गया। 

३ 
हिन्दू धर्म को सीमा 
( प्रबुद्ध. भारत', अप्रेल, १८९९) 
हमारा प्रतिनिधि लिखता है: 
सम्पादक का आदेश था कि मैं हिन्दू धर्म-प्रहण करने के प्रइन पर स्वामी विवेका- 
नन्द से भेंट करूँ। इस काम के लिए मुझे एक सन्ध्या को गंगा में बजरे की छत पर 

अवसर मिला। अँधेरा हो चुका था और हम रामकृष्ण मठ, वेळूड़ के बाँध पर रुक 
गये थे और स्वामी जी मुझसे बातें करने के लिए नीचे बजरे पर आये । 

समय और स्थान, दोनों एक से सुहावने थे। ऊपर तारे थे और चारों ओर-- 
बहती हुई गंगा; और एक ओर खड़ा था अस्पष्ट रूप से आलोकित मठ-भवन, 
जिसकी पृष्ठभूमि में ताड़ और ऊंचे छायादार वृक्ष थे। 

मैंने आरम्भ किया, “स्वामी जी, इस प्रन पर मैं आपसे समालाप करना चाहता 
हूँ कि हिन्दू धर्म से जो लोग बाहर निकल गये थे, उनको वापस लेने के विषय में आपकी: 
कया राय है। क्या आपकी राय है. कि उनको स्वीकार किया जाना चाहिए?” 

स्वामी जी ने कहा,निरचय ही वे लिये जा सकते हैं और लिये जाने चाहिए ।'” 

वे एक क्षण गम्भीर, विचारमग्न बैठे रहे और फिर बोळे, “इसके अतिरिक्त 
यह भी है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी संख्या घट जायगी । जव मुसलमान 
पहले-पहल यहाँ आये, तो कहा जाता है--में समझता हूँ, प्राचीनतम मुसलमान 
इतिहास-लेखक फ़रिश्ता के प्रमाण से--कि हिन्दुओं की संख्या साठ करोड़ थी। 
अब हम लोग बीस करोड़ हैं। और फिर हिन्दू ध्म में से जो एक व्यक्ति बाहर जाता 
है, उससे हमारा एक व्यक्ति केवल कम ही नहीं होता, वरन्‌ एक शत्रु भी बढ़ता है। 

“फिर जो हिन्दू मुसलमान अथवा ईसाई बने हैं, उनमें से अधिकतर या तो 
तलवार के भय से बने हैं या जो इस प्रकार बने हैं, उनके वंशज हैं। इन लोगों पर 
किसी प्रकार की अयोग्यता आरोपित करता स्पष्ट ही अन्याय होगा। क्या कहा 
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जन्मतः परायों के वारे में ? क्यों, जन्मतः परायों के तो समूहों के समूह अतीत में 
हिन्दू धर्म में लिये गये हैं, और यह उपक्रम आज भी चल रहा है। 

“मेरी अपनी राय में, यह कथन न केवल आदिम जातियों, सीमांत के राष्ट्रों 
और मुसलमानी विजय से पहले के लगभग सभी विजेताओं पर लागू होता है, वरन्‌ 
उन जातियों के लिए भी सत्य है, जिनकी पुराणों में विशेष उत्पत्ति हुई है। मैं 
समझता हूँ कि वे लोग बाहर के थे और इस प्रकार स्वीकृत कर लिये गये। 

“निइ्चय ही प्रायश्चित्त का अनृप्ठान अपनी इच्छा से धर्म-परिवर्तन करने- 
वालों के अपने मातृधमं में लोटने के लिए उपयुवत है; पर उन लोगों के लिए जो 
विजय के द्वारा--जैसे कि कइमीर और नेपाल में--हमसे अलग कर दिये गये हैं, 

[थवा उन नये लोगों के लिए, जो हममें सम्मिलित होना चाहते हैं, किसी प्रकार के 
प्रायड्चित्त की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। 

“पर ? लोग किस जाति के होगे, स्वामी जी?” मैंने पूछने का साहस किया, 
“उनकी कोई जाति होनी चाहिए, नहीं तो वे हिन्दुओं के इस विशाल समाज में 
कभी भी अंगीकृत नहीं हो सकते। हेम उन्हें देने के लिए उचित स्थान कहाँ 
खोजें ?” 

स्वामी जी ने शान्त भाव से कहा, “लोटनेवारे लोग, निश्चय ही अपनी पहली 
जाति प्राप्त कर ळेंगे। और नये लोग अपनी बना लेगे।” आगे उन्होंने कहा, 
“आपको याद होगा कि वैष्णव धर्म में ऐसा पहले किया जा चुका 'है। विभिन्न 
जातियों से आये हुए और वाहर के लोग एक झण्डे के नीचे मिले और उन्होंने एक 
अपनी जाति वना ली--और वह भी बहुत आदरणीय। रामानुज से लेकर बंगाल 
के चैतन्य तक; सभी महात्‌ वैष्णव आचार्यो ने यही किया है।” 

और ये नये लोग शादी-विवाह कहाँ करेंगे ? ” मैंने पुछा। 

“आपस में, जैसे कि अब करते हैं।” स्वामी जी ने शान्त भाव से कहा। 

“और उनके नाम?” मैंने पूछा, “मैं समझता हूँ कि बाहर से आतेवालों के 
और उन लोगों के, जो अहिन्द नाम धारण किये हुए हैं, नाम फिर से रखे जाने 
चाहिए। आप उन्हें जाति के नाम देंगे अथवा और क्या ?” 

“निदचय ही ”, स्वामी जी ने विचारपूर्वक कहा, “नाम में बहुत कुछ है!” 
और इस प्रइन पर वे अधिक नहीं बोले । 

प मर दूसरे प्रश्‍न से वे उद्दीप्त हो उठे; मैंने पूछा, “स्वामी जी, क्या आप 
इन नव आगन्तुको को वहुमुखी हिन्दू धर्म रे से अपनी इच्छानसार कोई धामिक 


विश्वास चुन लेने की स्वतन्त्रता देंगे अथवा आप उनके लिए एक धर्म निश्चित 
कर देंगे।” ०8? 


re RN जद 


३०५ समालाप 


“बया आप यह पूछ सकते हैं? ” उन्होंने कहा, “बे अपने लिए आप चुनेंगे। 
क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं अपने लिए नहीं चुनता, हिन्दू धर्म की भावना ही 
नष्ट हो जाती है। हमारे धर्म का सार केवल इष्ट चुनने की इस स्वतन्त्रता में है।” 

मैं इस कथन को बहुत महत्त्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरे सामने 
जो व्यवित है, और किसी जीवित व्यवित की तुलना में उसने, वैज्ञानिक और सहातु- 
भूतिपूर्ण भावना से हिन्दू धर्म के सामान्य आधारों का अध्ययन करने में सबसे अधिक 
समय लगाया है; और इष्ट की स्वतन्त्रता स्पष्ट ही इतना बड़ा सिद्धान्त है कि उसमें 
समस्त संसार को स्थान दिया जा सकता है। 

पर अब वात दूसरे विषयों पर चली गयी; और तव प्रेमपूर्वक नमस्कार के बाद 
इन महान्‌ धर्मोपदेशक ने अपनी लालटेन उठायी और मठ में वापस चले गये, जब 
कि मैं गंगा के पथहीन पथ से उसकी विविध आकारों की नौकाओं के बीच निकलता- 
वैठता अपने घर, कलकत्ते वापस लोटा । 


ˆ (०६००५५) का क्या अर्थं है? 


प्रश्नोत्तर 
विचार-विमर्श : होर्वडं विश्वविद्यालयः 


प्रश्‍्न--मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत में दार्शनिक चिन्तन की वर्तमान 
अवस्था कसी है ? इन सत्र वातों की वहाँ आजकल कहाँ तक आलोचना होती हैँ? 

उत्तर-मैने पहले ही कहा है कि भारत में अधिकांश लोग द्वैतवादी हैं। 
अद्वैतवादियों की संख्या बहुत अल्प है। उस देश में (भारत में) आलोचना का 
प्रधान विषय है, मायावाद और जीव-तत्त्व। मैंने इस देश में आकर देखा कि यहाँ 
के श्रमिक संसार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से भली भाँति परिचित हैं, 
परन्तु जब मैंने उनसे पूछा, 'ध्मं कहने से तुम क्या समझते हो, अमुक अमुक सम्प्रदाय 
का धर्म-मत किस प्रकार का है', तो उन्होंने कहा, थे सब बातें हम नहीं जानते--हम 
तो बस चर्च में जाते भर हैं।' परन्तु भारत में किसी किसान के पास जाकर यदि 
मैं पूछ कि तुम्हारा शासनकर्ता कौन है, तो वह उत्तर देगा, 'यह बात मैं नहीं जानता, 
मैं तो केवळ टॅक्स (कर) दे देता हूँ।' पर यदि मैं उससे धर्म के विषय में पुछं, तो 
वह तत्काल बता देगा कि वह द्वैतवादी है, और माया तथा जीव-तत्त्व के सम्बन्ध 
में वह अपनी धारणा को विस्तृत रूप से कहने के लिए भी तैयार हो जायगा। वे 
लिखना-पढ़ना नहीं जानते; परन्तु इन बातों को उन्होंने साधु-संन्यासियों से सीखा 
है, और इन विषयों पर विचार करना उन्हे बहुत अच्छा छगता है। दिन भर काम 
करने के पश्चात्‌ पेड़ के नीचे बैठकर किसान लोग इन सब तत्त्वो पर विचार किया 
करते हैं। 

प्रश्‍न--कट्टर या असल हिन्द्र किसे कह सकते हैं? हिन्दू धमं में कट्टरता 

उत्तर--वर्तमान काल में तो खान-पान अथवा विवाह के विषय में जातिगत 
विधि-निषेध का पालन करने से ही कट्टर या असल हिन्दू हो जाता है। फिर वह 





१. स्वामी जी ५ २५ मार्च, सन्‌ १८९६ ई० को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हांवंडं 
विश्वविद्यालय की 'प्रेजुएट दा्शनिक:सभा/ में वेदान्त दर्शन के बारे में एक व्याख्यान 


दिया था। व्याख्यान समाप्त होने पर भोताओं के साथ ये प्रइनोत्तर हुए। स० 


~ 


- 


पु] 
कं 4 


रे प्रइनोत्तर 


चाहे जिस किसी धर्म-मत में विश्वास क्‍यों न करे, कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। 
भारत में कभी भी कोई नियमित धर्म-संघ या चर्च नहीं था; इसलिए कट्टर या 
असल हिन्दूपन गठित तथा नियत करने के लिए संघवद्ध छूप से कभी चेष्टा 
नहीं हुई। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो वेदों में विश्वास रखते हैं, वे ही असल 
या कट्टर हिन्दू हैं। पर वास्तव में, देखने में यह आता है कि द्वैतवादी सम्प्रदायों में 
से अनेक केवल वेद-विश्वासी न होकर पुराणों में ही अधिक विश्वास रखते हैं। 

प्रशन--आपके हिन्दू दर्शन ने यूनानियों के स्टोइक दर्शत' पर किस प्रकार 
प्रभाव डाला था ? 

उत्तर--बहुत सम्भव है कि उसने सिकन्दरियानिवासियों द्वारा उस पर *' 
कुछ प्रभाव डाला था। ऐसा सन्देह किया जाता है कि पाइयागोरस के उपदेशों 
में सांख्य दर्शन का प्रभाव विद्यमान है। जो हो, हमारी यह धारणा है कि 
सांख्य दर्शन ही वेदों में निहित दार्शनिक तत्त्वों का युक्ति-विचार द्वारा समन्वय 
करने का सबसे प्रथम प्रयत्न है। हम वेदों तक में कपिल के नाम का उल्लेख 
पाते हैं--ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्ने। -- जिन्होंने उन कपिल ऋषि को पहले 
प्रसव किया था। 

प्रशन--पाइचात्य विज्ञान के साथ इस मत का विरोध कहाँ पर है? 

उत्तर--विरोध कुछ भी नहीं है। बल्कि हमारे इस मत के साथ पारचात्य 
विज्ञान का सादृश्य ही है। हमारा परिणामवाद तथा आकाश और प्राण-तत्त्व 
ठीक आपके आधुनिक दर्शनों के सिद्धान्त के समान है। आपका परिणामवाद या 
क्रमविकास हमारे योग और सांख्य दशन में पाया जाता है। दृष्ठान्तस्वरूप 
देखिए--पतंजलि ने बतलाया है कि प्रकृति के आपुरण के द्वारा एक जाति अन्य 
जाति में परिणत होती है--जात्यन्तरपरिणामः प्रङत्यापुरात्‌। केवल इसकी 
व्याख्या के विषय में पतंजलि के साथ पाश्चात्य विज्ञान का मतभेद है। पतंजलि 
की परिणाम की व्याख्या आध्यात्मिक है। वे कहते हैं--जब एक किसान अपने 
चेत में पानी देने के लिए पास के ही जलाशय से पानी लेना चाहता है, तो वह बस 
पानी को रोक रखनेवाले द्वार को खोल भर देता है--निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां 





१. सम्भवतः ईसा से ३०८ वं पूवं ग्रीस के दार्शनिक जीनो (2९7०) ने 
इस दर्शन का प्रचार किया था। इनके मत से, सुख-दुःख, भला-बुरा, सब विषयों 
में समभावसम्पन्न रहना और अविचलित रहकर सबको सहना ही मनुष्य जीवन 
का परम पुरुषार्थ है। सं० 

२. इवेताइवतरोपनिषद्‌ ॥५।२॥ 


। 
| 





: विवेकानन्द साहित्य संचयन , ३०८ 


बरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य पहले से ही अनन्त है 
केवल इन सब विभिन्न अवस्था-चक्रछ्यी द्वारों या प्रतिबन्धो ने उसे बद्ध कर रखा 
है। इन प्रतिबन्धो को हटाने मात्र से ही उसकी वह अनन्त शक्ति बड़े वेग के साय 
अभिव्यक्त होने लगती है। तिर्यक्‌ योनि में मनुष्यत्व गूढ़ भाव से निहित है; 
अनुकूल परिस्थिति उपस्थित होने पर वह तत्क्षण ही मानवरूप में अभिव्यक्त हो 
जाता है। उसी प्रकार उपयुक्त सुयोग तथा अवसर उपस्थित होने पर मन्‌प्य में 
जो ईश्वरत्व विद्यमान है, वह अपने को अभिव्यक्त कर देता हैं। इसलिए 
आधुनिक नूतन मतवादवालों के साथ विवाद करने को विशेष कुछ नहीं है। उदा- 
हरणार्थ, विषय-प्रत्यक्ष के सिद्धान्त के सम्बन्ध में सांख्य मत के साथ आधुनिक 
शरीरविज्ञान (ए४5०।०६५) का बहुत ही थोड़ा मतभेद है। 

प्रश्‍्न-परन्तु आप लोगों की पद्धति भिन्न है। 

उत्तर--हाँ, हमारे मतानुसार मन की समस्त शक्तियों को एकमुखी करना 
ही ज्ञान-लाभ का एकमात्र उपाय है। बहिविज्ञान में बाह्य विषयों पर मन को 
एकाग्र करना होता हैं और अन्तरविज्ञान में मन की गति को आत्माभिमुखी करना 
पड़ता है। मन की इस एकाग्रता को ही हम योग कहते हैं। 

प्रश्‍्न--एकाग्रता की दशा में बया इन सब तत्वों का यथार्थ ज्ञान आप ही आप 
प्रकट होता है ? 

उत्तर--योगी कहते हैं कि इस एकाग्रता-शवित का फल अत्यन्त महान्‌ है। 
उनका कहना है कि मन की एकाग्रता के बल से संसार के सारे सत्य--बाह्य और 
अन्तर, दीना जगत्‌ के सत्य-करामलकवत्‌ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 

प्रझन--अद्वतवादी सृष्टि-तत्त्व के विषय में क्या कहते हैं ? 

उत्तर--अद्वतवादी कहते हैं कि यह सारा सृष्टि-तत्त्व तथा इस संसार में जो 
कुछ भी है, सव माया के, इस आपातप्रतीयमान प्रपंच के अन्तर्गत है। वास्तव में 
इस सबका कोई अस्तित्व नहीं है। परन्तु जब तक हम बद्ध हैं, तब तक हमें यह 
दृश्य जगत्‌ देखना पड़ेंगा। इस दृश्य जगत्‌ में घटनाएँ कुछ निदिष्ट क्रम के अनुसार 
घटती रहती हैं। परन्तु उसके परे न कोई नियम है, न क्रम। वहाँ सम्पूर्ण मुक्त 
---सम्पूर्ण स्वाधीनता हैं। ः 

प्रइन---अद्व॑तवांद क्या दवतवाद का विरोधी है? 

र उत्तर--उपनिषद्‌ प्रणालीवद्ध रूप से लिखित न होने के कारण जब कभी 

दार्शनिकों ने किसी प्रणाळीबद्ध दर्शनशास्त्र की रचना करनी चाही, तब उन्होंने 


इन उपनिषदों में से अपने अभिप्राय के अनुकूल प्रामाणिक वाक्यों को चन लिया है। 
इसी कारण प्‌ { 


ए ~ दर्शनकारों ~ < E कों 5, 
रण सभी दशनकारों ने उपनिषदों को प्रमाणरूप से ग्रहण किया है, 


= 


३०९ प्रश्नोत्तर 


अन्यथा उनके दर्शन को किसी प्रकार का आधार नहीं रह जाता। तो भी हम 


रह 
देखते हैं कि उपनिषदों में सब प्रकार की विभिन्न चिन्तन-प्रगालियाँ विद्यमान हैं। 


हमारा यह सिद्धान्त है कि अद्वैतवाद द्वैतवाद का विरोधी नहीं है। हम तो कहते 


it 


हैं कि चरम ज्ञान में पहुँचने के लिए जो तीन सोपान हैं, उनमें से दतवाद एक है। 
धर्म में सर्वदा तीन सोपान देखने में आते हैं। प्रथम--ईतवाद। उसके बाद 
मनुष्य अपेक्षाकृत उच्चतर अवस्था में उपस्थित होता है--त्रह है विशिप्टा- 
हवैतवाद। और अन्त में उसे यह अनुभव होता है कि वह समस्त विश्‍व-त्रह्माण्ड 
के साथ अभिन्न है। यही चरम दशा अद्वैतवाद है। इसलिए इन तीतों में परस्पर 
विरोध नहीं है, बल्कि वे आपस में एक दूसरे के सहायक या पूरक हैं। 

प्रश्न--माया या अज्ञान के अस्तित्व का कया कारण है ? 

उत्तर--कार्य-कारण संबात की सीमा के वाहर 'कयों' का प्रश्‍न नहीं पूछा 
जा सकता। माया-राज्य के भीतर ही 'कयों' का प्रश्‍न पूछा जा सकता है। हम 
कहते हैं कि यदि न्यायशास्त्र के अनुसार यह प्रशन पूछ सका जाय, तभी हम उसका 
उत्तर देंगे । उसके पहले उसका उत्तर देने का हमें अविकार नहीं है। 

प्रसन--सगुण ईश्वर क्या माया के अन्तर्गत है ? 

उत्तर--हाँ; पर यह सगुण ईश्वर सायारूपी आवरण के माध्यम से दुष्ट 
उस निर्गुण. ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। माया या प्रकृति के अधीन 
होते पर वही निर्गुण ब्रह्म जीवात्मा कहलाता है, और मायाधीश या प्रकृति 
के नियन्ता के रूप में वही ईइवर या सगुण ब्रह्म कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति 
सूर्य को देखने के लिए यहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करे, तो जब तक बहू असळ 
सूर्य के निकट नहीं पढुँचता, तब तक वह सूर्य को क्रमशः अधिकाधिक बड़ा हो 
देखता जायगा। वह जितना ही आगे बढ़ेगा, उसे ऐसा मालूम होगा कि वह भिन्न 
भिन्न सूर्यो को देख रहा है, परन्तु वास्तव में वह उसी एक सूर्य को देख रहा 
है, इसमें सन्देह नहीं । इसी प्रकार, हम जो कुछ देख रहे हैं, सभी उसी निर्गुण 
ब्रह्मसत्ता के विभिन्न रूप मात्र हैं, इसलिए उस दृष्टि से ये सब सत्य हैं। इनमें 
से कोई भी मिथ्या नहीं है, परन्तु यह कहा जा सकता है कि ये निम्नतर सोपान 
मात्र हैं। 

प्रझन--उस पूर्ण निरपेक्ष सत्ता को जानने की विशेष प्रणाली कौन सौ है ? 

उत्तर--हमारे मत में दो प्रणालियाँ हैं। उनमें से एक तो अस्तिभावद्योतक 
या प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरी नास्तिभावद्योतक या निवृति मार्ग है। प्रथमोक्‍त 
मार्ग से सारा विइव चलता है--इधी पथ से हम प्रेम के द्वारा उस पूर्ण वस्तु को प्राप्त 
करने की चेष्ठा कर रहे हैं। यदि प्रेम की परिधि अनन्त गुनी बढ़ा दी जाय, तो हम 
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उसी विद्व-प्रेम में पहँच जायेगे। दूसरे पय में 'नेति', 'नेति' अर्थात्‌ यह नहीं' 
यह नहीं इस प्रकार की साधना करनी पड़ती है। इस साधना में चित्त की जो 
कोई तरंग मन को वहिर्मुखी बनाने की चेष्टा करती है, उसका निवारण करना 


. पड़ता है। अन्त में मनहा मानो मर जाता है, तब सत्य स्वय प्रकाशित हो जाता 


है। हम इसीको समाधि या ज्ञानातीत अवस्था या पूर्ण ज्ञानावस्था कहते हैं। 

प्रझन--तव तो यह विषयी (ज्ञाता या द्रष्टा) को विषय (ज्ञेय या दृश्य) 
में डुबा देने की अवस्था हुई ? 

उत्तर--विपयी को विषय में नहीं, वरन्‌ विषय को विषयी में डुबा देने की। 
वास्तव में यह जगत्‌ विलीन हो जाता है, केवल मैं' रह जाता ह--एकमात्र में 
ही वर्तमान रहता है। 

प्ररन--हमारे कुछ जर्मन दार्शनिकों का मत है कि भारतीव भक्तिवाद 
सम्भवतः पाइचात्य प्रभाव का ही फल है। 

उत्तर--इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इस प्रकार का अनुमान 
एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकता। भारतीय भक्ति पाश्चात्य देशों की भक्ति 
के समान नहीं है। भक्ति के सम्बन्ध में हमारी मुख्य घारणा यह है कि उसमें भय 
का भाव विल्कुल ही नहीं रहता--रहता है केवल भगवान्‌ के प्रति प्रेम। दूसरी 
बात यह है कि ऐसा अनुमान विल्कुल अनावश्यक है। भक्ति की बातें हमारी 
प्राचीनतम उपनिषदों तक में विद्यमान हैं और ये उपनिषद्‌ ईसाइयों की बाइबिल 
से बहुत प्राचीन हैं। संहिता में भी भक्ति का बीज देखने में आता है। फिर 'भक्ति' 
शब्द भी कोई पाइचात्य शब्द नहीं है। वेद-मन्त्र में श्रद्धा' शब्द का जो उल्लेख 
है, उसीसे क्रमशः भवितवाद का उद्भव हुआ था। 

प्रइन--ईसाई धर्म के सम्बन्ध में भारतवासियों की क्या धारणा है? 

उत्तर--वड़ी अच्छी धारणा है। वेदान्त सभी को ग्रहण करता है। दूसरे 
देशों को तुलना में भारत में हमारी धर्म-शिक्षा का एक विशेषत्व है। मान लीजिए, 
मेरे एक लड़का है। मैं उसे किसी धर्ममत की शिक्षा नहीं “गा, मैं उसे प्राणायाम 
सिखाऊंगा, मन को एकाग्र करना सिखाऊंगा और थोड़ी-बहुत सामान्य प्रार्थना 
की शिक्षा दूंगा; परन्तु वैसी प्रार्थना नहीं, जैसी आप समझते हैं, वरन्‌ इस प्रकार 
की कुछ प्रार्थना-- जिन्होंने इस विशव-्रह्माण्ड की सृष्टि की है, मैं उनका ध्यान 
करता ह--वे मेरे मन को ज्ञानालोक से आलोकित करें।'' इस प्रकार उसकी 
धमं-शिक्षा चलती रहेगी। इसके बाद वह विभिन्न मतावलम्बी दार्शनिकों एवं 
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आचार्यो के मत सुनता रहेगा । उनमें से जिनका मत वह अपने लिए सबसे अधिक 
उपयुक्त समझेगा, उन्हींको वह गुरुरूप से ग्रहण करेगा और वह्‌ स्वयं उनका शिष्य 
बन जायगा। वह उससे प्रार्थना करेगा, आप जिस दर्शन का प्रचार कर रहे हैं, 
वही सर्वोत्कृष्ट है; अतएव आप कृपा कस्के मुझे उसकी शिक्षा दीजिए।' 

हमारी मूल वात यह है कि आपका मत मेरे लिए तथा मेरा मत आपके 
लिए उपयोगी नहीं हो सकता। प्रत्येक का साघन-पथ भिन्न भिन्न होता है। यह 
भी हो सकता है कि मेरी लड़की का साधन-मार्ग एक प्रकार का हो, मेरे लड़के का 
दूसरे प्रकार का, और मेरा इन दोनों से बिल्कुल भिन्न प्रकार का। अतः प्रत्येक 
व्यक्ति का इष्ट या निर्वाचित पथ' भिन्न भिन्न हो सकता है,--और सव लोग अपने 
अपने साधन-मार्ग की वाते गुप्त रखते हैं। अपने साधन-पथ के विषय में केवळ 
मैं जानता हूँ और मेरे गुरु--किसी तीसरे व्यक्ति को यह नहीं बताया जाता; 
क्योंकि हम दूसरों से वृथा विवाद करना नहीं चाहते । फिर, इसे दूसरों के पास 
प्रकट करने से उनका कोई लाभ नहीं होता; क्योंकि प्रत्येक को ही अपना अपना 
मार्ग चुन लेना पड़ता है। इसीलिए सर्वसाधारण को केवल सर्वसावारणोपथोगी 
दर्शन और साधना-प्रणाली का ही उपदेश दिया जा सकता है। एक दृष्टान्त 
लीजिए---अवश्य उसे सुनकर आप हँसेंगे। मान लीजिए, एक पैर पर खड़े रहने 
से शायद मेरी उन्नति में कुछ सहायता होती हो; परन्तु इसी कारण यदि मैं सभी 
को एक पैर पर खड़े होने का उपदेश देने गूं, तो क्या यह हँसी की बात न होगी ? 
हो सकता है कि मैं द्वैतवादी होऊं और मेरी स्त्री अद्वैतवादी । मेरा कोई लड़का, 
इच्छा करे तो ईसा, बुद्ध या मुहम्मद का उपासक बन सकता है, वे उसके इष्ट हैं। 
हाँ, यह अवश्य है कि उसे अपने जातिगत सामाजिक नियमों का पालन करना 
पड़ेगा । 

प्रदन--क्या सब हिन्दुओं का जाति-विभाग में विश्वास है ? 

उत्तर--उन्हें बाध्य होकर जातिगत नियम मानने पड़ते हैं। उनका भले 
ही उनमें विश्वास हो, पर तो भी वे सामाजिक नियमों का उल्लंबन नहीं कर 
सकते । 

प्रश्‍न--इस प्राणायाम और एकाग्रता का अम्यास क्या सब लोग करते हैं ? 

उत्तर--हाँ; पर कोई कोई लोग बहुत थोड़ा करते हैं--धर्मशास्त्र के आदेश 
का उल्लंघन न करने के लिए जितना करना पड़ता है, बस, उतना ही करते हैं,। 
भारत के मन्दिर यहाँ फे गिरजाघरों के समान नहीं हैं। चाहे तो कल ही सारे 
मन्दिर गायब हो जायें, तो भी लोगों को उनका अभाव महसूस नहीं होगा। स्वर्ग 
की इच्छा से, पुत्र की इच्छा से, अथवा इसी प्रकार की और किसी कामना से लोग 
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मन्दिर बनवाते हैं । हो सकता है, किसीने एक बड़े भारी मन्दिर की प्रतिप्ठा कर 
उसमें पूजा के लिए दो-चार पुरोहितों को भी निय्॒क्त कर दिया; पर मुझे वहाँ 
जाने की कुछ भी आवइ्यकता नहीं है; क्योंकि मेरा जो कुछ पूजा-पाठ ह, बह 
मेरे घर में ही होता है। प्रत्येक घर में एक अळन कमरा होता हैं, जिसे 'ठाकुर-घर 

या 'पूजा-गृह' कहते हैं। दीक्षा-ग्रहण के वाद प्रत्मेक वालक या वालिका का यह 
कर्तव्य हो जाता है कि वह पहले स्नान करे, फिर पूजा, सन्ध्या वन्दनादि। उसकी 
इस पूजा या उपासना का अर्थ है--प्राणायाम, ध्यान बथा किसी मन्त्र विशेष 
का जप। और एक बात की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है; वह हैँउ7साधना 
के समय शरीर को हमेशा सीवा रखना। हमारा विश्वास है कि मन के बल से 
शरीर को स्वस्थ और सबल रखा जा सकता है। एक व्यक्ति इस प्रकार पूजा 
आदि करके चला जाता है, फिर दूसरा आकर वहाँ बैठकर अपना पुजा-पाठ आदि 
करने लगता है। सभी निस्तब्ध भाव से अपनी अपती पूजा करके चले जाते हैं। 
कभी कभी एक ही कमरे में तीन-चार, व्यक्ति बैठकर उपासना करते हैं, परन्तु 
उनमें से हर एक की उपासना-प्रणाली - भिन्न भिन्न हो सकती है। इस प्रकार की 
पूजा प्रतिदिन कम से कम दो बार करनी पड़ती है। 

प्रश्न--आपने जिस अद्वत-अवस्था के बारे में कहा है, वह कया केवल एक 
आदर्श है, अथवा उसे लोग प्राप्त भी करते हैं? 

उत्तर--हम कहते हैं कि वह यथार्थ है--हम कहते हैं कि वह अवस्था उपलब्ध 
होती है। यदि वह केवळ थोथी बात हो, तव तो उसका- कुछ भी मूल्य.नहीं। उस 
तत्त्व की उपलब्धि करने के लिए वेदों में तीन उपाय वतलाये गये हैं--श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन। इस आत्म-तक्त्व के विषय में पहले श्रवण करना होगा। 
श्रवण करने के वाद इस विषय पर विचार करना होगा--आंखें मूंदकर विश्वास 
न कर, अच्छी तरह विचार'करके समझ-तूझकर उस पर विवास करना होगा । 
इस प्रकार अपने सत्य स्वरूप पर विचार करके उसके निरन्तर ध्यान में नियुक्त 
होना होगा, तब उसका साक्षात्कार होगा। यह प्रत्यक्षानुभूति ही यथार्थ धर्म है। 
केवल किसी मतवाद को स्वीकार कर लेना धर्म का अंग नहीं है। हम तो कहते 
हैं कि यह समाधि या ज्ञानातीत अवस्या ही धर्म है। 

प्रश्‍नयदि'आप कभी इस समाधि अवस्था को प्राप्त कर ळें, तो क्या आप 
उसका वर्णन भी कर सकेंगे ? 

उत्तर--नहीं; परन्तु समाधि अवस्था या पूर्ण ज्ञान,की अवस्था प्राप्त हुई 
हैया नहीं, इस वात को हम जीवन के ऊपर उसके फलाफल को देखकर.जान सकते 
हैं। एक मूर्ख व्यक्ति जव सोकर उठता है, तो. वह पहले जैसा मूर्ख था, अव भी वैसा 
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ही मूर्ख रहता है; शायद पहले से और भी खराब हो सकता है। परन्तु जब कोई 
व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, तो वहाँ से व्युत्थान के बाद वह एक तत्त्वज्ञ, साधु, 
महापुरुष हो जाता है। इसीसे स्पष्ट है कि थे दोनों अवस्थाएँ कितनी भिन्न हैं। 

प्रश्न--मैं प्राध्यापक--के प्रश्‍न का सूत्र पकड़ते हुए यह पूछना चाहता हूँ 
कि कया आप ऐसे लोगों के विषय में जानते हैं, जिन्होंने आत्म-सम्मोहन विद्या 
(selFhypnotism) का कुछ अध्ययन किया है? अवश्य ही प्राचीन भारत 
में इस विद्या की बहुत चर्चा होती थी--पर अब उतनी दिखायी नहीं देती। मैं 
जानना चाहता हूँ कि जो लोग आजकल उसकी चर्चा और सावना करते हैं, उनका 
इस विद्या के विषय में क्या कहना है, और वे इसका अभ्यास या साधना किस तरह 
करते हैं । 

उत्तर--आप पाइचात्य देश में जिसे सम्मोहेन-विद्या कहते हैं, वह तो असली 
विषय का एक सामान्य अंश मात्र है। हिन्दू लोग उसे 'आत्मापसम्मोहन' ($४ 
de-hypnotisa*i0०) कहते हैं। वे कहतें हैं, आप तो पहले से ही सम्मोहित 
(hypnot५९१) हैं---इस सम्मोहित-भाव को दूर करना होगा, अपसम्मोहित 
(de-hypnotised) होता होगा-- 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सवं 

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ 


--वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्र, तारक, विद्युत्‌ भी नहीं--तो फिर 
इस सामान्य अग्नि की बात ही क्या ! उन्हींके प्रकाश से समस्त प्रकाशित हो 
रहा है।' 
यह तो सम्मोहन (hypnotism) नहीं है--यह तो अपसम्मोहन (५९ , 
hypnotsat०॥) है। हम कहते हैं कि वह प्रत्येक धर्म, जो इस प्रपंच की 
सत्यता की शिक्षा देता है, एक प्रकार से सम्मोहन का प्रयोग कर रहा है। केवल 
अद्वैतवादी ही ऐसे हैं, जो सम्मोहित होता नहीं चाहते। एकमात्र अद्वँतवादी 
ही समझंते हैं कि सभी प्रकार के ह्वैतवाद से सम्मोहन या मोह उत्पन्न होता है। 
इसीलिए अद्वैतवादी कहते हैं, वेदों को भी अपरा विद्या समझकर उनके अतीत 
हो जाओ, सगुण ईश्वर के भी परे चले जाओ, सारे विशव-त्रह्माण्ड को भी दूर फेंक 





१. कठोपनिषद्‌ ॥२।२।१५॥ 
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दो, इतना ही नहीं, अपने शरीर-मत आदि को भी पार कर जाओ--कुछ भी शेव 
न रहने पाये, तभी तुम सम्पूर्ण रूप से मोह से मुवत होओगे।' 


यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प भनसा सह। 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमेति कदाचन॥ 


-_'मन के सहित वाणी जिसे न पाकर जहाँ से लौट आती है, उस ब्रह्म 
के आनन्द को जानने पर्‌ फिर किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। यही 
अपसम्मोहन है । 


न पुण्यं न पापं न सौर्यं न दुःखं 
न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञाः। 
अहं भोजनं नेव भोज्यं न भोक्ता 
चिदानन्दरूपः शिवो5हं शिवोऽहम्‌॥ 


--मेरे न कोई पुण्य है, न पाप; न सुख है, न दुःख; मेरे लिए मन्त्र, तीर्थ, 
बेद या यज्ञ कुछ भी नहीं है। मैं भोजन, भोज्य या भोक्ता कुछ भी नहीं हँ--मैं तो 
चिदानन्दरूप शिव हूँ, मैं ही शिव (मंगलस्वरूप) हूँ ।' 

हम लोग सम्मोहन-विद्या के सारे तत्त्व जानते हैं। हमारी जो मनस्तत्त्व- 
विद्या है, उसके विषय में पाश्‍चात्य देशवालों ने हाल ही में थोड़ा थोड़ा जानना 
प्रारम्भ किया है; परन्तु दुःख की बात है कि अभी तक वे उसे पूर्ण रूप से नहीं 
जान सके हैं 

प्रश्‍्न--आप लोग 'ऐस्ट्रळ बॉडी' (5६7०! 9०५५) किसे कहते 

उत्तर--हम उसे लिग-शरीर कहते हैं। जब इस देह का नाश होता है, तव 
दूसरे शरीर का ग्रहण किस प्रकार होता है? जड़-भूत को छोड़कर शक्ति नहीं रह 
सकती। इसलिए सिद्धान्त यह है कि देहत्याग होने के पश्चात्‌ भी सूक्ष्म-भूत का 
कुछ अंश हमारे साथ रह जाता है। भीतर की इन्द्रियां इस सूक्ष्म-भूत की सहायता 
स. और एक नूतन देह तैयार करं लेती हैं; क्योंकि प्रत्येक ही अपत्ती अपनी देह 
बना रहा है--मन ही शरीर को तैयार करता है। यदि मैं साध बनं, तो मेरा 
मस्तिष्क साध के मस्तिष्क में परिणत हो जायगा । योगी कहते हूँ कि वे इसी 
जीवन में अपने शरीर को देव-शरीर में परिणत कर सकते हैं। 





१. तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ॥२॥४। १॥ 
२. निर्वाणषट्कम्‌ ॥४॥ 
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योगी अनेक चमत्कार दिखाते हैं। कोरे मतवादों की राशि की अपेक्षा अल्प 
अभ्यास का मूल्य अधिक है। अतएव मुझे यह कहने का अधिकार नहीं है कि 
अमुक अमुक बातें घटती मैंने नहीं देखीं, इसलिए वे मिथ्या हैं। योगियों के ग्रन्थों 
में लिखा है कि अभ्यास के द्वारा सब प्रकार के अति अद्भुत फलों की प्राप्ति हो 
सकती है। नियमित रूप से अभ्यास करने पर अल्प काल में ही थोड़े-वहुत फछ 
की प्राप्ति हो जाती है, जिससे यह जाना जा सकता है कि इसमें कुछ कपट या 
धोखेवाजी नहीं है। और इन सब शास्त्रों में जिन अलौकिक बातों का उल्लेख 
है, योगी वैज्ञानिक रीति से उनकी व्याख्या करते हैं। अब प्रश्‍न यह है'कि संसार 
की सभी जातियों में इस प्रकार के अलौकिक कार्यों का विवरण कँसे लिपिबद्ध 
किया गया ? जो व्यक्ति कहता है कि ये सब मिथ्या हैं, अतः इनकी व्याख्या करने 
की कोई आवश्यकता नहीं, उसे युक्तिवादी विचारक नहीं कहा जा सकता। जब तक 
आप उन बातों को भ्रमात्मक प्रमाणित नहीं कर सकते, तब तक उन्हें अस्वीकार 
करने का अधिकार आपको नहीं है। आपको यह प्रमाणित करना होगा कि इनं 
सबका कोई आधार नहीं है, तभी उनको अस्वीकार करने का अधिकार आपको 
होगा। परन्तु आप लोगों ने तो ऐसा किया नहीं। दूसरी ओर, योगी कहते हैं कि 
ये सब व्यापार वास्तव में अद्भुत नहीं हैं और वे इस वात का दावा करते हैं कि 
ऐसी क्रियाएँ वे अभी भी कर सकते हैं। भारत में आज भी अनेक अद्भुत घटनाएं 
होती रहती हैं, परन्तु उनमें से कोई भी किसी चमत्कार द्वारा नहीं घटती। इस 
विषय पर अनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं। जो हो, यदि वैज्ञानिक रूप से मनस्तत्त्व की 
आलोचना करने के प्रयत्न को छोड़कर इस दिशा में अधिक और कुछ त हुआ हो, 
तो भी इसका सारा श्रेय योगियों को ही देना चाहिए।” 
प्रदन--पोोगी क्या क्या चमत्कार दिखा सकते हैं, इसके उदाहरण क्या आप 
दे सकते हैं? 
उत्तर--योगियों का कथन है कि अन्य किसी विज्ञान की चर्चा करने के लिए 
जितने विशवास की आवश्यकता होती है, योग-विद्या के निमित्त उससे अधिक 
विश्वास की जरूरत नहीं। किसी विषय को स्वीकार करने के वाद एक भद्र व्यक्ति 
उसकी सत्यता की परीक्षा के लिए जितना विश्वास करता है, उससे अविक विश्वास 
करने को योगी लोग नहीं कहते। योगी का आदर्श अतिशय उच्च है। मन की 
शवित से जो सब कार्य हो सकते हैं, उनमें से निम्नतर कुछ कार्यो को मैंने प्रत्यक्ष 
देखा है; अतः मैं इस पर अविश्वास नहीं कर सकता कि उच्चतर कार्य भी मन की 
शक्ति द्वारा हो सकते हैं। योगी का आदर्श है--सर्वजता और सर्वेशक्तिमता की 
प्राप्ति कर उनकी सहायता से शाश्‍वत शान्ति और प्रेम का अविकारी हो जाना । 
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मैं एक योगी को जानता हूं, जिन्हें एक बड़े विषैले सर्प ने काट लिया था। संदंश 
होते ही वे बेहोश हो ज़मीन पर गिए पड़े। सन्ध्या के समय वे होश में आये। उनसे 
जब पूछा गया कि क्या हुआ था, तो वे बोले, मेरे प्रियतम के पास से एक दूत आया 
था।' इन महात्मा की सारी घृणा, क्रोध और हिसा का भाव पूर्ण रूप से दग्व हो 
चुका है। कोई भी चीज़ उन्हें बदला लेने के लिए प्रवृत्त नहीं कर सकती। बे 
सव॑दा अनन्त प्रेमस्वरूप हैं और प्रेम की शक्ति से सर्वशक्तिमान हो गये हैं। बस, 
ऐसा व्यबित ही यथार्थ योगी है, और यह सब शक्तियों का विकास--अनेक प्रकार 
के चमत्कार दिखलाना-गौग मात्र है। यह सब प्राप्त कर लेना योगी का लक्ष्य 
नहीं है। योगी कहते हैं कि योगी के अतिरिक्त अन्य सव मानो गुलाम हैं--खाने- 
पीने के गुलाम, अपनी स्त्री के गुलाम, अपने लड़के-वच्चों के गुलाम, रुपये-पै से के 
गलाम, स्वदेशवासिथों के गुलाम, नाम-यञ के गुलाम, जलवायु के गुलाम, इस 
संसार के हज़ारों विषयों के गुलाम ! जो मनुष्य इन बन्धनों में से किसीमें भी नहीं 
फंसे, वे ,ही यथार्थ मनुष्य हैं--यथार्य योगी हैं। 


इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः॥ 


-- जिनका मन साम्यभाव में अवस्थित है, उन्होंने ही संसार पर जय प्राप्त 
कर ली है। ब्रह्म निर्दोष और समभावापन्न है, इसलिए वे ब्रह्म में अवस्थित हैं।' 

प्रश्न---क्या योगी जाति-भेद को विशेष आवश्यक समझते हैं? 

उत्तर--नहीं, जाति-विभाग तो उन लोगों को, जिनका मन अभी अपरि- 
पक्व है, शिक्षा प्रदान करने का एक विद्यालय मात्र है। 

प्रश्‍्न--इस समाधि-तत्त्व के साथ भारत की गर्म जलवायु का तो कुछ सम्बन्ध 
नहीं हैं ? 

उत्तर--मैं तो ऐसा नहीं समझता। कारण, समृद्र-घरातल से पन्द्रह हजार 
फ़ीट की ऊंचाई पर, सुमेरु के समान जलवायुवाले हिमालय में ही तो योगविद्या 
का उद्भव हुआ था। 


प्रइत--5ण्डी जलवायु में क्या योग में सिद्ध प्राप्त हो सकती है? 


उत्तर--हाँ, अवश्य हो सकती है। और संसार में इसकी प्राप्ति जितवती. 


सम्भव है, उतनी सम्भव और कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं आप लोग--- 
आपमें से प्रत्येक, जन्म से ही वेदान्ती है। आप अपने जीवन के प्रत्येक मुहर में 





. १. गीता॥५।१९॥ 


RISES 
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संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ अपने एकत्व की घोषणा कर रहे हैं। जब कभी 
आपका हृदय संसार के कल्याण के लिए उन्मुख होता है, तभी आप अनजान में 
सच्चे वेदान्तवादी हो जाते हैं। आप नीतिपरायण हैं, पर यह नहीं जानते कि आप 
क्यों नीतिपरायण हो रहे हैं। एकमात्र वेदान्त दर्शन ही नीति-तत्त्व का विइले- 
षण कर मनुष्य को ज्ञानपूर्वक नीतिपरायण होने की शिक्षा देता है। वह सब धर्मों 
का सारस्वरूप है 

प्रशन--आपके मत में वया हम पाइचात्यों में ऐसा कुछ असामाजिक भाव 
है, जिसके कारण हम इस तरह वहुवादी और भेदपरायण बन रहे हैं, और जिसके 
अभाव के कारण प्रच्य देश के लोग हमसे' अविक सहान्‌भूतिसम्पन्न हैं? 

उत्तर--मेरे 'मत में, पाइचात्य जाति अधिक निर्दय स्वभाव की है, और 
प्राच्य देश के लोग सब भूतों के प्रति अधिक दयासम्पन्न हैं। परन्तु इसका कारण 
यहीं है कि आपकी सभ्यता बहुत ही आधुनिक है। किसीके स्वभाव को दयालु 
बनाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। आप में शक्ति काफ़ी है, परन्तु 
जिस मात्रा में शक्ति का संचय हो रहा है, उस मात्रा में हृदय का विकास नहीं 
हो पा रहा है। विशेषकर मतःसंयम का अभ्यास बहुत ही अल्प परिमाण में हुआ 
है। आपको साधु और शान्त प्रकृति बनने में बहुत समय छगेगा। पर भारत- 
वासियों के प्रत्येक रक्त-बिन्दु में यह भाव प्रवाहित है। यदि मैं भारत के 
किसी गाँव में जाकर वहाँ के लोगों को राजनीति की शिक्षा देना चाहूँ, तो 
वे उसे नहीं समझेंगे । परन्तु यदि मैं उन्हें वेदान्त का उपदेश दूं, तो वे कहेंगे, 
'हाँ, स्वामी जी, अब हम आपकी वात समझ रहे हैं--आप ठीक ही कह रहे हैं।' 
आज भी भारत में सर्वत्र यह वैराग्य या अनासक्ति का भाव देखने में आता है । 
आज हमारा बहुत पतन हो गया है, परन्तु अभी भी वैराग्य का प्रभावे इतना 
अधिक है कि राजा भी अपने राज्य को त्यागकर, साथ में कुछ भी न लेता हुआ 
देश में सर्वत्र पर्यटन करेगा। 

कहीं कहीं पर गाँव की एक साधारण लड़की भी अपने चरखे से सूत कातते 
समय कहती है--मुझे अद्वैतवाद का उपदेश मत सुनाओ, मेरा चरखा तक 'सोऽहु' 
'तोऽहं? कह रहा है । इन लोगों के पास जाकर उनसे वार्तालाप कीजिए और 
उनसे पूछिए कि जब तुम इस प्रकार 'सोऽहं' कहते हो, तो फिर उस पत्थर को 
प्रणाम क्यो करते हो? इसके उत्तर में वे कहेंगे, आपकी दृष्टि में तो धर्म एक 
मतवाद मात्र हम तो धर्म का अर्य प्रत्यक्षात्‌भूति ही समझते हैं।' उनमें 
से कोई शायद कहेगा, मैं तो तभी यथार्थ वेदान्तवादी हो गया, जब यह सारा 
संसार अन्तहित हो गया, जब मैंने सत्य के दर्शन कर लिये। जब तक मैं 
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उस स्थिति में नहीं पहुँचता, तब तक मुशमें और एक साधारण अज्ञ व्यक्ति में कोई 
अन्तर नहीं है। यही कारण है कि मैं प्रस्तर-मूति की उपासना कर रहा हूँ, मन्दिर 
में जाता हूँ, जिससे मुझे प्रत्यक्षानुभूति हो जाय । मैंने वेदान्त का श्रवण किया तो 
है, पर मैं अब उस वेदान्त-प्रतिपाद्य आत्म-तत्त्व को देखना चाहता हुँ--उसका 
प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना चाहता हूँ ।' 


वाग्वेखरी शब्दझरी शास्त्रव्याइयानकौशलम्‌। 
बेदुष्यं विदुषां तद्वद्भुक्तये न तु मुक्तये॥ 


---धाराप्रवाह रूप से मनोरम सद्वाक्यों की योजना, शास्त्रों की व्याख्या करने 
के नाना प्रकार के कौशल--ये केवल पण्डितं के आमोद के लिए ही हैं, इनके 
द्वारा मुक्ति-लाभ की कोई सम्भावना नहीं है।” ब्रह्म के साक्षात्कार से ही हमें 
उस मुक्ति की प्राप्ति होती है। 

प्रशन--आध्यात्मिक विषय में जब सर्वसाधारण के लिए इस प्रकार की 
स्वाधीनता है, तो क्या इस स्वाधीनता के साथ जाति-भेद का मानना मेल खाता है ? 

उत्तर--कदापि नहीं। लोग कहते हैं कि जाति-भेद नहीं रहना चाहिए; 
इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग भिन्न भिन्न जातियों के अन्तर्गत हैं, वे भी कहते 
हैं कि जाति-विभाग कोई बहुत उच्च स्तर की चीज नहीं है। पर साथ ही वे 
यह भी कहते हैं कि यदि तुम इससे अच्छी कोई अन्य वस्तु हमें दो, तो हम इसे 
छोड़ देंगे। वे पूछते हैं कि तुम इसके बदले हमें क्या दोगे? जाति-भेद कहाँ 
नहीं है, बोलो ? आप भी तो अपने देश में इसी प्रकार के एक जाति-विभाग की 
सृष्टि करने का प्रयत्न संदा कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ अर्य संग्रह्‌ कर 
लेता है, तो वह कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे चार सौ घनिकों में से एक हूँ ।' 
केवळ हमीं लोग एक स्थायी जाति-विभाग का निर्माण करने में सफल हुए. हैं। 
अन्य देशवाले इस प्रकार के स्थायी जाति-विभाग की स्थापना के लिए प्रयत्न 
कर्‌ रहे हैं, किन्तु वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह सच है कि हमारे समाज में 
काफ़ी कुसंस्कार और बुरी बातें हैं; पर क्या आपके देश के कुसंस्कारों तथा बुरी 
बातों को हमारे देश में प्रचलित कर देने से ही सब .ठीक हो जायगा ? जाति- 
भेद के कारण ही तो आज भी हमारे देश के तीस करोड़ लोगों को खाने के लिए 
रोटी का फ, मिल रहा है। हाँ, यह सच है कि रीति-नीति की दृष्टि से 
इसमें अपूर्णता है। पर यदि यह जाति-विभाग न होता, तो आज आपको एक भी 
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संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने के लिए न मिलता। इसी जाति-विभाग के द्वारा ऐसी मज़बूत 
दीवालों की सृष्टि हुई थी, जो शत शत बाहरी चढ़ाइयों के बावजूद भी नहीं 
गिरीं। आज भी वह प्रयोजन मिटा नहीं है, इसीलिए अभी तक जाति-विभाग 
बना हुआ है। सात सौ वर्ष पहले जाति-विभाग जैसा था, आज वह वैसा नहीं 
है। उस पर जितने ही आघात होते गये, वह उतना ही दृढ़ होता गया। क्या 
आप यह नहीं जानते कि केवल भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, जो दूसरे राष्ट्रों पर 
बिजय प्राप्त करने अपने सीमा से बाह्र कभी नहीं गया ? महान्‌ सम्राट्‌ अशोक 
यह्‌ बिशेष रूप से कह गये थे कि उनके कोई भी उत्तराधिकारी परराष्ट्र विजय 
के लिए प्रयत्न न करें। यदि कोई अन्य जाति हमारे यहाँ प्रचारक भेजना चाहती 
है, तो भेजे; पर वह हमारी वास्तविक सहायता ही करे, जातीय सम्पत्ति- 
स्वरूप हमारा जो धर्म-भाव है, उसे क्षति न पहुँचावे। ये सव विभिन्न जातियाँ 
हिन्दू जाति पर विजय प्राप्त करने के लिए क्यों आयीं? क्या हिन्दुओं ने अन्य 
राष्ट्रों का कुछ अनिष्ट किया था? बल्कि जहाँ तक सम्भव था, उन्होंने संसार 
का उपकार ही किया था। उन्होंने संसार को विज्ञान, दर्शन और घर्म की शिक्षा 
दी, तथा संसार की अनेक असभ्य जातियों को सम्य वनाया। परन्तु उसके बदले 
में उनको कया मिला ?--रक्तपात ! अत्याचार ! ! और बदमाश मूतिपुजक यह 
शुभ नाम ! ! ! वर्तमान काल में भी, पाइचात्य व्यक्तियों द्वारा लिखित भारत 
सम्बन्धी ग्रन्थों को पढ़कर देखिए तथा वहाँ (भारत में) अमण करने के लिए जो 
लोग गये थे, उनके द्वारा लिखित आख्यादिक्राओं को पढ़िए। आप देखेंगे, उन्होंने 
भी हिन्दुओं को 'हिदन' कहकर गालियाँ दी हैं। मैं पूछता हूँ, भारतवासियों ने 
ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है, जिसके प्रतिशोध में उनके प्रति इस प्रकार को 
लांछतपूर्ण बातें कही जाती हैं? 

प्रश्‍त=-सम्यता के विषय में वेदान्त की क्या धारणा है? 

उत्तर--आप दार्शनिक लोग हैं--आप यह्‌ नहीं मानते कि रूपये की थैली 
पास रहने से ही मनुष्य मनुष्य में कुछ भेद उत्पन्न हो जाता है। इन सब कल- 
कारखानों और जड़-विज्ञानों का मूल्य क्या है? उनका तो बस एक ही फल 
देखने में आता है--वे सर्वत्र ज्ञान का विस्तार करते हैं। आप अभाव अथवा 
दारिद्रघ की समस्या को हल नहीं कर सके, बल्कि आपने तो अभाव की मात्रा 
और भी बढ़ा दी है। यन्त्रों की सहायता से 'दारिद्रच-समस्या' का कभी समाधान 
नहीं हो सकता। उनके द्वारा जीवन-संग्राम और भी तीब्र हो जाता है, प्रतियो- 
गिता और भी बढ़ जाती है। जड़-प्रकृति का क्या कोई स्वतन्त्र मूल्य है? कोई 
व्यवित_यदि तार के माध्यम से बिजली का प्रवाह भेज सकता है, तो आप उसी 
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समय उसका स्मारक बनाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। क्यों ! क्या प्रकृति स्वयं 
यह कार्य लाखों बार नित्य नहीं करती ? प्रकृति में सव कुछ क्या पहले से ही 
विद्यमान नहीं है? आपको उसकी प्राप्ति हुई भी, तो उससे क्या लाभ? वह्‌ 
तो पहले से ही वहाँ बर्तमान है। उसका एकमात्र मूल्य यही है कि वह हमें भीतर 
से उन्नत बनाता है। यह जगत्‌ मातो एक व्यायामशाला के सदुश है--इसमें 
जीवात्माएँ अपने अपने कमं के द्वारा अपनी अपनी उन्नति कर रही हैं और इसी 
उन्नति के फलस्वरूप हम देवस्वरूप या ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं। अतः किस विषय 
में ईइवर की कितनी अभिव्यक्ति है, यह जानकर ही उस विषय का मूल्य या सार 
निर्धारित करना चाहिए। सभ्यता का अर्थ है, मनुष्य में इसी ईश्वरत्व की 
अभिव्यक्ति । 

प्रशन-- क्या वौद्धों में भी किसी प्रकार का जाति-विभाग है? 

उत्तर--बौद्धों में कभी कोई विशेष जाति-विभाग नहीं था, और भारत 
में बौद्धों की संख्या भी बहुत थोड़ी है। बुद्ध एक समाज-सुधारक थे। फिर भौ 
मैंने बौद्ध देशों में देखा है, वहाँ जाति-विभाग की सूष्टि करने के बहुत प्रयतत 
होते रहे हैं, पर उसमें सफलता नहीं मिली। बौद्धों का जाति-विभाग वास्तव में 
नहीं जैसा ही है, परन्तु मन ही मन वे स्वयं को उच्च जाति मानकर गर्वे करते हैं। 

बुद्ध एक वेदान्तवादी संन्यासी थे। उन्होंने एक नये सम्प्रदाय को स्थापना 
की थी, जैसे कि आजकल नये नये सम्प्रदाय स्थापित होते हैं। जो सब भाव 
आजकल वौद्ध धर्म के नाम से प्रचलित हैं, वे वास्तव में बुद्ध के अपने नहीं थे । 
वे तो उनसे भी बहुत प्राचीन थे। बुद्ध एक महापुरुष थे--उन्होंने इन भावों 
भें शक्ति को संचार केर दिया थां। बौद्ध धर्म का सामाजिक भाव ही उसकी नवी- 
नता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ही सदा हमारे आचार्य रहे हैं। उपनिषदों में 
से अधिकांश तो क्षत्रियों द्वारा रचे गये हैं, और वेदों का कर्मकाण्ड-भांग ब्राह्मगों 
द्वारा। समग्र भारत में हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हो गये हैं, उनमें से अधिकांश 
क्षत्रिय थे, और उनके उपदेश भी बड़े उदार और सार्वजनीन हैं; परन्तु केवर्ण 
दो ब्राह्मण आचायों को छोड़कर शेष सव ब्राह्मण आचार्यं अनुदार भावसम्पन्न 
थे। भगवान्‌ के अवतार के रूप में पूजे जानेवाले राम, कृष्ण, बुद्ध--ये सभी 
क्षत्रिय थे। के 
.. प्रदत--सम्प्रदाय, अनुष्ठान, शास्त्र--ये सब क्या तत्त्व की उपलब्धि में 
सहायक हैं ? हे 
__ उत्तर--तत्त्व-साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य सब कुछ छोड़ देता हैं। 
विभिन्न सम्प्रदाय, अनुष्ठान, शास्त्र आदि की वहीं तक उपयोगिता हैं, जहाँ तक 
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वे उस पूर्णत्व की अवस्था में पहुँचने के लिए सहायक हैं । परन्तु जब उनसे कोई 
सहायता नहीं मिल पाती; तब अवश्य उनमें परिवर्तन करना चाहिए। 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कुर्या हिद्वांस्तथासक्तङ्चिकोष लोकसंग्रहम्‌ |] 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌। 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्टान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 


-~'अर्थात्‌ ज्ञानी व्यित को कभी भी अज्ञानी की अवस्था के प्रति घृणा प्रदर्शित 
नहीं करनी चाहिए और न उनकी अपनी अपनी साधन-प्रणाली में उनके विश्वास 
को नष्ट ही करना चाहिए; बल्कि ज्ञानी व्यक्षित को चाहिए. कि वहू उनको 
ठीक ठीक मार्ग. प्रदशित करे, जिससे वे उस अबस्था में पहुँच जामे, जहाँ बह स्वयं 
पहुँचा हुआ है।" 

प्रशन~-वेदान्त व्यक्तित्वः (०४।०७०।६४) और नीतिशास्त्र की व्याख्या 
किस प्रकार करता है? 

उत्तर--वह पूर्ण ब्रह्म यथार्थ अविभाज्य व्यक्तित्व ही है--माया द्वारा उसने 
पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति के आकार धारण किये हैं। केवळ ऊपर से ही इस प्रकार का 
बोध हो रहा है, पर वास्तव में वह सदैव वही पूर्ण ब्रह्मस्वरूप है। वास्तव में 
सत्ता एक है, पर माया के कारण वह. विभिन्न रूपों में प्रतीत हो रही है। 
यह समस्त भेद-बोध माया में है। पर इस माया के भीतर भी सर्वदा उसी 
एक की ओर लौट जाने की प्रवृत्ति चली हुई है। प्रत्येक राष्ट्र के समस्त 
नीतिशास्त्र और समस्त आचरणशास्त्र में यही प्रवृत्ति अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि 
यह तो जीवात्मा का स्वभावगत प्रयोजन है। यह उसी एकत्व की प्राप्ति 
के लिए प्रयत्न कर रही है--और एकत्व-लाभ के इस संघर्ष को हम नीति- 
शास्त्र और आचरण-शास्त्र कहते हैं। इसीलिए हमें स्वेदा उन्हें अभ्पास करना 
चाहिए । 


१. गीता॥३।२५-६। 

२. अंग्रेज़ी के 7000४! शब्द में 'अविभाज्य' और 'व्यष्टि', दोनों भाव 
निहित हैं। स्वामी जी जब उत्तर में कहते हैं कि 'ब्रह्म ही यथार्थं ॥0/४।१७2] 
है', तब प्रथमोकत भाव को अर्थात्‌, उपचय-अपचय-हीन अविभाज्यता के प्रति वे 
संकेत करते हैं। फिर बे कहते हैं कि उस सत्ता ने माया के कारण पुथक्‌ पृथक्‌ 
च्यक्ति के आकार धारण किये हैं। स० 
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प्रइन--नीतिशास्त्र का अधिकांश-भाग जरया विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक 
सम्बन्ध को ही लेकर नहीं है? 

उत्तर--नीतिशास्त्र एकदम यही है। पूर्ण ब्रह्म कभी माया को सीमा के 
भीतर नहीं आ सकता। 

प्रशन--आपने कहा कि 'मैं' ही वह पूणं ब्रह्म है--मैं आपसे पूछनेवाला था 
कि इस 'मैं' या अहं' का कोई ज्ञान रहता है या नहीं ? 

उत्तर--यह 'अहं' या 'ैं' उसी पूण ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और इस 
अभिव्यक्त दशा में उसमें जो प्रकाश-शक्ति कार्य कर रही है, उसीको हम 'ज्ञान' 
कहते हैं। इसलिए उस पूणं ब्रह्म के ज्ञानस्वरूप में ज्ञान' शब्द का प्रयोग ठीक 
नहीं है, क्योंकि वह पूर्णावस्था तो इस सापेक्ष ज्ञान के परे है । 

प्रश्‍्न--यह सापेक्ष ज्ञान क्या पूर्ण ज्ञान के अन्तर्गत है? 

उत्तर--हाँ, एक दृष्टि से सापेक्ष ज्ञान को पूर्ण ज्ञान के अन्तर्गत कहा जा 
सकता है। जिस प्रकार सोने की मुहर, भुनाने पर, रुपये, आने, पैसे में बदल ली 
जा सकती है,उसी प्रकार इस पूर्ण अवस्था से सब प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति 
की जा सकती है। इस अतिचेतन अवस्था को ज्ञानातीत या पूर्ण ज्ञान की अवस्था 
कहते हैं-चेतन और अचेतन, दोनों उसके अन्तर्गत हैं। जो व्यक्ति इस पूर्ण 
ज्ञानावस्था को प्राप्त कर लेता है, उसमें यह सापेक्ष साधारण ज्ञान भी पूर्ग 
रूप से विद्यमान रहता है। जब वह ज्ञान की इस दूसरी अवस्था अर्थात्‌ हमारी 
परिचित सापेक्ष ज्ञानावस्था का अनुभव करना चाहता है, तो उसे एक सीढ़ी 
नीचे उतर आना पड़ता है। यह सापेक्ष ज्ञान एक निम्नतर अबस्था है--केवल 
माया के भीतर ही इस प्रकार का ज्ञान हो सकता है। 


योग, वेराग्य, तपस्या, प्रेम' 


प्रश्‍्त--क्या योग शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य और जीवनी-शक्ति प्रदान करने 
में सहायक होता है ? 

उत्तर--हाँ, सहायक है, यह रोगों को दूर रखता है। स्वयं अपने शरीर 
को मन से बहिवंस्तु समझना कठिन है, अतः दूसरों के सम्बन्ध में यह बड़ा कारगर 
है। फल और दूध योगियों के लिए सर्वोत्तम आहार हैं। 

प्रश्‍न--क्या वैराग्य के साथ ही आनन्द-लाभ होता है? 

उत्तर--बैराग्य का प्रथम सोपान बड़ा कष्टदायक होता है। जब वह पक्का 
हो जाता है, तब निरतिशय आनन्द-लाभ होता है। 

प्ररत--तपस्या क्‍या है? 


F 
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उत्तर--तपस्या त्रिविध है--शरीर की, वाणी की और मन की। प्रथम 
है लोकसेवा, द्वितीय है सत्य बोलना और तृतीय है मन को जीतना और उसकी 
एकाग्रता । 

प्रश्‍न-~हमें यह क्यों नहीं सुझायी पड़ता कि एक ही चेतना चींटी और मुनि, 
दोनों में है। 

उत्तर--इस व्यक्त सृष्टि के एकत्व का ज्ञान होने में केवल समय की बात 
रहती है। 

प्रशन--सम्यक्‌ ज्ञान के पूर्व कया उपदेश देना सम्भव है ? 

उत्तर--नहीं। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि मेरे गुरुदेव के सभी संन्यासी 
शिष्यों को सम्यक्‌ ज्ञान हो जाय, जिससे वे धर्म-प्रंचार के योग्य बन सकें ! 

प्रशन--क्या गीता में श्री कृष्ण के विश्वरूप में जिस दिव्य ऐश्वर्य का 
दर्शन कराया गया है, वह श्री कृष्ण के रूप में निहित अन्य सगुण उपाधियों 
के बिना गोपियों से उनके सम्बन्ध में व्यक्त प्रेम भाव के प्रकाश से 
श्रेष्ठतर है? 

उत्तर--दिव्य ऐश्वर्य के प्रकाश की ,अपेक्षा निश्चय ही वह प्रेम हीनतर है, 
जो प्रिय के प्रति. भगवद्भावना से रहित हो। यदि ऐसा न होता, तो हाड़-मांस 
के शरीर से प्रेम करनेवाले सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते। 


गुरु अवतार, थोग, जप, सेवा 


प्रदन-_वेदान्त के लक्ष्य तक कैसे पहुँचा जा सकता है? 

उत्तर--श्रवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा। किसी सद्गुरु से ही श्रवण 
करना चाहिए। चाहे कोई नियमित रूप से शिष्य न हुआ हो, पर अगर जिज्ञासु 
सुपात्र है और वह सद्गुरु के शब्दों का श्रवण करता है, तो उसकी मुक्ति हो 
जाती है। 

' प्रशन--सद्गुरु कौन है? 

उत्तर--सदगुरु वह है, जिसे गुरु-परम्परा से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई है। 
अध्यात्म गुरु का कार्य बडा कठिन है। दूसरों के पापों को स्वयं अपने ऊपर लेना 
पड़ता है। कम समुन्नत व्यक्तियों के पतन की पूरी आशंका रहती है। यदि शारी- 
रिक पीड़ा मात्र हो, तो उसे अपने को भाग्यवान समझना चाहिए। 

प्रत्या अध्यात्म ग्रु जिज्ञासु को सुपात्र नहीं बना सकता। 

उत्तर--कोई अवतार बना सकता है। साधारण गुरु नहों। 

प्रदन=क्या मोक्ष का कोई सरल मागं नहीं है। 
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उत्तर--- प्रेम को पंथ कृपाण की धारा'--केवल उन लोगों के लिए आसान 
है, जिन्हें किसी अवतार के सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो । परमहंस 
देव कहा करते थे, “जिसका यह आखिरी जन्म है, वह किसी न किसी प्रकार 
से मेरा दर्शन कर लेगा। 

प्रशन--क्या उसके लिए योग सुगम मार्गे नहीं है? 

उत्तर--(मज़ाक़ में) आपने खूब कहा, समझा ! --योग, सुगम मार्ग ! यदि 
आपका मन निर्मल न होगा और आप योगमार्ग पर आरूढ़ होंगे, तो आपको कुछ 
अलौकिक सिद्धियाँ मिल जायंगी, परन्तु वे रुकावट होंगी। इसलिए मन की 
निर्मळता प्रथम आवश्यकता है । 

प्रझन--इसका उपाय कया है? 

उत्तर--सूकृत द्वारा। सुकृत दो प्रकार के हैं: सकारात्मक और नकारा- 
त्मक । चोरी मत करो--यह नकारात्मक निर्देश है, 'परोपकार करो'--यह 
सकारात्मक है। 

प्रदन--परोपकार उच्च अवस्था में क्‍यों न किया जाय, क्योंकि निम्न 
अवस्था में वैसा करने से साधक भवबन्धन में पड़ सकता है? 

उत्तर--प्रथम अवस्था में ही इसे करना चाहिए। आरम्भ में जिसे कोई 
कामना रहती है, वह श्रान्त होता है और बन्बत में पडता है, अन्य लोग नहीं । 
धीरे धीरे यह बिल्कुल स्वाभाविक बन जायगा। 

प्रन--स्वामी जी ! कल रात आपने कहा था, 'तुममें सव कुछ है ।' 
तब यदि मैं विष्णु जेसा बनना चाहूँ, तो क्या मुझे केवल इस मनोरथ का ही चिन्तन 
करना चाहिए अथवा विष्णुरूप का ध्यान करना चाहिए? 

उत्तर--सामर्थ्यं के अनुसार इनमें से किसी मार्ग का अनुसरण किया जा 
सकता है। 

प्ररन--आत्मानुभूति का साधन क्या है? 

उत्तर--गुरु ही आत्मानुभूति का साधन है। 'गुरु 'बिनु होइ कि ज्ञान।' 

प्रशन--कुछ लोगों का कहना है कि ध्यान लगाने के लिए किसी पूजा-गृह 
में बेठने की आवश्यकता नहीं है। यह कहाँ तक ठीक है? 

उत्तर--जिन्होंने प्रभु के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके 
लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन औरों के लिए है। किन्तु साधक को 
सगुण ब्रह्म की उपासना से ऊपर उठकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर अंग्रंसर 
होना चाहिए, क्योंकि सगुण या साकार उपासना से मोक्ष नहीं मिल सकता । 
साकार के दर्शन से आपको सांसारिक समृद्धि प्राप्त हो सकती है। जो माता की 
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भक्ति करता है, वह इस दुनिया में सफल होता है; जो पिता की पूजा करता हं 
वह स्वर्ग जाता है; किन्तु जो साधु की पूजा करता है, वह ज्ञान तथा भवित लाभ 
करता है। 

प्रशन--इसका क्या अर्थ है क्षणसिह 
का एक क्षण भी मनुष्य को इस भवलोक 

उत्तर--सच्चे साधु के सम्पर्क में आने पर सत्पात्र मुकतावस्था प्राप्त कर 
लेता है। सच्चे साधु विरले होते हैं, किन्छु उनका प्रभाव इतना होता है कि 
एक महान्‌ लेखक ने लिखा है, पाखंड वह कर है, जो दुष्टता सज्जनता को देती 
है।' दुष्ट जन' सज्जने होने का ढोंग करते हैं। किन्तु अवतार कपाल-मोचन होते 
हैं, अर्थात्‌ वे लोगों का दुर्भाग्य पलट सकते हैं। वे सारे विश्व कों हिला सकते 
हैं। सबसे कम खतरनाक और पूजा का सर्वोत्तम तरीक़ा किसी मनुष्य की पूजा 
करना है, जिसने मानव में ब्रह्म के होने का विचार प्रतिष्ठित कर लिया, उसने 
विइवव्यापी ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार 
संन्यस्त जीवन तथा गृहस्थ जीवन, दोनों ही श्रेयस्कर हैं। केवळ ज्ञान आवश्यक 
वस्तु है । 

प्रइन--ध्यान कहाँ लगाना चाहिए--शरीर के भीतर या बाहर ? मन को 
भीतर समेटना चाहिए अथवा बाह्य प्रदेश में स्थापित करना चाहिए ? 

उत्तर--हमें भीतर ध्यान लगाने का यसन करना चाहिए । जहाँ तक मन 
के इध र-उधर भागने का सवाल है, मनोमय कोव में पहुंचने में लम्बा समय लगेगा। 
अभी तो हमारा संघर्ष शरीर से हैं। जब आसन सिद्ध हो जाता है, तभी मन से 
संघर्ष आरम्भ होता है। आसनं सिद्ध हो जाने पर अंग-प्रत्यंग निञ्चल हो जाता है-- 
और साधक चाहे जितने समय तक बैठा रह सकता हैं। 

प्रइन--करभी कभी जप से थकान मालूम होने लगती है। तब कया उसकी 
जगह स्वाध्याय करना चाहिए, या उसी पर आरूढ़ रहना चाहिए ? 

उत्तर--दो कारणों से जप में थकान मालूम होती हैँ। कभी कभी मस्तिष्क 
थक जाता है और कभी कभी आलस्य के परिणामस्वरूप ऐसा होता है। यदि प्रथम 
कारण है, तो उस समय कुछ क्षण तक जप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हेठपूर्वेक 
जप में गे रहने से विश्रम या विक्षिप्तावस्थां आदि आ जाती है। परन्तु यदि 
द्वितीय कारण है, तो मन को बलात्‌ जप में लगाना चाहिए। 

त्रशन--कभी कभी जप करते समय पहले आनन्दं की अनुभूति होती है, 






| 


आरादि-- सत्संग 


$ जाता है? ' 


लेकिन तब आनन्द के कारण जप में मन नहीं लगता । ऐसी स्थिति में क्या जप 
जारी रखना चाहिए ? fs: 


\ 
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उत्तर--हाँ, वह आनन्द आध्यात्मिक साधना में.बाधक है। उसे रसास्वादन 

कहते हैं। उससे ऊपर उठना चाहिए । 
प्रशन--यदि मन इधर-उधर भागता रहे, तव भी क्या देर तक जप करते 

रहना ठीक है? 

उत्तर--हाँ, उसी प्रकार जैसे अगर किसी बदमाश,घोड़े की पीठ पर कोई 
अपना आसन जमाये रखे, तो वह उसे वश में कर लेता है। 

प्ररन--आपने अपने 'भक्तियोग' में लिखा है कि यदि कोई कमज़ोर आदमी 
योगाभ्यास का यत्न करता है, तो घोर प्रतिक्रिया होती है। तव क्या किया 
जाय ? 

उत्तर--यदि आत्मज्ञान के प्रयास में मर जाना पड़े, तो भय किस बात का ! 
ज्ञानाजँन तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं के लिए मरने में मनुष्य को भय नहीं होता 
और धर्म के लिए मरने में आप भयभीत क्यों हों? 

प्ररन--क्या जीव-सेवा मात्र से मुक्ति मिल सकती है? 

उत्तर--जीव-सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, परोक्ष रूप से आत्मशुद्धि 
द्वारा मुक्ति प्रदान कर सकती है। किन्तु यदि आप समुचित रूप से किसी कार्य 
के करने की इच्छा रखते हैं, तो सम्प्रति उसे ही पूर्ण पर्याप्त समझिए। किसी भी 
पंथ में खतरा है, मुमुक्षा के अभाव का। निष्ठा का होना आवश्यक है, अन्यथा 
विकास न होगा। इस समय कमं पर ज़ोर देना आवश्यक हो गया है। 

प्रश्न---कर्म में हमारी भावना क्या होनी चाहिए--परोपकारमूलक करुणा 
था अन्य कोई भावना ? 

उत्तर--करुणाजन्य परोपकार उत्तम है, परन्तु शिव ज्ञान से सर्व जीव की 
सेवा उससे श्रेष्ठ है। 

प्रइनत--प्रार्थता की उपादेयता क्या है ? 


उत्तर-सोयी हुई शक्ति प्रार्थना से आसानी से जाग उठती है और यदि 
सच्चे दिल से की जाय, तो सभी इच्छाएं पुरी हो सकती हैं; किन्तु अगर सच्चे 
दिल से न की जाय, तो दस में से एक की पूति होती है। परन्तु इसःतरह की प्रार्थना 
स्वार्थपूर्ण होती है, अतः वह त्याज्य है। 

अरन--तर-रूपधारी अवतार की पहचान क्या ह? 

उत्तर--जो मनुष्यों के विनाश के दुर्भाग्य को बदल सके, वह भगवान्‌ है। कोई 
भी साधु, चाहे वह कितना भी पहुँचा हुआ क्यों न हो, इस अनुपम पद के लिए दावा 
नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखायी पड़ता, जो रामकृष्ण को 
भगवान्‌ समझता हो। हमें कभी कभी इसकी घुंघली प्रतीति मात्र हो जाती है, 
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श ~ उन्हें भगवान्‌ के रूप में जान लेने और साथ ही संसार से आसक्ति रखने 
में संगति नहीं है। 


बेलूड मठ की डायरी से 


प्ररन--गुरु किसे कह सकते हैं ? 

उत्तर--जो तुम्हारे भूत-भविष्य को बता सकें, वे ही तुम्हारे गुरु हैं। 

प्रश्‍न--भक्ति-लाभ किस प्रकार होता है? 

उत्तर--भक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है--केवल उसके ऊपर काम-कांचन 
का एक आवरण सा पड़ा हुआ है। उसको हटाते ही भीतर की वह भक्ति स्वय- 
मेव प्रकट हो जायगी । 

प्रश्‍्न--हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए--इस कथन का सच्चा अर्थ क्या है ? 

उत्तर--यहाँ 'आत्म' का अर्थ है, चिरंतन नित्य आत्मा। फिर भी, इस 
'अनित्य अहं' पर निर्भरता का अभ्यास भी हमें धीरे धीरे सच्चे लक्ष्य पर पहुँचा 
देगा; क्योंकि जीवात्मा वस्तुत: नित्यात्मा की मायिक अभिव्यक्ति ही तो है। 

प्रदन--यदि सचमुच एक ही वस्तु सत्य हो, तो फिर यह द्वेत-बोध, जो सदा- 
सर्वदा सबको हो रहा है, कहाँ से आया ? 

उत्तर---किसी विषय के प्रत्यक्ष में कभी द्वैत-बोध नहीं होता। प्रत्यक्ष के 
पुनः उपस्थित होने में ही द्वैत का वोध होता है। यदि विषयःप्रत्यक्ष के समय द्वत- 
बोध रहता, तो जेय ज्ञाता से सम्पूर्ण स्वतन्त्र रूप में तथा ज्ञाता भी जेय से स्वतन्त्र 
रूप में रह सकता। 

प्रश्‍न~-चरित्र का सामंजस्यपूर्ण विकास करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा हैँ ? 

उत्तर--जिनका चरित्र उस रूप से गठित हुआ हो, उनका संग करना ही 
इसका सर्वोत्कृष्ट उपाय है । 

प्रघन--वेद के विषय में हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए ? 

उत्तर--वेदों के केवल उन्हीं. अंशों को प्रमाण मानना चाहिए, जो युक्तिः 
बिरोधी नहीं हैं।. पुराणादि अन्यान्य शास्त्र वहीं तक ग्राह्य हैं जहाँ तक वे 
बेद से अविरोधी हैं। वेद के पश्चात्‌ इस संसार में जहाँ कहीं जो भी धर्म-भाव 
आविर्भूत हुआ है, उसे वेद से ही गृहीत समझना चाहिए । 

प्रइन--यह चार युगों का काल-विभाजन क्या ज्योतिषशास्त्र की गणना के 
अनसार सिद्ध है अथवा केवल रूढ़िगत ही है? 

t उत्तर--वेदों में तो कहीं ऐसे विभाजन का उल्लेख नहीं है। यह पौराणिक 

युग की निराधार कल्पना मात्र है। 
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प्रशन--छब्द और भाव के बीच कया सचमुच कोई नित्य सम्बन्ध हैं ? अथवा 
मात्र संयोगज और रूढ़िगत ? 

उत्तर--इस विषय्‌ में अनेक तकं किये जा सकते हैं, किसी स्थिर सिद्धान्त 
पर पहुँचना बड़ा कठिन है। मालूम होता है कि शब्द और अर्थ के बीच 
नित्य सम्बन्ध है, पर पूर्णतया नहीं; जैसा भाषाओं की विविधता से सिद्ध 
होता है। हाँ, कोई सूक्ष्म सम्बन्ध हों सकता है, जिसे हम अभी नहीं पकड़ पा 
रहे हैं। 

प्रदन--भारत में कार्थ-प्रणाली कैसी होनी चाहिए ? 

उत्तर--पहले तो, व्यावहारिक और शरीर से सबल होने की शिक्षा देनी 
चाहिए। ऐसे केवल बारह नर-केसरी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं; 
परन्तु लाख लाख भेड़ों द्वारा यह नहीं होने का। और दूसरे, किसी व्यक्तिगत 
आदर्श के अनुकरण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आदर्श कितना ही 
बड़ा क्यों न हो। 

इसके पचात स्वामी जी ने कुछ हिन्दू प्रतीकों की अवनति का वर्णन किया। 
उन्होंने ज्ञानमागं और भक्तिमार्ग का भेद समझाया। वास्तव में ज्ञानमार्ग आर्यों 
का था, और इसलिए उसमें अधिकारी-विचार के इतने कड़े नियम थे। भक्ति- 
मार्ग की उत्पत्ति दाक्षिणात्य से--आरयेतर जाति से हई है, इसलिए उसमें अधि- 
कारी-विचार नहीं है । 

प्रश्‍न --भारत के इस पुनरुत्थान में रामकृष्ण मिशन क्या कार्य करेगा ? 

उत्तर--इस मठ से चरित्रवान व्यक्ति निकलकर सारे संसार को आध्या- 
त्मिकता की बाढ़ से प्लावित कर देगे। इसके साथ साथ दुसरे क्षेत्रों में भी पुन- 
रत्थान होगा। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति का अभ्यूदय होगा। 
शूद्र जाति का अस्तित्व समाप्त हो जायगा--वे लोग आज जो काम कर रहें हैं, 
वे सब यंत्रों की सहायता से किये जायेगे। भारत की वर्तमान आवश्यकता है-- 
क्षत्रिय-शक्ति। 

प्रश्‍त--क्या मनष्य के उपरान्त अधोगामी पुनजेन्म संभव है ? 

उत्तर-हों, पुनजन्म कर्म पर निर्भर रहता है। यदि मनष्य पश के समान 
आचरण करे, तो वह पशु-योति में खिंच जाता है। 

एक समय (सन्‌ १८९८ ई०) में इस प्रकार के प्रइनोत्तर-काल में स्वामी 
जी ने मूति-पूजा की उत्पत्ति बौद्ध युग में मानी थी। उन्होंने कहा था--पहले 


बौद्ध चेत्य, फिर स्तूप, और तत्पश्चात्‌ बुद्ध का मन्दिर निर्मित हुआ। उसके साथ 
ही हिन्दू देवताओं के मन्दिर खड़े हुए। 
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प्रइन--क्या कुण्डलिनी नाम की कोई वास्तविक वस्तु इस स्थूल शरीर के 
भीतर है ? - 

उत्तर--श्री रामकृष्णदेव कहते थे, योगी जिन्हें पद्म कहते हैं, वास्तव में 
वे मनृष्य के शरीर में नहीं हैं। योगाभ्यास से उनकी उत्पत्ति होती हैं।' 

प्रश्न--या मूति-पुजा के द्वारा मुक्ति-लाभ हो सकता हैं? 

उत्तर--मूति-पुजा से साक्षात्‌ मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर भी 
वह मुक्तिःप्राप्ति में गौण कारणस्वरूप है--सहायक है। मूति-पूजा की निन्दा 
करना उचित नहीं, क्योंकि बहुतों के लिए मूति-पुजा ही अद्वैत ज्ञान की उपलिब्ध 
के लिए मन को तैयार कर देती है--और केवल इस अद्वैत-ज्ञान की प्राप्ति से ही 
मनुष्य मुकत हो सकता है। 

प्रशन--हमारे चरित्र का सर्वोच्च आदर्श क्या होना चाहिए ? 

उत्तर--त्याग। 

प्रशन--बौद्ध धर्म ने अपने दाय के रूप में भ्रष्टाचार कैसे छोड़ा ? 

उत्तर--ब्द्धों ने प्रत्येक भारतवासी को भिक्षु या भिक्षुणी बनाने का प्रयत्न 
किया था। परन्तु सब लोग तो वैसा नहीं हो सकते। इस तरह किसी भी व्यक्ति 
के साधु बन जाने से भिक्षु-भिक्षुणियों में क्रमशः शिथिलता आती गयी। और 


` भी एक कारण था--धर्म के नाम पर तिव्वत तथा अन्यान्य देशों के बर्बर आचारों 
- का अनुकरण करना। वे इन स्थानों में धमं -प्रचार के हेतु गये और इस प्रकार उनके 
. भीतर उन लोगों के दूषित आचार प्रवेश कर गये। अन्त में उन्होंने भारत में 


इन सब आचारों को प्रचलित कर दिया ।' 

प्रशन--माया वया अनादि और अनन्त है ? 

उत्तर--समष्टि रूप से अनादि-अनन्त अवश्य है, पर व्यष्टि रूप से सान्त है। 

प्रदन--ब्रह्म और माया का बोध युगपत्‌ नहीं होता। अतः उनमें से किसी- 
की भी पारमाथिक सत्ता एक दूसरे से अद्भुत कैसे सिद्ध की जा सकती हैं ? 

उत्तर--उसको केवल साक्षात्कार द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता हैं। 

जब व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार हों जाता है, तो उसके लिए माया की सत्ता 
नहीं रह जाती, जैसे रस्सी की वास्तविकता जान लेने पर सर्ष का श्रम फिर उत्पन्न 
नहीं होता। | ः 

प्रइन--माया क्या है? 

उत्तर--वास्तव में वस्तु केवल एक ही है--चाहे उसको चैतन्य कहो या 


'जड़। पर उनमें से एक को दूसरे से नितांत स्वतंत्र रूप से सोचना केवल कठिन 


ही नहीं, असम्भव है। यही माया या अज्ञान है। 
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प्रशन--म॒क्ति क्या हैं? 

उत्तर--मक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता--शुभ और अशुभ, दीन भ्रकार 
के बन्धनों से मक्त हो जाना। लोहे की श्रृंखला भी श्रृंखला ही है, और सोने की 
अआूंखला भी श्यृंखह्ला है। श्री रामक्रष्ण देव कहते थे, पैर मे काटा चुभनच पर 
उसे निकालने के लिए एक दूसरे कांटे की आवश्यकता होती है। काँटा निकल 
जाने पर दोनों काँटे फेंक दिये जाते हैं। इसी तरह सत््रवृत्ति के द्वारा असत्‌ 
प्रवुत्तियों का दमन करना पड़ता है, परन्तु बाद में सत्प्रवृत्तियों पर भी विजय 
प्राप्त करनी पड़ती है।' 

प्रस्न-भगवत्कृपा विना क्या मुक्ति-ळाभ हो सकता है? 

उत्तर--मक्ति के साथ ईइवर का कोई सम्बन्ध नहीं है। मुक्ति तो पहले 
से ही वर्तमान है 

प्रश्‍न-हमारे भीतर जिसे 'मैं' या 'अहं' कहा जाता है, वह देह आदि से 
उत्पन्न नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? 

उत्तर-_अनात्मा की भाँति 'मैं' या 'अहं' भी देह-मन आदि से ही उत्पन्न 
होता है। वास्तविक 'मैं' के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण है साक्षात्कार। 

प्रश्‍ः--मच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त किसे कह सकते हैं? 

उत्तर-~जिसके हृदय में अथाह प्रेम है और जो सभी अवस्थाओं में अद्वैत 
तत्त्व का साक्षात्कार करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। और सच्चा भक्त वह है, 
जो परमात्मा के साथ जीवात्मा की अभिन्न रूप से उपलब्धि कर यथार्थ ज्ञानसम्पन्न 
हो गया है, जो सबसे प्रेम करता है और जिसका हृदय सबके लिए रुदन करता 
है। ज्ञान और भक्ति में से किसी एक का पक्ष लेकर जो दूसरे की निन्दा करता 
है, वह न तो ज्ञानी है, न भक्त--वह तो ढोंगी और धूर्तं है। 

प्रश्न--ईक्वर की सेवा करने की क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर--यदि तुम एक वार ईरुवर के अस्तित्व को मान लेते हो, तो उनकी 
सेवा करने के यथेष्ट कारण पाओगें। सभी शास्त्रों के मतानुसार भगवत्सेवा का 
अर्थं है 'स्मरण'। यदि तुम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हो, तो तुम्हारे 
जीवन में पग पग पर उनको स्मरण करने का हेतु सामने आयेगा । 

प्रशन--क्या मायावाद अद्वँतवाद से भिन्न है? 

उत्तर--नहीं, दोनों एक ही हैं। मायावाद को छोड़ अद्दैतवाद की और कोई 
भी व्याख्या सम्भव नहीं। 


प्रश्‍न--ईञ्वर तो अनन्त है, वह फिर मनुष्य रूप धारण कर इतना छोटा 


किस प्रकार हो सकता है? 


३३१ प्रइनोत्तर 


उत्तर--यह सत्य है कि ईश्वर अनन्त है। परन्तु तुम लोग अनन्त का जो 
अर्थ सोचते हो, अनन्त का वह अर्थ नहीं है। अनन्त कहने मे तुम एक बिराटू जड़ 
सत्ता समझ बैठते हो। इसी समझ के कारण तुम श्रम में पड़ गये हो। जब तुम 
यह कहते हो कि भगवान्‌ मनुष्य रूप धारण नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ तुम 
ऐसा समझते हो कि एक विराट्‌ जड पदार्थे को इतना छोटा नहीं किया जा सकता । 
परन्तु ईश्वर इस अर्थ में अनन्त नहीं है। उसका अनन्तत्व चैतन्य का अनन्तत्व 
है। इसलिए मानव के आकार में अपने को अभिव्यक्त करने पर भी उनके 
स्वरूप को कुछ भी क्षति नहीं पहुँचती । 

प्रशन--कोई कोई कहते हैं कि पहले सिद्ध वन जाओ, फिर तुम्हें कर्म करने 
का ठीक ठीक अधिकार होगा; परन्तु कोई कहते हैं कि शुरू से ही कर्म करना, 
दूसरों की सेवा करना उचित है। इन दो विभिन्न मतों का सामंजस्य किस 
प्रकार हो सकता है ? 

उत्तर--तुम तो दो अलग अलग बातों को एक में मिलाय दे रहे हो, इसलिए 
भ्रम में पड़ गये हो । कमं का अर्थ है मानव-जाति की सेवा अथवा धर्म-प्रचार-कार्य । 
यथार्थ प्रचार-कार्य में अवश्य ही सिद्ध पुरुप के अतिरिक्त और किसीका अविक्रार 
नहीं है, परन्तु सेवा में तो सभी का अधिकार है; इतना ही नहीं, जब तक हम 
दूसरों से सेवा ले रहे हैं, तव तक हम दूसरों की सेवा करने को बाध्य भी हैं। 
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प्रत्येक सुखोपभोग के बाद दुःख आता है--यह दुःख उसी क्षण आ सकता 
है, अथवा सम्भव है, कुछ देर में आये। जो आत्मा जितनी उन्नत है, उसे सुख के 
बाद दुःख भी उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। हमें सुख-दुःख दोनों ही नहीं चाहिए । 
ये दोनों ही हमारे प्रकत स्वरूप को भुला देते हैं। दोनों ही जंजीर हैं--एक लोहे 
की, दूसरी सोने की । इन दोनों के पीछे ही आत्मा है--उसमें न सुख है, न दुःख । 
सुख-दुःख, दोनों ही अवस्थाविशेष हैं और प्रत्येक अवस्था सदा परिवर्तनशील 
होती है। परन्तु आत्मा आनन्दस्वरूप, अपरिणामी और शान्तिस्वरूप .है। हमें 
आत्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, वह तो हमारा प्रकृत रूप ही है, केवल मैल को 
धो डालो, तभी उसका दर्शन होगा। 

इस आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर ही हम जगत्‌ से ठीक ठीक प्रेम कर 
सकेंगे। खूब उच्च भाव में अपने को प्रतिष्ठित करो; “मैं अनन्त आत्मस्वरूप हू 
यह समझकर हमें जगत्प्रपंच की ओर सम्पूर्ण शान्त भाव से दृष्टिपात करना होगा। 
यह्‌ जगत्‌ तो एक छोटे बच्चे के खिलौने के समान है; हम जव उसे समझ लेंगे, 
तब जगत्‌ में कुछ भी क्यों न हो, वह हमें चंचल न कर सकेगा। यदि प्रशंसा 
से मन प्रसन्न होगा, तो निन्दा से वह अवश्य ही विषण्ण हो ।जायगा। केवल 
इन्द्रियों का ही नहीं, मन का भी समस्त सुख अनित्य है; किन्तु हमारे भीतर ही 
वह निरपेक्ष सुख रहता है, जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहता । यह सुख 
पूरी तरह स्वाथत्त और आनन्दस्वरूप है। सुख के लिए आभ्यन्तरिक आत्मा पर 
हेम जितना निर्भर रहेंगे, उतना ही हम आध्यात्मिक होंगे। इस आत्मानन्द को 
ही जगत्‌ में धमं कहते हैं। 

अन्तजेगत्‌--जो कि वास्तविक सत्य है--बहिजंगत्‌ की अपेक्षा अनन्त गुना 
श्रेष्ठ है। बहिजंगत्‌ तो उस सत्य अन्तर्जगत्‌ का छायामय प्रक्षेप मात्र है। वह जगत्‌ 


न तो सत्य है, न मिथ्या। यह तो सत्य की छाया मात्र है। कवि कहते हैं, गह 
कल्पना सत्य की स्वणिम छाया है।' 


escent छा 
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हम जब जगत्‌ में प्रवेश करते हैं, तभी वह हमारे लिए सजीव हो उठता है। 
हम यदि अलग कर दिये जायें, तो. जगत्‌ अचेतन, मृत और जड पदार्थ मात्र रह्‌ 
जाता है। हमीं जगत्‌ के पदार्थसमूह को जीवन दान करते हैं, किन्तु एक 
निर्वोध जीव के समान इस तथ्य को भूलकर कभी हम उनसे भयभीत हो जाते 
हैं और कभी उनका उपभोग करने लगते हैं। मछली की टोकरी यदि पास सें न 
रहे, तो नींद नहीं आयेगी--यह जैसे उत मछली बेचनेवाली औरतों को हुआ था, 
वैसा ही तुम लोगों को कहीं न हो: कुछ मछलीवाली सिर पर मछली की ठोक- 
रियाँ लेकर बाज़ार से घर लौट रही थीं। उसी समय खूब जोर से वर्षा होने 
लगी। घर जाने में असमर्थ हो उन्होंने रास्ते में अपनी पहचान की एक मालिन 
के बगीचे में आश्रय लिया। मालिन ने रात में सोने के लिए जो कोठरी उन्हें 
दी, ठीक उसके पास ही फूलों का बगीचा था। हवा के कारण बगीचे के सुन्दर 
सुन्दर फूलों की महक उन औरतों की नाक में आने लगी, किन्तु वह महक उनके 
लिए इतनी असह्य हो उठी कि वे किसी तरह भी न सो सकीं। अन्त में उनमें 
से एक ने सुझाव दिया--'आओ, हम मछली की टोकरियों को भिगोकर सिर के 
पास रख लें।' वैसा करने पर जब उन टोकरियों से मछलियों की गन्ध उनकी 
नाक में आने लगी, तब वे आराम से खर्राटे भरने लगीं ! 

यह संसार भी हमारे लिए उस मछली की टोकरी के समान है--हमें सुख- 
भोग के लिए उस पर निर्भर न रहना चाहिए । जो उस पर निर्भर रहते हैं, बे तामश्ष 
प्रकृति :.थवा बद्ध जीव हैं। उनके वाद राजस प्रकृति के लोग हैं; उनका 
अहंकार खूब प्रबल होता है. वे सर्वदा मैं-मैं' कहते रहते हैं। कभी कभी वे 
सत्कार्य भी करते हैं, चेम्टा करने पर वे धामिक भी हो सकते हैं। किन्तु सात्त्विक 
प्रकृतिवाले ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे सर्वदा अन्तर्मुख और आत्मनिष्ठ रहते हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति में सत्त्व, रज और तमोगुण हैं। एक एक समय में मनुष्य में एक एक गुण 
का प्राधान्य होता है । ८ 

सष्टि का अर्थ कुछ निर्माण करता या बनाना नहीं है; सूष्टि का अर्थ है-- 
जो साम्य भाव नष्ट हो गया है, उसीको पुतः प्राप्त करने की चेष्टा--जैसे यदि 
एक काग को टुकड़े टुकड़े कर उसे पानी के नीचे फेंक दें, तो वे सब टुकड़े अलग अळग । 
या एक साथ मिलकर पानी के ऊपर आने की चेष्टा करते हैं। जीवन अशुभ है 
और अशुभ सदा. उसके साथ रहता हू। किचित्‌ अशुभ से ही जगत्‌ की सूष्टि 
हुई है। जगत्‌ में जो थोड़ा-बहुत अशुभ है, उसे अच्छा ही कहना LE क्योंकि 
साम्य भाव आने पर यह्‌ जगत्‌ ही नष्ट हो जायगा। साम्य और विनाश, दोनों एक 


ही हैं। जितने दिनों तक यह जगत्‌ चल रहा है, उतने दिनों तक साथ ही साथ 
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शुभ और अशुभ भी चलते रहेंगे, किन्तु जब हम जगत्‌ के परे चले जाते हैं, तब 
शुभाशुभ दोनों से अतीत हो जाते हैं अर्थात्‌ परमानन्द प्राप्त कर लेते हैं। 

जगत्‌ में दुःखविरहित सुख, अशुभविरहित शुभ पाने की संभावना कदापि 
नहीं है; क्योंकि जीवन का अथं ही है, साम्य भाव की विच्युति। हमें चाहिए मुक्ति; 
जीवन, सुख अथवा शुभ कुछ भी नहीं। सृष्टि-प्रवाह अनन्त काल से चल रहा है 
--न उसका आदि है, न अन्त--एक अनन्त सागर के ऊपर की निरन्तर गतिशील 
तरंग के समान है । इसमें कुछ ऐसे गहरे स्थळ हैं, जहाँ हम अब भी नहीं पहुँचे 
हैं, और ऐसे भी कुछ स्थळ हैं,जहाँ साम्य भाव पुन: स्थापित हो चुका है, किन्तु ऊपर 
की सतह पर तरंग सर्वदा ही उठती रहती है, वहाँ पर अनन्त काल से इस 
साम्यावस्था को प्राप्त करने की चेष्टा चलती ही रहती है। जीवन और मृत्यु 
एक ही वस्तु के विभिन्न नाम मात्र हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही 
माया हैं--यह अवस्था स्पष्ट रूप से समझी नहीं जा सकती--एक समय जीवित 
रहने की चेष्टा होती है, तो दूसरे ही क्षण विनाश या मृत्यु की। हमारी यथार्थ 
स्वरूप आत्मा इन दोनों से परे है। जब हम ईकवर का अस्तित्व स्वीकार करते 
हैं, तो ईश्वर, और कुछ नहीं, वास्तव में आत्मा ही है, जिससे हमने अपने को अलग 
कर लिया है और जिसे हम अपने से अग मानकर पुजते हैं; किन्तु वास्तव में यह 
उपासना उसीकी है जो चिर काल से एकमात्र ईझ्वरपदवाच्य हमारी अन्तरात्मा 
ही है। 

उस नष्ट साम्यावस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए पहले हमें रजस्‌ द्वारा 
तमस्‌ को और सत्त्व द्वारा रजस्‌ को जीतना होगा। सत्त्व का अभिप्राय उस 
प्रकार की स्थिर, धीर , प्रशान्त अवस्था से है, जिसके धीरे धीरे बढ़ने पर अंत में 
अन्यान्य भाव अर्थात्‌ रजस्‌ और तमस्‌ सर्वथा लुप्त हो जाते हैं। बन्धन काट 
डालो, मुक्त बनो, यथार्थ 'त्र' बनो, तभी ईसा के समान 'पिता को देख सकोगे ।' 

दासत्व का त्याग कर 

यदि तुम मुक्त हो, तभी लात bed र Si द 
हि नत 0 | पर ¦ तभी ईरवर वास्तव में 


क + 
जगत्‌ मेरे लिए है, में जगत्‌ के लिए कदापि नहीं हूँ ! तमन मो 
दास हैं; मैं उनका दास कदापि नहीं हूँ। जिस अवस्था में पड़ा है, उसी अवस्था 
में पड़े रहना पशु का स्वभाव है; मनुष्य का स्वभाव 30 + हा छोड़ कं 
प्राप्त करने की चेष्टा करना; और शुभाशुभ किसीके किए Rh ed 
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स्वंदा सव अवस्थाओं में आनन्दमय होकर रहना ईइवर का स्वभाव है। हमें 
ईश्वर होना होगा। हृदय को समुद्र के समान महान्‌ बना लो, संसार के क्षुद्र 
भावों के परे चले जाओ, इतना ही नहीं, अशुभ आने पर भी आनन्द से उन्मत्त 
हो जाओ; जगत्‌ को एक तस्वीर के समान देखो; और यह जानकर कि जगत्‌ 
में तुम्हें कोई भी वस्तु विचलित नहीं कर सकती, जगत्‌ के सौन्दर्य का उपभोग 
करो। जगत्‌ के सुख इस प्रकार हैं, जैसे छोटे छोटे लड़के खेल करते करते कीचड़ 
में काँच की गुरिया पा जाते हैं। जगत्‌ के सुख-दुःख के ऊपर शान्त भाव से 
दृष्टिपात करो; शुभ और अशुभ, दोनों को एक दृष्टि से देखो--दोनों ही 
भगवान्‌ के खेळ हैं, इसलिए सभी में आनन्द का अनुभव करो। 
£ म र 

मेरे गुरुदेव कहते थे-- सभी नारायण हैं, किन्तु बाघ नारायण से दूर रहना 
होता है; सभी जल नारायण हैं, तो भी गन्दा जल नहीं पिया जाता।' 

'आकाशरूपी थाली में रवि-चन्द्र रूपी दीपक जळते हैं--किर अन्य मन्दिरों 
की क्या आवश्यकता ? सभी नेत्र तेरे नेत्र हैं, फिर भी तेरा एक भी नेत्र नहीं 
है; सभी हाथ तेरे हाथ हैं, फिर भी तेरा एक भी हाथ नहीं है।' 

न कुछ पाने की चेष्टा करो, न कुछ छोड़ने की चेष्टा करो, यदुच्छालाभ से 
सन्तुष्ट बनो । किसी भी विषय से तुम विचलित न हो, तभी समझो कि तुमने मुक्ति 
या स्वाधीनता प्राप्त कर ली । केवल सहन करने से न होगा--बिल्कुळ अनासक्त 
बनो । उस साँड़ की कहानी मन में रखो, जिसके सींग पर एक मच्छर बहुत समय 
तक बैठा रहा--इतनी देर बैठने के वाद उसकी औचित्य बृद्धि जाग्रत हो उठी, 
यह सोचकर कि सम्भव है, सांड के सींग पर मेरे बैठते से उसे बहुत कष्ट हो रहा 
हो। वह साँड़ को सम्बोधित कर कहने लगा, भाई साँड़ ! मैं बहुत देर से तुम्हारे 
सींग पर बैठा हुआ हूँ। मालूम होता है, तुम्हें बहुत असुविधा हो रही है, मुझे 
क्षमा करना। यह लो, मैं उड़ जाता हूँ।' साँड़ बोला-- नहीं, नहीं, तुम 
सपरिवार आकर भी मेरे सींग पर निवास करो न। मेरा उनमे कुछ न 
बिगड़ेगा ।” 


२६ जून, बुधवार 


जब हमारा अहं ज्ञान' नहीं रहता, तभी हम अपना सर्वोत्तम कार्य कर सकते 
हैं, दूसरों को सर्वाधिक प्रभावित कर पाते हैं ; सभी महान्‌ प्रतिभाशाली व्यक्ति इस 
बात को जानते हैं। उस दिव्य कर्ता के प्रति अपना हृदय खोल दो, तुम स्वथं 
कुछ भी करने मत जाओ। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं--हि अर्जुन, त्रिलोक में 
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मेरे लिए कर्तव्य नामक कुछ भी नहीं है । उनके ऊपर सम्पूर्णतया निर्भर रहो, 
सम्पूर्ण रूप से अनासक्त होओ, ऐसा होने पर ही तुम्हारे द्वारा कुछ यथार्थे कार्य 
हो सकता है। जिस शक्ति द्वारा ये सभी कार्य होते हैं, उसे हम देख नहीं पाते, 
हम केवल उसका फल मात्र देख पाते हैं। अहं को निकाल डालो, उसका नाश कर 
डालो, उसे भूल जाओ; अपने द्वारा ईश्वर को कार्यं करने दो--यह उन्हींका 
कार्य है, उन्हें करने दो। हमें और कुछ नहीं करना होगा--केवल. स्वयं हटकर 
उन्हें काम करने देना होगा। हम जितनी दूर हटते जायेंगे, ईश्वर उतना ही हमारे 
भीतर आयेगा । ,क्षुद्र 'अहं' को नष्ट कर डालो--केवल विराट्‌ 'अहं' रहने दो। 
हम अभी जो कुछ हैं, वह सब अपने चिन्तन काही फल है। इसलिए तुम क्या 
चिन्तन करते हो, इस विषय में विशेष ध्यान रखो । शब्द तो गौण वस्तु है। चिन्तन 
ही बहुकाल-स्थायी है और उसकी गति भी बहु-दुरव्यापी है। हम जो कुछ चिन्तन 
करते हैं, उसमें हमारे चरित्र की छाप लग जाती है; इस कारण साधु पुरुषों 
की हँसी या गाली में भी उनके हृदय का प्रेम ओर पवित्रता रहती है और उससे 
हमारा कल्याण ही होता है। 

कुछ भी कामना मत करो। ईश्वर का चिन्तन करो, किन्तु किसी भी फल 
की कामना मत करो। जो कामनाशून्य होते हैं, उन्हींका कार्य फलप्रद होता है। 
भिक्षाजीवी संन्यासी द्वार द्वार पर धर्म का सन्देश लेकर जाते हैं किन्तु वे मन में 
सोचते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। वे किसी प्रकार की अपनी अधिकार-स्त्ता 
भी नहीं दशति, उनका कार्य उनके अनजान में हो जाता है। यदि वे (ऐहिक) 
ज्ञानरूपी वृक्ष का फल! खायें, तो उन्हें अहंकार आ जाय, फिर वे जो कुछ लोक- 
कल्याण करेगे--सब नष्ट हो जायगा। जब हम मैं मैं' कहते हैं, तब हम मूर्ख 
से बन जाते हैं, और कहते जाते हैं--हमने 'ज्ञान' लाभ कर लिया है, किन्तु 
वास्तव में तो हम आँख बंधे बैल' के समान कोल्ह में ही लगातार घूमते रहते हैं। 
भगवान्‌ खूब अच्छी तरह अपने को छिपाकर रखते हैं, इसीलिए उनका कार्य 
भी सर्वोत्तम है। इसी प्रकार जो अपने को सम्पूर्ण रूप से छिपाकर रख सकते 


१. बाइबिल में इस प्रकार वर्णन है ईस्वर ने आदम और ह्वा नामक प्रथम 
सृष्ट पुरुष और स्त्री को नन्दन वन में रख दिया और उनको वहां के ज्ञानव॒क्ष का 
फल खाने के लिए मना कर दिया। किन्तु वे शैतान की प्रेरणा से उसे खाकर अपने 
पूव के निष्पाप स्वभाव से भ्रष्ट हो गये। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ 
शुभ आदि सापेक्षिक ज्ञान समझना चाहिए। स० 


सुख-दुःख, शुभाः 
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हैं, वे ही सवकी अपेक्षा अधिक कार्य कर पाते हैं। पहले अपने को जीत लो, फिर 
सम्पूर्ण जगत्‌ तुम्हारे पैरों के नीचे आ जायगा । 

सत्वर गुण में अवस्थित होने पर हम सभी वस्तुओं के असली रूप को देख 
पाते हैं, उस समय हम पंचेन्द्रियों और बुद्धि के अतीत प्रदेश में चळे जाते हैं। 
'अहं' ही वह वजदृढ़ प्राचीर है, जिसने हमें वद्ध कर रखा है--सत्य के मुकत वायु- 
मण्डल में वह हमें नहीं जाने देता--सभी विषयों में, सभी कार्यो में इसीमे में, मेरा 

ह भाव आता है--हम सोचते हैं, मैं यह कार्य करता हूँ, वह कार्य करता हूँ, 

इत्यादि। इस क्षुद्र अहं को दूर कर डालो , हममें यह जो अहंरूप पैशािक भाव 
रहता है, उसे बिल्कुल नष्ट कर डालो। नाहं नाहं, त्वमेव त्वमेब, इस मन्त्र 
का उच्चारण करो, हृदय से उसे अनुभव करो, समग्र जीवन उससे अनुध्राणित 
कर दो। जव तक हम इस अहं से निमित जगत्‌ का परित्याग नहीं कर पाते, तब 
तक हम स्वर्ग राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते--न कोई कभी कर सका 
है और न कर सकेगा। संसार त्याग करने का अर्थ है--इस अहं को बिल्कुल 
भूछ जाना, अहं की ओर कभी भी ध्यान न देना; देह में वास करना, लेकिन 
देह का न होना। इस बदमाश अहं को बिल्कुल नप्ट कर डालना होगा। लोग 
जव तुम्हारी वराई करें, तो तुम उन्हें आशीवाद दो; सोचकर देखो, वे तुम्हारा 
क्रितना उपकार करते हैं; अनिष्ट यदि किसीका होता है, तो केवल उत्तका 
अपना ही होता है। ऐसे स्थान पर जाओ , जहाँ लोग तुमसे घृणा करें; तुम अपनी 
अहंता को उन्हें मार मारकर अपने भीतर से बाहर निकाल फेंकने दो--ऐसा 
होने पर तुम भगवान्‌ के सन्निकट पहुँच जाओग। बंदरिया जैसे अपने बच्चे को 
गोद में दवाये रहती है, किन्तु अन्त में बाध्य होने पर उसको हटाकर फेक देती हैं 
उसे कुचल डालते में भी पीछे नहीं रहती, उसी प्रकार हम भी संसार को जितने 
दिन तक सम्भव होता है, छाती से चिपकाये रहते हैं, किन्तु अन्त में जब हम उसे 
पददलित करते पर बाध्य होते हैं, तभी हम ईश्वर के समीप जाने के अधिकारी 
होते हैं। धर्म के लिए यदि दूसरों का अत्याचार सहत करना पड़े, तो हम धन्य हो 
जायेगे; यदि हम लिखना-पढ़ना न जानें, तो हम धन्य हैं, क्योंकि ईश्वर के सान्निध्य 
से दूर करनेवाली अनेक बातें उससे कम हो जाती हैं। 

भोग है लाख फनवाला साँप--हमें उसे कुचछना ही होगा। हम भोगों को 
त्यागकर अग्रसर होने लगें; कुछ भौ न पाने पर सम्भव है, हम निराश हो जायें; 
किन्तु लगे रहो, लगे रहो--कभी छोड़ो मत। यह संसार एक पिशाच के समान 
है। यह संसार मानो एक राज्य है--हमारा क्षुद्र अहं मानो. उसका राजा है। 
उसे दूरकर दृढ़ होकर खड़े हो जाओ। काम-कांचन, नाम-यश को छोड़कर दृढ़ 
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भाव से ईइवर की शरण लो। अन्त में हम सुख-दुःख में सम्पूर्ण उदासीनता लाभ 
करेंगे। इन्द्रियचरितार्थता ही सुख है--यह धारणा सम्पूर्ण जड़वादात्मक है। 
उसमें एक बिन्दु मात्र भी यथार्थ सुख नहीं है। उसमें जो कुछ सुख है, वह 
वास्तविक आनन्द का प्रतिविम्ब मात्र है। 

जिन्होंने ईश्वर के श्रीचरणों में आत्मसमर्पण किया है, वे जगत्‌ के लिए 
उन तथाकथित कमियों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक कार्थ करते हैं। जिसने स्वयं 
को सम्पूर्ण रूप से शुद्ध बना लिया है, वह सैकड़ों धर्म-प्रचारकों की अपेक्षा अधिक 
कार्य करता है। पवित्रता और मौन से ही वाणी में शक्ति आती है। 

लिली फूल के सदृश बनो--एक ही स्थान में रहो; अपनी पंखड़ियों को 
मुकुलित करो, मधुमक्खियाँ स्वयं ही आ जुटेंगी । श्री केशवचन्द्र सेन और श्री राम- 
कृष्ण के बीच एक बड़ा अन्तर था। श्री रामकृष्णदेव जगत्‌ में पाप या अशुभ 
नहीं देख पाते थे--वे जगत्‌ में कुछ भी अशुभ नहीं देख पाते थे, और वे उस अशुभ 
को दूर करने के लिए चेष्टा करने का भी कोई प्रयोजन नहीं देखते थे। और 
केशवचन्द्र एक महान्‌ धर्मसंस्कारक, नेता एवं ब्राह्म समाज के प्रतिष्ठाता थे। 
बारह वर्ष के पश्चात्‌ इन शान्त दक्षिणेशवरवासी महापुरुष ने केवल भारत में ही 
नहीं, वरन्‌ समग्र संसार में एक क्रान्ति कर दी। ये सभो नीरव महापुरुष वास्तव 
में महाशक्ति के आगार हैं--वे जीते हैं, प्रेम करते हैं और फिर अपने व्यक्तित्व 
को खींच लेते हैं। वे कभी भी, 'मैं, मेरा' नहीं कहते। वे अपने को इइवर का यन्त्र- 
स्वरूप समझकर ही अपने को धन्य मानते हैं। ऐसे व्यक्ति ईसा और बुद्ध आदि 
के निर्माता हैं। वे सदैव ईश्वर के साथ सम्पूर्ण भाव से तादात्म्य लाभ करके एक 
आदर्श जगत्‌ में निवास करते हैं। वे कुछ नहीं चाहते और अहंभाव से कुछ भी 
नहीं करते। वे ही वस्तुतः प्रेरकस्वरूप हैं--वे जीवन्मुक्त एवं बिल्कुल अहंशून्य 
हैं। उनका क्षुद्र अहं ज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हैं, उन्हें महत्त्वाकांक्षा बिल्कुल 
नहीं है। उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से लुप्त हो गया है; वे निराकार तत्त्व- 
स्वरूप हैं । 


१ जुलाई, सोमवार 


श्री रामकृष्ण देव 


` श्री रामकृष्णदेव एक अत्यन्त निष्ठावान 
ब्राह्मणों की एक जातिविज्ञेष को छोड़कर 
थे। जीविकोपाजेन के 


न ब्राह्मण के पुत्र थे। उनके पिता 
विशेष ' अन्य किसीका दान नहीं ग्रहण करते 
लिए सवंसावारण व्यक्ति के समान वै कोई काम भी नहाँ 
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कर सकते थे, पुस्तकें बेचना या किसीके यहाँ नौकरी करना तो दूर की वात 
है, किसी देवमन्दिर में पौरोहित्य करना भी उनके लिए सम्भव नहीं था। 
उनको वृत्ति आकाशी वृत्ति थी; जो अयाचित भाव से उपस्थित होता था, उसी- 
से उनके भोजन-वस्त्र का निर्वाह होता था; किन्तु वह भी वे किसी पतित ब्राह्मण 
के पास से नहीं लेते थे। हिन्दू धर्म में देवमन्दिरों का ऐसा कोई प्राधान्य नहीं 
है। चाहे सभी मन्दिर नष्ट हो जागें, फिर भी धर्म की विन्दु मात्र भी क्षति नहीं 
होगी। हिन्दुओं के मत में अपने लिए . घर बनवाना स्वार्थपरायणता का कार्य 
है; केवल देवता और अतिथि के लिए ही घर वनवाया जा सकता है। इसी- 
लिए लोग भगवान्‌ के निवासस्वरूप मन्दिर आदि का निर्माण करवाते हैं। 

अपनी पारिवारिक स्थिति अत्यन्त विपन्न होने के कारण श्री रामकृष्ण बहुत 
थोड़ी अवस्था में एक मन्दिर में पुजारी होने के लिए बाध्य हुए। मन्दिर में जग- 
ज्जननी की मूर्ति प्रतिष्ठित थी--उन्हें प्रकृति या काली भी कहा जाता है। 
एक स्त्रीमूति एक पुरुषमूति पर खड़ी है--इसका अर्थ यह है कि मायावरण 
को हट्ाये बिना हम ज्ञान लाभ नहीं कर सकते। ब्रह्म निलिंग है--वह अज्ञात 
और अज्ञेय है। वह जब अपने को अभिव्यकत करता है, तब अपने को माया 
के आवरण से आवृत कर जगज्जननी का स्वरूप धारण करता और सृष्टि-प्रपंच 
का विस्तार करता है। धराशायी पुरुष (शिव या ब्रह्म) मायावृत होने के कारण 


शव हो गया। ज्ञानी कहता है--मैं बलपूर्वक माया को हटाकर ब्रह्म को 
प्रकाशित करूंगा' (अद्वँतवाद) ; किन्तु द्वैतवादी या भकत कहता है--'उन जग- 
ज्जनती से प्रार्थना करने पर वे द्वार छोड़ देंगी, तभी ब्रह्म प्रकाशित होगां--- 
उन्हीके हाथ में! चाभी है।' 

प्रतिदिन माँ काली की सेवा तथा पूजा-अर्चना करते करते इन तरुण पुरोहित 
के हृदय में क्रमशः ऐसी तीव्र व्याकुलता तथा भक्ति का उद्रेक हुआ कि वे फिर 
नियमित रूप से मन्दिर में पूजा आदि कार्य करने में असमर्थ हो गये। इसलिए 
वे उसे छोड़कर मन्दिर के अहाते के भीतर हीं एक छोटे से जंगल में जाकर दिन- 
रात ध्यान-धारणा करने लगे। वह जंगल ठीक गंगा जी के किनारे था; एक 
दिन गंगा जी की प्रबल |धारा में ठीक एक कुटी के निर्माणोपयोगी सामग्री उत्तके 
पास बहकर आ गयी। उसी कुटीर में रहकर वे सर्वदा प्रार्थना करने और रोने 
लगे--जगन्माता को छोड़कर और किसी भी विषय की चिन्ता उन्हें नहीं रही; 
इतना ही नहीं, अपने शरीर की भी चिन्ता उन्हें नहीं रही। इस समय उनका एक 
आत्मीय प्रतिदिन मध्याह्न में एक वार उनको भोजन करा जाता था और उनकी 
देख-रेख करता था। कुछ दिनों के बाद एक संन्यासिनी आकर उन्हें उत्तकी माँ 
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से मिलाने के लिए सहायता करने लगीं। उन्हें जिस प्रकार के गुरु की 
आवश्यकता होती थी, वे स्वयं उनके पास आकर उपस्थित हो जाते थे। सभी 
सम्प्रदाय के कोई न कोई साधु आकर उन्हें उपदेश देते थे और वे ध्यानपूर्वक 
सभी का उपदेश सुनते थे। परन्तु वे केवल उन जगन्माता की ही उपासना 
करते थे--वे सभी में जगन्माता को ही देखते थे। 

श्री रामकृष्ण ने कभी किसीके विरुद्ध कोई कड़ी बात नहीं कही। उनका 
हृदय इतना उदार था कि उनके बारे में सभी सम्प्रदाय सोचते थे कि वे उम्हींके 
हैं। वे सभी से प्रेम करते थे। उनकी दृष्टि में सभी धर्म सत्य थे--वे कहते थे, 
धर्मजगत्‌ में सभी धमो का स्थान है। वे मुक्त थे, किन्तु सर्वसाधारण के प्रति समान 
प्रेम में ही. उनके मुवत स्वभाव का परिचय पाया जाता था, वज्रवत्‌ कठोरता में 
नहीं। इस प्रकार के कोमलहूदय व्यक्ति ही नूतन भाव की सृष्टि करते हैं। और 
कर्मप्रवण लोग इस भाव को चारों ओर फैला देते हैं। सन्त पॉल इस दूसरी कोटि 
के थे। इसीलिए उन्होंने सत्य का आलोक चारों ओर फैलाया था। 

किन्तु अब सन्त पॉल का युग नहीं है। हमको ही आधुनिक जगत्‌ का नूतन 
आलोकस्वरूप होना होगा। हमारे युग की विशेष आवश्यकता है, एक ऐसे संघ 
का निर्माण, जो स्वयं अपना समायोजन कर ले। जव ऐसा होगा, तब वही जगत्‌ 
का अन्तिम धर्म होगा। संसार-चक्त चलेगा ही--हमें उसकी सहायता करनी होगी, 
वाधा देने से काम नहीं चलेगा। धाभिक विचार-धाराओं की तरंग उठती है, 
गिरती है और उन सभी तरंगों के शीर्ष-प्रदेश में उसी युग के पैगम्बर विराजते 
हैं: श्री रामकृष्ण वर्तमान युग के उपयुक्त धर्म की शिक्षा देने आये थे, जो विधायक 
है, न कि विध्वंसक। उन्हें अभिनव ढंग से प्रकृति के समीप जाकर सत्य 
जानने की चेप्टा करनी पड़ी थी, फलस्वरूप उन्होंने वेज्ञानिक धर्म को प्राप्त 
कर लिया था। वह धर्म क्रिसींको कुछ मान लेने कों नहीं कहता है, स्वयं परख 
लेने को कहता है। मै सत्य का दर्शन करता हैं, तुम भी इच्छा 'करने पर उसका 
दर्शन कर सकते हो।' मैंने जिस साधन का अवलम्बन किया है, तुम भी उसी- 
का अवलम्वन करो, वैसा करने पर तुम भी हमारे सदृश सत्य का दर्शन 
करोगे। ईश्वर सभी के समीप आयेंगे--इस समत्व भाव को सभी प्राप्त 
कर सकेंगे। श्री रामकृष्ण जो कुछ उपदेश दे गये हैं, वह सव हिन्दू धर्म का सार- 
स्वरूप हैं, उन्होंने अपनी ओर से कोई नयी बात नहीं कही। और वे उन सव 
बातों को अपनी बतलाने का भी कभी दावा नहीं करते थे; वे नाम-यज्ञ के लिए 
किचित्‌ मात्र भी आकांक्षा नहीं रखते थे। प् ः 


उनकी अवस्था जब लगभग चालीस वर्ष की थी, तब उन्होंने उपदेश करना 
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प्रारम्भ किया। किन्तु वे इस प्रचार के लिए कभी भी कहीं बाहर नहीं गयें। 
जो उनके पास आकर उपदेश ग्रहण करने की इच्छा रखते थे, उन्हींकी वे प्रतीक्षा 
करते थे। हिन्दू समाज की प्रथा के अनुसार उनके माता-पिता ने उनके यौवन- 
काल के प्रारम्भ में पाँच वर्ष की एक छोटी लड़की: के साथ उनका विवाह कर 
दिया था। विवाह के उपरान्त यह बालिका बहुत दूर के एक ग्राम में अपने परि- 
वारवालों के साथ रहती रही--वह यह नहीं जानती थी कि उसके तरुण पति कितने 
कठोर संघर्षो में व्यस्त हैं। . जब वह सयानी हुई, उस समय उसका पति भगवत््रेम 
में तन्मय हो चुका था। वह पैदल-ही अपने गांव से दक्षिणेश्वर काली मन्दिर में 
पति के समीप उपस्थित हुई। वह अपने पति को देखते ही उनको वास्तबिक 
अवस्था को समझ गयी; क्योंकि वह स्वयं अत्यन्त विशुद्ध एवं उन्नत स्वभाव 
की थी। वह केवल अपने पति के कार्य में सहायता करने की ही इच्छुक थी; 
उसे कभी भी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि वह अपने पति को गृहस्थ-जीवन की ओर 
खींच लाये । 

श्री रामकृष्ण की पूजा भारत में एक महान्‌ अवतार के रूप में होती है। 
उनका जन्म-दिन वहाँ पर एक धर्मोत्सव-रूप में मनाया जाता है। 

£ मे म 

एक विशिष्ट लक्षणयुक्त गोलाकार शिला विष्णु अर्थात्‌ सर्वव्यापी भगवान्‌ 
के प्रतीक-रूप में व्यवहृत होती है। प्रातःकाल पुरोहित आकर उस शालिग्राम 
शिला की पुष्पचंदन, नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा करते हैं, धूप-कर्पू 
आरती करते हैं, उसके वाद उन्हें सुलाकर उस प्रकार की पूजा के 
समीप क्षमाःग्रार्थना करते हैं। ईश्वर के स्वरूपतः रूपविवजित होने पर भी वे 
इस प्रकार के प्रतीक या जड़ वस्तु की सहायता के बिना उनकी उपासना नहीं 
कर पाते--इस दोष या दुर्बलता के लिए वे उनके निकट क्षमा-प्रार्थना करते हैँ । 
वे शिला को स्नान कराते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, और अपनी चंतन्य-शक्ति के 
द्वारा उनकी प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं। 
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एक सम्प्रदाय है, जो कहता है--भगवान्‌ की केवल शिव और सुन्दर रूप 
में पूजां करना दुर्बलता मात्र है, हमें अदिव और बीभत्स रूप से भी प्रेम करना 
होगा और उसकी पूजा करनी होगी। यह सम्प्रदाय तिब्बत देश में सर्वत्र 
विद्यमान है और उसके भीतर विवाह प्रथा नहीं है। भारत में यह सम्प्रदाय प्रकट 
रूप में रह. नहीं सकता, इसलिए वे गुप्त रूप में वहाँ अपने समाज का संगठन 
करते हैं। कोई भी सत्पुरुष गुप्त रूप के अतिरिक्त इन सम्प्रदायों में योग नहीं दे 
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सकता । तिब्बत देश में तीत वार साम्यवाद! को कार्य में परिणत करने की चेष्टा 
की गयी है, किन्तु प्रत्येक वार वह चेष्टा विफल हो गयी। वे खूब तपस्या करते हू 
और शक्ति (विभूति) लाभ की दृष्टि से उसमें खूब सफलता भी प्राप्त करते 

तपस्‌? शब्द का धात्वर्थं है, ताप देना या उत्तप्त करना। यह हमारा उच्च 
प्रकृति को 'तप्त' या उत्तेजित करने की साधना या प्रक्रिमा विशेष है, उदाहरणाय, 
सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यन्त ओंकार का लगातार जप करना। इत सभी 
क्रियाओं के द्वारा एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे अपनी इच्छानुसार 
आध्यात्मिक या भौतिक, किसी भौ रूप में परिणत किया जा सकता है। इस 
तपस्या का भाव समग्र हिन्दू धर्म में ओतप्रोत है। इतना ही नहीं, हिन्दू लोग कहते 
हैं कि ईश्वर को भी जगत्‌ की सूष्टि करने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी । यह्‌ 
मानो मानसिक यन्त्रविशेष है--इसके द्वारा सब्र कुछ किया जा सकता है। शास्त्र 
में कहा है--'त्रिभुवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तपस्या द्वारा पाया नहीं 
जा सकता ।' 


जो लोग ऐसे सम्प्रदायों के मंतामत या कार्य-कलाप का दोप-दृष्टि से वर्णन 
करते हैं, जिनके साथ उनकी सहानुभूति नहीं है, वे जान या अनजान में मिथ्यावादी 
होते हैं। जो सम्प्रदायविशेप में दृढ़ विश्वासी हैं, वे प्राय: यह देख नहीं पाते कि 
दूसरे सम्प्रदाय में भी सत्य है। 

मै 53 

भक्तश्चेष्ठ हनुमान से एक बार पूछा गया था--आज महीने की कौन सी 
तिथि है?” उन्होंने उत्तर दिया, “राम ही मेरे सम्वत्‌, तिथि आदि सब कुछ हैं । 
मैं और कोई तिथि आदि कुछ नहीं जानता। 


२ जुलाई, संगलवार 
जगज्जननी 


शाक्त जगत्‌ की उस सर्वेच्यापिनी शक्ति को 'माँ' कहकर उसकी पूजा करते 
हैं--क््योंकि ' 

क्योंकि माँ नाम की अपेक्षा अधिक मधुर और दूसरा नाम नहीं है। भारत 

में माता ही स्त्री-चरित्र का चरम आदर्श है। भगवान्‌ की मातहूप में तथा प्रेम के 





१. साम्पवाद (९07५75०) --इस मत के अनसार किसीकी भी व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति का रहना उचित नहीं, सभो की साधारण सम्पत्ति होनी चाहिए। सं० 
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उच्चतम विकास रूप में पूजा करने को हिन्दू लोग दक्षिणाचार या दक्षिण-मार्ग 
कहते हैं; इस उपासना से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है मुक्ति होती है-- 
इसके द्वारा कभी भौ ऐहिक उन्नति नहीं होती। उसके भीषण रूप की अर्थात्‌ 
रुद्रमूति की उपासना को वामाचार या वाम-मार्ग कहते हैं। साधारणतः इसमें 
सांसारिक उन्नति खूब होती है, किन्तु आध्यात्मिक उन्नति विशेष रूप से नही होती । 
काल-क्रम से अवनति होती है ओर जो जाति उसका साधन करती है, उसका 
बिल्कुल ध्वंस हो जाता है। 

जननी ही शक्ति का प्रथम विकासस्तरूप है और जनक के भाव की अपेक्षा 
जननी का भाव ही भारत में उच्चतर बताया गया है। “माँ' नाम लेने से ही शक्ति 
का भाव, सर्वंशकितमत्ता और देवी शक्ति का भाव आ जाता है, जैसे शिशु अपनी 
माँ को स्वंशक्तिमती समझता है अर्यात्‌ मां सव कुछ कर सकती है। वह 
जगज्जननी भगवती ही हमारी आम्यन्तरिक निद्रिता कुण्डलिनी हैं--उनकी 
उपासना किये विना हम कभी भी अपने को पहचान नहीं सकते । सर्वशक्तिमत्ता, 
सर्वव्यापिता और अनन्त दया उन्हीं जगज्जननी भगवती के गुण हैं। जगत्‌ 
में जितनी शक्ति है, उसकी समष्टिस्वरूपिणी वही हैं। जगत्‌ में समस्त शक्ति की 
वह्‌ पूर्ण योग हैं। जगत्‌ में शक्ति की सभी अभिव्यक्तियाँ 'मां' ही हैं। वही 
प्राणरूपिणी हैं, वही बुद्धिरूपिणी हैं, वही हैं प्रेमहूपिणी । वे समग्र जगत के 
भीतर विराजमान हैं, फिर भी वे जगत्‌ से सम्पूर्ण पृथक्‌ हैं। वे एक व्यक्तिरूप 
हैँ--उनको जाना जा सकता है, देखा जा सक्रता-है (जैसे श्री रामक्ृष्ण ने उनको 
जाना और देखा था)। उन जगन्माता के भाव में प्रतिष्ठित होकर हम जो 
चाहें कर सकते हैं। वे तुरन्त ही हमारी प्रार्थताओं का उत्तर देती हैं। 

वे जब चाहें, किसी भी रूप में हमें दर्शन दे सकती हैं। उत जगज्जनती 
के नाम-रूप दोनों रह सकते हैं। अथवा रूप के न रहने पर केवल नाम रह सकता 
है। उनकी इन सभी विभिन्न भावों में उपासना करते करते हम एक ऐसी 
अवस्था में पहुँचते हैं , जहाँ पर नाम-रूप कुछ भी नहीं रहता, केवळ शुद्ध सत्ता मात्र 
रह जाती है। 

जैसे किसी शरीर विशेष के समुदय कोषों से (९९]।5) मिलकर एक मनुष्य 
वनता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा मानो एक एक कोषस्वरूप है, एवं उन सबकी 
समष्टि ईश्वर है--और वह अनन्त पूर्ण तत्त्व (ब्रह्म) उससे भी अतीत है। समुद्र 
जब स्थिर रहता है, तब उसे कहा जाता है ब्रह्म, और उसी समुद्र में जब तरंग उठती 
है, तब उसीको हम 'शक्ति' या माँ' कहते हैं। वह शक्ति या महामाया ही देश-काल- 
निमित्तस्वरूप है। वह ब्रह्म ही माँ है। उसके दो रूप हैं--एक सविशेष या सगुण, 


~ 
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और दसरा निर्विशेष या निर्गुण। प्रथम रूप मे वह ईदइवर, जीव और जगत्‌ 
द्वितीय रूप में वह अज्ञात और अजञय हैं। उ निरुपाधिक सत्ता से ही इश्वर 
जीव और जगत यह त्रित्व भाव आता है। समस्त सत्ता--जी कुछ हम जान सकते 
हैं, सभी यह त्रिकोणात्मक हैं; यहा विशिष्टाद्रत भाव 

ही जगदम्बा कां एक कण, एक विन्दु हैं कृष्ण, और एक कण वृद्ध, आर 
एक कण ईसा। हमारी पार्थिव जननी में उन जगन्माता का जा एक कण प्रकाशित 
रहता है, उसीकी उपासना से महानता का लाभ हाता हैं। यदि परम ज्ञान और 
आनन्द चाहते हो, तो उन जगज्जननी की उपासना करो। 


२० जुलाई, शनिवार 

प्रत्यक्षानुभूति ही यथार्थ ज्ञान या यथार्थ धर्म है। अनन्त युगों तक हमं यदि 
धर्म के सम्बन्ध में केवल बाते ही करते रहें, तो उससे हमें कभी भी आत्मज्ञान 
नहीं हो सकृता। केवल सिद्धान्त विशेष में विश्वासी होना और नास्तिकता--इन 
दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है। वरन्‌ इस प्रकार के आस्तिक और नास्तिक में 
तो नास्तिक ही अच्छा है। उस प्रत्यक्षानुभूति के आलोक जितने क़दम 
आगे बढ़ गा, उससे मुझे कोई कभी भी पीछे नहीं हटा सकेगा। किसी देश को 
जव तुमने स्वयं जाकर देखा, तब तुम्हें उसके सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान हुआ। 
हममें से प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी। आचार्य केवल हमारे 
समीप खाना ला सकते हैं--इससे पुष्टि लाभ करने के लिए हमें स्वयमेव खाना 
पड़ेगा । तर्क-युकित ईश्वर को, एक तर्कसंगत निष्कर्ष के रूप में छोड़कर, अन्य 
किसी प्रकार प्रमाणित नहीं कर सकती। 

भगवान्‌ .को अपने से बाहर प्राप्त करना हमारे लिए असम्भव है। बाहर 
जो ईद्वर-तत्त्व की उपलब्धि होती है, वह हमारी आत्मा का ही प्रकाश मात्र 
है। हमीं हैं भगवान्‌ के सर्वश्रेष्ठ मन्दिर। बाहर जो कुछ उपलब्धि होती 
है, वह हमारे आभ्यन्तरिक ज्ञान का ही अति सामान्य अनुकरण या प्रतिव्रिम्त्र 
मात्र है। 

हमारे मन को शक्तियों की एकाग्रता ही हमारे लिए ईश्वर-दर्शन का एक- 
मात्र साधन है। यदि तुम एक आत्मा को (अपनी आत्मा को) जान सको, तो 
तुम भूत भबिष्य वर्तमान सभी आत्माओं को जान सकोगे। इच्छा-शक्ति के 
द्वारा मन की एकाग्रता सावित होती है--और विचार, भक्ति, प्राणायाम इत्यादि 
विभिन्न उपायों से यह इच्छा-आक्रिति उद्बुद्ध और वशीकृत हो सकती है। एकाग्र मन 
मानो एक प्रदी है, जिसके द्वारा आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं। 





३४५ देववाणी 


एक प्रकार की साधना-प्रणाली सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकती। 
इसका अर्थ यह नहीं कि विभिन्न साधना-प्रणालियों का सोपान के समान एक 
एक करके अवलम्वन करना होगां। क्रिया-कलाप, अनुष्ठान आदि सबकी अपेक्षा 
निम्न साधन है, उसमे श्रेष्ठतर साधन है ईश्वरको अपनी आत्मा से बाहर 
देखना, और सर्वश्रेष्ठ साधन है, अपनी आत्मा के भीतर ब्रह्म. का साक्षात्कार 
करनां। कुछ व्यक्तियों के लिए एक के बांद दूसरा--इस प्रकार के क्रम की 
आवश्यकता हो सकती है, किन्तु अधिकांश व्यक्तियों के लिए एक ही माग 
की आवश्यकता होती है। सबके लिए यहे कहना कि 'ज्ञान-लाभ करने के लिए 
तुम्हें कर्म और भक्ति के मार्ग से ही जाना होगा'--इससे बढ़कर अधिक अहमक़पन 
और कया हो सकता है? 

जब तक तुम किसी उच्च तत्त्व को प्राप्त नहीं करते हो, तब' तक तुम 
अपने तर्क-विचार को पकड़े रहो और इस अवस्था में पहुँचने पर तुम्हें मालूम 
हो जायगा कि तत्त्व श्रेष्ठ इसलिए है कि युक्ति-विचार का विरोधी नहीं है । 
इस यक्ति-विचार या ज्ञान के परे की भूमि है समाधि, किन्तु स्तायबीथ रोगों की 
प्रतिक्रियास्वरूप मूर्च्छा-विशेष को ही समाधि मत समझ बैंठों। अनेक व्यक्ति 
झूठा दावा करते हैं कि उन्होंने समाधि प्राप्त कर ली है, वे पशु के सदूश स्वाभा 
विक या सहज ज्ञान को ही समाधि-अवस्था कहने डी भूल करते हैं --यह बड़ी 
भयानक बात है।यह यथार्थ भाव-समाधि है या स्नायवीय रोग, इसका बाहूर 
से निर्णय करने का कोई उपाय नहीं । 'वह ठीक ठीक समाधि अवस्था है या नहीं', 
यह आप ही आप मालम हो जाता है। इस भूल से हमारा रक्षक नकारात्मक है-- 
अर्थात बद्धि की आवाज । धर्म-लाभ का अर्थ है वृद्धि के परे जाना, किन्तु वहां तक 
हमें पहुँचाने में हमारा पथ-निर्देश बृद्धि ही. करती है। सहजात ज्ञान मातो बफ 
है, बुद्धि-विचार मानो जल है, और अलौकिक ज्ञान मानो वाए्प है, जो सर्वामिक्षा 
सूक्ष्म है। ये एक के बाद एक आते हैं। सवत्र ही यह अवुक्रम रहता है, जैसे 
अचेतन, चेतन, बुद्धि, जड़ पदाथ, मन। और ऐसा प्रतीत होता है कि 
हम इस श्छुंखला की जिस कडी को पकड़ते हैँ, वहीं से उसका आरम्भ होता है.। 
अर्थात कोई कहते हैं, देह से मन की उत्पत्ति हुई है; और कोई कहते हैं, मन से 
देह की। दोनों ही पक्षों में युक्ति का समान मूल्य है, और दोनों ही मत सत्य हैं । 
हमें इन दोनों के परे जानां होगा--ऐसी अवस्था में पहुँचना होगा, जहाँ देंह 
और मंन, दोनों ही नहीं हैं। यह सारा अनुक्रम भी माया है। 

धर्म बंद्धि के परे है और परा-प्राकृतिक है। श्रद्धा का अर्थ कुछ भी मान 
लेना नहीं है--वह है उस चरम तत्त्व को हस्तगत करना, वह्‌ हूँ एक प्रकाश । 
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पहले उस आत्म-तत्त्व के सम्बन्ध में श्रवण करो, उसके बाद विचार करो-- 
विचार द्वारा आत्म-तत्त्व के सम्बन्ध में ययाशक्ति जानने का प्रयत्न करो; इसके 
ऊपर से विचार की बाढ़ को बहने दो--उसके बाद जो शेष रहे, उसीको ग्रहण करो | 
यदि कुछ भी शेष न रहे, तो तुम भगवान्‌ को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम एक अन्ध- 
विश्वास से वच गये | और जब तुम्हें यह निश्‍चय हो जायगा कि तुम्हारी आत्मा को 
कोई भी नहीं ले जा सकता, जब आत्मा हर कसौटी पर खरी उतरेगी, तब तुम उसे 
दृढ़ भाव से पकड़े रहो तथा सभी को इस आत्म-तत्त्व का उपदेश दो। सत्य कभी 
पक्षपात नहीं करता, उससे सभौ का कल्याण होगा। अन्त में, स्थिर भाव और शान्त 
चित्त से उसका निदिध्यासन करो--उसका ध्यान करो, तुम अपने मन को उसके 
ऊपर एकाग्र करो, इस आत्मा के साथ अपने को एकभावापन्न कर डालो । तव 
फिर शब्दों का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, तुम्हारा मौन ही सत्य का संचार करेगा। 
बोलने में शक्ति का ह्लास मत करो, शान्त होकर ध्यान करो। बहिजंगत्‌ की गति- 
विधि से अपने को विचलित न होने दो। जब तुम्हारा मन सर्वोच्च अवस्था में 
पहुँचता है, तब उसकी चेतना छुम्हें नहीं रहती। शान्त रहकर संचय करो और 
आध्यात्मिकता के 'डाइनेमो' बन जाओ। भिखारी क्या दे सकता है? जो राजा 
है, वही दे सकता है--और बह राजा भी तभी दे सकता है, जब वह स्वयं कुछ 
न चाहे। : 
ज + + 

तुम्हारे पास जो रुपयेःपैसे हैं, उन्हें तुम अपना मत समझो, तुम अपने को तो 
भगवान्‌ का भण्डारी समझो। उन रुपये-पैसों के प्रति आसकिति मत रखो। नाम, 
यश, रुपये-पैसे सभी चले जायें--जाने दो, ये सब तो भयानक' वन्धेनस्वरूप हैं। 
स्वाधीनता की अपू मुक्त वाथू का उपभोग करो। तुम तो मुक्त हो, मुक्त हो, 
पहले से ही मुक्त हो; सर्वदा यह कहो--मैं सदानन्दस्वूव हूँ, मैं मूक्तस्वभाव 
हैँ, मैं अनन्तस्वरूप हूँ, मेरी आत्मा का आदि-अन्त नहीं है; सब मेरें आत्म- 
स्वरूप हैं। 
२९ जुलाई, सोमवार, प्रातःकाल 


हम कभी कभी किसी पदार्थ का संकेत उसके आसः 
वणन द्वारा करते हैं। हम जव ब्रह्म को सच्चिदानन्द नाम से अभिहित करते हैं, 
तब हम वास्तव में उसी अनिवचंनीय सर्वातीत सत्तारूपी समुद्र के तट मात्र का 
कुछ संकेत देते हैं। हम इसे 'अस्ति' स्वरूप नहीं कह सकते, क्योंकि अस्ति कहने 
से ही उसके विपरीत 'नास्ति' का ज्ञान भी होता है, अतएव वह भी सापेक्षिक है । 


-पास के कुछ व्यापारों के 
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कोई भी धारणा या कल्पना व्यर्थ है। केवल 'नेति' 'नेति'-- (यह्‌ नहीं, यह नहीं) 
ही कहा जा सकता है, क्योंकि विचार मात्र करना भी सीमित कर देना है और 
अत: खो देना है । 

इन्द्रियाँ दिन-रात तुम्हें धोखा देती रहती हैं। वेदान्त ने बहुत पहले ही यह 
जान लिया था, आधुनिक विज्ञान भी अब इस तत्त्व को समझने लगा है। किसी 
चित्र में केवल लम्वाई और चौड़ाई होती है। किन्तु चित्रकार तस्वीर में कृत्रिम 
रूप से मोटाई या गहराई का भाव भौ अंकित. कर प्रकृति की प्रतारणा का : 
अनुकरण करता है। दो व्यक्ति कभी भी एक ही जगत्‌ नहीं देख पाते। सर्वोच्च ज्ञान 
प्राप्त करने पर तुम देखोगे कि किसी भी वस्तु में न किसी प्रकार की गति है, न 
किसी प्रकार का परिणाम, उसकी यह धारणा ही माया है। समस्त प्रकृति अर्थात्‌ 
समस्त गति के तत्त्व का समष्टि-रूप से निरीक्षण करो। देह और मन कोई भी 
हमारी यथार्थ आत्मा नहीं है--दोनों ही प्रकृति के अन्तर्गत हैं; किन्तु अंततः 
इनके भीतर की सार वस्तु को हम तत्त्वत: समझ सकते हैं। उस समय देह और', ,, 
मन के परे चले जाने के कारण देह और मन के द्वारा जो कुछ अनुभव होता है, - 
वह भी चला जाता है। जब तुम इस जगत््रपंच को देखना या जानना बंद कर 
दोगे, तभी तुम्हें आत्मोपलब्धि होगी। हमारा यथार्थ प्रयोजन है, इस त या 
सापेक्षिक ज्ञान का अतिक्रमण करना। अनन्त मन या अनन्त ज्ञान नामक कुछ 
भी नहीं है, क्योंकि मन और ज्ञान, दोनों ही ससीम हैं। अभी हम एक परदे में से 
देख रहे हैं--उसके वाद क्रमशः आवरण का परित्याग कर हम अपने ज्ञान के 
सार-सत्यस्वरूप उस अज्ञात वस्तु 'क' के समीप पहुँच जायँगे। 

यदि हम कार्डबोडं में सुई से किये छिद्र द्वारा किसी तस्वीर को देखें, तो हमें 
उसका एक नितान्त भ्रामक रूप प्राप्त होता है, किन्तु तथापि हम जो देखते हैं, 
वह वास्तव में तस्वीर ही है। छिद्र को हम जितना बढ़ाते जाते हैं, उस तस्वीर के 
वारे में हमारी धारणा उतनी ही स्पष्ट हो जाती है। हम अपनी नाम-रूपविष यक 
श्रमात्मक उपलब्धि के अनुसार ही सत्य-वस्तु के सम्बन्ध में विभिन्न धारणा करते 
हैं। और जब हम कार्डबोडं को फेंक देते हैं, तब भी हम वही तस्वीर देखते हैं, 
किन्तु तब उसे वैसी देखते हैं, जैसी वह्‌ वास्तव में है। हम इस तस्वीर में चाहे 
जितने बिभिन्न प्रकार के गणों या भ्रमात्मक धारणाओं का आरोप क्यों न करे, 
किन्तु तस्वीर में उससे कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। इसी अकार.आएमा ही सभी 
वस्तुओं का मूल सत्यस्वरूप है--हम जो कुछ देखते हैं, सभी आत्मा है, किन्तु 
हम उसे जिस प्रकार नाम-रूप करके देखते हैं, वह वैसा नहीं है। यह नाम-ूप 
हमारे परदे में, माया में हैं। 
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ये सत्र मानो दूरबीन के विषयग्राही शीशे के दाग हैं; और जैसे सूर्य के 
प्रकाश द्वारा ही हम ये सव दाग़ देख पाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मरूप सत्य वस्तु के 
पृष्ठ-भाग में न रहने से हम भ्रम भी नहीं देख पाते। स्वामी विवेकानन्द नाम 
का मनुष्य इस दूरबीन के विषयग्राही कांच का दाग मात्र है। वास्तव में 
मैं केवल सत्यस्वरूप अपरिणामी आत्मा हूँ, और केवल वह सत्य वस्तु ही मुझे 
स्वामी विवेकानन्द को देखने में समर्थ बनाती है। सभी भ्रमों की मूलभूत 
सार-सत्ता है आत्मा--और जैसे सूर्य इस कांच के दाग्ों के साथ कभी अभिन्न 
नहीं माना जाता, वह हमें केवल दाग मात्र दिखा देता है, उसी प्रकार आत्मा 
भी नाम-रूप के साथ कभी भी मिलंती नहीं। हमारे शुभ या अशुभ कर्मसमूह 
इन दागों को केवल घटा या बढ़ा देते हैं, किन्तु वे हमारे अन्तःस्थित ईश्वर 
के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाळ पाते। मन के दाग़ों को पूर्ण रूप से साफ़ कर 
डालो । ऐसा करने पर ही हम देख सकेंगे --मैं और मेरे पिता एक ही हैं ।' 
हम पहले प्रत्यक्षानुभूति करते हैं, युक्ति-विचार बाद में आता है। हमें यह 
्रत्यक्षानुभूति प्राप्त करनी होगी, और इसीको धर्म, साक्षात्कार कहा जाता है । 
किसी व्यक्ति ने भले ही शास्त्र, संप्रदाय या अवतारों का नाम भी मुना हो, 
किन्तु यदि उसने प्रत्यक्षानृभूति कर ली हैं, तो उसे और किसी बात का प्रयोजन 
नहीं रह जाता। चित्त शुद्ध करो--यही संपूर्ण धर्म है, और हम जव तक अपने 
मन के इन दाग्रों को दूर नहीं करते, तंर तक हम उस सत्य का तत्त्वत: दशन 
नहीं कर स्रकते। शिश संसार में कोई भी पाप नहीं देख पाता, क्योंकि बाहर के 
पापों का परिमाण-निर्णायक कोई मापदण्ड उसके भीतर है ही नहीं । अपने भीतर 
को दोष-राशि को दूर कर डालो, तो तुम बाहर के दोषों को फिर नहीं देख पाओगे। 
शिशु के सामने डकैती होती है, परन्तु उसके लिए वह कोई अर्थ ही नहीं रखती । 
किसी चित्र-पहेली में छिपी हुई वस्तु को यदि तुम एक वार देख लो, तो फिर तुम 
उसे सर्वदा देख सकोगे। इसी प्रकार जव तुम एक वार मुकत और निर्दोष हो जाओगे, 
तब तुम जगत्रपंच के भीतर मुक्ति और शुद्धता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
देख पाओगे। उसी क्षण हृदय की सभी ग्रन्थियाँ छिन्न हो जाती हैं, सभी टेढ़े-मेढ़े 
स्थान सीधे हो जाते हैं, और यह जंगत्प्रपंच स्वप्न के समान उड़ जाता है। और 
निद्राभंग होते ही यह सोचकर कि हमने ये सब निरर्थक स्वप्न देखे, हमें आचर्य 
होता है। ४70 Sk FF foi 
जि रपत कर लेने पर पर्वतप्राय दुःखं भी हृदय को विचलित नहीं कर 
पाता, (उसे प्राप्त करना होगा) । फक ४१ 
चान-कुठार द्वारा देह और मन के चक्रों को काट डालो--ऐसा करने पर ही 
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आत्मा मुक्तस्वरूप होकर पृथग्भाव से स्थित हो सकेगी--यश्चपि पुराने वेग में 
उस समय भी चक्रद्वय कुछ देर के लिए चलते रहेंगे। परन्तु उस समय चक्र सीधे 
ही चलेंगे, अर्थात्‌ इस देह-मन के द्वारा शुभ कार्य ही होगा। यदि उस शरीर के 
द्वारा कुछ बुरे कायं होते हैं, तो समझ लो, वह व्यक्ति जीवन्मुवत नहीं है--पदि वह 
अपने को जीवन्मुक्त कहलाने का दावा करता है, तो उसकी यह बात मिथ्या है। 
जब चित्तशुद्धि के द्वारा चक्रों की गति सीधी दिशा में हो गयी हो, केवळ उसी समय 
उस पर कुठाराघात सम्भव है। सभी शुद्धिकारक कर्म अज्ञान को ज्ञात या अज्ञात 
रूप में नष्ट करते हैं। दूसरे को पापी कहने से बढ़कर और कोई बुरा कार्थ नहीं 
है। शुभ कार्य विना समझ के भी यदि किया जाय, तो भी उसका फल अच्छा ही 
होता है--वह बन्धन-मोचन में सहायता करता है। 
दूरबीन के काँच के दाग़ों का तादात्म्य सूर्य के साथ कर देना ही मूलभूत 
अम है। वह अहं' सूर्य, किसी भी वस्तु से सदा अप्रभावित रहता हैं, यह समझ 
लो और अपने को इन दाग़ों के हटाने में नियुक्त करो। मतुष्य से बढ़कर श्रेष्ठ 
प्राणी और कोई नहीं है। कृष्ण, वृद्ध और ईसा के समान मनुष्यों की उपासना 
ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। तुम्हें जिस किसी वस्तु का अभाव-ोब होता है, उसकी 
ष्टि तुम्हीं करते हो--वासनामुक्त हो जाओ। 
723 5 Eo 
देवदूत और पितर सभी इसी जगत्‌ में रहते हैं--इसी जगत्‌ को वे स्वर्ग 
रूप में देखते है। वही अज्ञात वस्तु क॑ को सभी अपने अपने मन के भाव के 
अनुसार भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। हि 
सर्वोत्तम दर्शन प्राप्त हो सकता है। कभी भी म 
यह भ्रम निक्ष्टतम है। इस पृ के बन और घोर दरिद्रता, 
दोनों ही बन्धन हैं--दोनों रह £ हैं। हमारे पास तीन 
वरदान हैं--प्रथम, मनुष्य देह (मनष्य क टी ईश्वर का निकटतम प्रतिति 
टीने के लिए आकांक्षा । तृतीय. 
गरु के रूप में एक ऐसे महात्मा को सहायता प्राप्त करता, जा स्वय इस मोहसागर 
को पार कर चुका हो।* इन तीनों की यदि प्राप्ति हो जाय, तो भगवान्‌ को धन्यः 
वाद, तुम अवश्यमेव मुक्त होओगे। 
जो केवल वुद्धि के द्वारा तुम ग्रहण करते हो, उसको कोई नया तर्क उड़ा 













१. दुर्लभं ` त्रयमेवेतददेवानुग्रहहेतुकम्‌ । 
मनष्यत्वं ममक्षुत्वं महापुरषसंञ्जयः॥ विवेकचूडामणि ॥ 


बुद्ध भी पूर्णतया पूर्ण रहे हों, 
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दे सकता है, कितु जिसकी अनुभूति तुम्हें होती है, वह सदा के लिए तुम्हारा 
अपना हो जाता है। धमं के सम्वन्ध में केवल वाक्चातुरी से कुछ फल नहीं होता। 
जिस किसी वस्तु के संपर्क में आओ--जैसे मनुष्य, जानवर, आहार, क्रियाकलाप-- 
सभी के भीतर ब्रह्मदर्शन करो--और इस प्रकार के सर्वत्र ब्रह्मदर्शन को अभ्यास 
में परिणत करो। 

(अमेरिका के विख्यात अज्ञेयवादी) इंगरसोल ने मुझसे एक वार कहा था-- 
'इस जगत्‌ से जितना अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके, उसे प्राप्त करने की चेष्टा 
सभी को करनी चाहिए--यह मेरा विश्वास है। संतरे को निचोड़कर जितना 
निकल सके, सभी रस निकाल ले-जिससे रस की एक बूँद भी व्यर्थ न जाय-- 
क्योंकि हम इस जगत को छोड़कर अन्य किसी जगत्‌ के अस्तित्व के सम्बन्ध में 
निश्चित नहीं हैं।' मैंने उन्हें उत्तर दिया--'मैं आपकी अपेक्षा इस जगत्रूपी 
संतरे को निचोड़ने की और अधिक उत्कृष्ट प्रणाली जानता हँ---और मैं 
उससे अधिक रस प्राप्त करता हूँ। मैं जानता हूं, मैं मर नहीं सकता, अतएव 
मुझे रस निचोड़ने की जल्दी नहीं पड़ी है। मैं जानता हूँ, भय का कोई कारण 
नहीं है--अतएव आनन्दपूर्वंक निचोड़ता हूँ ! मेरा कोई कतंव्य नहीं है, मुझे 
स्त्री-पुत्रादि और विषय-संपत्ति का कोई बन्धन नहीं है, मैं सभी नर-तारियों से 
प्रेम रख सकता हूँ। सभी मेरे लिए ब्रह्मस्वरूप हैं। मनुष्य को भगवान्‌ समझकर 
उसके प्रति प्रेम रखने में कितना आनन्द है! संतरे को इस रूप से निचोड़- 
कर देखिए-अन्य रूप से निचोड़ने पर आप जो रस पायेंगे, उसकी अपेक्षा इस 
प्रकार निचोड़ने पर दस हज़ार गुना अधिक रस पायेंगे--रस की एक बूंद भी 
व्यर्थ न जायगी।' 


जो इच्छा के रूप में प्रतीत होता है, वही हमारी अन्तःस्थ आत्मा है, और 
वह यथार्थतः मुक्त है। 
सोमवार, अपराह्न 


ईसा मसीह अपूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने जिस आद का प्रचार किया था, 
उसके अनुसार पूर्णतया उन्होंने जीवन-यापन नहीं किया और सर्वोपरि इस 
कारण कि उन्होंने नारी जाति को पुरुष के तुल्य अधिकार नहीं दिया। स्त्रियों 
ने ही उनके लिएं सब कुछ किया, किन्तु वे यहूदियों के देशाचार द्वारा इतने 
वद्ध थे कि एक स्त्री को भी बे प्रेरित सिष्या” (०४६।९) न बना सके। 
तथापि उच्चतम चरित्र की दृष्टि से बुद्ध के बाद उनका स्थान है--इसी तरह 


सो भी नहीं है। जो कुछ हो, परन्तु बुद्ध ने 


ws 
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धर्म में पुरुषों के समान ही स्त्रियों का भी अधिकार स्वीकार किया था, और 
उनकी अपनी स्त्री ही उनकी प्रथम और प्रधान शिष्या थीं। वह बौद्ध भिक्षुणियों 
की अधिनायिका हुई थीं। किन्तु हमें इन महापुरुषो का दोषानुसन्धान करना 
उचित नहीं । हमें उनके बारे में केवल यही धारणा रखनी चाहिए कि वे हमारी 
अपेक्षा अनन्त गुना श्रेष्ठ थे। कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, उस पर 
केवल विश्वास करके ही हमें पड़े न रहना चाहिए, हमें भी बुद्ध और ईसा 
बनना होगा। 

किसी व्यक्ति के दोष या उसकी अपूर्णता देखकर उसके बारे में विचार 
करना उचित नहीं है। मनुष्य का जो महा सद्गुण देखा जाता है, वह उसका 
अपना है, किन्तु उसके दोष मनुष्य जाति की सर्वसाधारण दुर्बलता मात्र हैं; 
अतएव उनके चरित्र का विचार करते समय उनकी ओर ध्यान नहीं देना 
चाहिए । 

अंग्रेजी वर्च (४५०--धमं ) शब्द संस्कृत वीर' शब्द से आया है; क्योंकि 
प्राचीन काल में श्रेष्ठ योद्धा ही सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता था। 
३० जुलाई, मंगलवार 

ईसा और बुद्ध प्रभृति--वे आलंबन हैं, जिन पर हम अपनी आम्यन्त- 
रीण शक्तियों का आरोपण मात्र करते हैं। अपनी प्रार्थना का उत्तर वस्तुतः स्वयं 
हमीं देते हैं। 

यह सोचना कि यदि ईसा उत्पन्न न होते, तो मनुष्य जाति का कभी भी 
उद्धार न होता, घोर नास्तिकता है। मनुष्य-स्वभाव के भीतर जो ऐइवरिक भाव 
अन्तरनिहित है, उसे इस प्रकार भूल जाना बड़ा भयानक है--यह ईश्वरी भाव 
कभी न कभी प्रकाशित होगा ही। मनुष्य-स्वभाव की महिमा कभी मत 
भूलना। भूत या भविष्य में, न कोई हमारी अपेक्षा श्रेष्ठ ईश्वर था, न होगा। मैं 
ही वह अनन्त महासमुद्र हूँ-ईसा, बुद्ध प्रभृति उसकी लहर मात्र हैं। तुम 
अपने अंतःस्थ आत्मा को छोड़ और किसीके सामने सिर मत झुकाओ | जब तक 
तुम यह्‌ अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों के देव हो, तब तक तुम मुकत नहीं 
हो सकते। 

हमारे सभी अतीत कमं वास्तव में अच्छे हैं, क्योंकि हमारी जो चरमावस्था ' 
होगी, उसी ओर हमारे ये सभी कमं हमें ले जाते हैं। किसके निकट मैं भिक्षा-याचना, 
करूँगा ? मैं ही यथार्थ सत्ता हूँ, और जो कुछ मेरी सत्ता से भिन्न रूप में 
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प्रतीयमान होता है, वह तो स्वप्न मात्र है। मैं ही समग्र समुद्र हुँ--तुम स्वयं 
इस समद्र में जिस एक क्षूद्र तरंग की सृष्टि करते हो, उसे 'मैं' मत कहो। यह जान 
लो कि वह तो उस समद्र की तरंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। सत्यकाम 
(सत्य का प्रेमी) ने सुना था कि उनकी  हृदयाम्यन्तरस्थ वाणी उनसे कह रही' 
है, 'तुम अनन्तस्वरूप हो, वही सर्वव्यापिनी सत्ता तुम्हारे भीतर विराजमान हैं। 
अपने को संयत करो, और तुम अपनी यथार्थ आत्मा को वाणां सुना। 

जो महापुरुष प्रचार-कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वे 
उन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत अपूर्ण हैं, जो मौन रहकर पवित्र जीवन- 
यापन करते हैं एवं श्रेष्ठ विचारों का चिन्तन. करते हुए जगत्‌ की सहायता करते 
हैं। इन सभी महापुरुषों में एक के बाद दूसरे का आविर्भाव होता है--अन्त में 
उनकी शक्ति का चरम फलस्वरूप ऐसा कोई शक्तिसम्पन्न पुरुष आविर्भूत होता 
है, जो जगत्‌ को शिक्षा प्रदान करता है । 

Fr Fa + 

ज्ञान स्वयमेव वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार मात्र करता 
है। वेदसमूह ही यह चिरन्तन ज्ञान है, जिसकी सहायता से ईश्वर ने इस जगत्‌ 
की सृष्टि की है। वे उच्चतम दार्शनिक तत्त्वों की चर्चा करते हैं और साथ ही 
यह महान्‌ दावा भी करते हैं। 

क न 

जो सत्य है, उसे साहसपूर्वेक निर्भीक होकर लोगों से कहो--उससे किसीको 
कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्नय न दो। 
सत्य की ज्योति वृद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती 
है, और उन्हें बहा ले जाती है, तो ले जाने दो--वे जितना शीघ्र बह जाये उतना 

अच्छा ही है। वचकाने विचार बच्चों को तथा जंगली असभ्यों को ही शोभा देते 

हैं; किन्तु देखा जाता है कि वे केवल रिशुशाला या जंगलों में ही सीमित नहीं 
हैं, उनमें से कुछ उपदेशकों के आसन पर भी प्रतिष्ठित हैं। । 

आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित हों चुकने पर धर्मसंघ में वने रहना अवांछनीय 
है। उससे बाहर निकलकर स्वाबीनता की मुक्त वाय में जीवन व्यतीत करो। 

जो कुछ उन्नति होती है, वह सापेक्षिक जगत्‌ में ही होती है। मानव-देह ह 
का 
ही मुक्ति की अवस्था Re या काल 
क प्राप्त कर सकते हैं, और यह मुक्ति ही हमारा चरम लक्ष्य है। 

हमीं नहीं हैं, बहुत से अन्य व्यक्ति भी मृक्तावस्था प्राप्त कर चुके हैं, अतएव 


पच्छ 


| 
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आगे चलकर कितने ही अधिक श्रेष्ठ शरीर क्यों न आयें, वे रहेंगे सापेक्ष 
स्तर पर ही, और हमारी अपेक्षा कुछ भी अधिक उपलब्ध नहीं कर सकेंगे। 
क्योंकि मुक्ति-लाभ के अतिरिक्त और कौन सी उच्चावस्था का लाभ किया जा 
सकता है? देवदूत कभी कोई बुरे कार्य नहीं करते, इसलिए उन्हें कभी दण्ड 
भी प्राप्त नहीं होता; अतएव वे मुक्त भी नहीं हो सकते। सांसारिक धक्का ही 
हमें जगा देता है, वही इस जगत्स्वप्न को भंग करने में सहायता पहुँचाता है। इस 
प्रकार के लगातार आघात ही इस जगत्‌ की असम्पूर्णता के परिचायक हैं, वे ही 
इस संसार से छुटकारा पाने की अर्थात्‌ मुक्ति-लाभ करने की हमारी आकांक्षा को 
जाग्रत करते हैं। 
भ मै 

किसी वस्तु को जब हम अस्पष्ट भाव में प्रत्यक्ष करते हैं, तब हम उसका 
एक नाम रखते हैं और फिर जब उसी वस्तु का प्रत्यक्ष हम पूर्ण रूप से कर लेते 
हैं, तब उसको एक दूसरा नाम दे देते हैं। हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत 


- होती है, उतना ही उच्च हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और उतनी ही हमारी 


इच्छा-शक्ति अविक बलवती होती है । 


मंगलवार, अपराह्न 


जड़ और चेतन के भीतर हम जो सामंजस्य देखते: हैं, उसका कारण यह 
है कि वें दोनों ही एक अज्ञात वस्तु क के दो पहल हैं, वही वस्तु दो भागों में 
विभक्त हो बाह्य और आन्तर रूप में स्थित है। 

अंग्रेजी का 'पैराडाइज़' शब्द संस्कृत 'पर-देश' शब्द से आया है, यह शब्द 
फ़ारसी भाषा में चला गया था--इसका अर्थ होता है, देश के पार अथवा अन्य 
देश या अन्य लोक। प्राचीन आर्य लोग सर्वदा आत्मा में विशवास करते थे, वे 


मनष्य को केवल देह कभी नहीं समझते थे। उनके मत में स्वर्ग-नरक, दोनों ही 


सान्त हैं, क्योंकि कोई भी कार्य अपने कारण के नष्ट हो जाने के बाद कभी भी 
नहीं रह सकता, और कोई भी कारण चिरस्थायी नहीं है; अतएव कार्यं या फल 
मात्र का नाश होगा ही। 

निम्नलिखित उपाख्यान में समग्र वेदान्त दर्शन का सार निहित है 

स्वर्ण पक्षवाले दो पक्षी एक वृक्ष पर वास करते हैं। उपर जो पक्षी बैठा है 
वह स्थिर, शान्त भाव से अपनी महिमा में स्वयं विभोर होकर रहता है; और 
जो पक्षी नीचे की डाल पर्‌ बैठा है, वह सदा चंचल रहता है और वह इस वृक्ष 
का कभी मीठा फल, कभी कडंआ फल खाता है। एक वार उसने एक अत्यन्त 
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फळ खाया; तव कुछ स्थिर होकर ऊपर बेठ हुए उस महिमामय पक्षी की 
ओर उसने देखा। किन्तु फिर वह उसे शीघ्र ही भूल गया, और पहले के समान 
ही उस वक्ष के फल खाने में लग गया। फिर उसने एक कटु फल खाया--इस 
बार वह फदक फदकेकर ऊपर की ओर कूदा और ऊपर के पक्षी के कुछ समीप 
जा पहुँचा। इस प्रकार अनेक वार हुआ, अन्त में नीचे का पक्षी विल्कुल ऊपर 
के पक्षी के स्थान पर जा बैठा, और अपने को खो बैठा--अर्थात्‌ ऊपरवाले पक्षो 
के साथ एकरूप हो गया। अब उसे यह ज्ञान हुआ कि दो पक्षी कभी भी नहीं 


~ 


थे, वह स्वयमेव संदा शान्त, स्थिर भाव स्वमहिमा में मग्न, ऊपरवाला पक्षी 


ही था। 


१ अगस्त, बृहस्पतिवार, अपराह्न 


घमनेवाले हिडोले की तरह अभिव्यक्तियों के अनंत क्रम हैं, जिनमें आत्मा 
मानों चढ़कर घूम रही है। ये चक्र-क्रम शाश्‍वत हैं। व्यष्टिगत आत्माएँ इस झूले में 
से निकल आती हैं अवश्य, किन्तु झूले की गति का विराम नहीं, एक ही प्रकार की 
घटनाओं की आवृत्ति सदा होती रहती है; और इसी कारण लोगों का भूत-भविष्यत्‌ 
सब कुछ पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वास्तव में सभी वर्तमान है। जब आत्मा एक 
शंखला के भीतर आ पड़ती है, तव उसे उस श्वृंखछा का जो कुछ अनुभव या भोग 
है--सभी कुछ ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार की एक श्रृंखला या श्रेणी में से 
आत्मा एक दूसरी श्टंलला या श्रेणी में चली जाती है, और किसी किसी श्रेणी में 
आने पर वह अपने को ब्रह्मस्वरूप अनुभव करती है और फिर सदा के लिए उसमें 
से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार की एक श्रेणी या श्रृंखला विशेष की एक 
प्रधान घटना का अवलम्वन कर समस्त श्रुंखला को पकड़कर लाया जा सकता है, 
और उसके भीतर की समग्र घटनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह 
शक्ति सरलता से प्राप्त की जा सकती है, किन्तु इससे वास्तव में कोई लाभ नहीं 
हैं; और इस शक्तिके लाभ के लिए जितनी चेष्टा की जाती है, हमारी आध्यात्मिक 


सावना में उतनी ही हानि पहुँचती है। इसलिए उन सब विषयों की चेष्टा मत 
करो, भगवान्‌ की उपासना करो। 


२ अगस्त, शुक्रवार 
''निष्ठा'सिद्धि का प्रारंभ है। 


सबसे रसिये सबसे बसिये, सबका लीजिए नाम। 
हाँ जी हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाम॥ 


कि 
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--सभी के साथ आनन्द करो, सभी के साथ रहो, सभी का नाम लो, दूसरों 
की बातों में हाँ हाँ करते रहो, किन्तु अपना भाव कभी मत छोड़ो।' इसकी अपेक्षा 
उच्चतर अवस्था है--दूसरे की स्थिति को अपनाना। यदि मैं ही सब हूँ, तो अपने 
भाई के साथ यथार्थ भाव से एवं सक्रिय रूप में सहानुभूति क्यों नहीं कर सकता और 
उसकी आंखों से क्यों देख नहीं सकता? जब तक मैं दुर्बल हूँ, तब तक मुझको 
निष्ठापूर्वक एक मार्ग को पकड़े रहना होगा; किन्तु जब मैं सवल हो ज़ाऊंगा, तब 
मैं अन्य सभी लोगों के भावों को अनुभव कर सकूँगा, उन भावों के साथ सम्पूर्ण 
सहानुभूति रख सकूंगा। 

प्राचीन भाव था, अन्य सभी भावों को नष्ट कर एक भाव को प्रबल वनाओ।' 
आधुनिक भाव है--- सभी विपयों में सामंजस्य रखकर उन्नति करो।” एक तृतीय 
मार्ग है-'मन का विकास करो और उसका संयम करो', उसके वाद जहाँ इच्छा 
हो, वहाँ उसका प्रयोग करो--उससे अति शीघ् फल-प्राप्ति होगी । यह है यथार्थ 
आत्मोन्नति का उपाय। एकाग्रता सीखो, और जिस ओर इच्छा हो, उसका प्रयोग 
करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा जो समस्त को प्राप्त करता है, 
वह अंश को भी प्राप्त कर सकता है। तवाद का अद्वैतवाद में अन्तर्भाव होता है। 

मैंने पहले उसे देखा, उसने भी मुझे देखा, मैंने भी उसके प्रति कटाक्ष किया, 
उसने भी मेरे प्रति कटाक्ष कियां--एऐसा चलता रहा और अन्त में दोतों आत्माएँ 
ऐसे घनिष्ठ रूप में मिल गयीं कि वे एक हो गयीं। 

समाधि के दो प्रकार हैं--एक है सविकल्प--इसमें कुछ द्वैत का भास रहता 
है। और दूसरा है निविकल्प--इसमें ध्यान के द्वारा ज्ञाता और ज्ञेय का अभेद 
हो जाता है। 

प्रत्येक विशेष के साथ सहानुभूति कर सकने की क्षमता तुममें होनी चाहिए, 
उसके बाद कूदकर एकदम उच्चतम अद्वैत भाव में चले जाना होगा। पहले स्वयं 
सम्पूर्ण मुक्तावस्था प्राप्त कर लो, उसके बाद इच्छा करने पर फिर अपने को सीमा- 
वद्ध कर सकते हो । प्रत्येक कार्यो में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करो। कुछ समय 
के लिए द्वैतवादी बनने का सामर्थ्यं प्राप्त करो और अद्वैत को भूल जाओ; परन्तु 

अपनी इच्छानुसार फिर से इस अद्वैत भाव को लाभ करने के लिए समर्थ बनो। 
ह E + 

कार्ये-कारण सभी माया है; और हम जितने बड़े होंगे, उतना ही समझेंगे कि 

छोटे छोटे बच्चों की परियों की कथा आज हमें जैसी असम्बद्ध मालूम होती है, 

उसी प्रकार जो कुछ हम देखते हैं, वह भी वैसा ही असम्बद्ध है। वास्तव में कार्य 

कारण पद-वाच्य कुछ भी नहीं है, यह बात हम यथासमय समझ सकेंगे। अतएव 
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यदि कर सको, तो जब कोई रूपक-क्था सुनो, तब अपनी बुद्धि को कुछ नीचे ले 
आओ, मन ही मन इस कथां की पूर्वापर संगति के विषय में प्रश्‍न मत उठाओ। 
रूपकवर्णन और सुन्दर कवित्व के प्रति हृदय में अनुराग का विकास करो, उसके 
बाद समस्त पौराणिक वर्णनों का कवि-दृष्टि से रसास्वादन करो। पुराण-चर्चा 
के समय इतिहास और विचार की दृष्टि मत लाओ। इन सब पौराणिक कल्पनाओं 
को अपने मन में एक प्रवाह के रूप में बहने दो। तुम अपनी आँखों के सामने उन्हें 
मशाल के समान घुमाओ--मशाल को कौन पकड़े हुए है, यह प्रश्‍न मत करो। 
इस प्रकार घुमाने से वह चक्राकार धारण करेगी, इसमें जो सत्य का कण अन्तनिहित 
है, वह तुम्हारी समझ में आ जायगा। 
सभी पुराण-लेखकों ने जो जो देखा या सुना था, उसीको खूपकाकार में 
लिखा है--वे कुछ प्रवहमात चित्र अंकित कर गये हैं। उनके भीतर से केवल उनके 
प्रतिपाद्य विषय को ही निकाल लेने की चेष्टा करके चित्रों को नष्ट मत कर डालो। 
वे जिस रूप में हैं, उसी रूप में उन्हें ग्रहण करो; उन सबको तुम अपने ऊपर कार्य 
करने दो। उनका फलाफल देखकर उनका मूल्य आँको--उनमें जो कुछ उत्तम 
है, उतना ही ग्रहण करो। 
: ty % x 
तुम्हारी अपनी इच्छा-शक्ति ही तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे देती है--किन्तु 
विभिन्न व्यक्तियों के मन की धर्म सम्बन्वी विभिन्न धारणाओं के अनुसार वह विभिन्न 
आकार में अभिव्यक्ति होती है। हम उसे बृद्ध, ईसा, कृष्ण, जिहोवा, अल्ला अथवा 
अग्नि, चाहे किसी नाम से पुकार सकते हैं, किन्तु वास्तव में वह है हमारी ही आत्मा। 
र त्म 
हमारी धारणा क्रमशः उन्नत होती है, किन्तु जिन सब रूपकों के आकार में 
वह हमारे ममु प्रकट होती है, उनका कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं है। हमारे 
अलोकिक दर्शन-समूह की अपेक्षा मूसा के अलौकिक दर्शन में भूल की संभावना 
अधिक है; क्योंकि हम अधिक ज्ञानसपन्न हैं एवं मिथ्या भ्रम द्वारा हंमारे.ठगे जाने 
की संभावना भी कम है । 
ज़ब तक हमारा हृद्यरूपी शास्त्र नहीं खुळा है, तव तक शास्त्र-पाठ वृथा है। 
फिर इन सब शास्त्रों का हमारे हृदय-शास्त्र के साथ जहाँ तक सामंजस्य है, वहीं तक 
उनकी सार्थकता है। बल क्‍या है, यह बलवान व्यक्ति हो समझ सकता है, हाथी 
र स समझ सकेंगे ? दो डबल रोटियों में ५००० लोग खायें, 
अथवा पांच डवल श में दो व्यक्ति खायें, ये दोनों बातें माया के राज्यान्तर्गत 
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हैं। इनमें कोई भी सत्य नहीं है। अतएव दोनों में कोई भी एक दूसरे के द्वारा बाधित 
नहीं होती। महत्ता ही केवल महत्ता का आदर कर सकती है, ईश्वर ही ईश्वर को 
उपलब्धि कर सकता है। स्वप्न स्वप्नद्रप्टा के अतिरिक्त और कुछ भौ नहीं है, 
उसकी अन्य कोई भित्ति नहीं है। स्वप्न और स्वप्नद्रष्टा दो पृथक वस्तुएं नहीं हैं। 
समग्र संगीत के भीतर सोऽहं सोऽहं, यह एक ही स्वर वजता है, अन्य सब स्वर उप्तीके 
बिभिन्न रूप मात्र हैं, अतएव उनसे मूल' स्वर में--मूल तत्त्व में कुंछ भेद नहीं 
पड़ता । जीवन्त शास्त्र हमीं लोग हैं, हम जो बातें करते हैं, वे ही सब शास्त्र शब्द 
से परिचित हैं। सभी जीवन्त ईइवर, जीवन्त ईसा हैं--इस भाव से सत्रको देखो। 
मनुष्य का अध्ययन करो, मनष्य ही जीवन्त काव्य है। जगत्‌ में जितने वाइबिळ, 
ईसा या बुद्ध हुए हैं, सभी हमारी ज्योति से ज्योतिप्मान हैं। इश ज्योति को छोड़ 
देने पर ये सव हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह सकेंगे, मर जामेगे । 

तुम अपनी आत्मा के ऊपर स्थिर. रहो। 

मृत शरीर के साथ चाहे जैसा व्यवहार क्यों न करो, उसमें कोई बाधा उपस्थित 


नहीं होती। हमें अपने शरीर को इभी प्रकार मृतवत्‌ रखना होगा। और उसके ' 


साथ्‌ हमारा जो अभिन्न भाव रहता है, उसे दूर कर देना होगा । 
३ अगस्त, शनिवार 


जो मनुष्य इमी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता हैं उसे एक ही जम्म में 
हज़ारों वर्ष का काम करना पड़ेगा। वह जिस युग में जन्मा है, उसते उसे बहुत 
आगे जाना पड़ेगा; किन्तु साधारण लोग केवल किसी तरह रेंगते रंगते आगे बढ़ 
सकते हैं। अनेक ईसा और बुद्ध की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है। 

x | म * 

एक हिन्दू राती थी--उसकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि उसके पुत्र इमौ जन्म में 
मुक्ति-लाभ कर लें। इभी उद्देश्य से उसने उन पुत्रों के लालन-पालन का सम्पूर्ण 
भार अपने ही ऊपर ले लिया। वह अति शैशवावस्था से उनको झुलाते झुलाते 
सुलाने के समय उनके' समीय यह गाना गाती थी--तत्त्वमस, तत्त्वरमसि। उनके 
तीन पुत्र संन्यासी हो गये, किन्तु चतुर्थ पुत्र का, उसे राजा बनाने के उद्देश्य से, अन्यत्र 
पालन-पोषण हुआ। विदा देते समय माँ ने उसे कागज का एक टुकड़ा देकर कहा, 
“बड़े होने पर इसमें क्या लिखा है, पढ़ता।” उस कागज के टुकड़े में लिखा था--ब्रह्म 
सत्य, और सब मिथ्या। आत्मा न कभी मरती है, न मारती है। निःसंग बतो, 
अथवा सत्संग करो |” बड़े होने पर जब राजपुत्र ने इसे पढ़ा, तो वह भी उसी समय 
संसार त्यागकर संन्यासी हो गया। 
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संसार का त्याग करो। अब हम लोग मातो कुत्तों के समान हैं--रसोईवर 
में घुस गये हैं, मांस का एक टुकड़ा खा रहे हैं, और भय के मारे इवर-उवर देख भी 
रहे हैं कि कोई पीछे से आकर मारना न शुरू कर दे। वैसा न होकर राजा के समान 
बनो--समझ रखो, समग्र जगत्‌ तुम्हारा है। जव तक तुम संसार का त्याग नही 
करते, जब तक संसार ने तुम्हें वाब रखा है, तव तक यह भाव तुम्हारे हृदय में कभो 
भी जाग्रत नहीं हो सकता । यदि बाहर से त्याग नहीं कर पाते हो, तो मन ही मन सब 
त्याग दो। आन्तरिक भाव से सब त्याग दो। वैराग्यसम्पन्न हो जाओ। यह है 
यथार्थ आत्म-त्याग--यदि यह नहीं हुआ, तो धर्म-लाभ असम्भव है। किसी प्रकार 
की वासना मत करो; क्योंकि जो वासना करोगे, वही पाओगे। और वही तुम्हारे 
भयानक बन्धन का कारण होगी । जैसा कि उस कहानी में है। एक व्यक्ति ने तीन 
वर प्राप्त किये थे, एवं उनके फलस्वरूप उसके सम्पूर्ण शरीर में नाक ही नाक हो 
गयीं । वासना रहने पर ठीक इसी प्रकार. होता है। जब तक हम आत्मरति और 


१. कहानी यह है--एक गरीब मनुष्य ने एक देवता से वर प्राप्त किया था। 
देवता सन्तुष्ट होकर बोले--- तुम यह पासा लो। इस पासे को जिन किन्हीं तीन 
कामनाओं से तीन बार फंकोगे, वे तीनों पुरी हो जायंगो।” वह आनन्दोल्लसित हं 
घर जाकर अपनी स्त्री के साय परामर्श करने लगा--क्या वर मांगना चाहिए ? 
स्त्री ने कहा-- धत-दौलत मांगो।” किन्तु पति ने कहा--“देखो, हम दोनों 
की नाक चपटी है, उसे देखकर लोग हमारी बड़ी हेंसो करते हैं, अतएव प्रथम 
बार पास! फॅककर सुन्दर नाक को प्राथना करनी चाहिए।” किन्तु स्त्री का मत 
बसा नहीं था। अन्त में दोनों में खूब तर्क प्रारम्भ हुआ। आखिर पति ने कोध 
में आकर यह कहकर पासा फेंक दिया--“हम लोगों को केवल सुन्दर नाक मिले, 
और कुछ नहीं चाहिए।' आइचयं, जैसे ही उसने पासा फेंका, बेसे ही उसके 
शरीर में ढेर की ढेर नाक उत्पन्न हो गयीं। तब उसने देखा--यह क्या विपत्ति 
हुई; फिर उसने दूसरी बार पासा फेंककर कहा--नाक चली जायें। इस बार 
सभी नाक चली गरयी--साथ ही उनकी अपनी अपनी नाक भी चली गयीं। अब 
शेष रहा एक वर। तब उन्होंने सोचा--यदि इस बार पासा फॅककर चपटी नाक के 
बदले में अच्छी नाक प्राप्त करें, तो लोग अवद्य ही चपी नाक के स्थान में अच्छी 
नाक देखकर उसके बारे में पूछ-ताछ करेंगे। फिर तो हमें सभी बातें बतानी पड़ेंगी । 
न हमें मखं समझकर ओर भी हमारी हंसी उड़ायेंगे; कहेंगे कि ये लोग ऐसे तीन 
nb करके भी अपनो अवस्था की उन्नति नहीं कर सके। यह सोचकर 

फककर अपनो पुरानी चपटी नाक ही माँग लो। स० 
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आत्मतृप्त नहीं हुए हैं, तत्र तक मुक्ति-लाभ नहीं कर सकते। आत्मा ही आत्मा 
का मुक्तिदाता है, अन्य कोई नहीं । 

यह अनुभव करना सीखो कि तुम अन्य सभी लोगों के शरीर में वर्तमान 
हो; यह समझने की चेष्टा करो कि हम सभी एक हैं। और सभी व्यर्थ की चीजों 
का त्याग कर दो । तुमने अच्छा-वरा जो कुछ भी किया है, उसके सम्बन्ध में सोचना 
बिल्कुल बन्द कर दो--उन सबको थू थू करके उड़ा दो। जो कर चुके, सो कर 
चुके। कुसंस्कारों को दूर कर दो। मृत्यु सम्मुख उपस्थित होने पर भी दुर्बलता 
मत दिखलाओ। अनुताप मत करो--पहरे जो कुछ काम तुमने किया है, उस 
सबको लेकर माथापच्ची मत करो, इतना ही नहीं, जो कुछ अच्छे काम भी 
किये हैं, उन्हें भी स्मृति-पय से दूर हटा दो। 'आजाद' (मुक्त) वनो। दुर्बल 
कापुरुष और अज्ञ व्यक्ति कभी भी आत्म-लाभ नहीं कर सकते। तुम किमी भी कर्म 
के फल को नष्ट नहीं कर सकते--फल अवश्यमेव प्राप्त होगा; अतएव साहुनी 
होकर उसके सम्मुख डटे रहो, किन्तु साववान, दुवारा फिर वैसा कार्यं मत करना। 
सभी कर्मो का भार उस भगवान्‌ के ऊपर डाल दो, अच्छा या बुरा--सभी डाळ 
दो। स्वयं अच्छा रखकर केवल खराव उसके सिर पर मत डालचा। जो स्वयं 
अपनी सहायता नहीं करता, भगवान्‌ उसीकी सहायता करते हैं। 

Ee Es क्र 

'वासना-मदिरा पान कर समस्त जगत्‌ मत्त हुआ हैं।' 'जैसे दिन और रात 
कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही वासना और भगवान्‌, दोनों एक साथ 
कभी नहीं रह सकते।' इसलिए वासना का त्याग करो। 


र मै मं 


केवल खाना खाना' चिल्लाना और वास्तव में अन्न खाना, अथवा केवल 
'जल जल' चिल्लाना , और वास्तव में जल पीना--इन दोतों के बीच आकाश- 
पाताल का अन्तर है; अतएव केवल 'ईशवर ईश्वर कहकर चिल्लाने से ईश्वर 
की प्रत्यक्ष उपलब्धि की आशा कभी भी नहीं की जा सकती। हमें ईश्वर-लाभ 
करने की चेष्टा तथा साधना करनी होगी। 

तरंग समद्र के साथ मिलकर एक हो जाने पर ही असीमत्व प्राप्त करती है 
किन्तु वह तरंगावस्था में असीमत्व कभी भी नहीं प्राप्त कर सकती । समुद्रस्वरूप 
धारण करने के बाद वह फिर तरंग का आकार धारण कर सकती है और बड़ी से 
बड़ी तरंग हो सकती है.। अपने को तरंग मत समझो; तुम यह्‌ सवदा घ्यात मे 


रखो कि तुम मुक्त हो। 
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सच्चे दर्शनशास्त्र का अर्थ है--कुछ प्रत्यक्षातुभूतियों को प्रणालीबद्ध करना। 
जहाँ पर बुद्धि-विचार का अन्त होता है, वहीं से धर्म का आरम्भ होता है। अंत:- 
स्फुरण (५2४००) बुद्धि की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ है, किन्तु उसे बुद्धि 
का विरोधी नहीं होना चाहिए। बुद्धि श्रमसाध्य कार्य करने के लिए एक स्थूल 
यंत्र है। किन्तु हमारे भीतर कुछ भौ मनमाना करने की इच्छा या प्रेरणा को 
अंतःस्फुरण नहीं कहा जा सकता। 

माया के भीतर प्रगति करने या अग्रसर होने को एक वृत्त कहा जा सकता 
है--जो तुम्हें प्रस्थान विदु पर पुनः वापस ले आता है। अन्तर केवल इतना ही 
है कि यात्रा करते समय तुम अज्ञानी थे और उस स्थान पर जब लौटकर आते 
हो, तब तुम पूणं ज्ञान उपलब्ध किये हुए होतें हो। ईइवरोपासना, साधु-महापुरुषों 
की पुजा, एकाग्रता, ध्यान और निष्कामे कर्म--ये सब मायाजाल को काटकर 
* निकलने के उपाय हैं; किन्तु हमारे भीतर पहले से तीब्र मुमुक्षुत्व रहना चाहिए। 
* जो ज्योति प्रकाशित होकर हमारे हृदयान्धकार को दूर कर देगी, वह तो हमारे 
भीतर ही है--यह है वह ज्ञान, जो हमारा स्वभाव या स्वरूप है। (यह ज्ञान 
हमारा 'जन्मगत स्वत्व' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तव में हमारा जन्म तो 
है ही नहीं।) केवल जो मेघ इस ज्ञानसूर्य को आवृत किये हुए हैं, हमें उन्हींको 
दूर कर देना होगा। 

ऐहिक अथवा स्वर्गीय सभी प्रकार की भोग-वासनाओं को त्याग दो 
(इहामुत्रफलभोगविराग) । इन्द्रिय और मन का संयम करो (दम और शम) । 
सभी प्रकार के दुःखों को इस प्रकार सहन करो, जिससे तुम्हारा मन जान ही न 
पाये कि तुम्हें कोई दुःख हुआ है (तितिक्षा) । मुक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी 
भावनाओं को दुर कर दो; गुर में और उनके उपदेशों में विश्वास रखो, और यह 
भी विश्वास रखो कि तुम निश्चय ही मुक्त हो सकोगे (श्रद्धा) । कुछ भौ क्यों 
न हो, सर्वदा यही कहो-सोऽहं सोऽहं। खाते, चलते, कष्टों से घिरे रहते, 
सवेदा सोऽहं कहो, सवंदा मन से कहो कि यह जो जगत्मपंच दुश्यमान है, 
A 
नयमा है, केवल ब्रह्म ही स ए ही और तुम्हें अनुभव होगा कि जगत्‌ 

Ca व्याप्त है। मुक्त होने के लिए प्रबल इच्छा- 

सम्पन्न होओ (मुमुक्षुत्व) । , 

आत्मीय और बन्ध्‌-बान्ध 
` कूप में पड़कर कर्तव्य, बन्धन 
कभी भी अन्त नहीं है। 


न्वव पुराने अन्धकूप के समान हैं। हम इस अन्ध- 
न्धन प्रभृति नाना स्वप्न देखा करते हैं--इस स्वप्न का 
किसीकी सहायता करने के लिए जाकर और अधिक 


Se 
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अम की सृष्टि मत करो। यह मानो एक वटवृक्ष के समान है, जो बढ़ता ही जाता " 


हैं। यदि तुम दँतवादी हो, तो ईश्वर की सहायता करने के लिए जाना ही 
तुम्हारी मूर्खता है। यदि तुम अद्वैतवादी हो, तो तुम स्वयमेव ब्रह्मस्वरूप हो-- 
फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या रहा? पति, स्वामी, लड़के-वच्चे, 'बन्ध-वान्धव-- 
किसीके प्रति तुम्हारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। जो हो रहा है, होते दो, चुपचाप 
पड़े रहो। प्रवाह के साथ अपने शरीर को बहने दो--डब्रने-उतराने दो। यदि 
शरीर मरे, तो मरने दो--हमारा शरीर है, यह तो एक पुरानी कल्पित कथा 
मात्र है। शान्त रहो, और अहं ब्रह्मास्मि, यह अनूभव करो। 

केवल वर्तमान काल ही विद्यमान है। हम विचारं द्वारा भी भूत और 
भविष्यत्‌ की धारणा नहीं कर सकते; क्योंकि चिन्तन करने के लिए उद्यत होते 
ही भूत और भविष्यत्‌ को वर्तमान में खड़ा. करना पड़ता है। सब कुछ छोड़ दो, 

, उसे जहाँ जाना है, जाने दो। यह समग्र जगत्‌ एक श्रम मात्र है, यह तुम्हें और 

फिर प्रतारित न कर पाये। तुम जगत्‌ को जो वह नहीं है, वही समझते हो, 
अवस्तु में वस्तु-ज्ञान करते हो, अब वह वास्तव में जो है, केवल उसे ही जानो। 
यदि शरीर कहीं चला जाता है, तो जाने दो; शरीर कहीं भी क्यों न जाय, कुछ 
भी परवाह मत करो। कर्तव्य नामक कोई एक वस्तु हैं, और उसका पालन करना 
ही होगा--इस प्रकार की धारणा भयंकर कालकूटस्वरूप है, इसने जगत्‌ को 
नष्ट कर डाला है। 

स्वर्गं में जाकर एक वीणा पाऊँगा और उसे बजाकर यथासमय विश्राम- 
सख का अनभव करूंगा--इस बात की अपेक्षा मत करो। इसी जगह एक़ वीणा 
लेकर क्यों न बजाना आरम्भ कर दो? स्वर्ग के लिए राह देखने की क्या 
आवश्यकता है? इस लोक को हीं स्वर्ग बना लो। स्वर्ग में विवाह नहीं होता-- 
पाणिग्रहण नहीं होता। यदि ऐसा है, तो यहीं पर अभी से विवाह क्यों न बन्द कर 
दो? संन्यासियों का गैरिक वस्त्र मुक्त पुरुषों का चिह्न है। संसारी भिक्षुओं 
का वेष छोड़ दो; मुक्ति की पताका--गैरिक वस्त्र धारण करो। 


४ अगस्त, रविवार, अपराह्न 


मन आत्मा के निकट ठीक उसी तरह एक यंत्र है, जैसे शरीर मन का यंत्र है। 
जड़ है बाहर की गति, मन है भीतर की गति। समस्त परिवर्तेन का आरम्भ 
और समाप्ति 'काल' में ही होती है। आत्मा यदि अपरिणामी है, तो वह निचय 


ही पूर्णस्वरूप है; और यदि पूर्णस्वरूप है, तो अनन्तस्वरूप है; और अनन्तस्वरूप 


होने से वह अवश्य ही द्वितीयरहित है; क्योंकि दो अनन्त तो हो नहीं सकले। 
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अतएव आत्मा एकमात्र है। यद्यपि आत्मा अनेक प्रतीत होती है, पर वास्तव में 
वह एक है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य की ओर चलता है, तो प्रति पदक्षेप में बह्‌ 
एक एक विभिन्न सूर्य को देखेगा, किन्तु वास्तव में सूर्य एक ही है। 

'अस्ति' यानी 'है-पन' ही सभी प्रकार के एकत्व की भित्तिस्वरूप है, और 
इस आधार में पहुँचते ही पूर्णता प्राप्त होती है। यदि सभी रंगों को एक रंग में 
परिणतः करना सम्भव होता, तो चित्रविद्या ही लुप्त हो जाती। सम्पूर्ण एकत्व 
है विश्राम या लय; सभी अभिव्यक्तियों को हम एक ईइवर से ही निकली हुई 
कहते हैं। ताओ' वादी', कनफ़्यूशस (९००७४) मतवादी, बौद्ध, हिन्दू, यहूदी, 
मुसलमान, ईसाई, और जरथुष्ट्र के शिष्य (7०7०48०१5), इन सवने प्रायः 
समान रूप से, तुम दूसरों से जिस प्रकार का व्यवहार चाहते हो, ठीक उसी तरह 
का व्यवहार दूसरों के प्रति भी करो', इस अपूर्व नीति का प्रचार किया है। किन्तु 
केवल हिन्दुओं ने इस नीति की व्याख्या दी है, क्योंकि वे ही इसका कारण समझ 
पाये थे। मनुष्य को अन्य सवके प्रति इसलिए प्रेम करना होगा कि अन्य सब स्वयं 
उसीके रूप हैं। केवल 'एक' की ही सत्ता है। 

जगत्‌ में जितने बड़े बड़े धर्माचार्य हुए हैं, उनमें केबल लाओत्से ([,2०६९) 
बुद्ध और ईसा ने ही उपर्युक्त स्वणिम नियम के भी परे जाकर शिक्षा दी है, तुम 
लोग अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो', “जो तुमसे घृणा करते हैं, उनसे भी प्रेम 
करो।' 

तत्त्वसमूह पहले से ही विद्यमान है; हम उसकी सृष्टि नहीं करते, केवल 
उसका आविष्कार करते हैं।. . .धर्म केवल सत्य का साक्षात्कार मात्र है। 
विभिन्न मतवाद विभिन्न पथ--प्रणाली "मात्र हैं, वे धर्म नहीं हैं। जगत्‌ के. 
विविध धर्म विभिन्न जातियों की आवश्यकतानुसार समयोचित एक ही धर्म के 
प्रयोग हैं। मतवाद केवळ विरोध का निर्माण करता है। देखो न, वास्तव में 
ईश्वर के नाम से लोगों को शान्ति मिलनी चाहिए, परन्तु ऐसा न होकर जगत्‌ में 
जितना रवतपात हुआ है, उसमें से आधा से अधिक ईदवर के नाम पर ही हुआ 
है। बिल्कुल मूल तक पहुँचो; स्वयं ईस्वर से ही पूछो कि उसका स्वरूप कैसा है? 
यदि वह उत्तर नहीं देता है, तो समझना होगा कि वह नहीं है। किन्तु जगत्‌ के 


सभी धर्म कहते हैं कि उसने उत्तर दिया है। 





१. ईसा के पूर्व छठीं शताब्दी में लाओत्से द्वारा चीन देश में स्थापित धर्म- 


सम्मदाय। इस सम्प्रदाय का मत प्रायः वेइनन्तसदृशः है। ` 'ताओ' की धारणा 
अधिकांशतः वेदान्त के निर्गुण ब्रह्मसदृश है। स० 
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तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ अपना भी होना चाहिए, अन्यथा दूसरों ने 
कया कहा हैं, उसकी धारणा तुम कँसे कर सकोगे ? पुरातन कुसंस्कारों को लेकर 
मत पड़े रहो, सर्वदा नूत सत्यों के लिए प्रस्तुत रहो। मूर्ख वे हैं, जो अपने 
पूर्व पुरुषों के खुदे हुए कुएँ का पानी खारा होने पर भी पीते रहेंगे, किन्तु दूसरों के 
कुएँ का विशुद्ध जल भी पीने से इन्कार करेंगे।' जब तक हम ईश्वर का साक्षात्कार 
नहीं करते, तब तक उसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जान सकते। प्रत्येक व्यक्ति 
स्वभावतः पूर्णस्वरूप है। पैगम्बरों ने अपने इस पूर्ण स्वरूप को प्रकाशित किया है, 
और हमारे भीतर अभी भी वह अव्यक्त रूप में विद्यमान है। यदि हम भी 
ईश्वर को नहीं देख सकते, तो कँसे जान सकेंगे कि मूसा ने ईइवर का दर्शन किया 
था? यदि ईश्वर कभी किसीके समीप आया है, तो हमारे समीप भी आयेगा। 
मैं एकदम उसके पास जाऊंगा, वह मुझसे बातचीत करेगा। विशवास को आधाररूप 
में मैं ग्रहण नहीं कर सकता--यह नास्तिकता और घोर ईइवर-निन्दा मात्र है। 
यदि ईश्वर ने दो हजार वर्ष पहले अरब की मर्भूमि में किसी व्यक्ति के साथ 
वार्तालाप किया है, तो वह आज मेरे साथ भी वार्तालाप कर सकता है। यदि वह्‌ 
० नहीं कर सकता, तो हम क्यों न कहें कि वह मर गया है? जैसे भी हो, ईश्वर के 
निकट आओ--आना ही चाहिए । किन्तु आते समय किसीको ढकेलना मत। 
ज्ञानी व्यवित अज्ञानियों के प्रति करुणा रखेंगे। जो ज्ञानी हैं, वे एक चींटी 
के लिए भी अपना शरीर त्याग करने को प्रस्तुत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं, 
देह कुछ नहीं है। 


५ अगस्त, सोमवार 


प्रश्‍न यह है कि सर्वोच्च अवस्था लाभ करने के लिए कया सभी निम्नतर 

सोपानों से होकर जाना होगा, या एकदम छळाँग मारकर उस अवस्था में पहुँचा 
जा सकता है? आधुनिक अमेरिका का वालक आज जिस विषय को पचीस वर्ष 
के भीतर सीख लेता है, उससे पूर्व पुरुपों को उस विषय के सीखने में सौ वर्ष छग 
जाते थे। एक आधुनिक हिन्दू अभी बीस वर्ष में उस अवस्था में पहुँच जाता है, 

जिसे पाने में उसके पूर्व पुरुषों को आठ हज़ार वर्ष लगे थे। जड़ दृष्टि द्वारा देखने 
पर पता चलता है कि गर्भ में भ्रूण उस प्राथमिक जीव--अमीवा (०१०९७३) की 
अवस्था से आरम्भ होकर अनेक अवस्थाओं में से गुज़रकर अन्त में मनुष्य-रूप 
धारण करता है। यह हुई आधुनिक विज्ञान की शिक्षा। वेदान्त और भी आगे 

बढ़कर कहता है--हमारे लिए समग्र मानव-जाति का केवल अतीत जीवन-यापन 
करना ही पर्याप्त नहीं होगा, वल्कि समग्र मानव-जाति का भविष्य जी [भी 
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यापन करना होगा। जो प्रथमोवत वात कर पाते हैं, वे शिक्षित व्यक्ति हैं; जो 
दूसरी बात कर पाते हैं, वे जीवन्मुक्त हैं। 

काल केवल हम लोगों के विचार का मापक मात्र है, और विचार की गति 
अकल्पनीय रूप से तीव्र होने के कारण हम कितनी जल्दी भावी जीवन-यापन कर 
सकते हैं , उसका कोई सीमा-निर्देश नहीं किया जा सकता। अतएव मानव-जाति 
के समग्र भविष्य जीवन को अपने जीवन में अनुभव करने में कितने दिन लगेंगे, 
यह निश्चित छप से नहीं कहा जा सकता। किसी किसीको उस अवस्था का लाभ 
एकक्षण में भी हो सकता है, और किसौको पचास जन्म भी लग सकते हैं। यह 
इच्छा की तीब्रता के ऊपर निर्भर है। अतएव शिष्प्रों की आवश्यकतानुसार 
उपदेशों में संशोधन कर लेना आवश्यक है। जलती हुई आग सवके लिए है-- 
वह केवल जल को ही नहीं, वरन्‌ वर्फ़ के टुकड़ों को भी नष्ट कर डालती है। 
बन्दूक़् में से सैकड़ों छर्रे छोड़ो, कम से कम एक छर्रा तो लगेगा ही। लोगों के 
लिए सत्य का भण्डार खोल दो, उनमें से जितना उनके लिए उपयोगी है, उतना 
वे ले लेंगे। अनेकानेक अतीत जन्मों के फलस्वरूप जिसके हृदय में जैसा संस्कार 
गठित हुआ है, उसे तदनुसार उपदेश दो। ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म--इनमें 
से चाहे जिस भाव को मूल आधार वनाओ, किन्तु अन्यान्य भावों की भी साथ ही 
साथ शिक्षा दो। ज्ञान के साथ भक्ति का सामंजस्य करना होगा, योगप्रवण 
प्रकृति का युक्ति-विचार के साथ सामंजस्य करना होगा, और कर्म मानो सभी 
पंथों का अंगस्वरूप है। जो जहाँ पर है, उसे वहाँ से ठेलकर आगे बढ़ाओ। धमं- 
शिक्षा बिनप्टकारी न होकर सर्वदा सर्जनकारी ही होनी चाहिए। 

मनुष्य को प्रत्येक प्रवृत्ति उसकी अतीत कर्मसमष्टि की उस रेखा या अर्ध॑व्यास 
की परिचायक है, जिस पर उस मनुष्य को चलते रहना चाहिए। सभी अर्धव्यास 
केन्द्र में ले जाते हैं। किसीकी प्रवृत्ति को पलट देने का नाम तक मत लो, उससे 
गुह और शिष्य, दोतों को क्षति पहुँचती है। जब तुम ज्ञान की शिक्षा देते हो, 
तो तुम्हें जानी होनां होगा, और जो अवस्था शिष्य की होती है, तुम्हें मन ही मन 
ठीक उसी अवस्था में पहुँचना होगा। अन्यान्य योगों में भी तुम्हें ठीक ऐसा ही 
करना होगा। प्रत्येक वृत्ति का विकास-साधन इस रूप में करना होगा कि जैसे 
उस वृत्ति को छोड़ अन्य कोई वृत्ति हमारे लिए है ही नहीं--यह है तथाकथित 
सार्मजस्यपणं उन्नति-साधन का यथार्थ रहस्य--अर्थात्‌ गम्भीरता के साथ उदारता 
का अर्जन करो, किन्तु उसे खो मत दो। हम अनन्तस्वरूप हैं--हम सभी किसी 
भी प्रकार की सीमा के अतात हैं। अतएव हम परम निष्ठावान मुसलमान के समान 
प्रखर और सर्वाधिक घोर नास्तिक के समान उदार भावापन्न हो सकते हैं। 
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ऐसा करने का उपाय है--मन का किसी विषयविशेष में प्रयोग न करके स्वयं 
मन का ही विकास करना और उसका संयम करना। ऐसा करने पर तुम उसे चाहे 
जिस ओर घुमा सकोगे। इससे तुम्हें तीव्रता और विस्तार, दोनों हौ प्राप्त होंगे। 
ज्ञान की उपलब्धि इस भाव से करो कि ज्ञान छोड़कर मानो और कुछ है ही नहीं; 
उसके बाद भवितयोग, राजयोग और कर्मयोग को भी लेकर इसी भाव से साधना 
करो। तरंग को छोड़कर समुद्र की ओर जाओ, तभी तुम स्वेच्छानुसार विभिन्न 
प्रकार की तरंगों का उत्पादन कर सकोगे। तुम अपने मनरूपी सरोवर को संयत 
रखो, ऐसा किये विना तुम दूसरों के मनरूपी सरोवर का तत्त्व कभी न जान सकोगे। 

वे ही सच्चे गुरु हैं, जो अपने शिष्य की प्रवृत्ति के अनुसार अपनी समस्त शक्ति 
का प्रयोग कर सकते हैं। सच्ची सहानुभूति के बिना हम कभी भी सम्यक्‌ शिक्षा 
नहीं दे सकते। मनुष्य एक दायित्वपूर्ण प्राणी है, इस धारणा को छोड़ दो; 
केवळ पूर्णताप्राप्त व्यवित को ही दायित्व-ज्ञान है। सब अज्ञानी मोह-मदिरा का 
प्याला पीकर मत्त हुए हैं, और वे स्वस्थ-प्रज्ञ नहीं हैं। तुम लोगों ने भञान-लाभ 
किया है--तुम्हें उनके प्रति अनन्त धर्थसम्पन्न होना होगा। उनके प्रति प्रेमभाव 
छोड़कर अन्य किसी प्रकार का भाव मत रखो; वे जिस रोग से ग्रसित होकर जगत्‌ 
को र्‍्रान्त दृष्टि से देखते हैं, पहले उसी रोग का निदान करो; उसके बाद उनकी 
सहायता करो, जिससे उनका वह रोग मिट सके और वे ठीक ठीक देख सके। स्वेदा 
स्मरण रखो कि मुक्त या स्वाधीन पुरुषों की ही केवळ स्वाबीन इच्छा होती है--शेष 
सभी बन्धन के भीतर रहते हैं--अतएव वे जो कुछ करते हैं, उसके लिए वे उत्तर- 
दायी नहीं हें । इच्छा जब इच्छारूप में रहती है, उस समय वह बद्ध है। जल जब 
हिमालय के शिखर पर पिघलता है, तब स्वाधोन या उन्मुक्त रहता है, किन्तु 
नदी-रूप धारण करते ही वह तटों द्वारा आवद्ध हो जाता है; तथापि उसका प्राथमिक 
वेग ही उसे अन्त में समुद्र में ले जाता है, और वहाँ यह जल फिर से उस पूर्वकालीन 
स्वाधीनता को प्राप्त करता है। प्रथम अवस्था अर्थात्‌ नदी-रूप में आवड होने 
को ही बाइबिल ने मानव का पतन (| ०£ 27) और द्वितीय को पुनरुत्थान 
(7९577९८४००) कहा है। मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेने तक परमाणु भी स्थिर 
होकर नहीं रह सकता। 

कुछ कल्पनाएँ अन्य कल्पनाओं का बन्धन नष्ट करने में सहायता करती हैं । 


समग्र जगत्‌ ही कल्पना है, किन्तु एक प्रकार की कल्पनासमष्टि अन्य सभी कल्पना- | 





| 
3 
3 
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नहीं है'--वे सव शुभ हैं, और उच्हीके द्वारा अन्यान्य कल्पनाओं का वंन्धन छिन्न 
हो जाता है। वैयक्तिक ईदवर ही मानव की वह सर्वोच्च कल्पना है, जिससे 
हमारी वन्धन-श््ंखला की कड़ियाँ छिन्न हो सकती हैं । 

३% तत्सत्‌, अर्थात्‌ एकमात्र वह निर्गुण ब्रह्म ही मायातीत है; किन्तु सगुण 
ईइवर भी नित्य है। जब तक नियाग्रा जलप्रपात दै, तव्र तक इन्द्रधनुष भी रहेगा; 
किन्तु जलराशि सर्वदा प्रवाहित होती रहती है। यह जलप्रपात जगत्प्रपंच है और 
इन्द्रधनुप सगण ईश्वर है, और ये दोनों ही नित्य हैं। जब तक जगत्‌ रहता हूं, तव तक 
ईइवर अवश्यमेव है। ईश्वर जगत्‌ की सृष्टि करता है, और जगत्‌ ईश्वर की 
सृष्टि करता है--दोनों ही नित्य हैं। माया सत्‌ नहीं हैं, असत्‌ भी नहीं। नियाग्रा 
प्रपात और इन्द्रधनुप, दोनों ही अनन्त काळ के लिए परिणामशील हैं-वे माया- 
च्छादित ब्रह्म हैं। पारसी और ईसाई लोग माया को दो भागों में विभक्त कर 


उत्तम अर्थ भाग को ईश्वर और वृरे अर्द्ध भाग को शैतान कहते हैं। वेदान्त माया 


को समप्टि या सम्पूर्ण रूप में ग्रहण करता है और उस माया के पीछे ब्रह्मरूपी 
एक अखण्ड वस्तु की सत्ता स्वीकार करता है। 
र र न 
मुहम्मद ने देखा, ईसाई धमं सेमेटिक भाव से दूर चला जा रहा हैं। इस 
सेमेटिक भाव के वीच रहते हुए ईसाई धर्म किस प्रकार का होना उचित है अर्थात्‌ 


उसे एकमात्र ईश्वर में ही विश्वास करना चाहिए--यही उनके उपदेश का विपय _ 


है। मैं और मेरे पिता एक हैँ, इस आर्य-विचार्‌ से वह घृणा करते थे और 
अत्यन्त संत्रस्त थे। वास्तव में मानव से नित्य पृथक्‌ जिहोवा सम्बन्धी द्वैत धारणा 
की अपेक्षा त्रित्ववाद (7०7०१) का मत अधिक उन्नत है। अवतारवाद 
का सिद्धान्त ईश्वर और मानव का एकत्व सिद्ध करानेवाली विचार-श्रृंखला की 
पहली कड़ी है। पहले एक मनुष्य में, तदुपरान्त विभिन्न समथों में अन्य मानव-झरीरों 
में आविर्भूत होनेवाळे ईस्वर को अंतत: हर मनुष्य में स्वीकार किया गया । अद्वैतवाद 
सर्वोच्च सोपान है--एकेरवरवाद उसकी अपेक्षा निम्नतर सोपान है। वृद्धि की 
भी अपेक्षा कल्पना तुम्हें शीत्र और सहज ही उस सर्वोच्च अवस्था में पहुंचा देगी। 

कम ध कम कुछ लोग केवल ईशवर के लिए जीवन दें और समग्र जगत्‌ के छिए 
धर्म की रक्षा करें। व तक तुम अ्रान्तियों के 'जनक' हो, तब तक मैं 'राजा जनक 
के समान निलिप्त हूँ', इस प्रकार का ढोंग मत करो। निष्कपट होकर कहो-- मैं 


कट र 
जानता हूँ कि आदर्श क्या है, किन्तु अभी मैं उसकी ओर अग्रसर नहीं हो. पाता 
हैं। किन्तु सच्चा त्याग किये बिना त्याग करने 


ही त्याग करो ज र 
E त फिर दृढ़ भाव से इस त्याग को पकड़े रहो। युद्ध में यदि सौ 


ने का ढोंग मत करो। यदि सचमुच. 


हि... IE 
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मनुष्यों का पतन हो जाय, तो भी तुम ध्वजा उठा लो और आगे बढ़ते रहो। कोई 
भी क्यों न गिर पड़े, पर ईश्वर सत्य है। युद्ध में जिसका पतन हो जाय, वह उस 
ध्वजा को अन्य व्यक्ति के हाथ में समपित कर दे--फिर वह व्यवित उस ध्वजा का 
वहन करे। उसका पतन कभी नहीं हो सकता। 
जव मैं स्नात और शुद्ध हूँ, तो अपवित्रता मुझे कैसे लगेगी ? (बाइबिल में 
कहा है, पहले स्तर्ग राज्य का अन्वेषण करो, फिर जो कुछ तुम्हें चाहिए, वह सब 
तुम्हें मिल जायगा।) मैं कहता हूँ, सर्वप्रथम स्वर्ग राज्य का अन्वेषण करो और 
शेष जो कुछ है, सवको चला जाने दो । तुम्हें कुछ और प्राप्त हो', इसकी आकांक्षा 
न करो, वरन्‌ उसके चले जाने पर खुशी मनाओ। त्याग करो और समझ लो कि 
तुम स्वयं भी न देख पाओ, तो भी सफलता मिलेगी। ईसा ने केवळ बारह मछए 
छोड़े थे, किन्तु इन थोड़े से व्यक्तियों ने प्रत्रल रोम साम्राज्य को उलट-पलट 
दिया था। 
पृथिवी में पवित्रतम और सर्वोत्कृष्ट जो कुछ है, उसे ईश्वर की बेदी पर 
बलिरूप में अर्पण कर दो। जो त्याग की चेष्टा कभी भी नहीं करते, उनकी अपेक्षा 
जो चेष्टा करते हैं, वे वहुत अच्छे हैं। एक त्यागी मनुष्य को देखने से भी हृदय 
पवित्र होता है। ईश्वर को प्राप्त करूँगा--क्रेवळ उन्हींको चाहता हूँ--पह्‌ कहकर 
दृढ़ भाव से खड़े हो जाओ, संसार को उड़ जाने दो; ईश्वर और संसार, इन दोनों 
के बीच किसी प्रकार का समझौता मत करो। संसार का त्याग करो, केवल ऐसा 
करने से ही तुम देह-वन्धन से मुक्त हो सकोगे। और इस प्रकार देह से आसक्ति 
हट जाने के बाद देह-त्याग होते ही तुम आजाद या मुक्त हो जाओगे । मुक्त होओ, 
केवल देह की मृत्यु हमें कभी मुक्त नहीं कर सकती। जीवित रहते ही हमें अपनी 
चेष्टा द्वारा मुक्ति-लाभ करना होगा। तभी, देहपात हो जाने पर उस मुत्रत पुरुष 
का फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। 
सत्य का निर्णय सत्य के द्वारा ही करना होगा, अन्य किसीके द्वारा नहीं। 
लोगों का हित करना ही सत्य की कसौटी नहीं है। सूर्य को देखने के लिए मशाल 
की आवश्यकता नहीं है। यदि सत्य समस्त जगत्‌ का व्वंस करता है, तो भी बह्‌ 
सत्य ही है; इस सत्य को पकड़े रहो। 
घर्म के स्थूल रूपों का अनुसरण सहज है और इतीलिए वह साधारण मतृष्यों 
को आकृष्ट करता है, किन्तु वस्तुतः बाह्य अनुष्ठान में कुछ नहीं है। : 
“जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से ही जाळ का विस्तार करतीं है, और 
फिर स्वयं उसे अपने भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार ईश्वर इस जगत्प्रयंच का. 
बिस्तार करता है, और फिर उसे अपने भीतर समेट लेता है।' 
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६ अगस्त, मंगलवार 

मैं? न रहने पर बाहर का 'तुम' नहीं रह सकता। इससे कुछ दार्शनिकों ने 
यह सिद्धान्त निकाला कि 'मैं' में हीं बाह्य जगत्‌ रहता है--मैं' को छोड़कर इसका 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। 'तुम' केवल 'मैं' में ही रहता है। दूसरों ने इसी प्रकार 
ठीक इसके विपरीत तक करके प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि 'तुम' न रहने पर 
मैं” का अस्तित्व प्रमाणित ही नहीं हो सकता। उनके पक्ष में भी युक्ति का 
बल समान है। ये दोनों ही मत आंशिक रूप से सत्य हैं--कुछ सत्य हैं, कुछ मिथ्या 
देह जिस प्रकार जड़ है और प्रकृति में अवस्थित है, उसी प्रकार विचार भी है। 
जड़ और मन, दोनों ही एक तृतीय में अवस्थित हैं-एक अखण्ड ने मानो अपने को 
दो भागों में विभक्त किया है। इसी अखण्ड का नाम आत्मा है। 

वह मूल सत्ता मानो 'क' है, वही चेतन और जड़--इन दो रूपों में अपने को 
प्रकाशित करती है। इस परिदृश्यमान जगत्‌ में इसकी गति कुछ निदिष्ट प्रणालियों 
के अनुसार होती रहती है, उन्हींको हम नियम कहते हैं। एक अंखण्ड सत्ता की 
दृष्टि से यह मुक्तस्वभाव है, पर बहुत्व की दृष्टि से यह नियमाधीन है। तथापि 
इस बन्धन के रहने पर भी हमारे भीतर मुक्ति की एक धारणा सर्वदा वर्तमान रहती 
है, इसीका नाम है निवृत्ति अर्थात्‌ आसक्ति का त्याग। और वासनावश जो 
जड़त्वविधायिनी शक्तियाँ हमें सांसारिक कार्य में विशेष रूप से प्रवृत्त करती हैं, 
उन्हींका नाम प्रवृत्ति है। 

उसी कार्य को नीतिसंगत या सत्कर्म कहा जाता है, जो हमें जड़ के बन्धन से 
मुक्त करता है। तद्विपरीत जो कुछ है, वह असत्कर्म है। यह जगत्प्रपंच अनन्त 
प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें सभी वस्तुएँ चक्रगति में चलती रहती हैं--जहाँ से 
आती हैं, वहीं लौट जाती हैं। वृत्त की रेखा के दोनों सिरे बढ़ते बढ़ते फिर स्वयं 
में मिल जाते हैं, अतएव यहां--इस संसार में कहीं भी विश्राम-या शान्ति नहीं है। 
इस संसाररूपी वृत्त के भीतर से हमें निकलना ही होगा। मुक्ति ही हमारा एकमात्र 
लक्ष्य है--एकमात्र गति है। 


रू + a 


2] हा का केवल आकार वदलता हैं, किन्तु उसका गुणगत कोई परिवर्तन 
ते $ प्राचीन काल में शक्ति का शासन था, आज चालाकी का। अमेरिका 
` १ लेश जितना तीत्र है, भारत में उतना नहीं है; क्योंकि यहां (अमेरिका में) 


दुरवस्था दुसरा $ में 
पाते | ठु अत्यधिक 
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शुभ और अशुभ, ये दोनों अच्छेद्य भाव से सम्बद्ध हैं--एक को लेने पर दूसरे 
को लेना ही होगा। इस जगत्‌ की शक्तिसमप्टि मानो एक सरोवर के समान है 
उसमें जैसी तरंग का उत्थान होता है, ठीक उसीके अनुसार पतन भी होता है। 
समष्टि पूर्णतया वही रहती है--अतएब एक व्यक्ति को सुखी करने का अर्थ है, एक 
दूसरे व्यक्ति को अ-सुखी करना। बाहर का सुख केवल जड़ सुख है, और उसका 
परिणाम निर्धारित है। अतएव सुख का एक कण भी दूसरे के पास से छीने विना हमें 
प्राप्त नहीं हो सकता । केवल वही सुख, जो जड़ जगत्‌ से अतीत है, बिना किसीको 
कुछ हानि पहुँचाये प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक सुख केबल भौतिक दुःख 
का झूपान्तर मात्र है। 
जो इस तरंग के उत्थानांश में उत्पन्न हुए हैं और वहीं रहते हैं, वे उसका पतनांश 
और उसमें वया है, यह नहीं देख पाते | कभी भी यह मत सोचो कि तुम जगत्‌ को 
अच्छा और सुखी बना सकते हो। कोल्हू का वैल अपने सामने बँधी हुई घास की 
पिडी पाने की चेष्टा करता है अवश्य, किन्तु उस पिंडी तक किसी भी तरह पहुँच नहीं 
पाता, केवल कोल्हू घुमाता रहता है। हम लोग भी इसी प्रकार स्वेदा सुखरूपी 
मृगतृष्णा के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, किन्तु बह सर्वदा ही हम लोगों के सामने से 
दूर होती जाती है--और हम केवल प्रकृति का कोल्हू घुमाते रहते हैं। इस प्रकार 
कोल्हू घुमाते घुमाते हमारी मृत्यु हो जाती है और उसके वाद फिर से नये सिरे से 
कोल्ह घुमाना आरम्भ होता है। यदि हम अशुभ को दूर करने में समर्थ होते, तो 
कभी भी किसी उच्चतर वस्तु का आभास तक न पाते; अशुभ के नष्ट हो जाने के 
बाद हम सन्तुष्ट होकर बैठे रहते, और कभी भी मुक्त होने की चेष्टा न करते। जव 
मनुष्य यह देख पाता है कि जड़ जगत्‌ में सुख का अन्वेषण बिल्कुल व्यर्थ है, तभी 
धर्म का आरम्भ होता है। समस्त मानवीथ ज्ञान केवल धर्म का एक अंश भर है। 
मानव-देह में शुभ और अशुभ, ये दोनों आपस में इस प्रकार सन्तुलन बनाये 
रहते हैं कि इसी कारण मनुष्य में इन दोनों से मुक्त हो जाने की इच्छा की सम्भावना 
रहती है। 
जो मुक्त हैं, वे किसी काल में भी बद्ध नहीं होते । मुक्त किस प्रकार बद्ध हुए, 
यह प्रइन ही युकितियुक्त नहीं है । जहाँ कोई बन्धन नहीं है, वहाँ कार्य-कारण भाव भी 
नहीं है। मैं स्वप्न में एक गाल हुआ था, और कुत्ते ने मेरा पीछा किया था।' अब 
हम यह प्रस्त कँसे कर सकते हैं कि कुत्ते ने मेरा पीछा वर्यों किया था? श्यूगाल स्वप्न 
का ही एक अंश था, और कुत्ता भी। दोनों ही स्वप्न हैं, वास्तव में इनका स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है। विज्ञान और धर्म, दोतों ही हमारे इस वन्धन के अतिक्रमण में 
सहायक हैं। किन्तु विज्ञान की अपेक्षा धर्म प्राचीन है, और हमारा यह अंधविश्वास 
२४ 
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है कि वह विज्ञान की अपेक्षा पवित्र है। एक दृष्टि से वह पवित्र है भी, क्योंकि 
धर्म नैतिकता को अपना अत्यावश्यक अंग समझता है, किन्तु विज्ञान वैसा नहीं 
समझता। 

'पवित्रह्ददय धन्य हैं, क्योंकि वे ईइवर का दर्शन करेंगे। जगत्‌ के सभी शास्त्र 
और सभी अवतार यदि लूप्त हो जाये, तो भी एकमात्र यह वाक्य समस्त मानव- 
जाति को बचा सकेगा। हृदय की इस पवित्रता से ही ईश्वर का दर्शन होगा। 
विद्वरूपी समग्र संगीत में यह पवित्रता ध्वनित होती है। पवित्रता में कोई बन्धन 
नहीं । पवित्रता के द्वारा अज्ञानरूपी आवरण को दूर कर दो, ऐसा करने पर हमारा 
यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होगा और हम जान सकेंगे कि हम किसी काल में बद्ध 
नहीं थे। नानात्व-दर्शन ही जगत्‌ में सबसे बड़ा पाप है--सवको आत्मा-रूप में 
देखो तथा सबसे प्रेम करो। भेदभाव को पूर्ण रूप से मिटा दो। 

मे + ते 

वैशाचिक मानव एक घाव या जलने की तरह मेरे शरीर का ही एक अंश है। 
पैशाचिक मानब की परिचर्या निरन्तर तब तक करते रहो, जब तक वह पूर्ण नीरोग 
और पुनः सुखी एवं स्वस्थ न हो जाय। 

हम जब तक सापेक्षिक स्तर पर विचार करते रहते हैं, तब तक हमें यह 
विश्वास करने का अधिकार है कि इस सापेक्षिक जगत्‌ की वस्तुओं द्वारा शरीररूप 
में हमारा अनिष्ट हो सकता है और ठीक उसी प्रकार हमें-उनसे सहायता भी मिल 
सकती है। सहायता का यह अमूतं भाव ही ईर्वर है। सहायता संबंधी समस्त भावों 
का पूर्णयोग ईहवर है। 

जो कुछ भी हम. लोगों के प्रति करुणासम्पन्न ह जो कुछ कल्याणप्रद है, याजो 
कुछ हमारा सहायक है, ईइवर उस सबका समष्टिरूप है। यही एकमात्र धारणा 
उचित है। आत्माख्प में हमारा कोई शरीर नहीं होता; अतएव हम ब्रह्म हैं, 
विष भी हमें कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता', यह कथन ही एक स्वविरोधी वाक्य 
है के जब तक हमारा शरीर रहता है, और उस शरीर को हम देखते हैं, तब तक 
हमें ईझ्वरोपलब्धि नहीं होती। नदी का ही जब लोप हो गया, तब क्या उसके 
भीतर का छोटा आवर्त रह्‌ सकता है! सहायता के लिए रुदन करो, ऐसा करने 
एत ला 

>>खेल समाप्त हो गया है, शेष रह गयी 
है केवल आत्मा । 


एक बार यह हो जाने पर फिर लोटकर ययेच्छ खेल कर सकते हो। तब 


फिर देह द्वारा $ नहीं हो 
फ़िर देह द्वारा कोई बुरा कार्य नहीं हो सकेगा ; कारण, जब तक हमारे भीतर 
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की कुप्रवृत्तियाँ जलकर भस्मसात्‌ नहीं हो जातीं, तव तक मुक्ति-लाभ नहीं होगा। 
जब यह अवस्था प्राप्त होती है, तब हमारा सभी पाप भस्म हो जाता है, और 
अवशिष्ट रह जाता है 'ताप और धूम के बिना ज्योति ।'* 

उस समय प्रारब्ध हमारे शरीर को संचालित करता है, किन्तु उसके द्वारा 
उस समय केवल शुभ ही कार्य हो सकता है, क्योंकि मुक्ति-लाभ होने के पहले 
सब अशुभ चला जाता है। चोर ने क्रूस पर विद्व होकर मरने के समय अपने 
प्रावतन कर्म का फल-लाभ किया था।* वह निश्चित ही पूर्व जन्म में योगी था, 
उसके वाद योगभ्रप्ट हो जाने के कारण उसे जन्म लेना पडा; उसका इस प्रकार 
पतन होने से उसे परजन्म में चोर होना पड़ा। किन्तु भूतकाळ में उसने जो शुभ 
कर्म किया था, वह फलित हुआ। मूक्ति प्राप्त करने का उसका जब समय आया, 
तभी उसकी ईसा मसीह के साथ भेंट हुई, और वह उनके एक शब्द से ही मुक्त 
हो गया। 

बुद्ध ने अपने प्रबलतम शत्रु को मुक्ति दी थी, क्योंकि वह व्यक्ति उनसे इतना 
द्वेष करता था कि इस द्वेष के कारण वह सर्वदा उनका चिन्तन करता रहता था। 
बुद्ध का लगातार चिन्तन करने से उसका चित्त शुद्ध हो गया था और वह मुक्ति- 
लाभ करने का अधिकारी हो गया। अतएव सर्वदा ईइवर का चिन्तन करो, इस 
चिन्तन के द्वारा तुम पवित्र बन जाओगे ।* 


१. ज्योतिरिव अधूमकस्‌ तथा दग्धेन्धनमिवानलम्‌ । 

२. बाइबिल में उल्लेख है कि ईसा मसीह को क्सित करने के समय एक 
चोर को भी कूस पर विद्ध कर दिया गया था। वह ईसा मसीह में विशवास करके 
मुक्त हो गया। उसने अपने पूर्व कर्मफल से हौ ईसा की छुपा प्राप्त को थी। स० 

३. ये प्रवचन स्वासो जी को एक शिष्या, कुमारी एस० ई० बाल्डो द्वारा 
आलिखित हुए थे। स० 
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धर्मभूमि भारत 
[स्वामी जी के अमेरिका प्रवासकाल में उन्हें खेतड़ी 
(राजपूताना) के महाराज का (४ मार्चे, १८९५ का) 
निम्नलिखित अभिनन्दन प्राप्त हुआ | 

प्रिय स्वामी जी, 

आज इसी विशेष उद्देश्य के निमित्त आयोजित इस दरवार के अध्यक्ष की 
हैसियत से, अमेरिका के शिकागो नगर में समायोजित धर्म-महासभा में आपके 
द्वारा किये गये हिन्दू धर्म के योग्यतापूर्ण प्रतिनिधित्व के उपलक्ष्य में अपनी प्रजा 
एवं अपनी ओर से, आपको इस राज्य का हादिक धन्यवाद प्रेषित करते हुए मुझे 
अपार हर्ष हो रहा है। 

मैं नहीं समझता हूँ कि भाषा की स्वाभाविक त्रुटियों द्वारा प्रस्तुत बाधाओं के 
बावजूद हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आपसे भी 
अधिक स्पष्टता एवं यथार्थता के साथ व्यक्त किया जा सकता था। 

विदेश में आपकी वाणी एवं व्यवहार के फलस्वरूप विभिन्न देशों एवं धर्मों 
के लोगों में केवल आपके प्रति श्रद्धा का ही विस्तार नहीं हुआ, बल्कि उनसे घनिष्ठता 
प्राप्त करने में तथा आपके निःस्वार्थ उद्देश्य की प्रगति को भी सहायता मिली 
है। इस सबकी हमने अतीव एवं वर्णनातीत सराहना की है। आपने विदेशों में 
जाकर अमेरिकी धर्म-महासभा में हमारे प्राचीन धर्म के उन सत्यों को, जो सदा से 
हमारे प्रिय रहे हैं, प्रतिपादित करने में जो कष्ट उठाया है, उसके लिए यदि मैं 
अपनी सच्ची कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए आपको कुछ पंक्तियाँ औपचारिक 
रूप से न लिख पाता, तो इससे हमें अपनी कर्तव्य-च्युति का भान होता । निस्सन्देह 
यह भारत के गौरव के अनुकूल है कि आप जैसे योग्य प्रतिनिधि पाने का इसे 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 

ली उत्साह के साथ स्वागत किया। उस महाद्वीप के लिए आप नितांत 

परदेशी थे, आपके अनेक गुणों के प्रति उनके अनुराग से ही आपके साथ उनका 


° 
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सौहार्दपूर्ण व्यवहार संभव हुआ, और यह्‌ उनकी सहृदयता का ज्वलन्त प्रमाण हैः।- - 
मैं इसके साथ इस अभिनन्दन की बीस मुद्रित प्रतियाँ भेज रहा हूँ और 
निवेदन है कि इसे आप अपने पास रखकर शेष को अपने मित्रों में वितरित कर दें। 
सश्रद्ध 
आपका सच्चा शुभाकांक्षी, 
राजा अजितसिह बहादुर, 
खेतड़ी 
स्वामी जी ने निम्नलिखित उत्तर भेजा : 
'जब जब धर्म. की अवनति होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तव मैं पुनः 
धर्म की संस्थापना के लिए अवतीणं होता हूँ ।* 
हे राजन्‌, ये शब्द पवित्र गीत में उन्हीं सनातन भगवान्‌ के वाक्य हैं। ये 
वाक्य संसार में आध्यात्मिक शक्ति-प्रवाह के सनातन उत्थान और पतन के नियमों 
का मूल मन्त्रस्वरूप है। 
ये परिवर्तन बारम्बार संसार में नये नये लयों में प्रकाशित हो रहे हैं और 
यद्यपि अन्यान्य महान्‌ परिवर्तंनों की तरह उनके कार्यक्षेत्र में प्रत्येक क्षुद्र वस्तु के 
ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर भी अनुकूल स्थान में ही उनकी कार्यंशक्ति 
का प्रकाश अधिक पाया जाता है। Ff 
समण्टि रूप से जिस प्रकार आदिम अवस्था त्रिगुणों का साम्य-भाव है,-इस 4 
साम्यावस्था के भंग होने और उसे पुनः प्राप्त करने के निमित्त होनेवाले समस्त 
संघर्षो को ही हम प्रकृति की अभिव्यक्ति--यह विश्व--कहते हैं, और आदि 
साम्यावस्था प्राप्त होने तक यह जगत्‌ एवं वस्तुओं की गतिविधि इसी प्रकार चळूली' 
रहेगी--उसी प्रकार मालूम होता है कि इस पृथ्वी पर जब तक मनुष्य जाति _ 
वर्तमान रूप में रहेगी, तब तक विषमता और उसकी नित्य सहचरी--स 
की चेष्टा--दोनों ही साथ साथ चलती रहेंगी। इसके फलस्वरूप संसार 
भिन्न भिन्न जातियों, उपजातियों से लेकर व्यक्तियों तक में विशेषत 
रहेगा-। है 
निष्पक्ष वितरण और तुलन के इस जगत्‌ में प्रत्येक 
प्रकार के शक्ति-संग्रह एवं उसके वितरण के निमित्त 
उस जाति के पास अन्यान्य अनेक वस्तुओं के रहते 
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भाव के विशेष विकास तथा उद्दीपन होने पर उसका प्रभाव अल्पाधिक मात्रा में 
सभी पर होता है, परन्तु जिस जाति का बह भाव विशेष लक्षण है एवं साधारणतः 
जिसे केन्द्र बनाकर वह उत्पन्न हुआ है, उसी जाति के अन्तस्तल को वह सबसे अधिक 
आलोडित कर देता है। इसी कारण धर्म-जगत्‌ में किसी आन्दोलन के उपस्थित 
होने पर, उसके फलस्वरूप, भारत में अवश्य ही अनेक प्रकार के महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन प्रकटित होंगे--कयोंकि भारत को ही केन्द्र बनाकर वारम्वार धर्म की 
तरंगें उत्थित हुई हैं; क्योंकि सर्वोपरि भारत धर्म का देश है। 

प्रत्येक व्यक्ति केवल उसी वस्तु को सत्य समझता है, जो उसे उसके उद्देश्य 
की पूर्ति में सहायक होती है। सांसारिक भावापन्न व्यक्तियों के समक्ष वही वस्तु 
सत्य है, जिसके विनिमय में उन्हें अर्थ की प्राप्ति होती हो; और जिसके बदले 
में उन्हें धन-लाभ नहीं होता, वह उनके लिए असत्य है। जिस व्यक्ति की आकांक्षा 
दूसरों पर प्रभूत्व स्थापित करने की है, उसके लिए तो सत्य वही है, जिसके द्वारा 
उसको यह आकांक्षा पूर्ण होती है, और शेष सब उसके लिए निरर्थक है। इसी 
प्रकार जो वस्तु किसी व्यक्ति की आकांक्षा-पूर्ति में सहायक नहीं होती, उस वस्तु 
में वह व्यक्ति किसी प्रकार का सत्य या अर्थ नहीं देख पाता। 

जिन व्यक्तियों का एकमात्र लक्ष्य अपने जीवन की समस्त शक्तियों के विनि- 
मय में कांचन, नाम-यश या अन्य किसी प्रकार' के भोग-विलांस का अर्जन करना 
है, जिनके समक्ष रणभूमिगामी सुसज्जित सेनादल ही शक्ति के विकास का 
एकमात्र प्रतीक है, जिनके निकट इन्द्रिय-सुख ही जीवन का एकमात्र आनन्द है-- 
ऐसे लोगों के लिए भारत सर्वंदा ही एक बड़े मरुस्थल के समान प्रतीत होगा, जहाँ 
की आँधी का एक झोंका ही उनकी कल्पित जीवनःविकास की धारणा के लिएं 
मानो मृत्युस्वरूप है। 

किन्तु जिन व्यक्तियों की जीवन-तृष्णा इन्द्रिय-जगत्‌ से सुदूर स्थित अमृतः 
सरिता के दिव्य सलिल-पान से सम्पूर्णतः बुझ चुकी हैं, जिनकी आत्मा ने--सर्प 
के केंचुल-त्याग की तरह--काम; कांचन और यश-स्पृहा के त्रिविध बन्धनों को 
दूर फेंक दिया है, जिनका मन शान्ति की अत्युच्च शिखा पर पहुँच गया है और 
जो वहाँ से इच्द्रिय-भोगों में आबद्ध तथा नीच जनोचित कलह, विषाद और द्वेप- 
हिसा में रत व्यक्तियों को प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जिनके 
संचित पूवं स्म के प्रभाव से आँखों के सामने से अज्ञान का आवरण लुप्त हो 
[® जिससे वे असार नाम-रूप को भेदकर प्रकृत सत्य का दर्शन करने में 
समर्थ हुए हैं,--ऐसे व्यक्ति कहीं भी क्यों न रहें, आध्यात्मिकता की जननी एवं 


, अनन्त खानिस्वरूप भारत उनके समक्ष भिन्न रूप में, अधिक महिमान्वित और 
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उज्ज्वल भासित' होगा। इस मायावी जगत्‌ में जो एकमात्र प्रकृत सत्ता है 
उसके अनुसन्धान में रत प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत आशा की एक प्रज्वलित 
शिखा है। 
अधिकांश मनुष्य शक्ति को उसी समय शक्ति समझते हैं, जव वह उनके 
अनुभव के योग्य होकर स्थूलाकार में उनके सामने प्रकट हो जाती हैँ। उनकी 
दृष्टि में समरांगण में तलवारों की झनझनाहट आदि ही परम स्पष्टतः प्रत्यक्ष 
शक्ति के विकास मालूम होते हैं, और जो आँधी की भाँति सामने से चीज़ों को 
तोड़-मोड़कर उथल-पुथल पैदा न कर देती हो, वह उनकी दृष्टि में जीवन की 
अभिव्यक्ति नहीं है--वरन्‌ मृत्युस्वरूप है। इसीलिए शताब्दियों से विदेशियों 
द्वारा शासित एवं निश्चेष्ट, एकताहीने एवं देशभक्तिहीन भारत उनके निकट 
ऐसा प्रतीत होगा, मानो वह गलित अस्थि-चर्मो से ढकी हुई भूमि मात्र हो। 
एसा कहा जाता है--योग्यतम ही जीवन-संग्राम में जीवित बचता है। तव 
: फिर प्रश्‍न उठता है कि साधारण धारणानुसार यह जो जाति अन्य जातियों की 
` अपेक्षा नितान्त अयोग्य है, दारुण जातीय दुर्भाग्यचक्र में फंस जाने पर भी उसके 
विनाश का कोई चिह्न दिखायी क्यों नहीं देता ? तथाकथित वीर्थशाळी और 
कर्मपरायण जातियों की प्रजनन शक्ति जिस प्रकार एक ओर प्रतिदिन कम होती 
जा रही है, उसी प्रकार दूसरी ओर नैतिकुताविहीन (? ) हिन्दुओं की वृद्धि सवपिक्षा 
अधिक हो रही है--यह किस प्रकार होता है ? जो लोग एक पल में समस्त विश्व 
को रक्तरंजित कर सकते हैं, उनके लिए तारीफ़ की झड़ी लग सकती है; जो 
लोग कुछ लाख लोगों के सुख के लिए संसार के अधिकांश लोगों को भूखा मार 
सकते हैं, वे भी गौरवान्वित हो सकते हैं, किन्तु जो लोग अन्य लोगों का अन्न 
न छीनकर लाखों मनुष्यों को सुख और शान्ति प्रदान करते हैं, वे क्या किसी 
प्रकार का सम्मान प्राप्त करने योग्य नहीं हैं? शताब्दियों से दूसरों के ऊपर 
किसी भी प्रकार का अत्याचार न करके लाखों के भाग्य का संचालन करनेवालों 
के कार्य में क्या किसी प्रकार की शक्ति का विकास प्रकट नहीं होता ? 
सभी प्राचीन जातियों के पौराणिक ग्रंथों में, 
में यह देखा जाता है कि. उनका जीवन उनके शरीर के किसी विशेष 
से अंश में केन्द्रित था; और जब तक उनका वह अंशं अछूता रहा, तब तक 
अजेय रहे। इसी प्रकार प्रतीत होता है कि मातो प्रात : 
एक विचित्र जीवनःकेन्द्र है; और जव तक वह लोहि अ 
तब तक किसी प्रकार की दु 
सकती । 
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धर्म ही है भारत की यह जीवनी-शकिति; और जब तक हिन्दू जाति अपने 
पूर्वजों से प्राप्त इस महान्‌ उत्तराधिकार को नहीं भूलेगी, तब तक संसार में ऐसी 
कोई भी शक्ति नहीं है, जो उसका ध्वंस कर सक। 

गो लोग सदैव अपने अतीत की ही ओर दृष्टि लगाये रखते हैं, आजकल 
सभी लोग उनकी निन्दा किया करते हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार निरन्तर 
अतीत की ओर देखते रहने के कारण ही हिन्दू जाति को नाना प्रकार के दुःख और 
आपत्तियाँ भोगती पड़ी हैं। किन्तु मेरी तो यह धारणा है कि इसका विपरीत 
ही सत्य है। जब तक हिन्दू जाति अपने अतीत को भूली हुई थी, तब तक वह 
संज्ञाहीन अवस्था में पड़ी रही; और अतीत की ओर दृष्टि जाते ही चहुँ ओर पुन- 
जीवन के लक्षण दिखायी दे रहे हैं। भविष्य को इसी अतीत के सांचे में ढालना 
होगा, अतीत ही भविष्य होगा। 

अतएव हिन्दू लोग अतीत का जितना ही अध्ययन करेंगे, उनका भविष्य 
उतना ही उज्ज्वल होगा; और जो कोई इस अतीत के वारे में प्रत्येक व्यक्ति को 
शिक्षित करने की चेष्टा कर रहा है, वह स्वजाति का परम हितकारी है। भारत 
की अधोगति इसलिए नहीं हुई कि हमारे पूर्व पुरुषों के नियम एवं आचार-व्यवहार 
खराब थे, वरन्‌ उसकी अधोगति का कारण यह था कि उन नियमों और आचार- 
व्यवहारों को उनके न्यायसंगत निष्कर्षो तक नहीं ले जाने दिया गया। 

भारत का इतिहास पढ़नेवाला प्रत्येक विचारशील पाठक यह जानता है 
कि भारत के सामाजिक विधान प्रत्येक युग के साथ परिवर्तित हुए हैं। आरम्भ 
में ये नियम एक ऐसी विराट्‌ योजना के पुंजीभूत रूप थे, जिसे क्रमशः भविष्य 
में फलीभूत होना था। प्राचीन भारत के ऋषिगण इतने दूरदर्शी थे कि उनकी 
ज्ञानराझि के महत्त्व को समझने में विश्व को अब भी सदियों तक प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी; और उनके वंशधरों द्वारा इस महान्‌ उद्देश्य को पूर्ण रूप से ग्रहण करने 
की यह अक्षमता ही भारत की अधोगति का एकमात्र कारण है। 

प्राचीन भारत सदियों तक ब्राह्मण और क्षत्रिय, अपनी इन दो प्रधान जातियों 
की महत्त्वाकांक्षा की पूति के लिए एक युद्धक्षेत्र रहा था। 

एक ओर पुरोहितवर्ग साधारण प्रजा पर क्षत्रियों के अन्यायपूर्ण सामाजिक 
लध्यालार के विरुद्ध थे,--उस प्रजा को क्षत्रियगण अपने धर्मसंगत खाद्य के रूप 
में देखा करते थे--और दूसरी ओर, भारत की झक्तिसम्पन्न क्षत्रिय जाति ने जनता 
को पुरोहितों के आध्यात्मिक अत्याचार से बचाने तथा निरन्तर बढ़ते हए उनके 


कमकाडा का श्युखला से उसको छुड़ाने के लिए कमर कसी थी। इसमें क्षत्रियों को 
कुछ परिणाम में सफलता भी मिली थी। 
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यह रस्साकशी हमारी जाति के इतिहास के एकदम प्रारंभिक युगों में ही 
आरम्भ हुई थी, और समस्त श्रुतियों में वह स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। कुछ समय 
के लिए यह विरोध कम हो गया, जब क्षत्रियों तथा ज्ञानकाण्ड के नेता श्री कृष्ण 
ने समन्वय का मार्ग दिखला दिया। उसका परिणाम है गीता की शिक्षा, जो दर्शन, 
उदारता एवं धर्म का सारस्वरूप है। किन्तु संघर्ष का कारण तव भी विद्यमान 
था, अतः उसका परिणाम अनिवार्य था। | 

निर्धन एवं अशिक्षित जनता पर प्रभुत्व स्थापित करने की महत्त्वाकांक्षा इन 
दोनों जातियों में वर्तमान थी, अतः संघर्ष पुन: भयानक हो उठा। हमें उस समय 
का जो कुछ थोड़ा सा साहित्य उपलब्ध है, वह प्राचीन काल के उसी प्रबळ संघर्ष 
की क्षीण प्रतिध्वनि मात्र है। किन्तु अन्त में क्षत्रियों की .विजय हुई, ज्ञान की जीत 
हुई, स्वाधीनता की जीत हुई; कर्मकाण्ड को नीचे दब जाना पड़ा और उसका 
अधिकांश हमेशा के लिए विदा हो गया। यह वही क्रांति थी, जिसे हम बौद्ध 
सुधारवाद के नाम से अभिहित करते हैं। धमं की दृष्टि से यह्‌ कर्मकाण्ड के हाथों 
से मुक्ति का सूचक है, और राजनीति के दृष्टिकोण से यह क्षत्रियों के द्वारा पुरो- 
हितों का पराभव सूचित करता है। 

यह एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि प्राचीन भारत ने जिन दो 
सर्वश्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया था, वे दोनों ही क्षत्रिय हैं--वे थे कृष्ण और बुद्ध । 
और यह उससे भी अधिक ध्यान देने योग्य वात है कि इन दोनों देव-मानवों ने लिग 
और जाति-भेद को न मानकर सबके लिए ज्ञान का द्वार उन्मुक्त कर दिया था। 

बौद्ध धमं में अद्भुत नैतिक बल विद्यमान रहने पर भी वह अतीव ध्वंसात्मक 
था, और उसकी अधिकांश शक्ति नकारात्मक प्रयासों में ही व्यय हो जाने के 
कारण उसे अपनी जन्मभूमि में ही अपना विनाश देखना पड़ा, एवं उसका जो 
कुछ शेष रहा, वह जिन कुसंस्कारों तथा कर्मकाण्डों के निवारण के लिए नियोजित 
किया गया था, उनसे शतशः अधिक भयानक कुसंस्कारों और कर्मकाण्डों में फंस 
गया। यद्यपि आंशिक रूप में वह बैदिक पशुबलि निवारण करने में सफल हुआ 
पर उसने समस्त देश को मन्दिर, प्रतिमा, यन्त्र तथा साधुओं की अस्थियों से पूर्ण 
कर दिया। 

विशेषतः, उसके द्वारा आर्य, मंगोल एवं आदिवासियों का जो एक विचित्र 
मिश्रण हुआ, उससे अज्ञात रूप से कितने ही बीभत्स वामाचार-सम्प्रदायों की 
सृष्टि हुई । मुख्यतया इसीलिए श्री शंकराचार्य और उनके मतानुयायी संन्यासियों 
को उन महान्‌ आचायं बुद्ध के इस विकृत रूप में परिणत उपदेशों को भारत के 
बाहर निकाल देना पड़ा। 


_विवेकानन्द साहित्य संचयन. ३७८ 


इस प्रकार मनृष्य-देह धारण करनेवाली में सर्वश्रेष्ठ आत्मा स्वयं भगवान्‌ 
बुद्ध द्वारा परिचालित संजीवनी-झवितप्रवाह भी दुर्गन्धमय रोग-कीटाणुपूरण क्षु 
गन्दे जलाशय में बदल गया, और भारत को भी अनेक शताब्दियों तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ी, जब तक कि भगवान्‌ शंकर और उनके कुछ ही समय बाद रामानुज 
एवं मध्वाचायं आविर्भूत नहीं हुए । 

इसी बीच में भारत के इतिहास का एक नितान्त नया अध्याय आरम्भ हो 
गया था। प्राचीन ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियाँ लुप्त हो गयी थीं। हिमालय तथा 
'विन्ध्याचल की मध्यवर्ती वह आर्यभूमि, जिसने कृष्ण और बुद्ध को जन्म दिया था, 
जो महामना राजषियों तथा ब्रह्मषियों की क्रीड़ाभूमि रही थी, इस समय नीरव 
रही; और भारत प्रायद्वीप के सबसे आखिरी छोर से, भाषा तथा रूप में भिन्न 
जातियों की ओर से एवं प्राचीन ब्राह्मणों के वंशज कहकर गौरवानुभव करनेवाली 
पीढ़ियों से विकृत बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हो गयी । 

आर्यावर्त के उन ब्राह्मणों और क्षत्रियों का क्या हुआ? उनका नाम हमेशा 
के लिए मिट गया, इधर-उधर ब्राह्मणत्व एवं क्षत्रियत्व मर अभिमान करनेवाली 
केवल कुछ मिश्रित जातियाँ ही शेष रह गयीं, और इन जातियों के इस प्रकार 
अहंकार तथा आत्मप्रशंसापूर्ण वाक्यों के कहने पर भी कि इस देश (ब्रह्मावतं 
या ब्रह्मषि देश) में पैदा हुए ब्राह्मणों से ही संसार के सभी मनुष्य चरित्र-निर्माण 
की शिक्षा प्राप्त करेंगे, इन लोगों को दीन वेष में दाक्षिणात्यो के चरणों में 
बैठकर वितयपूर्वक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। इसका परिणाम हुआ भारत में 
वेदों का पुनरभ्युदय,-बेदान्त का ऐसा प्रबल पुनरुत्थान जैसा भारत ने और 
कभी नहीं देखा था; यहाँ तक कि गृहस्थाश्रमी भी आरण्यकों के अध्ययन में 
संलग्न हो गये। ४ 

बौद्ध आंदोलन में क्षत्रिय ही वास्तव में नेता रहे थे तथा बड़ी संख्या में 
उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। सुधार तथा धर्म-परिवर्तत के उत्साह में 
संस्कृत भाषा तो उपेक्षित हो गयी, और लोक-भाषाओं का एकांत विकास होने 
लगा। अधिकांश क्षत्रिय बैदिक साहित्य एवं संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र से अलग ही 
गथे। अतएव दाक्षिणात्यों से यह जो सुधार-तरंग उत्थित हुई, उससे कुछ सीमा 
ष क र ही उपकार हुआ, पर भारत की शेष कोटि कोटि जनता कें 

भी अधिक श्रृंखलाएँ डाल दीं । 


१. एतदशञ्रृतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वंस्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवाः॥मनु०॥ ` 
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क्षत्रिय सदा से ही भारत का मेरुदण्ड रहे हैं, अतएव वे ही विज्ञान और 
स्वतन्त्रता के सनातन रक्षक हैं। देश से अन्धविश्वासों को हटा देने के लिए चिर- 
काल से ही उनकी वाणी प्रतिध्वनित हुई है, और भारत के इतिहास के आदि से 
अन्त तक पुरोहितों के अत्याचार से साधारण जनता की रक्षा करने के लिए वे 
स्वयं एक अभेद्य दीवार की भाँति खड़े रहे हैं। 

जब उनमें से अधिकांश घोर अज्ञानता में निमग्न हो गये, और शेष थोड़ों ने 
मध्य एशिया की जंगली जातियों के साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध स्थापित कर भारत 
में पुरोहितों की शवित दृढ़ करने के लिए तलवार हाथ में ली, तब भारत के पाप 
का प्याला लबालब भर गया और भारत-भूमि एकदम नीचे डूब गयी,---और 
इससे इसका उद्धार उस समय तकः नहीं होगा, जब तक कि क्षत्रिय स्वयं न 
जागेंगे तथा अपने को मुक्त कर शेष जाति के पैरों से जंजीरों को न खोल देंगे। 
पुरोहित-प्रपंच ही भारत की अधोगति का मूल कारण है। मनृष्य अपने भाई को 
पतित बनाकर क्या स्वयं पतित होने से बच सकता है? 

राजन्‌, स्मरण रखिए, आपके पूर्वजों द्वारा आविष्कृत सत्यों में सर्वश्रेष्ठ सत्य 
है--इस ब्रह्माण्ड का एकत्व। कया कोई व्यक्ति स्वयं का किसी प्रकार अनिष्ट 
किये बिना दूसरों को हानि पहुँचा सकता है? ब्राह्मण और क्षत्रियों के ये ही 
अत्याचार चक्रवृद्धि ब्याज के सहित अब स्वयं उन्हींके सिर पर पतित हुए हैं एवं 
यह हज़ारों वर्षों की पराधीनता और अधोगति निश्चय ही उ्हींके कर्मो के 
अनिवायं फल का भोग है। 

आपके एक पूर्वज ने, जिन्हें लोग ईष्वर का अवतार समझते हूँ, कहा था, 
“जिनका मन साम्य-भाव में अवस्थित है, उन्होंने जीवित दशा में ही संसार पर 
जय-लाभ कर लिया है।' हम सभी का यही विश्‍वास है। तब क्ष्या उनका यह 
वाक्य अर्थहीन प्रलाप के समान है? यदि नहीं है---और हम जानते हैं कि ऐसा 
नहीं है--तब तो समस्त सुष्ट जगतू के.जन्म-लिंगविरहित, यहाँ तक कि गृणनि- 
विशेष इस सम्पूण साम्य के विरुद्ध कोई भी चेष्टा भयंकर ्रमपू्ण है; और जब 
तक मानव इस साम्य-ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, तब तक वह कभी मुक्त नहीं हो 
सकता । - है न 

अतएव, हे राजन्‌, आप वेदान्त के उपदेशों का प 
अमुक-तमुक भाष्यकार अथवा टीकाकार के अनुसार 

-प्रकार आपके अन्तर्यामी प्रभु आपको समझाते र 
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वस्तुओं में इस समज्ञान-रूप महान्‌ उपदेश का पालन कीजिए--सर्वभूतों में उसी 
एक भगवान को देखिए 

यही मुवित का पथ है; वैषम्य ही बन्धन का माग हैं। कोई व्यक्ति या कोई 
राष्ट भौतिक एकत्व-ज्ञान के बिना भौतिक स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकता, 
और मानसिक एकत्व-ज्ञान के बिना मानसिक स्वाधीनता का लाथ भा उसे 
नहीं हो सकता । 

न, भेदबद्धि एवं वासना, ये तीनों ही मातव-जाति के दुःख के कारण 
हैं, और उनमें एक के साथ दूसरे का अविच्छिन्न सम्वन्ध है। अपने आपको अन्य 
मनुप्यों की अपेक्षा, यहाँ तक कि पशु से भी शष्ठ समझने का किसीको क्या 
अधिकार है? वास्तव में तो सर्वत्र एक ही वस्तु विराजमान हैं। त्व स्त्री, त्वं 
पुमानसि, त्यं कुमार उत वा कुभारी-¬ ठुम स्त्रां हा, तुम पुरुष हो, तुम कुमार 
हो एवं तुम्हीं कुमारी हो। 

बहुत से लोग कहेंगे, इस प्रकार सोचना तो संन्यासी को ही शोभा देता है, 
उनके लिए ही यह ठीक है, किन्तु हम सब तो गृहस्थ हैं।' अवश्य ही, गृहस्थ को 
दूसरे अनेक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, अतः वह. इस साम्य-भाव में इतना 
स्थित नहीं रह सकता; परन्तु उन लोगों का आदर्श यही होना उचित है, क्योंकि 
इस समत्व-भाव को प्राप्त करना ही सभी समाजों का, समस्तं जीवों का एवं 
समस्त प्रकृति का आदं है। “पर अफ़सोस ! लोग समझते हैं किं वैषम्य ही समता 
की प्राप्ति का मार्ग है, मानो अन्याय करते करते वे न्याय के रास्ते पर आ पहुँचेगे ! 

यह वैषम्य ही मनृष्यःप्रक्ृति की घोर दुर्बलता है, मनुष्य जाति पर 
अभिञ्ञाप है तथा समस्त दुःख-कष्टों का मूल है। यही भौतिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिक सर्वविध बन्धनों का मूळ है। 


समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीइवरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ 


-+ ईश्वर को सर्वत्र समान रूप से अवस्थित देखकर वे आत्मा केद्वारा 
आत्मा की हिसा नहीं करते, अतएव परम गति प्राप्त करते हैं।'' केवल इसी एक 
कथन में, थोड़े से शब्दों में मुक्ति का सार्वभौमिक उपाय निहित है। 

आप राजपूत लोग ही प्राचीन भारत के गौरव रहे हैं। आप लोगों की 
अघोयति के साथ ही राष्ट्रीय अधोगति आरम्भ हो गयी; और भारत का उत्थान 





१. गौता॥१३।२८॥ 
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केवल तभी हो सकता है, जब क्षत्रियों के वंशज ब्राह्मणों के वंशजों के साथ समवेत 
प्रयत्न में कटिबद्ध होंगे--लूटे हुए वैभव और शक्ति का बटवारा करने के लिए 
नहीं, वरन्‌ अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए एवं पूर्वजों की पवित्र निवास- 
भूमि की खोयी हुई महिमा के पुनःस्थापनं के लिए। 

कौन कह सकता है कि यह शुभ मुहूतं नहीं है? फिर से कालचक्र घूमकर 
आ रहा है, एक वार फिर भारत से वही शवित-प्रवाह निःसृत हो रहा है, जो 
शीघ्र ही समस्त जगत्‌ को प्लाबित कर देगा। एक वाणी मुखरित हुई है, जिसकी 
प्रतिध्वनि चारों ओर व्याप्त हो रही है एवं जो प्रतिदिन अधिकाधिक शक्ति 
संग्रह कर रही है, और यह वाणी अपने पहले की सभी वाणियों की अपेक्षा अधिक 
शक्तिशाली है, क्योंकि यह अपनी पूर्ववर्ती उन सभी वाणियों का समष्टिस्वरूप 
है। जो वाणी एक समय कलकलनिनादिनी सरस्वती के तीर पर ऋषियों के 
अन्तस्तल में प्रस्फुटित हुई थी, जिस वाणी ने रजतशुअ हिमाच्छादित गिरिराज 
हमालय के शिखर शिखर पर प्रतिध्वनित हो कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य में से होते 
हुए समतल प्रदेशों में अवरोहण कर समस्त देश को प्लावित कर दिया था, वही 
एक वार पुनः मुखरित हुई है। एक वार फिर मे द्वार खुल गये हैं। आइए, हम 
सव आलोक-राज्य में प्रवेश करे--द्वार एक वार पुनः उन्मुक्त हो गये हैं। 

हे मेरे प्रिय राजन्‌, आप उसी जाति के वंशधर हैं, जो सनातन धर्म का 
जीवन्त आधार-स्तम्भस्वच्प है एवं जो उस सनातन धर्म का कर्तव्यवद्ध रक्षक और 
सहायक है; आप ही कया इससे दूर रहेंगे ? मैं जानता हूँ, यह कभी नहीं हो 
सकता । यह मेरी दृढ़ धारणा है कि आपका ही हाथ सर्वप्रथम फिर से धर्म की 
सहायता के लिए आगे बढ़ेगा। और जव भी, हे राजा अजितसिह, मैं आपके बारे 
में सोचता हूँ, तव यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आपमें आपकी वंशगत 
सर्वपरिचित बैज्ञानिक शिक्षा के साथ ही सव मानवों के प्रति असीम प्रेमयुक्त 
ऐसे पवित्र चरित्र का सम्मिळन हुआ है, जिससे एक साधु भी गौरवान्वित हो सकता 
है; और जब ऐसे व्यक्ति ही सनातन धर्म के पुनर्गठन के इच्छुक हैं, तब मैं उसके 
महा गौरवशाली पुनरुद्धार में विश्वास रखे विना नहीं रह सकता। 

स्वेदा ही आप तथा आपके स्वज्ञनों पर श्री रामकृष्ण के आशीर्वाद की वर्षा 
हो, और दूसरों के उपकारार्थ एवं सत्य-प्रचार के लिए आप दीर्घं काल तक 
जीवित रहें, यही विवेकानन्द की सदैव प्रार्थना है। 





हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए. 


मद्रासनिवासी मित्रो, देशबंधुओ और सहधमियो ! 

मुझे यह जानकर परम सन्तोष है कि अपने धर्म के प्रति मेरी नगण्य सेवा 
तुम्हें मान्य हुई है। मुझे यह सन्तोष इसलिए नहीं कि तुमने मेरी व्यक्तिगत 
या दूर विदेश में मेरे किये हुए कार्य की प्रशंसा की है; वरन्‌ सन्तोष मुझे इस 
कारण है कि हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान में तुम्हारा यह आनंद यही स्पष्टत: सूचित 
करता है कि यद्यपि विदेशियों के आक्रमण की आँधी पर आँधी हतभाग्य भारत 
के भक्ति-विनम्र मस्तक पर आघात करती चली गयी है, यद्यपि कई शताब्दियों 
के हमारे उपेक्षा-भाव और हमारे विजेताओं के तिरस्कार-भाव ने हमारे पुरातन 
आर्यावत के वैभव के प्रकाश को धुंधला कर दिया है, यद्यपि उसके अनेक भव्य 
आधार-स्तम्भ, बहुतेरे सुन्दर मेहराब और बहुतेरे वैचित्र्यपूर्ण कोने कई सदिग्रों तक 
देश को प्रझयमग्न करनेवाली बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गये, तथापि उसका केन्द्र 
सशक्त है, उसकी आधारशिला सुदृढ़ है; वह आध्यात्मिक भित्ति--जिस पर 
हिन्द्र जाति की ईरवर-भक्ति और भूत-दया का अपूर्व कीतिस्तम्भ स्थापित हुआ 
है, वह किचित्‌ भी विचलित नहीं हुई, वरन्‌ पूर्ववत्‌ सुदृढ़ और सबल बनी है। 
जिस ईइवर का संदेश, भारत तथा समस्त संसार को पहुँचाने का सम्मान मुझ जैसे 
उसके अत्यन्त तुच्छ और अयोग्य सेवक को मिला है, उस ईश्वर के प्रति तुम्हारा 
आदरभाव सचमुच अपूवं है। यह तुम्हारी जन्मजात धार्मिक प्रकृति है, जिसके 
कारण तुम उस ईहव़र में और उसके संदेश में धर्म की उस ज्वार-तरंग की प्रथम 
मर्मर का अनुभव कर रहे हो, जो निकट भविष्य में सारे भारत पर अपनी सम्पूर्ण 
अबाध झक्ति के साथ अवश्यमेव फूट पड़ेगी और अपनी अनन्त शक्तिसम्पन्न 
वाढ़ द्वारा, जो कुछ दुबंछ और सदोष है, उसको दूर बहा ले जायगी तथा 
हिन्द्र जाति को उठाकर विधि-नियोजित उस उच्च आसन पर बिठा देगी, जहाँ 


१. जब अमेरिका में स्वामी जी की सफलता का समाचार भारत में फंल 
गया, तब अनेक सभाएँ की गयीं और धन्यवाद तथा बधाई के अभिनम्दन-पत्र उन्हें 


भेजे गये। उन्होंने अपना यह पहला उत्तर मद्रास के हिन्दुओं के अभिनन्दन के 
प्रति लिखा। स० हे br 


३८३ अभितन्दत-पत्रों का उत्तर 


उसका पहुँचना निश्चित और अनिवार्थ है; वहाँ वह भूतकाल की अपेक्षा और 
भी अविक वैभवशाली बनेगा, शताब्दियों की नीरव कष्ट-सहिष्णुता का उपयुक्त 
पुरस्कार पायेगा और संसार की समस्तं जातियों के मध्य अपने उद्देश्य-- 
आध्यात्मिक मानव-जाति के विकास--को पूर्ण करेगा। 

उत्तर भारतवासी तुम दाक्षिणात्यों के विशेष कृतज्ञ हैं, क्योंकि आज भारत 
में जो प्रेरणाएँ काम कर रही हैं, उनमें से अधिकांश का इसी दक्षिण प्रांत से 
उद्गम होना पाया जाता है। श्रेष्ठ भाष्यकार, युगप्रवर्तक आचारयं--शंकर, 
रामानुज और मध्व ने इसी दक्षिण भारत में जन्म लिया है। उन भगवान्‌ 
शंकराचार्य के सामने संसार का प्रत्येक द्वैतवादी ऋणी हो मस्तक झुकाता है; 
उन महात्मा रामानुजाचायं के स्वर्गीय स्पर्श ने पददलित पैरिया' लोगों को 
अलवार बना दिया; तथा उत्तर भारत के एकमात्र महापुरुष श्री कृष्ण चैतन्य, 
जिनका प्रभाव सारे भारत में है, उनके अनुयायियों ने भी उन महाविभूति मध्वा- 
चार्य का नेतृत्व स्वीकार किया। ये सभी दक्षिण में ही उत्पन्न हुए। इस वर्तमान 
युग में भी काशीपुरी के वैभव में अग्रस्थान दाक्षिणात्यं का ही है; तुम्हारे त्याग 
का ही अधिकार हिमालय के सुदूरवर्ती शिखरों पर के पवित्र मंदिरों पर है; 
और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम्हारी नसों में सन्त महापुरुषों का 
रक्त प्रवाहित होने के कारण, तथा ऐसे आचायों के आशीर्वाद से धन्य जीवन 
प्राप्त होने के कारण तुम लोग ही भगवान्‌ श्री रामकृष्ण के संदेश के ममं को 
समझने में और उसे आदरपूर्वक ग्रहण करने में सर्वप्रथम अग्रसर हो रहे हो। 

दक्षिण ही वैदिक विद्या का भाण्डार रहा है, अतएव तुम ल्पेग मेरा यह 
कहता समझ लोगे कि अज्ञ आक्रमणकारियों द्वारा पुनः पुनः प्रतिवाद होते रहने 
पर भी आज श्रुति! ही हिन्दू ध्म के सभी विभिन्न सम्प्रदायों का मेरुदण्ड है। 

वेद के संहिता और ब्राह्मण” भागों की महिमा मानव-जाति के इतिहास की 





१. दक्षिण भारत की चाण्डालतुल्य नीच जातिविशेष को पेरिया कहते हैं! 
२. अलवार शब्द का अर्थं है विशिष्टाहतवादी भक्त। 

३. वेद को श्रुति माना जाता है। ४ 

४. चारों वेदों में से प्रत्येक के तीन भाग हैं। (क) संहिता--इसमें भिन्न 
भिन्न देवताओं के प्रति रचे हुए स्तोत्रात्मक मन्त्र हैं। (ख) ब्राह्मण--यह वेद 
का वह वर्णनात्मक भाग है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस मन्त्र का किस यज्ञ 
में कैसे प्रयोग करना चाहिए। (ग) आरण्यक--इस भाग में अरण्य में ऋषियों 
द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों का वर्णन है। उपनिषद्‌ इन्हीं आरण्यक के अन्तर्गत हैं। 





हि 


विवेकानन्द साहित्य संचयन . ३८४ 


खोज लगानेवालों के लिए और भाषाशास्त्रियों के लिए चाहे जितनी अधिक 
हो, अर्निमीळे या इबेत्वोजेंत्वा या झ्नो देवीरभीष्टये' वेदमंत्रो से विभिन्न वेदियों 
में यज्ञों और आहुतियों के संयोग से प्राप्य फलसमूह चाहे जितना वांछनीय 
हो--पर यह सब तो भोग-मागं है, और किसीने भी इसके द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का 
दावा नहीं किया। इसी कारण ज्ञानकाण्ड, जो आरण्यक नामक श्रुति का श्रेष्ठ 
भाग है और जिसमें आध्यात्मिकता की, मोक्ष-मार्ग की शिक्षा दी गयी है, उसीका 
प्रभूत्व भारतं में आज तक सदा रहा है तथा भविष्य में भी रहेगा । 

वर्तमान युग का हिन्दू युवक, सनातन धर्म के अनेक पन्थों को भूलभुल॑यों 
में भटका हुआ, उस एकमात्र हिन्दू धर्म को--जिसकी सार्वजनीन उपयोगिता 
तदुपदिष्ट अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ईश्वर का यथार्थ प्रतिविम्ब हैं, उस 
धर्म के मर्म को, अपनी भ्रमात्मक पूर्व धारणाओं और दुराग्रहों के कारण ग्रहण 
करने में असमर्थ होने से, जिन राष्ट्रों ने निरी भौतिकता के सिवाय कभी भी और 
कुछ नहीं जाना, उनसे आध्यात्मिक सत्य का पुराना पैमाना उधार लेकर अँघेरे 
में टटोळता हुआ, अपने पूर्वजों के धर्म को समझने का व्यर्थ का कष्ट उठाता हुआ 
अन्त में उस खोज को बिल्कुल त्याग देता है और या तो वह निपट अज्ञेयवादी वन 
जाता है या अपनी धामिक प्रकृति की प्रेरणाओं के कारण पशुजीवन बिताने में 
समर्थ नहीं हो पाता और पाइचात्य भौतिकता के पौर्वात्य गंधवारी कषायों का 
असावधानी के साथ पान करके श्रृति की भविष्यवाणी परियन्ति मूढा अन्धेनेव 
नीयमाना यथान्धा:' को चरितार्थ करता है! 

केवळ वे ही बच पाते हैं, जिनकी आध्यात्मिक प्रकृति सद्गुरु के संजीवनी- 
स्पर्शं से जाग्रत हो चुकी है। 


१. ये तीन यथाक्रम ऋक्‌, यजुः तथा अथववेद के प्रथम इलोक के अंश हैं 
(क). ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 


--ऋग्वेद ॥१।१।१॥ 

(ख)  इषेत्वोजेंत्वा वायवः स्थोपायवः स्थ देवो वः सविता प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय 

कमण ॥ ; >“यजुब॒ंद ॥ १।१।१॥ 
(ग) ॐ शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोरंभि्रवन्तु नः॥ 

--अथवंबेद ॥१।१।१॥ 


, „ २- एक अन्धे के द्वारा पथ प्रदर्शित किये हुए दूसरे अन्धों की तरह मूढ़ इधर- 
उधर चक्कर लगाते फिरते हैं। कठोपनिषद्‌ ॥१।२।४॥ 


३८५ अभिनन्दन-पत्रों का उत्तर 
भगवान्‌ भाष्यकार' की कंसी सुन्दर उक्ति है : 


दुर्लभं त्रयमेवेतत्‌ देवानुग्रहहेतुकस्‌। 
र सुमु्ुत्वं भहापुरषसंश्रयः॥ 





--ये तीन दुर्लभ हैं और ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होते हैं--मन्‌ष्य-जन्म, 
मोक्ष की इच्छा और महात्माओं की संगति ।* 

चाहे वह वशेषिकों' का सूक्ष्म विइलेषण ही हो, जिसके परिणाम में परमाणु, 
हृचणु और त्रसरेणू" के बिचित्र सिद्धान्त निकाले गये हैं, चाहे वह नैयायिकों का 
उससे भी विचित्रतर विइलेषण हो, जो जाति, द्रव्य, गुण, समवाय* की चर्चा में 
दीख पड़ता है, चाहे वह परिणामवाद के जन्मदाता सांस्यवादियों के गम्भीर 
विचारों की प्रगति ही हो, इन सब संशोधनों के परिणामस्वरूप व्याससूत्ररूपी' 
परिपक्व फ़ळ ही क्यों न हो,--मानवीय मन के इन विभिन्न विइलेषणों और 
संइलेषणों में वह श्रुति' ही एकमात्र आधार है । इतना ही नहीं, वरन्‌ बौद्धों और 
जैनियों के दार्शनिक ग्रन्थों में भी श्रुति की सहायता का परित्याग नहीं किया 
गया है और बौद्ध मत के कुछ पव्थों में और जैनियों के अधिकांश ग्रन्थों में तो 


श्रुति का प्रामाण्य पूर्णतः स्वीकार किया गया है; इसके अपवाद के रूप में केवल , 


१. श्री शंक्रराचार्य। 

२. विवेकचूडामणि ॥२॥ 

३. हिन्दुओं के छः मुख्य दर्शन हैं: (१) वेशेषिक--कणाद प्रणीत, (२) 
न्याय--गौतस प्रणीत, (३) सांह्य--कपिल ` प्रणीत, (४) योग--पतञ्जलि 
प्रणीत, (५) पूर्वं मीमांसा (बैदिक क्रियाकाण्ड की मीमांसा)--जेमिनि प्रणीत, 
(६) वेदान्त या व्याससूत्र--व्यासं प्रणीत। 

४. दृ्यगु--दो अणुओं की सम्मिलित अबस्था। 

५. त्रसरेणु--तीन अणुओं की सम्मिलित अवस्था 


६. द्रव्य--न्याय के मतानुसार नौ व्य हैं--पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश; 


दिक, काल, आत्मा और मन। जाति--वस्तुओं का साधारण धर्म जिसके आधार 
पर उनका श्रेणी-विभाग किया जा सकता है, जैसे पशुत्व, मनुष्यत्व आदि। गुण-- 
ज्याय मत में इन्हें गुण कहते हैं, रूप, रस, गन्ध, स्पश, सख्या, परिमिति, पृथकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व अपरत्व, बुद्धि, सुखे, दुःख, इच्छा, द्वेष, गुरुत्व, ब्रवरव, स्नेह, 
संस्कार, अदुष्ट और झब्द। समवाय--अेसे, घट ओर जिस मृत्तिका से उसका 
निर्माण होता है, दोनों के बीच समवाय सम्बन्ध है। 

२५ 


विवेकानन्द साहित्य संचयन ३८६ 


वे ही श्रुतियाँ हैं, जिन्हें वे लोग हिमक श्रुतियाँ और ब्राह्मणा के द्वारा पाछ से 
जोड़े हुए (प्रक्षिप्त) मानते हैं। आधनिक काल में स्वर्गीय महान्‌ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ते यही मत प्रतिपादित किया है। 

यदि कोई यह पूछे कि वह कौन सा विशिष्ट दर्शन हैं जिसकी ओर केन 
की तरह प्राचीन और अर्वाचीन समस्त हिन्दू विचार-प्रणालियाँ झुको हुई हैं, 
यदि कोई हिन्दू धर्म के विभिन्न स्वरूपों के असली मेरुदण्ड का दखना चाह तो 
निःसन्देह व्याससूत्र की ही ओर निर्देश किया जायगा। 

चाहे हिमालय के अरण्यों के हृदयस्पन्दन को भी स्तब्ध कर देनेवाली 
गम्भीरता में अद्वैत-केसरी' को, स्वर्गनदी के गंभीर रवर में मिले हुए मेघगर्जनध्वनि 
में 'अस्ति-भातिःप्रिय` की घोषणा करते हुए सुनो, अथवा वृन्दावन के मनोहारी 
कुंजों में 'पिया-पीतम'* का कूजन सुनो, चाहे काशीपुरी के मठों में साध ओं के 
साथ गहरे ध्यान में मग्न हो जाओ, या नदिया के अवतार श्री गौरांग महाप्रभु 
के भक्तों के उ्मादपूर्ण नृत्यों में सम्मिलित हो, 'बड़केले और तेनकेले” आदि 
अनेक आशायुबत विशिष्टाढैत सिद्धान्त के आचार्य के चरणों का आश्रय लो या 
माध्व सम्प्रदाय के आचार्यों का उपदेश श्रद्धा के साथ श्रवण करो; सांसारिक 


ऽसिवखों का वाह गुरु की फतह” समरनाद ही सुनो, या उदासी और निर्मला 


लोगों के ग्रन्थसाहबः के उपदेशों को ही सुनो 3 चाहे कबीरदास के संन्यासी 


१. अद्वेतवाद रूप सिह अर्थात्‌ सर्वमतश्रेष्ठ अहतवाद। 

२. 'अरित, भाति, प्रिय--सत्‌, चित्‌, आनन्द । ये तीन शब्द पंचदक्ञी सें आते हैं। 

३० भावुक वेंष्णव लोग वृन्दावन के कुंजों में पक्षियों के शब्द में यह ध्वनि 
सुनते हैं। इसका अर्थ है “राधा-कृष्ण'। 

४. बड़केले--ये लोग संस्कृत भाषा के प्राचीन शास्त्र अर्थात वेद-वेदान्त 
आदि को और रामानुजाचार्य के श्रीभाष्य आदि आधुनिक ग्रन्थों को अधिक प्रमाण- 
स्वरूप मानते हैं। तेनकेले--ये लोग 'दिव्यप्रबन्ध' नाभक तमिल ग्रन्थ के विशेष 
'क्षपाती हैं। इन दोनों में और भी अनेकानेक विषयों पर मतभेद है। 

५. गुरु को जय हो। 

६- उदासी और निर्मला, दो नानकपन्थी सम्प्रदाय हैं। पहला, नानकपुत्र 
श्री चाँद द्वारा स्थापित किया हुआ है और दूसरा श्री ग्र गोविन्द द्वारा। 'ग्रस्थ- 
साहब नानकपस्थियों का धमंग्रन्थ है। इसमें नानक से लेकर गरु गोविन्द तक 
दस गुरुओं का उपदेश संकलित है। सिवख इस ग्रन्थ को देवता मानकर इसकी 
पूजा करते हैं। 'साहव' द्ब्द का अर्थ है माननीय। 


|» UT MEE 
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शिष्यों को सत्‌ साहब कहकर प्रणाम करो और साखी (भजन) के श्रवण 
का आनन्द उठाओ; चाहे राजपुताना के सुधारक दादू के अद्भुत ज्ञान-भाण्डार 
को पढ़ो या उनके राजशिष्य सुन्दरदास से लेकर उस 'विचारसागर' के प्रख्यात 
लेखक निश्‍चलदास के ग्रन्थों को ही पढ़ो--जिस (विचारसागर) का प्रभाव 
भारत में गत तीन शताब्दियों में किसी भी भाषा में लिखे हुए ग्रन्थ से अधिक 
है; यदि+ उत्तर भारत के किसी भंगी मेहतर से अपने लालगुरु के उपदेशों का 
वर्णन करने को कहो--तो इन सभी उपदेशकों और विभिन्न पच्थों का मूल 
आधार वही मत दिखायी देगा, जिसका प्रमाण 'श्रुति' है, “गीता' जिसकी दैवी 
टीका है, 'शारीरक सूत्र” जिसका संगठित रूप है, और भारत के सभी विभिन्न 
मत-मतान्तर--परमहंस परिब्राजकाचायाँ से लेकर लाळगुर के बेचारे तिरस्कृत 
मेहतर शिष्यों तक के मत--जिसके भिन्न भिन्न रूप हैं। 

तब तो यह्‌ प्रस्थानत्रय ` ही, ढत, विशिष्टाट्ँत, अहत और अन्य कुछ अप्रसिद्ध 
व्याख्याओं के साथ, हिन्दू धर्म का 'प्रमाणग्रन्थ' है। वेद के संहिताभाग प्राचीन 
नाराशंसी के आधुनिक स्वरूप पुराण ही उसका 'उपाख्यान' विभाग है और 
वैदिक ब्राह्मणभाग का आधुनिक स्वरूप तंत्र ही उसका 'कर्मकाण्ड' है। इस 
प्रकार एकमात्र प्रस्थानत्रय ही सभी सम्प्रदायों का सर्वसाधारण प्रमाणग्रन्थ है, 
परन्तु प्रत्येक सम्प्रदाय ने पुराणों और तंत्रों में से अपने लिए एक एक को अलग 
अलग ग्रहण कर लिया है। 

उपर्युक्त कथनानुसार तंत्र ही वैदिक कर्मकाण्ड के किचित्‌ परिवर्तित 
आधुनिक रूप हैं और किसी पाठक के उनके सम्बन्ध में किसी अत्यन्त असंगत 
सिद्धान्त में पहुँचने के पूर्व मेरा अनुरोध है कि वह तंत्रों को 'ब्राह्मण'--विशेष- 
कर अध्वर्युभाग--के साथ पढ़ ले। तंत्रों में उपयोग किये हुए अधिकांश मंत्र तो 
ब्राह्मण' से ही शब्दशः उद्धृत हुए दिखायी देंगे। और उनके प्रभाव के सम्बन्ध में 
यह कहना पर्याप्त है कि श्रौत और स्मार्त कर्मो को छोड़कर हिमालय से 
कन्याकुमारी तक प्रचलित शेष सब कर्मकाण्ड तंत्रों से ही लिये गये हैं और 
उन्हींके अनुसार शाक्त, शैव, वैष्णव तथा अन्यान्य सम्प्रदायो में उपासना की 
जाती है। 





१. पुजनोय साधु। 
२. भगवान्‌ व्यासदेवप्रणीत वेदान्त दर्शन। 
३. उपनिषद्‌, गीता और शारीरक सूत्र। संस्यासिथों के लिए इस प्रस्थान 


त्रय का अध्ययन अनिवार्य है। 
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हाँ, में ऐसा तो दावा नहीं कर सकता कि सभी हिन्दू अपने धर्म के.इस मूल 
के सम्बन्ध में पूर्णत: परिचित हैं। बहुतेरे लोगों ने तो, विशेषकर दक्षिण बंगाल 
में इन सम्प्रदायों और इन महान्‌ प्रणालियों के नाम तक नहीं सुने ह, परन्तु जान- 
कर या अनजान में वे सब इसी प्रस्थानत्रय में निर्धारित योजना के अनुसार 
काम करते हैं। 

दूसरी ओर देखो, तो जहाँ कहीं हिन्दी भाषा बोली जाती वहाँ अति नीच 
वर्गो में भी दक्षिण बंगाल के बहुतेरे उच्चतम वर्गो की अपेक्षा वेदान्त धर्म की 
अधिक जानकारी है। 

ऐसा क्यों है ? 

बंगदेशीय न्याय, जो मिथिलाभूमि से नवद्वीप में स्थानान्तरित हुआ और 
शिरोमणि, गदाधर, जगदीश आदि मनीषियों की प्रतिभा द्वारा पोषित एवं 
संबधित हुआ, जिसमें किसी किसी विषय में तो सारे संसार की अन्य सभी प्रणा- 
लियों से श्रेष्ठ, अपूर्व तथा उपयुक्त भाषा-शिल्प में वर्णित तकंप्रणाली के विश्लेषण 
का समावेश है, वह सारे भारत में आदर की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है; 
परन्तु खेद है कि बंगवासियों ने बेद के अध्ययन की अत्यन्त उपेक्षा की, यहाँ तक 
कि पिछले कुछ वर्षो के पहले बंगाल में पतंजलि के महाभाष्य' का शिक्षक प्राय: 
मिळता ही नहीं था। केवल एकं ही वार वे एक महान्‌ प्रतिभाशाली भगवान्‌ श्री 
कृष्ण चैतन्य उस अनन्त 'अवच्छिन्न अवच्छेदक" के जाल से ऊपर उठ सके । उसी 
समय एक बार बंगाल की आध्यात्मिक तन्द्रा भंग हुई और कुछ समय तक वह भी 
भारत के अन्य प्रदेशों के धर्म-जीवन में सहभागी हुआ। 

आइ्चयं की बात है कि यद्यपि श्री चैतन्य ने संन्यास दीक्षा एक भारती से 
ग्रहण की और इस कारण वे स्वयं भारती थे, पर॒ माधवेन्द्र पुरी के शिष्य ईश्वर 
पुरी द्वारा ही उनकी आध्यात्मिक प्रतिभा की प्रथम जागृति हुई । 


१. पाणिनि के व्याकरण का भाष्य। वेदों के अध्ययन के लिए पाणिनि 
की विशेष आवहयकता होती है। 

२. न्याय परिभाषा के दो शब्द। अवच्छिन्न का अथं है 'विदिष्ट', जिसके 
द्वारा सीमाबद्ध होता है; अवच्छेदक शब्द का अर्थ है--वह, जो 'बिझिष्ट' करता 
है। 

३. श्री शंकराचार्य के झिष्यों ने दस संन्यासी सम्प्रदाय स्थापित किये थे। 
उन्हें दशनामी कहते हैं, वे हैं--गिरि, पुरी, भारती, वन, आरण्य, पर्वत, सागर, 
तीथं, सरस्वती और आश्रम । 
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ऐसा प्रतीत होता है कि बंगदेश में धामिक जागृति करना मानो पुरी सम्प्रदाय 
का ही एक विधाता-निदिष्ट उद्देश्य था। भगवान्‌ श्री रामकृष्ण को संन्यास- 
आश्रम तोता पुरी से प्राप्त हुआ। 

श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्याससूत्र पर जो भाष्य लिखा, वह या तो लुप्त हो 
गया या अभी तक नहीं मिल सका। उनके शिष्यगण दक्षिण के माध्व सम्प्रदाय 
के साथ सम्मिलित हो गये और क्रमशः रूप, सनातन और जीव गोस्वामी जेसे 
विख्यात महापुरुषों द्वारा अंगीकृत कार्यभार बाबा जी लोगों के कंधे आ पड़ा 
और श्री चैतन्य महाप्रभू का महान्‌ आंदोलन तीव्र गति से ध्वंस की ओर जाने 
लगा । केवलः थोड़े ही वर्षो से उसके पुनरुज्जीवन का चिह्न दिखायी दे रहा है । 
आशा है कि वह अपना नष्ट वैभव पुन: प्राप्त करेगा। 

श्री चैतन्य का प्रभाव सारे भारत में दिखायी देता है। जहाँ कहीं भक्तिमार्गे 
की जानकारी है, वहाँ उनकी पूजा-मान्यता तथा उनके सम्बन्ध में सादर चर्चा 
प्रचलित है। मैं कई कारणों से यही मानता हूँ कि वल्ठभाचार्य का सम्पूर्ण 
सम्प्रदायः श्री चैतन्य महाप्रभु के सम्प्रदाय की एक शाखा मात्र है। पर बंगाल 
में उनके दिष्य कहलानेवाले लोग यह नहीं जानते कि उनकी शक्ति सारे भारत 
में आज भी किस तरह काम कर रही है। और वे समझें भी कैसे ? उनके 
शिष्य तो गद्दीवाले बन गये, पर वे स्वयं भारत में नंगे पैर द्वार द्वार पर जाकर 
चाण्डाल तक को उपदेश देते, भगवान्‌ के प्रति प्रेमसम्पन्न होने की भीख माँगते 
फिरे। 

जो विचित्र अशास्त्रीय पैतृक कुलगुरुओं की प्रथा बंगाल प्रान्त में--और 
अधिकतर केवल उसी प्रान्त में प्रचलित है, वही उस प्रान्त के भारत के अन्य 
भागों के आध्यात्मिक जीवन से अलग रहने का एक और कारण है। सबसे बड़ा 
कारण तो यह है कि बंगदेशीय जीवन पर ऐसे महान्‌ संन्यासी वर्ग का प्रभाव 
नहीं पड़ा, जो वर्ग आज भी अत्युच्च भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के प्रतिनिधि 
और भाण्डारस्वरूप है। 

बंगाल के उच्च वर्ग में त्याग की रुचि कदापि नहीं है। उनकी प्रवृत्ति भोग 
की ओर है। वे आध्यात्मिक.विषयों में गंभीर अन्तदृष्टि कँसे प्राप्त कर सकते 
हैं? त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः-- एकमात्र त्याग द्वारा ही अमृतत्व प्राप्त होता 
है।' इसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है ? 


१. यह एक विशिष्ट बँण्णव सम्प्रदाय है। वल्लभाचार्य श्री विष्णु स्वामी 
के शिष्य थे। इस सम्प्रदाय का बम्बई प्रान्त में खूब प्रचार है। 


SS 
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दूसरी ओर देखो. तो हिन्दी भाषी संसार में बड़े प्रभावशाली प्रतिभावान 
त्यागी उपदेशकों की परम्परा ने द्वार द्वार तक वेदान्त के सिद्धान्तों को पहुँचा 
दिया है। विशेषकर पंजाबकेसरी रणजीतसिह के शासन-काल में त्यागियों को 
जो प्रोत्साहन दिया गया था, उसके कारण नीचातिनीचों को भी वेदान्त दर्शन 
के उच्चतम उपदेशों को ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो गया। साविक अभि- 
मान के साथ पंजाबी क्रपक पुत्री कहती है कि मेरा सूत कातने का चरखा भी 
सोऽहम्‌ सोऽहम्‌ पुकार रहा है और मैने मेहतर त्यागियां को भी हृपीकेश के 
अरण्यों में संन्यासी का वेप धारण किये वेदान्त का अध्ययन करते देखा है। और 
वे ऐसे-वैसे नहीं हैं। अनेक अभिमानी उच्चवर्णीय पुरुप भी उनके चरणों में 
बैठकर शिक्षा प्राप्त करने में प्रसन्न होंगे। और ऐसा क्यों न हो? अन्त्यादपि 
परं धर्मम्‌--नीचकुलोत्पन्न मनप्य से भी परम धर्म--परमात्म-ज्ञान की शिक्षा ली 
जा सकती है। 

इसी तरह उत्तर-पद्चिमी प्रान्त और पंजाब में धार्मिक शिक्षा बंगाल, 
वम्बई या मद्रास की अपेक्षा अधिक है। भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के सदा काल-प्रवास 
करनेवाले त्यागी--दगनामी, बैरागी और पंथी' लोग--प्रत्येक के द्वार पर घर्म 
का उपदेश दिया करते हैं और उसके लिए खर्च कया पड़ता है ?--केवल एक 
टुकड़ा रोटी। और उनमें से अधिकांश कितने उदार और निःस्वार्थ होते हैं। 
एक कचू-पंथी या स्वतंत्र-पंथी संत्यासी (जो अपने को किसी पंथ में शामिल नहीं 
करना चाहते), ऐसे हैं, जिनके दारा राजपूताना में सैकड़ों पाठशालाएँ और 


दातव्यं आश्रम स्थापित हुए हैं। उन्होंने जंगलों में अस्पताल खोले हैं और हिमा- 
थे के दुर्गम गिरि-तदियों को पार करने के लिए लोहे के पुल बनवाये हैं। और 
व ऐसे पुरुष हैं कि सिक्के को अपने हाथों से कभी छूते तक नहीं और एक कम्बल 
# सिवा कोई अन्य संसारी वस्तु अपने पास नहीं रखते। इसी कारण लोगों में 
उनका नाम 'कमळीवाले” बाबा या स्वामी पड़ गया है। वे अपना भोजन द्वार 
द्वार प जाकर माँग लिया करते हैं। मैंने उनको एक ही घर से अपना पूरा 
भाजन छत नहा देखा है। वे इसी विचार या डरः से ऐसा करते हैं कि 


कहीं किसी एक ही गृहस्थ को उनकी भिक्षा भाररूप न हो जाय। और ऐसे 





१. वतेमान उत्तर प्रदेश । 


९ वष्णव साधकों को बंरागी कहते हैं। पन्‍्थी--जेमे कबीर-पन्थी, नानक: 
पंश्री आदि। 


३. ये उस समय जीवित थे। 
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वे ही एक नहीं हैं। उनके समान और कितने ही हें। भारत में जब तक 
ऐसे भूदेव जीवित रहेंगे और अपने ऐसे दैवी आचरणरूप दुर्भेद् परकोटे में 
'सनातन धर्म' की रक्षा करते रहेंगे, तव तक वह पुराना धर्म वया कभी मर 
सकता है ? 

इस अमरिका देश में वर्ष में केवल छः मास प्रत्येक रविवार को केवल दो घंटे 
ही धर्मोपदेश देने के लिए पादरी लोग ३०,००७ रू०, ४०,००७ 75, ५०,००० रु० 
और कभी कभी तो ९०,००० ₹्‌० तक वापिक पाते हैं। देखा, अमेरिकन 
लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए किस तरह करोड़ बहा देते हैं और बंग- 
देशीय नवयुवकों को यह शिक्षा दी गयी है कि ये देवतुल्य परम निःस्वार्थ कमली- 
बाल वावा सरीखे संत आलसी और आवारा छोग हैं। मद्भकतानाञ्च ये 
भक्तास्ते मे भक्ततमा सताः --'जो मेरे भक्तों के अजत हैं, उन्हें में अपना सबसे 
श्रेष्ठ भक्त मानता हूँ + 

अच्छा, अव एक दूसरे सिरे का उदाहरण लो--मान लो, एक अत्यन्त 
अज्ञानी बैरागी है। वह भी किसी गांव में पहुँचगा, तो तुलसीकृत रामायण, 
चेतन्य-चरितामृत और यदि दाक्षिणात्य हुआ, तो दक्षिण के आलवार ग्रन्थों 
में जो ऊछ भी वह जानता होगा, उसे ग्रामवासिप्रा को सिखाने का भरसक 
प्रयत्न करेगा। क्या ऐसा करने से कोई उपकार नहीं होता? और यह सब 
केबन्छ रोटी के टुकड़े और लंगोटी के कपड़े के बदले में हो जाता है। इन लोगों 
की निर्टयतापूण आलोचना करने से पूर्व, मेरे आइयो, यह तो सोचो कि तुमने 
अपन गरीव देशभाइयों के लिए क्या किया है, जिनके खरचं से तुमने अपनी शिक्षा 
पाग्री, जिनका शोपण करके तुम अपने पदगौरव को कायम रखते हो और बाबा 
जी लाग केवल आवारा फिरँनेवाळे लोग होते हैं, यह सिखाने के लिए अपने 
शिक्षकों को वेतन देते हो ! 

हमारे कुछ बंगदेशीय भाई लोग हिन्दू धर्म के इस पुमरुत्थात की, हिन्दू धर्म 
का “नया विकास' कहकर उसकी आलोचना करते हैं। वे इसे नया भेळ ही कहे 
क्योंकि हिन्दू धमं केबल अभी ही बंगाल में प्रवेश कर रहा है। वहाँ अब तक तो 
धमं की समग्र कल्पना केवल खान-पान और विवाह सम्बन्धी देशाचार (स्थानीय 
रीति-रिवाज ) के समुदाय तक ही परिभित थी। | 

श्री रामकृण्ण के शिष्यगण हिन्दू धर्म का जिए इए ४ सारे भारत में प्रचार 
कर रहे हैं, वह सत्‌ शास्त्रों के अनुकूल है या नः). (४ बड़ें विषय का विचार करने 























१. आदि पुराण में से एक इलोक का अंश ! 
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के लिए इस छोटे से पत्रक में पर्याप्त स्थान नहीं है। पर मैं यहाँ अपने समाखो- 
चकों के सामने कुछ संकेत अवश्य रखूंगा, जिनसे हमारी स्थिति को समझने में 
उन्हें कुछ सहायता मिल सके । 

प्रथम तो मैंने ऐसी दलील कभी नहीं पेश की कि 'काशीदास' या 'कृत्तिबास' 
के ग्रन्थों से हिन्दू धर्म का यथार्थ रूप जाना जा सकता है, यद्यपि उनकी वाणी 
अमृत समान' है और उनको श्रवण करनेवाले 'पुण्यवान' हैं। कितु हिन्दू धर्म 
का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वेद और दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए 
और भारत भर के महान्‌ आचार्यो और उनके शिष्यों से उपदेश ग्रहण करना 
चाहिए । 

भाइयो ! यदि तुम 'गौतमसूतर' से प्रारम्भ करो और “आप्त” के सम्बन्ध के 
उसके सिद्धान्तों को वात्स्यायन भाष्य की दृष्टि से पढ़ो और शबर आदि अन्य 
भाष्यकारों की सहायता से मीमांसकों के मत तक पहुँच जायें, तो तुमको पता चलेगा 
कि.वे अलोकिकप्रत्यक्षम्‌' तथा 'आप्त' के विषय में क्या कहते हैं, क्या हर एक व्यक्ति 
आप्त हो सकता है अथवा नहीं, और ऐसे आप्तों के वाक्य होने के कारण ही वेदों 
का प्रामाण्य है। यदि तुमको यजुर्वेद की महीधरकृत प्रस्तावना पढ़ने का समय 
हो, तो उसमें तुमको इस बात का और अधिक स्पष्टीकरण मिलेगा कि वेद मनुष्य 
के आध्यात्मिक जीवन के नियम हैं। और इसी कारण उनका सिद्धान्त है कि वेद 
अनादि तथा अनन्त है। 

सृष्टि के अनादित्व का सिद्धान्त, केवल हिन्दू धर्म का ही नहीं, वरन्‌ बौद्ध तथा 
जैन धर्म का भी प्रधान आधारस्तम्भ है। 

अब भारत के सभी सम्प्रदाय स्थूल रूप से--ज्ञानमार्गी और भक्तिमार्गी-- 
इन दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं। यदि लुम श्री शंकराचार्यक्रत 'शारी- 
रक भाष्य' की भूमिका को देखो, तो उसमें तुमको ज्ञान की निरपेक्षता के सम्बन्ध 
में पुणे विवेचन मिलेगा और सिद्धान्त यह निकाला गया है कि ब्रह्म की अनुभूति 
और मोक्ष की प्राप्ति किसी अनुष्ठान, मत, वर्ण, जाति या सम्प्रदाय पर अवलंबित 





१. प्रसिद्ध बंगाली कबि। 
२. जिन्होंने पाया है--अर्थात्‌ ऐसे पुरुष, 


| जिन्होंने आत्म-ततत्व का 
है 28 किया है, जो मनुष्य स्वभावसुलभ दुर्बलता से मुक्त हुए 
। र 


३. अपरोक्षानुभूति 
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नहीं है। कोई भी साधन-चतुष्टय-सम्पन्न' साधक उसका अधिकारी बन सकता 
है। साधन-चतुष्टय सम्पूर्ण चित्तशुद्धि करनेवाले कुछ नैतिक व्यायाम हैं। 

भक्तिमार्ग के विषय में तो बंगदेशीय समालोचक भी अच्छी तरह से जानते 
हैं कि भवित के कई आचार्यों ने यह घोषणा की है कि जाति, वंश, लिग आदि--यहाँ 
तक कि मनुष्य योनि--की भी आवश्यकता मोक्ष के लिए नहीं है। केवल एक आव- 
इयक' वस्तु है भक्ति । 

ज्ञान और भक्ति, दोनों को निरपेक्ष बतलाकर ही सर्वत्र उपदेश दिया गया 
है। इसी कारण एक भी ऐसे आचार्य नहीं हैं, जिन्होंने विशेष पंथ, विशेष जाति 
या विशेष वंश की आवश्यकत। मोक्ष के लिए बतायी हो। इस सम्बन्ध में अन्तरा 
चापि तु तद्दृष्ट:' इस्‌ व्याससूत्र का शंकर, रामानुज और मध्वकृत भाष्य पढ़ो। 

समग्र उपनिषदों का अध्ययन करो और संहिताओं में भी देखो। कहीं भी 
मोक्ष के सम्बन्ध में अन्य धर्मो के समान मर्यादित या संकीर्ण विचार नहीं मिलेगे। 

अन्य धर्मो के प्रति सहिष्णुता के विषय में सर्वत्र ही उल्लेख है, यहाँ तक कि 

अध्वर्यु वेद की संहिता के चालीसवें अध्याय के तृतीय या चतुर्थ इलोक में (यदि मुझे 
ठीक स्मरण है तो) कहा है-- 


न बुद्धिभेदं जनधेदज्ञानां कर्मसंगिनास्‌ । 


यही भाव हिन्दू धर्म में सर्वत्र विद्यमान है। 

१, नित्यानित्यवस्तुविवेक--ब्रह्म नित्य तथा जगत्‌ अनित्य--इस तत्तव 
का विचार (२) 'इहामुत्रफलभोगविराग--सांसारिक सुख तथा पारलौकिक 
स्वर्गादि भोग के सम्बन्ध में वितृष्णा (३) शमादि षट्‌ सम्पत्ति--(क) शस-- 
चित्तसंयम, (ख) दम--इ्ियसंयम, (ग) उपरति--संन्यास तया चित्तवृत्ति 
का उपरम; (घ) तितिक्षा--प्रतिकार तथा चिन्ता-विलापशून्य होकर समस्त 
दुःखों को सहना, (ङ). श्रद्धा--शुरु-वेदाल्त वाक्य में विश्वास, (ज्र) समाघान-- 
ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता, (४) मुमुक्षुत्व--भोक्षलाभ्न की प्रबल इच्छा। 

--द्र० वेदान्तसूत्र का शारीरक भाष्य ॥।१।१।१॥ 

२. वेदान्तसुत्र ॥३।४।३५॥ इसका अर्थ इसी शास्त्र में पाया जाता है कि अनेक 
व्यक्ति किसी आश्रमविशेष का अवलम्बन करके भी ज्ञान के अधिकारी हुए हैं। 

३. यह गीतां में भी है, २।२६ इसका अर्थ है--जो कर्म को ही श्रेष्ठ मानकर 
कर्म सें आसकत हैं, उन अज्ञ व्यक्तियों को ज्ञान का उपदेश देकर, ज्ञानी पुरुष को 
उनकी सति विचलित नहीं करनी चाहिए। 
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क्या भारत में कोई भी मनुष्य--जव तक वह समाजिक नियमों का पालन 
करता रहा--किसी भी विदिष्ट इष्टदेवता को मानने के कारण या नास्तिक या 
अज्ञेयवादी होने के कारण पीड़ित किया गया ? समाज किसीको सामाजिक नियम 
भंग करने के अपराध में शासित करे, पर प्रत्येक मनुष्य के लिए, अति नीच पतित 
के लिए भी हिन्दू धर्म में मोक्षमार्गं कभी बंद नहीं किया गया। इन दोनों विषयों 
को एक में मत मिलाओ। उदाहरणार्थ--मलाबार में जिस सड़क से उच्च वर्ण 
का मनुष्य चलता है, उससे चाण्डाल को चलने की मनाही है, पर यदि वह मुसलमान 
या ईसाई हो जाय, तो वह कहीं भी चल सकता है--एसा नियम हिन्दू राजा के राज्य 
में सदियों रो रहा है। यह अटपटा भले ही दिखे, पर अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था में 
भी अन्य धर्मो के प्रति सहिष्णुता का भाव तो इसमें स्पष्ट है। 

एक भाव हिन्दू धर्म में संसार के अन्य धर्मों की अपेक्षा विशेष है। उसके प्रकट 
करने में ऋषियों ने संस्क्रत भाषा के प्राय: समग्र शव्दसमह को निःशेप कर डाला 
है। वह भाव यह है कि मनष्य को इसी जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करनी हागी 
और अब्टैतग्रन्थ अत्यन्त प्रमाणयूकत तकं के साथ उसमें यह जोड़ देते हैं कि (ईश्वर 
को जानना ही ईश्वर हो जाना है'--ब्रह्मावेद ब्रह्मेव भवति।' 

इसके आवश्यक फलस्वरूप यह उदार और अत्यन्त प्रभावशाली मत प्रकट 
होता है--जो कि न केवल वैदिक ऋपियों द्वारा घोषित हुआ है, जिसे न केवल 
विदुर, धर्मव्या4 आदि ने ही कहा है, वरन्‌ अभी कुछ समय पूर्व दादू-पंथी सम्प्रदाय 
के त्यागं! संत निश्‍चलदास न अपने 'विचारसागर” में स्पप्टतापूर्वक कहा है-- 

'जिसने ब्रह्म को जान लिया, वह ब्रह्म वन गया, उसकी वाणी वेद है, और उसमे 
अज्ञान का अन्धकार दूर हट जायगा, चाहे वह वाणी संस्कृत में हो या किसी लोक- 
भाषा में हो।' * 

इस प्रकार डैतवादियों के मत के अनुसार ब्रह्मा की उपलब्धि करना, ईस्वर का 
साक्षात्कार करना या अद्वेतवादियों के कहने के अनुसार ब्रह्म हो जाना--यही वेदों 
के समस्त उपदेशों का एकमात्र लक्ष्य है, और उसके अन्य उपदेश हमारी. उस लक्ष्य 
की ओर प्रगति के लिए सोपानस्वरूप हैं। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य की महिमा 
यही है कि उनकी प्रतिभा ने व्यास के भावों की ऐसी अपूर्व व्याख्या प्रकट की । 


4, ° ~ 
१. जानत तुर्माहि तुहि ह्वे जाई-'-तुलूसी रामायण, अयोध्याकाण्ड । 
` २. द्र० महाभारत, वनपदं । 


ह 


३. जो ब्रह्मविद्‌ वहीं ब्रह्म ताको ताणी तेद । 
सस्कृत ओर भावा में करत अरम का छंद ॥ 
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निरपेक्ष रूप से केवल ब्रह्म ही सत्य है। सापेक्ष सत्य की दृष्टि से भारत और 
अन्य देशों के सभी विभिन्न मत उसी ब्रह्म के भिन्न भिन्न रूपों के आधार पर बने 
हुए होने के कारण सत्य हैं। केवल कुछ मत दूसरे अन्य मतों से श्रेष्ठ हैं। मान 
लो, एक मनुष्य सीधा सूर्य की ओर चलता जा रहा है। अपनी यात्रा में प्रत्येक पद 
पर वह सूर्यं के नवीन नवीन दृश्य--आकार, रूप और प्रकाश--हर क्षण नया नया 
देखता जायगा, जब तक कि वह प्रतयक्ष सूर्य तक न पहुँच जाय । पहले सूर्य जैसा उसे 
एक बड़े गेंद सा दिखायी देता था, वैसा तो वह कभी नहीं था; न वह सूर्य कभी वैसा 
ही था, जैसा कि उसे वह अपनी यात्रा में भिन्न भिन्न रूपों में दिखा। फिर भी क्या 
यह सत्य नहीं है कि हमारे उस यात्री ने सदा सूर्य को ही देखा और उस सूर्य के सिवा 
किसी अन्य वस्तु को नहीं देखा !' उसी तरह ये सभी भिन्न भिन्न मत सत्य हैं-- 
कुछ सन्निकट हैं, तो कुछ यथार्थ सूर्य से अधिक दूर हैं--और वह सूर्य है हमारा 
एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म (एक अद्वितीय ब्रह्म) । 

और जब वेद ही उस सत्य निविशेप ब्रह्म की शिक्षा देनेवाले एकमात्र शास्त्र 
हैं और ईश्वर सम्बन्धी अन्य सब मत केवल उसीके छोटे मर्यादित दर्शन मात्र हैं; 
ज़ब कि सर्वेलोकहितेबिणी श्रुति भगवती धीरे से भकत का हाथ पकड़ लेती है और 
एक श्रेणी से दूसरी में, और क्रमशः अन्य सभी श्रेणियों में से, जहाँ जहाँ से पार 
होना आवश्यक है, वहाँ से ले जाकर, उस निविशेप ब्रह्म तक पहुँचा देती है; और 
जव अन्य सभी धमं उन्हीमें से रुद्वगति तथा स्थितिशील रूप में किसी एक या दूसरी 
श्रेणी मात्र का ही निर्देश करते हैं, तब तो संसार के सभी धर्म उस नामरहित, सीमा- 
रहित, नित्य वैदिक धर्म के अन्तर्गत हैं। 

सैकड़ों जीवन तक लगातार प्रयत्न करो, युगों अपने मन के अन्तस्तळ में 
खोजो--तो भी तुमको एक भी ऐसा उदार धामिक विचार दिखायी नहीं देगा, 
जो कि आध्यात्मिकता की उस अनन्त खान में पूर्व से ही अन्तनिहित न हो। 

अब हिन्दुओं की मूर्तिपूजा कही जानेवाली तथाकथिक प्रथा को ले लो-- 
प्रथम तो तुम जाकर उस पूजा के विभिन्न प्रकारों को सीखो और यह निश्चय 
क्रो कि वे उपासक यथार्थ में पूजा कहाँ कर रहे हैं--मन्दिर में, प्रतिमा में या 
अपने देह-मन्दिर में। पहले यह तो निश्‍चय रूप से जान लो कि वे बया कर 
रहे हैं (निन्दा करनेवालों में से ९० प्रतिशत से अधिक लोग इस बात को नहीं 
जानते) और तब वेदान्त दर्शन की दृष्टि से वह बात अपने आप ही समझ में आ 
जायगी | 

फिर भी यह कमं अनिवार्य नहीं है। वरन्‌ मनु' को खोलकर देखो, जहां 
उसमें प्रत्येक वृद्ध मनुष्य के लिए चतुर्थ आश्रम ग्रहण करने की आज्ञा है, चाहे वह 
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बेसा करे या न करे, उसे सभी कर्मों का त्याग तो करना ही चाहिए। सर्वत्र यही 
पुनः पुनः कहा गया है कि ये सभी कर्म ज्ञान में जाकर समाप्त होते हैं--ज्ञाने परि- 
समाप्यते ।' 

यथार्थं में तो अन्य देशों के अनेक भद्र लोगों की अपेक्षा किसी भी हिन्दू किसान 
को धामिक शिक्षा अधिक प्राप्त है। अपने भाषणों में दर्शन और धर्मशास्त्र के 
यूरोपीय शब्दों के उपयोग करने के विषय में मुझे एक मित्र ने दोषी ठहराया। में 
संस्कृत शब्दों का सहर्ष उपयोग करता, मेरे लिए वैसा करना बहुत आसान होता, 
क्योंकि धर्म-भाव को प्रकट करने के लिए एकमात्र पूर्ण साधन संस्कृत भाषा ही है; 
पर वह मित्र यह भूल गया था कि में पाश्‍चात्य श्रोताओं के सामने भाषण दे रहा 
था। और यद्यपि एक भारतीय ईसाई पादरी ने यह कहा था कि हिन्दू लोग अपने 
धमंग्रन्थों का अर्थ भूल गये हैं और पादरी लोगों ने ही उसका अर्थ खोज निकाला, 
पादरियों के उस बृहत्‌ समुदाय में मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला, जो संस्कृत का एक 
वाक्य भी समझ सकता--पर फिर भी उनमें से कई ऐसे थे, जिन्होंने वेदों तथा 
हिन्दू धर्म के अन्य पवित्र ग्रन्थों की निन्दात्मक समालोचना के विद्वत्तापू्ण लेख पढ़- 
कर सुनाये ! 

यह बात सच नहीं है कि में किसी धर्म का बिरोधी हुँ। और में भारत के ईसाई 
पादरियों से शत्रुता रखता हूँ, यह भी उतना ही असत्य है। परन्तु अमेरिका में वे 
जिस तरीक़ से चंदा से धन एकत्र करते हैं, उसका में अवश्य ही प्रतिवाद करता 
हूँ। बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे चित्रों के छापने का क्या मतलब है, जिनमें 
हिन्दू माता अपने बच्चे को गंगा नदी में मगर के मुँह में झोंक रही है? चित्र में 
माता तो काले रंग की है, परन्तु बच्चे का रंग गौर रखा गया है, जिससे कि बच्चे 
के प्रति सहानुभूति अधिक बढ़े और धन अधिक प्राप्त हो। उन चित्रों का भी क्या 
अर्थ है, जिनमें एक मनुष्य अपनी पत्नी को अपने हाथों से एक स्तम्भ से बांधकर 
इसलिए जीवित जला रहा है कि वह मरकर भूत हो जाय और उसके (अपने पति 
के) शत्रुओं को सताये ! मनुष्यों के समूह को कुचलते हुए बड़े बड़े रथों के चित्र 
छापने का क्या मतलब है? उस दिन इस देश में (अमेरिका में) बच्चों के लिए 
एक पुस्तक प्रकाशित हुई। उसमें एक सज्जन अपनी कलकत्ता-यात्रा का वर्णन 
कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कलकत्ता की सड़कों पर कई धर्मोन्मत्त मनुष्यों पर 
सक्तो कुचछते हुए एक बड़ा रथ चलाया जा रहा था; ऐसा मेने देखा। 
मेम्फिस शहर में मेने एक पादरी को यह प्रचार करते सुना कि भारत के प्रत्येक 


१. गीता ॥४३३॥ 
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ग्राम में एक ऐसा तालाव रहता है, जो छोटे छोटे बच्चों की हड्डियों से 
भरा रहता है। 

हिन्दुओं ने ईसा मसीह के उन रिष्यों को, जो प्रत्येक ईसाई बालक को यह 
सिखाते हैं कि हिन्दू दुष्ट हैं, अभागे हैं और पृथ्वी में अत्यन्त भयानक शैतान 
हैं, क्या किया है ? यहाँ के बालकों की रविवार की पाठशालाओं की शिक्षा का एक 
अंश यही रहता है कि जो ईसाई नहीं हैं, उन लोगों से और विशेषकर हिन्दुओं से 
घृणा करो, ताकि बचपन से ही वे पादरी मिशन को अपने पैसे चंदे के रूप में देने 
लगें । यदि सत्य के लिए नहीं, तो कम से कम अपने ही बच्चों के सदाचार की रक्षा 
के निमित्त ईसाई पादरियों को चाहिए कि वे ऐसी बातें न होने दें। ऐसे बच्चे आगे 
बड़े होकर निर्दयी पुरुष और स्त्री बनते हैं, तो इसमें आर्चर्य ही क्या है ? जो प्रचा 
रक अनन्त नरकों की यातनाओं, वहाँ की प्रज्वलित अग्निज्वाला, प्रज्वलित गंधक 
आदि का जितना ही अधिक भयंकर वर्णन कर सके, उसे उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा 
कट्रर्पन्थियों में मिलती है। हमारे एक मित्र की नौकरानी लड़की को पुनरुत्थान 
सम्प्रदायः (7९४।४०]५६) के उपदेश सुनने के परिणामस्वरूप पागलखाने में रखना 
पड़ा। उसके लिए 'नरकाग्नि और प्रज्वलित गंघक' की मात्रा अत्यधिक हो गयी ! 
पुनश्व, हिन्दू धर्म के विरुद्ध मद्रास में प्रकाशित पुस्तकों की ओर तो देखो। यदि इस 
प्रकार का एक वाक्य भी कोई हिन्दू ईसाई धर्म के विरुद्ध लिख दे, तो पादरी लोग 
बदला लेने के लिए आकाश-पाताल एक कर डाळेगे। 

मेरे देशवंधुओं ! मैं इस देश में एक वर्ष से अधिक रह चुका हूँ । मैंने इनके 
समाज का प्राय: कोना कोना छान डाला है; और दोनों का मिलान करके मैं तुम 
लोगों को बता रहा हूँ कि जैसा पादरी लोग संसार को बताया करते हैं, उस प्रकार 
न तो हम लोग “शैतान” हैं और न वे लोग देवदूत' ही, जैसा कि उनका दावा है। 
पादरी लोग नैतिक पतन, शिशु-हत्या और हिंदू विवाह-पद्धति के दोषों के सम्बन्ध 
में जितना ही कम बोलें, उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। कई देशों के ऐसे यथार्थ 
चित्र हो सकते हैं, जिनके सामने पादरियों द्वारा खींचे हुए हिन्द्र समाज के सभी 
काल्पनिक चित्र फीके पड़ जायेगे । परन्तु मेरे जीवन का उद्देश्य वैतनिक निन्दक 
बनने का नहीं है। हिन्दू समाज सम्पूर्ण निर्दोष है, ऐसा दावा और कोई करे 
तो करें; मैं तो कदापि त करूंगा। मेरे समाज की त्रुटियों की, या शताब्दियों के 
दुर्भाग्य के कारण जिन दोषों ने उसमें जड़ जमा ली है, उनकी जानकारी मुझे औरों 


१. एक सम्प्रदाय, जो कुछ अनुदार मतों को ईसाई धर्म का प्राचीन. भाव: 


कहकर पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है। 
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की अपेक्षा अधिक है। विदेशी मित्रो! यदि तुम सच्ची सहानुभूति के साथ 
सहायता देने के लिए--न कि विनाश करने के लिए--आते हो, तो ईश्वर तुमको 
सफल बनाये। परन्तु यदि इस दलित और पतित राष्ट्र के मस्तक पर समय- 
कुसमय सतत गालियों की बौछार करके अपने निजी राष्ट्र की नैतिक श्रेष्ठता की 
विजयपूर्ण घोषणा करना ही तुम्हारा उद्देश्य है, तो मैं तुमको साफ़ साफ़ बतला 
देना चाहता हूँ कि यदि कुछ भी न्याय के साथ तुलना की जायगी, तो नैतिक 
आचार में हिन्दू लोग संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा अत्यधिक उन्नत पाये 
जायेंगे । 

भारत में धर्म पर प्रतिबंध नहीं रखा गया था। किसी भी मनुष्य को अपने 
इष्टदेव या सम्प्रदाय या अपने गुरु के चुनने में कोई रोक-टोक नहीं की जाती थी। 
इसी कारण यहाँ धर्म की जैसी वृद्धि हुई, वैसी कहीं नहीं हुई। दूसरी ओर ऐसा 
हुआ कि धर्म के इन असंख्य वि भेदों को रखने के लिए एक स्थिर बिन्दु की आवश्यकता 
हुई, और भारत में समाज ही ऐसा बिन्दु माना गया। परिणामस्वरूप समाज कड़ा 
और कठोर तथा प्रायः अचल बन गया। कारण यह है कि स्वाधीनता ही उन्नति 
का एकमात्र उपाय है। 

इसके विपरीत पाइचात्य देशों में विभिन्न भावों के विकास का क्षेत्र समाज 
था और स्थिर बिन्दु था धर्म । मतैक्य ही यूरोपीय धर्म का मूलमंत्र बन गया और 
अभी भी है। और प्रत्येक नये परिवर्तन को अपने लिए थोड़ा भी स्थान प्राप्त करने 
के लिए रकत की नदी में से तैरकर जाना पड़ता है। परिणामस्वरूप वहाँ सामाजिक 
संगठन तो अपूवं है, परन्तु धर्म अत्यन्त स्थूल जड़वाद से आगे नहीं बढ़ सका। 

आज पर्चिम तो अपनी आवश्यकताओं के विषय में जाग्रत हो रहा है और 
पाश्चात्य ईशवरतत्त्वान्वेपियों का मूलमंत्र मनुष्य का सच्चा स्वरूप' और 'आत्मा' 
हो गया है। संस्क्रत दर्शन का विद्यार्थी जानता है कि वायु किधर से बह रही है; 
गक्गिति कहीं से भी आये, जब तक वह नवीन जीवन का संचार करती रहे, उस पर 
कोई आपत्ति नहीं की जा सकती | 

उसी समय भारत में नयी परिस्थितियों के कारण सामाजिक संगठन के पुनः 
संशोधन की आवश्यकता विशेष रूप से प्रतीत होने लगी। पिछले पौन सौ वर्षो 
से भारत में सुधार-सभाओं और सुधारकों की बहुत चहल-पहल रही है। पर शोक 
की बात है कि उनमें से प्रत्येक य्न असफल रहा। उन लोगों को समाज-सुधार 
का यथार्थं रहस्य विदित नहीं था। उन्होंने यथार्थ में सीखने लायक़ बड़ी बात को 
नहीं सीखा ।' उतावली में उन लोगों ने हमारे समाज के सारे दोषों का उत्तरदायित्व 
धर्म के मत्ये मढ़ दिया और कथा में वर्णित अपने मित्र के: कपाल पर बैठे हुए 
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मच्छर को मारने की इच्छा करनेवाले मनुष्य की तरह अपने मित्र और मच्छर 
दोनों को शायद उन्होंने एक साथ ही मार डाला होता परन्तु सौभाग्य से इस 
प्रसंग में तो स्वयं वे ही अचल चट्टानों पर जाकर टकराये और उस टकराने की चोट 
से अपना ही अस्तित्व खो बैठे उन उदार निःस्वार्थ आत्माओं को धन्य है, जो अपने 
विपथगामी प्रयत्नो में श्रम उठाते हुए असफल रहे। उनके सुधार के प्रति उत्साह: 
रूपी वैद्युतिक आघातों की उस निद्रामग्न समाजरूपी कुंभकर्ण को अत्यन्त आव- 
श्यकता थी। पर वे पूर्णतः विनाशात्मक थे, रचनात्मक नहीं; और इसी कारण 
मरणशील थे, अतः मर भी गये । 

आओ, हम उन्हें आशीर्वाद दें और उनके अनुभव से लाभ उठायें। उन्होंने यह 
पाठ नहीं पढ़ा कि विकास का भीतर से आरम्भ होकर बाहर उसकी परिणति 
होती है और सभी क्रमविकास' पूर्ववर्ती किसी क्रमसंकोच का पुनविकास मात्र 
है। वे यह नहीं जान पाये कि बीज अपने चारों ओर के तश्वों से उपादान ग्रहण 
करता है, पर वृक्ष तो अपनी ही प्रकृति में उगेगा। जब तक सम्पूर्ण हिन्दू जाति 
निर्मूल न हो जाय और उसकी भूमि को नयी जाति अधिकृत न कर छे, तब तक 
समाज के ऐसे विप्लवकारी संस्कार सम्भव नहीं हैं। चाहे पूर्व प्रयत्न करे, चाहे 
पश्चिम, भारत कभी यूरोप नहीं बन सकता, जब तक कि वह मर-मिट न जाय। 

और क्या वह कभी मर भी जायगा ? वह भारत, जो प्राचीन काल से सभी 
उदात्तता, नैतिकता और आध्यात्मिकता का जन्मस्थान रहा है, वह देश, जिसमें 

षिगण विचरण करते रहे हैं, जिस भूमि में देवतुल्य मनुष्य अभी भी जीवित और 
जाग्रत हैं, क्या मर जायगा ? भाइयो ! में उस एथेंसीय ऋषि की लालटेन को 

उधार लेकर तुम्हारे पीछे पीछे इस विशाळ संसार के शहरों, ग्रामों, मैदानों और 
जंगलों को चलूंगा--मुझे अगर तुम दिखा सकते हो, तो ऐसे पुरुष दूसरे देशों में भी 
दिखा दो। सत्य ही कहा है, वृक्ष की पहचान उसके फलों से होती है।' भारत 
में प्रत्येक आम्र वक्ष के नीचे जाओ और जमीन पर गिरे हुए कच्चे कीड़े लगे हुए 
फलों के बोरे के बोरे भरकर ले आओ और उनमें से प्रत्येक फल पर अत्यन्त 
विद्वत्तापूणं सैकड़ों पुस्तकें लिख डालो--परन्तु इतने पर भी तुम एक भी 
आम्र फल का यथार्थं वर्णन नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब तुम एक रसीला मीठा 

१. क्रमविकास--८४०।५६।०॥ ; क्रमसंकोच--7४०।५ti0n 

२ डायोजीनीज़, सिनिक (९97०) सम्प्रदाय के एक महात्मा, जिनका 
यह विश्वास था कि संसार में सच्चे साधु बहुत कम हैं। इसी भाव को प्रकट करने. 
के लिए वे दिन में लालटेन जलाकर इधर-उधर घूमा करते थे। 
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पुरा पका आम उस पेड़ पर से तोड़ लो और अब लुम आम सचमुच क्या है, यह 
पूर्ण रूप से जान जाओगे। 

उसी तरह ये देव-मानव हिन्दू धर्म के यथार्थ स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। वे 
उस जातिरूप वृक्ष की प्रकृति, शक्ति और सम्भावनाओं को स्पष्ट खूप में प्रकाशित 
करते हैं। वह जाति वृक्ष ऐसा है कि उसने कई शताब्दियों की सभ्यता देखी है। 
उस वृक्ष ने सहललों वर्षो तक झंझावात के आघातों का सहन किया और फिर भी 
सनातन यौवन की अक्षुण्ण शक्तियों से भरा हुआ खड़ा है। 

क्या भारत मर जायगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल 
नाश हो जायगा, सारे सदाचारपूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जायगा, धर्मों के 
प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जायगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जायगा । 
और उसके स्थान में कामरूपी देव और विलासिताख्पी देवी राज्य करेगी। धन 
उनका पुरोहित होगा। प्रतारणा, पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता, ये ही उनकी 
पुजा-पद्धति होंगी और मानवात्मा उनकी वलिसामग्री हो जायगी। ऐसी दुघ 
टना कभी हो नहीं सकती । क्रियाशक्ति की अपेक्षा सहनशक्ति कई गुना बड़ी होती 
है। प्रेम का बळ घृणा के बल की अपेक्षा अनन्त गुना अधिक है। जो समझते हैं 
कि हिन्दू धर्म का वर्तमान पुनरुत्थान देशभक्ति की प्रवृत्ति का विकास मात्र हैं, 
वे श्रान्त हैं। 

आओ, सर्वप्रथम हम इस अद्भुत व्यापार को समझने का प्रयत्न 
करें। | 

क्या यह आइचर्य की बात नहीं है कि जब कि वर्तमान वैज्ञानिक खोज के प्रबल 
आक्रमण के सामने पाइचात्य स्वमतांध धर्मों के पुराने किले टूट टूटकर धूलि में मिल 
रहे हैं, जब कि आधुनिक विज्ञान के हथौड़ों की चोटें उन धार्मिक मतों को चीनी 
मिट्टी के बतेनों की तरह चूर चूर कर रही हैं, जिनका आधार केवल विश्वास या 
चचं-समिति की सभाओं का बहुमत है, जब कि पाश्चात्य धर्मसमूह अत्युग्र आधुनिक 
विचारों की बढ़ती हुई तरंग के साथ मेल मिलाने में अपनी बुद्धि का दिवाला निकाल 
चुका हैं, जब कि अय वर्मो के भूल ग्रन्थों के वाक्यों की, आधुनिक विचारों के नित्य 
बढ़नेवाले दवाव के कारण, जहाँ तक बन पड़ा, अत्यन्त खींचातानी की गयी--उनमें 
से अधिकांश तो इस खींचातानी में टूट गये और रहीखाने में डाल दिये गये, जव कि 
J के अधिकांश विचारशील व्यक्ति चचं के साथ अपना सम्बन्ध तोड़कर 
-सागर में इधर-उधर बह रहे हैं, उस समय भी वेदरूपी ज्ञान के झरने से 
9 कक वेदों से उलेन्न केवळ हिन्दू और बौद्ध धर्म ही पुनरुज्जीवित 


eR अभिनन्दन-पत्रों का उत्तर 


पश्चिम के अशान्त हृदय नास्तिक और अज्ञेयवादी को गीता और धम्मपदः 
में ही ऐसा स्थान मिळता है, जहाँ उनका चित्त शान्ति पाता है। 

अब पाँसें पलट गये। जो हिन्दू निराशा के आंसू बहाता हुआ अपने पुराने 
निवास-गृह को आततायियों द्वारा प्रज्वलित अग्नि से परिवेष्टित देख रहा था, आज 
जब कि आधुनिक विचार के शोधक प्रकाश ने धुएँ के अन्धकार को हटा दिया है, 
तब वही हिन्दू देख रहा है कि उसोका घर तो अपनी पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ 
हैं और शेष सब लोग या तो मर मिटे या अपने अपने घर हिन्दू नमूने के अनुसार नये 
सिरे से वना रहे हैं। यह देखकर उस हिन्दू ने अपने आंसू पोंछ डाले और यह जान 
लिया कि उ्ध्बमूलमधःशाखमश्वत्थ' को जड़ तक काटने की कोशिश करनेवाली 
वह्‌ कुल्हाड़ी चीर-फाड़ करनेवाले चिकित्सक सर्जन की हितकारक छुरी ही 
सावित हुई। 

उसने यह देख लिया कि अपने धर्म की रक्षा के लिए न तो उसे शास्त्र-वावयों 
की तोड़-मरोड़ करती है और न किसी अन्य प्रकार की वौद्धिक बेईमानी ही। 
इतना ही नहीं, वह तो अपने शास्त्रों में जो कुछ निम्न श्रेणी का है, उसे निम्न ही 
कहकर स्वीकार कर सकता है, क्योंकि शास्त्रकारों ने निम्न स्तर के अधिकारियों 
के लिए अरुन्धती-दर्शन न्याय, के अनुसार वैसा ही जान-बूझकर रखा है। धन्य 
हैं वे पुरातन ऋषि, जिन्होंने ऐसे सर्वव्यापी,सदा विस्तारशील धर्म-प्रणाली का आवि- 
पकार किया है, जिसमें भौतिक क्षेत्र में आज तक जो आविष्कार हो चुके हैं और जो 
कुछ भी भविष्य में होनेवाले हैं, उन सबका सादर समावेश हो सकता है। अब तो 
हिन्दू अपने शास्त्रों का आदर पुनः नये भाव से करने लगा है और उसने यह नयी 
जानकारी प्राप्त की है कि जो वैज्ञानिक आविष्कार प्रत्येक मर्यादित छोटी छोटी 
धर्म-प्रणाली के लिए घातक सिद्ध हुए, वे सब उसके पूर्वजों के ध्यानलब्ध, तुरीयः 


१. बोद्धों का श्रेष्ठ नीतिशास्त्र 

२. गीता (१५।१) तथा कठोपनिषद्‌ (२।३।१) से उद्धृत। इसका अथं है-- 
“(इस संसार-वृक्ष का मूल ऊध्वं (ब्रह्म) में, और शाखा-प्रशाखाएँ निम्न की ओर 
फैली हुई हैं।' यहाँ पर उसका अर्थ है हिन्दू धर्म। 

३. अर॑न्धती एक इतना छोटा तारा है, जो शीघ्र नहीं दिखायी देता। जब 
उसे किसी मनुष्य को दिखाना होता है, तो पहले उस' मनुष्य की दृष्टि उस तारे 
के निकट के किसी दूसरे बड़े चमकीले तारे की ओर की जाती है, और इस प्रकार 
ऋमदा: उस छोटे अरुन्धती तारे को दिखाया जाता है। इसी प्रकार धर्म का सुक्ष्म 
भाव समझने के लिए पहले स्थूल भाव की सहायता लेनी पड़ती है। 


२६ 
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अवस्था में पाये हुए सत्यों के ही बुद्धि और इन्द्रियजन्य व्यावहारिक ज्ञानक्षेत्र में 
पुनराविष्कार मात्र हैं। 

अतः उसे न तो किसी वस्तु का त्याग ही करना है और न किसी बस्तु को प्राप्त 
करने के लिए इधर-उधर भटकना ही है, वरन्‌ उसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि 
वह्‌ अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में पाये हुए अनन्त कोष में से केवल थोड़ा सा 
निकालकर अपने उपयोग में लाये और उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करे। 
और उसने ऐसा करना आरम्भ कर दिया है और भविष्य में वह और अधिकाधिक 
करेगा। क्या यही इस पुनरुत्थान का सच्चा कारण नहीं है? 

बंगाल के नवयुवको ! तुम लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है। भाइयो ! 
हमें यह जानकर लज्जा होती है कि जिन बहुतेरे वास्तविक दोषों के कारण विदेशी 
लोग हिन्दू जाति को बदनाम करते हैं, उत्त दोषों का कारण हमीं हैं। हमीं 
भारत की अन्य जातियों के सिर पर वरसनेवाली अनुचित गालियों के कारण हैं। 
पर ईश्वर को धन्यवाद है कि हम लोग इस बात को पूर्णतया जान गये हैं 
और उसी ईश्वर के आशीर्वाद से न केवल अपने को ही शुद्ध कर लेंगे, वरन्‌ 
सारे भारत को सनातन धर्म द्वारा उपदिष्ट आदशों के प्राप्त करने में सहायता 
देगे। 

सर्वप्रथम तो हमें उस चिह्न--ईर्ष्यारूपी कलंक--को, जिसे गुलामों के ललाट 
मे प्रकृति सदैव लगा दिया करती है, धो डालना चाहिए। किसीसे ईर्ष्या मत करो। 
भलाई के काम करनेवाले प्रत्येक को अपने हाथ का सहारा दो। तीनों लोकों के 
जीव मात्र के लिए शुभ कामना करो। 

अपने धमं के उसी एक केन्द्रवती सत्य पर खड़े हो जाओ--जो हिन्दू, बौद्ध 
और जैनियों के लिए पैतृक सम्पत्ति है। वह सत्य है, मनुष्य की आत्मा--अज, 
अविनाशी, स्ंव्यापी, अनन्त, मानवात्मा, जिसकी महिमा वेद भी वर्णन नहीं केर 
सकते, जिसके वैभव के सामने सूर्य-चन्द्र, तारागण और नक्षत्र-समूहों के साथ सारा 
विश्व एक बिन्दुवर्‌ है। प्रत्येक स्त्री-पुरुष, यही नहीं, उच्चतम देवों से लेकर 
पदतलस्थ कीट पर्येन्त सभी वही आत्मा, विकसित या अविकसित है। अन्तर प्रकार 
में नहीं, केवल परिमाण में है। 

आत्मा क्री इस अनन्त शक्ति का प्रयोग जड़ बस्तु पर होने से भौतिक उन्नति 
होती है, विचार.पर होने से बुद्धि का विकास होता है और अपने ही पर होने से मनुष्य 
का ईइवर बन जाता है। 


पहले हमें ईश्वर बन लेने दो। तत्पश्चात दूसरों को ईश्वर बनाने में सहायता 


देंगे। वनो और बनाओ, यही हमारा मूलमंत्र रहे। 
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ऐसा न कहो कि मनुष्य पापी है। उसे यह्‌ बताओ कि तू ब्रह्म है । यदि कोई शैतान 
हो, तो भी हमारा कर्तव्य यही है कि हम ब्रह्म का ही स्मरण करें, शैतान का नहीं । 

यदि कोठरी में अन्धकार है, तो सदा अन्धकार का अनुभव करते रहने और 
अन्धकार अन्धकार चिल्लाते रहने से तो वह दूर नहीं होगा, बल्कि प्रकाश को भीतर 
ले आओ, तब वह दूर हो जायगा । यह तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी 
अभावात्मक है, विनाशकारी है और केवल दोष देखनेवाला है, उसका अन्त अवश्य- 
म्भावी है; और जो भावात्मक, सत्यात्मक और रचनात्मक है, वही अमर है और 
वही सदा रहेगा । हम यही कहें---- हम हैं', 'ईइवर हैं और हम ईर्वर हैं।” शिवोऽहम्‌ 
शिवोऽहम्‌ कहते. हुए आगे बढ़ते चलो। जड़ नहीं, वरन्‌ चैतन्य हमारा लक्ष्य है। 
नाम और खूपवाले सभी नामरूपहीन सत्ता के अधीन हैं। इस सनातन सत्य 
की शिक्षा श्रुति दे रही है। प्रकाश को ले आओ, अन्धकार आप ही आप नष्ट हो 
जायगा। वेदान्त-केसरी गर्जना करे, सियार अपने अपने बिलों में छिप जायंगे। 
भावों को सब ओर विखेर दो और फल अपने आप होता रहेगा। भिन्न भिन्न 
रासायनिक द्रव्यों को एक साथ डाळ दो, उसकी सम्मिश्रण-क्रिया आप ही आप 
होती रहेगी। आत्मा की शक्ति का विकास करो, और सारे भारत के विस्तृत 
क्षेत्र में उसे ढाल दो और जिस स्थिति की आवश्यकता है, वह आप ही आप प्राप्त 
हो जायगी। 

अपने आम्यन्तरिक ब्रह्मभाव को प्रकट करो और उसके चारों ओर सब कुछ 
समन्वित होकर विन्यस्त हो जायगा। वेदों में बताये हुए इन्द्र और विरोचन! 
के उदाहरण को स्मरण रखो। दोनों को अपने ब्रह्मत्व का बोध कराया गया था, 
परन्तु असुर विरोचन अपनी देह को ही ब्रह्म मान बैठा । इन्द्र तो देवता थे, वे समझ 
गये कि वास्तव में आत्मा ही ब्रह्म है। तुम तो इन्द्र की सन्तान हो। तुम देवताओं 
के वंशज हो। जड़ पदार्थ तुम्हारा ईशवर कदापि नहीं हो सकता; शरीर तुम्हारा 
ईस्वर कभी नही हो सकता । 

भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वह जड़ की शक्ति से नहीं, वरन्‌ आत्मा की 
४ फ्ति द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन्‌ शान्ति और प्रेम 
की ध्वजा से-संन्यासियों के वेश से--धन की शक्ति से नहीं, बल्कि भिक्षापात्र की 
शक्ति से सम्पादित होगा। ऐसा मत कहो कि हम दुबल हैं, कमजोर हैं। आत्मा 
सर्वशक्तिमान है। श्री रामकृष्ण के चरणों के दैवी स्पर्शं से जिनका अभ्युदय हुआ 
है, उन मुट्ठी भर नवयुवकों की ओर देखो । उन्होंने उनके उपदेशों का प्रचार आसाम 


१. द्र० छारदोग्योपनिषद्‌ का शेष भाग । 
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से सिंध तक और हिमालय से कन्याकुमारी तक कर डाला। वे लोग हिमालय 
पर्वत को बीस हजार फ़ूट की ऊँचाई पर से पैदल ही बर्फ़ पर से लाँघकर तिब्बत के 
रहस्यमय प्रदेश में प्रविष्ट हो गये । उन्होंने अपनी रोटी भिक्षा द्वारा प्राप्त की और 
अपने अंग चिथड़ों से ढाँके। उन पर कितने अत्याचार किये गये, पुलिस ने उनका 
पीछा किया, वे जेल में डाले गये, पर अन्त में जब सरकार को उनकी निर्दोषिता 
का निझ्चय हो गया, तवं वे मुकत कर दिये गये। 

उनकी संख्या अभी वीस है। कल उनकी संख्या दो हजार बना दो। बंगदेश 
के युवकों ! तुम्हारे देश को इसकी आवश्यकता हैं। सारे संसार को इसकी आव: 
इयकता हैं। अपने अन्तःस्थित ब्रह्म को जगाओ, जो तुम्हें क्षुधा-तृष्णा, शीत-उष्ण 
सहन करने में समर्थ बना देगा । विलासपूर्ण भवनों में बैठे बैंठे जीवन की सभी सुख- 
सामग्री से घिरे हुए रहना और धमं की थोड़ी सी चर्चा कर लेना अन्य देशों में भले 
ही शोभा दे, पर भारत को तो स्वभावतः सत्य की इससे कहीं अधिक पहचान है। 
वह तो प्रकृति से ही अधिक सत्य-प्रेमी है। वह कपटवेश को अपना अन्तःशक्ति से 
ही ताड़ जाता है। तुम लोग त्याग करो, महान्‌ बनो। कोई भी बड़ा कार्य बिना 
त्याग के नहीं किया जा सकता । स्वयं पुरुष' ने भी सृष्टि की रचना करने के लिए 
स्वार्थ त्याग किया, अपने को बलिदान किया। अपने आरामों का, अपने सुखों का, 
अपने नाम, यश और पदों का--इतना ही नहीं, अपने जीवन तक का-_त्याग करो 
और मनूष्यरूपी श्रुंखला से ऐसा पुल बनाओ, जिस पुल पर से करोड़ों लोग इस 
संसार-सागर को पार कर जायँ। समस्त मंगलकारी शक्तियों को एकत्र करो। 
किस ध्वजा के नीचे तुम अग्रसर हो रहे हो, इसकी परवाह मत करो। तुम्हारी 
ध्वजा का रंग हरा, नीला या लाल कुछ भी हो, उसकी चिता मत करो, बल्कि सभी 
रंगों को एक में मिला दो और उससे उस अत्युज्ज्वल श्वेत रंग का निर्माण करो, जो 
कि प्रेम का रंग है? हमें तो कर्म ही करना है, फल अपने आप होता रहेगा। यदि 
कोई सामाजिक बन्धन तुम्हारे ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में बाधक है, तो आत्मशक्ति 
के सामने अपने आप ही वह टूट जायगा। भविष्य मुझे दीखता नहीं और मैं उसे 
देखने की चिता भी नहीं करता। परन्लु मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य तो 
अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह प्राचीन माता पुनः एक बार जाग्रत होकर अपने 
सिहासन पर नवयौवनपूणं और पूर्व की अपेक्षा अधिक महा महिमान्वित होकर 
बिराजी है। शान्ति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की 
घोषणा कर दो । 


सेवा और प्रेम में सदा तुम्हारा, 


विवेकानन्द 


ESS USNS 
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[श्री रामकृष्ण के भक्तों को बुलाकर स्वामी जी के द्वारा 

कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन समिति का संगठन--श्री रामकृष्ण 

के उदार भावों के प्रचार के विषय में सबकी सम्मति पूछता-- 

श्री रामकृष्ण को स्वामी जी किस भाव से देखते थे--अपने 

ईश्वरावतारत्व के विषय में श्री रामकृष्ण की उक्ति---अवतारत्व 

में विश्वास करने की कठिनाई; कृपा का स्वरूप और कौन लोग 

उस कृपा को प्राप्त करते हैं--स्वामी जी और गिरीश बाबू का 

वार्तालाप ] 
[स्थान :: वागबाज़ार, 'कलकत्ता। वर्ष : १८३७ ई०] 

स्वामी जी कुछ दिनों से बाग़वाजार में स्व० बलराम बसु के भवन में 
अवस्थान कर रहे हैं। स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण के सब गृहस्थ भक्तों को यहाँ एकत्र 
होने के लिए समाचार भेजा था। इसीसे दिन के तीन बजे श्री रामकृष्ण के भक्त 
जन एकत्र हुए हैं। स्वामी योगानन्द भी वहाँ उपस्थित हैं। स्वामी जी ने एक 
समिति संगठित करने के उद्देश्य से सबको निमन्त्रित किया है । सब महानुभावो 
के बैठ जाने पर स्वामी जी ने कहा, “अनेक देशों में श्रमण करने पर मैंने यह सिद्धांत 
स्थिर किया है कि बिना संघ के कोई भी बड़ा कार्य सिद्ध नहीं होता। परन्तु हमारे 
देश में इसका निर्माण यदि शुरू से ही जनतांत्रिक ढंग से (मतदान द्वारा) किया 
जाय, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वह अधिक कार्य करेगा । पाइचात्य देशों के लिए 
यह नियम अच्छा है, क्योंकि वहाँ सब नर-नारी अधिक शिक्षित हैं और हमारे समान 
द्वेषषरायण नहीं हैं। वे गुण का सम्मान करना जानते हैं। वहाँ मैं मात्र एक साधारण 
जन था, परन्तु उन्होंने मेरा कितना सत्कार किया। इस देश में शिक्षा-विस्तार 
के साथ जव साधारण लोग और भी सहृदय बनेंगे और मतों की संकीर्णे सीमा से 
हटकर उदारता से विचार करेंगे, तब जनतांत्रिक ढंग से काम चलाया जा सकता 


है। इन सब बातों का विचार करके मैं देखता हूँ कि हमारे इस संघ के लिए एक 


१. परिच्छेद १ से ५ तक स्वामी जी के शिष्य श्री शरत्‌ चन्द्र चक्रवर्ती द्वारा: 


आलिखित। स० 


[० , 


, 
रे, 
| 
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प्रधान संचालक (००६३०८) होना आवश्यक है, सब लोग उसीके आदेश को 
मानेगे। कालान्तर में आम भतदान के सिद्धान्त पर कार्य करना होगा।” 

“यह संघ उन श्री रामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा, जिनके नाम पर हम 
संन्यासी हुए और आप सब महानुभाव जिनको अपना जीवन-आदर्श मान संसार 
आश्रमरूप कार्यक्षेत्र में स्थित हैं, ऊपर से जिनके देहावसान के बाद २० वर्ष ही में 
प्राच्य तथां पाश्चात्य जगत्‌ में उनके पवित्र नाम और अद्भुत जीवनी का आइचर्य- 
जनक प्रसार हुआ है। हम सब प्रभु के दास हैं, आप लोग इस कार्य में सहायता 
दीजिए।” 

श्रीयुत गिरीशचन्द्र तथा अन्य समस्त गृहस्थों के इस प्रस्ताव पर सहमत होने 
पर रामकृष्ण संघ की भावी कार्य-प्रणाली पर विचार-विमर्श होने लगा। संघ का 
नाम "रामकृष्ण संघ' अथवा “रामकृष्ण मिशन' रखा गया। उसके उद्देश्य आदि 
नीचे उद्धत किये जाते हैं: 

उद्देश्य--मनुष्यों के हितार्थ श्री रामक्ृष्ण ने जिन तत्त्वों की व्याख्या की और 
स्वयं अपने जीवन में प्रत्यक्ष क्रिया है, उन सबका प्रचार तथा मनुष्यों की दैहिक, 


मानसिक और पारमाथिक उन्नति के निमित्त वे सब तत्त्व जिस प्रकार से प्रयुक्त - ' 


हो सकें, उसमें सहायता करना ही इस संघ (मिशन) का उद्देश्य है। 

ब्रत--जगत्‌ के सब धर्ममतों को एक अक्षय सनातन धर्म का रूपान्तर मात्र 
जानकर, समस्त धर्मावलम्बियों में मैत्री स्थापित करने के लिए श्री रामकृष्ण ने 
जिस कार्य की उद्भावना की थी, उसीका परिचालन इस संघ का ब्रत हैः । 

का्य-प्रणाली--मनुष्यों की सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति हेतु विद्यादान 
करने के लिए उपयुक्त लोगों को शिक्षित करना | शिल्पियों तथा श्रमजीवियों का 
उत्साह बढ़ाना और वेदान्त तथा अन्यान्य धर्मभावों का, जैसी कि उनकी रामकृष्णः 
जीवन में व्याख्या हुई थी, मनुष्य समाज में प्रचार करना । 

भारत में कार्य--भारत के नगर नगर में आचारय-ब्रत ग्रहण के अभिलाषी 
गृहस्थ या संन्यासियों की शिक्षा के निमित्त आश्रम स्थापित करना और उन उपायों 
का अवलम्बन करना, जिनसे वे दूर दूर जाकर जनसाधारण को शिक्षा दे सकें । 

` बिदेशों सें कार्य-विभाग--भारत से बाहर अन्य देशो में ब्रतधारियों को भेजना 

और रन देशों में स्थापित सब आश्रमों की भारत के आश्रमो से घनिष्ठता और 
सहानुभूति बढ़ाना तथा नये नये आश्रमों की स्थापना करना। 

स्वामी जी स्वयं उस समिति के कार्याध्यक्ष बने । स्वामी ब्रह्मानन्द कलकत्ता 


केन्द्र के अध्यक्ष और! स्वामी योगानन्द. सहकारी  बने। एटर्नी बाबू नरेन्द्रनाथ 


भित इसके मंत्री, डॉक्टर शशिभूषण घोष और शरच्चन् सरकार सहायक मंत्री 
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और शिष्य शांस्त्रपाठक निर्वाचित हुए। स्व० बलराम बसु के मकान पर प्रत्येक 
को चार बजे के उपरान्त समिति की बैठक हुआ करेगी, यह नियम भी 
दता । इस सभा के पश्चात्‌ तीन वर्ष तक “रामक्ृष्ण मिशन' समिति का अधिः 
वेशन प्रति रविवार को बलराम बसु के मकान पर हुआ । स्वामी जी जब 
क फिर विदेश नहीं गये, तब तक सुविधानुसार समिति की बैठकों में 
उपस्थित होकर कभी उपदेश आदि देकर या कभी अपने सुन्दर कंठ से गान 
सुनाकर सबको मोहित करते थे । 

आज सभा की समाप्ति पर सदस्यों के चले जाने के पश्चात, योगानन्द स्वामी 
को लक्ष्य करके स्वामी जी कहने लगे, “इस प्रकार कार्य तो आरम्भ किया गया, 
अव देखना चाहिए कि श्री गुरुदेव की इच्छा से कहाँ तक इसका निर्वाह होता है ।” 

स्वामी योगानन्द--तुम्हारा यह सद कार्य विदेशी ढंग पर हो रहा है। श्री 
रामकृष्ण का उपदेश क्या ऐसा ही था? 

स्वामी जी--तुमने कँसे यह जाना कि यह सब श्री रामकृष्ण के भावातुसार नहीं 
हैं? तुम क्या अनन्त भावमय गुरुदेव को अपनी संकीर्णं परिधि में आबद्ध करना 
चाहते हो ? मैं इस सीमा को तोड़कर उनके भाव जगत्‌ भर में फैलाऊँगा। श्री 
रामकृष्ण ने अपने पूजा-पाठ का प्रचार करने का उपदेश मुझे कभी नहीं दिया। वे 
सगधन-भजन, ध्यान-घारणा तथा अन्य ऊँचे धर्मभावों के सम्बन्ध में जो सब उपदेश 
दे गये हैं, उन्हें पहले अपने में अनुभव कर फिर सर्वसाधारण को उन्हें सिखलाना 
होगा। मत अनन्त हैं; पथ भी अनन्त हैं। सम्प्रदायों से भरे हुए जगत्‌ में और एक 
नवीन सम्प्रदाय पैदा कर देने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। प्रभु के चरणों में 
आश्रय पाकर हम कृतार्थं हुए हैं। त्रिजगत्‌ के लोगों को उनकी भाव-राशि देने के 
निमित्त ही हमारा जन्म हुआ है । 

स्वामी योगानन्द के प्रतिवाद न करने पर स्वामी जी फिर कहने लगे, “प्रभु 
की कृपा का परिचय इस जीवन में बहुत पाया वे ही तो पीछे खड़े होकर इत सब 
कार्यों को करा रहे हैं। जब भूखसे कातर होकर वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था, जब 
कौपीन बाँधने को वस्त्र तक न था, जब कौड़ीहीन होकर भी पृथ्वी का श्रमण करने 
को कृतसंकल्प था, तब श्री गुरुदेव की कृपा से सदा मैंने सहायता पायी। फिर जब 
इसी विवेकानन्द के दर्शन करने के निमित्त शिकागो के रास्तों पर भीड़ में धक्कम- 
धक्का हुआ था; जिस सम्मान का शतांश भी प्राप्त करने पर साधारण मनुष्य उन्मत्त 
हो जाते हैं; श्री गुरुदेव की कृपा से उस सम्मान को भी सहज में पचा गया। प्रभु की 
इच्छा से सर्वत्र विजय है। अव इस देश में कुछ कार्य कर जाऊंगा। तुम सन्देह 
छोड़कर मेरे कार्य में सहायता करों, देखोगे उतकी इच्छा से सब पूर्णं हो जायगा ।” 
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स्वामी योगानन्द--तुम जैसा आदेश दोगे, हम वैसा ही करेंगे। हम तो सदा 
से तुम्हारे, आज्ञाकारी हैं। मैं तो कभी कभी स्पष्ट ही देखता हूँ कि श्री गुरुदेव स्वयं 
तुमसे यह सब कार्य करा रहे हैं॥ पर वीच बीच में मन में न जाने क्यों ऐसा सन्देह 
आ जाता है। मैंने श्री गुरुदेव के कार्य करने की रीति कुछ और ही प्रकार की देखी 
थी, इसीलिए सन्देह होता है कि कहीं हम उनकी शिक्षा छोड़कर दूसरे पथ पर तो 
नहीं चल रहे हैं? इसी कारण तुमसे ऐसा कहता हूँ और सावधान कर देता हूँ । 

स्वामी जी--जानते हो, साधारण भक्तों ने श्री गुरुदेव को जितना समझा 
है, वास्तव में हमारे प्रभु उतने. ही नहीं .हैं। वे तो अनन्त भावमय हैं। भले ही 
ब्रह्मज्ञान की मर्यादा हो, पर प्रभू के अगम्य भावों की कोई. भी मर्यादा नहीं । 
उनके कृपा-कटाक्ष से एक क्यों, लाखों विवेकानन्द अभी उत्पन्न हो सकते हैं। पर 
ऐसा न करके वे अपनी ही इच्छा से मेरे द्वारा अर्थात्‌ मुझे यन्त्रवत्‌ बनाकर, यहाँ 
सब कार्य करा रहे हैं। तुम्हीं कहो, इसमें मेरा क्या हाथ है? 

यह कहकर स्वामी जी दूसरे किसी कार्य के लिए कहीं चले गये ! स्वामी 
योगानन्द शिष्य से कहने लगे, “वाह ! नरेन्द्र का कंसा विश्वास है ! इस विषयः 
पर भी क्या तूने ध्यान दिया ? कहता है, श्री गुरुदेव की कृपा-कटाक्ष से लाखों 
विवेकानन्द बन सकते हैं ! धन्य है उनकी गृरु-भक्ति! यदि ऐसी भक्ति का 
शतांश भी हम प्राप्त कर सकते, तो कृतार्थ हो जाते।” ; 

शिष्य--महाराज, श्री रामकृष्ण स्वामी जी के विषय में क्या कहा करते थे ? 

योयानन्द--वे कहा करते थे, “इस युग में ऐसा आधार जगत्‌ में और कभी 
नहीं आया ।” कभी कहते थे, “नरेन्द्र पुरुष है और मैं प्रकृति हूं, नरेन्द्र मेरी ससुराल 
है।” कभी कहा करते थे, “अखण्ड की कोटि का है,” कभी कहते थे, “अखण्ड के 
घर में जहाँ देव-देवियाँ भी सब अपना प्रकाश ब्रह्म से स्वतन्त्र रखने: में: असमर्थ 
होकर उनमें लीन हो गये हैं, वहाँ मैंने केबल सात ऋषियों को अपना प्रकाश स्वतन्त्र 
रखकर ध्यान में निमग्न रहते देखा ग्रा, नरेद्र उन्हींमें से एक का अंशावतार है।” 
कभी क्रहा करते थे, “जगत्‌-पालक नारायण ने नर और नारायण नामक जिन दो 
ऋषियों की मूति धारण कर जगत्‌ के कल्याण के लिए तपस्या की थी, नरेन्द्र उसी 
नर/ऋषि का अवतार है।” कभी कहते थे, “शुकदेव के समान इसको भी माया ने 
स्पर्श नहीं किया है ।'” 

शिष्य--क्या वे सब बातें सत्य हैं या श्री रामकृष्ण भावावस्था में समय समय 
पर एकएक प्रकार,का 'उनको बतलाया करते थे ? 


` 'योगानन्द--उनकी सब बातें सत्य हैं ! उनके श्रीमुख से भूल से भी मिथ्या 


बात नहीं निकली । 
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शिष्य---तब फिर क्‍यों कभी कुछ और कभी कुछ कहा करते थे ? 

योगानन्द--तुमने समझा नहीं। वे नरेन्द्र को सबका समष्टि प्रकाश कहा 
करते थे । क्या तुझे नहीं दीख पड़ता कि नरेन्द्र में ऋषि का वेद-ज्ञान, शंकर 
का त्याग, बुद्ध का हृदय, शुकदेव का मायारहित भाव और ब्रह्मज्ञान का पूर्ण विकास 
एक ही साथ वर्तमान हैं? इसीसे बीच बीच में श्री रामकृष्ण नरेन्द्र के विषय में ऐसी 

नाना प्रकार की बातें कहा करते थे । जो वे कहते थे, वें सव सत्य हैं। 

शिष्य सुनकर निर्वाक्‌ हो गया। इतने में स्वामी जी लोटे और शिष्य से पूछा, 
“क्या तेरे देश में सब लोग श्री रामकृष्ण के नाम से अच्छी तरह परिचित हैं? 

शिष्य--मेरें देश से तो केवल नाग महाशय ही श्री रामक्ृष्ण के पास आये 
थे। उनसे समाचार पाकर अनेक लोग श्री रामक्ृष्ण के विषय में जानने को उत्सुक 
हुए हैं; परन्तु वहाँ के लोग श्री रामकृष्ण को ईड्वरावतार अभी तक नहीं समझ 
सके हैं। कोई कोई तो यह बात सुनकर भी विशवास नहीं करते । 

स्वामी जी--इस वात पर विश्वास करना क्या तूने ऐसा सुगम समझ रखा 
है ? हमने उनको सब प्रकार से जाँचा, उनके मुँह से यह वात वारम्वार सुनी, चौबीस 
घण्टे उनके साथ रहे, तव भी बीच बीच में हमको सन्देह होता है तो फिर औरों 
को क्या कहें ? 

शिष्य--महाराज, श्री रामकृष्ण पूणं ब्रह्म भगवान्‌ थे, क्या यह बात उन्होंने 
कभी अपने मुँह से कही थी ? 

स्वामी जी--कितनी बार कही थी। हम सब लोगों से कही थी। जब 
वे काशीपुर के बाग में थे और उनका शरीर बिल्कुल छूटने ही वाला था, तब मैंने 
उनकी शय्या के निकट बैठकर एक दिन मन में सोचा कि यदि वे अब कह सके कि 
मैं भगवान्‌ हूँ, तव मेरा विश्वास होगा कि वे सचमुच ही भगवान्‌ हैं। चोला छूटने 
के दो दिन बाक़ी थे । उक्त बात को सोचते ही श्री गुरुदेव ने एकाएक मेरी ओर्‌ 
देखकर कहा, “जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही अब इस शरीर में रामकृष्ण हैं 
केवल तेरे वेदान्त के मत से नहीं ।' मैं तो सुनकर भौचक्का हो गया। प्रभु, के 
श्रीमुख से बारम्बार सुनने पर भी हमें ही अभी तक पूर्ण विश्‍वास नहीं हुआ-- 
सन्देह और निराशा में मन कभी कभी आन्दोलित हो जाता है--तो औरों की बात 
ही क्या ? अपने ही समान देहधारी एक मनुष्य को इश्वर कहकर निदिष्ट करना 
और 'उस पर विश्वास रखना बड़ा ही कठिन है। सिद्ध पुरुष या ब्रह्मज्ञ, तक 
अनुमान करना सम्भव है। उनको चाहे जो कुछ कहो, चाहे. जो कुछ समझो, 
महापुरुष मानो या ब्रह्मत-- इसमें क्या घरा है ? परन्तु श्री गुरुदेव जैसे पुरुषोत्तम 
ने इससे पहले जगत्‌ में और कभी जन्म नहीं लिया । संसार के घोर अन्धकार 
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में अब यही महापुरुष ज्योतिस्तम्भस्वरूप हैं। इनकी ही ज्योति से मनुष्य संसार 
समुद्र के पार चले जायेगे । 
शिष्य--में समझ ता हूं, जब तक कुछ देख-सुन न लें, तब तक यथार्थ विशवास 
नहीं होता। सुना है, मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण के विषय में कितनी ही अद्‌भुत 
घटनाएँ प्रत्यक्ष की थीं और -उन्हीसे उनका विश्वास उन पर जमा था। 
स्वामी जी--जिसे विश्वास नहीं है, उसके देखने पर भी कुछ नहीं होता । देखने 
पर सोचता है कि यह कहीं अपने मस्तिष्क का विकार या स्वप्नादि तो नहीं है ? 
दुर्योधन ने भी विश्वरूप देखा था, अर्जुन ने भी देखा था। अर्जुन को विश्वास हुआ, 
किन्तु दुर्योधन ने उसे जादू समझा ! यदि वे ही न समझायें, तो और किसी प्रकार 
से समझने का उपाय नहीं है। किसी किसीको बिना कुछ देखे सुने ही पूर्ण 
विश्वास हो जाता है और किसीको बारह वर्षं तक प्रत्यक्ष सामने रहकर नाना 
प्रकार की विभूतियाँ देखकर भी सन्देह में पड़ा रहना होता है। सारांश यह है कि 
उनकी कृपा चाहिए, परन्तु लगे रहे से ही उनकी कृपा होगी। 
रिष्य--महाराज, कृपा का कया कोई नियम है ? 
स्वामी जी--है भी और नहीं भी । 
शिष्य--यह कँसे ? 
स्वामी जी--जो तन, मन, वचन से सर्वदा पवित्र रहते हैं, जिनका अनुराग 
अल है, जो सत्‌-असत्‌ का विचार करनेवाले हैं और ध्यान तथा धारणा में संलग्न 
रहते हैं, उन्हीं पर भगवान्‌ की क्रपा होती है। परन्तु भगवान्‌ प्रकृति के सब निसर्ग 
नियमों के परे हैं अर्थात्‌ किसी नियम के व में नहीं हैं। श्री गुरुदेव जैसा कहा 
करते थे, उनका स्वभाव बच्चों के समान है।' इस कारण यह देखने में आता है कि 
किसी किसीने करोड़ों जन्मों से उन्हें पुकारा, किन्तु उनसे कोई उत्तर न पा सका। 
फिर जिसको हम पापी, तापी और नास्तिक समझते हैं, उसमें एकाएक चैतन्य का 
प्रकाश हो गया । उसके न मांगने पर भी भगवान्‌ मे उस पर कृपा कर दी। तुम 
यह कह सकते हो कि उसके पूर्व जन्म का संस्कार था, परन्तु इस रहस्य को समझना 
बड़ा कठिन है। श्री गुरुदेव कभी ऐसा भी कहते थे, “पूरी तरह उनके ही सहारे 
रहो, आँधी के जूठे पत्तल बन जाओ।” कभी कहते, थे “कृपारूपी हवा तो चल 
ही रही है, तुम अपनी पाल उठा दो ।” 
.._ शिष्य--महाराज, यह तो बड़ी कठिन बात है। कोई मुकत ही यहाँ नहीं 
ठहर सकती । 
..._ स्वामी जी--तकं-विचार की दौड़ तो माया से अधिकृत इसी जगत में है, देश, 
काल, निमित्त की सीमा के अन्तर्गत हैं; और वे इन सबसे अतीत हैं। उनके नियम 
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भी हैं, और वे नियम के बाहर भी हैं। प्रकृति के जो कुछ नियम हैं, उनको उन्होंने 
ही बनाया या यों कहें कि वे ही स्वयं ये नियम बने और इन सबके परे भी रहे । 
जिन्होंने उनकी कृपा प्राप्त की, वे उसी क्षण सब नियमों के परे पहुँच जाते हैं। 
इसीलिए कृपा का कोई विशेष नियम नहीं है। कृपा है उनकी मौज । यह सारा 
जग्‌-सर्जन ही उनकी मौज है--लोकवत्तु लीलाकंबल्यम्‌ । जो इस जगत्‌ को अपनी 
इच्छा मात्र से तोड़ और बना सकता है, वह क्या अपनी कृपा से किसी महापापी 
को मुक्ति नहीं दे सकता ? तब जो किसी किसीसे कुछ साधन-भजन करा लेते 
हैं और किसीसे नहीं कराते, यह भी उन्हींकी लीला है, उनकी मौज है। 

शिष्य--महाराज, यह बात ठीक समझ में नहीं आयी ? 

स्वामी जी---और अधिक समझकर क्या होगा? जहाँ तक हो. उनसे ही 
मन को लगाये रखो। इसीसे जगत्‌ की माया स्वयं छूट जायगी; परन्तु लगा 
रहना पड़ेगा। कामिनी और कांचन से मन को पृथक्‌ रखना पड़ेगा। सवंदा सत्‌ 
और असत्‌ का विचार करना होगा। मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे विदेह भाव से अवस्थान 
करना पड़ेगा.। मैं सर्वव्यापी आत्मा ही हूँ, इसीकी अनुभूति होनी चाहिए। इसी 
प्रकार लगे रहने का ही नाम पुरुषकार है। इस पुरुषकार की सहायता से ही 
उन पर निर्भरता आती है, और इसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। 

स्वामी जी फिर कहने लगे,“यदि तुम पर उनकी कृपो न होती, तो तुम यहाँ 
क्यों आते ? श्री गुरुदेव कहा करते थे, जिन पर भगवान्‌ की कृपा हुई है, उनको 
यहाँ अवश्य ही आना होगा। वे कहीं भी क्यों न रहें, कुछ भी क्यों न करें, 
यहाँ की बातों से और यहाँ के भावों से उन्हें अवश्य अभिभूत होना होगा ।' 
अपने को ही देखो न, जो नाग महाशय भगवान्‌ की कृपा से सिद्ध हुए थे और 
उनकी कृपा को ठीक ठीक समझते थे, उनका सत्संग भी क्या बिना ईहवर की 
कृपा के कभी हो सकता है ? अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌। जन्म- 
जन्मान्तर की सुकृति से ही महापुरुषों के दर्शन होते हैं। शास्त्र में उत्तमा भक्ति 
के जो लक्षण दिये हैं, वे सभी ताग महाशय में प्रकट हुए थे। लोग जो तृणादपि 
सुनीचेन कहते हैं, वह एकमात्र नाग महाशय में ही मैंने देखा 'है। तुम्हारा पूवं 
बंग धन्य है ! नाग महाशय के चरण-रेणु से वह पवित्र हो गया है।" 

बातचीत करते हुए स्वामी जी महाकवि गिरीशचन्द्र घोष के भवन की ओर 
घूमते हुए निकले। स्वामी योगानन्द और शिष्य भी साथ चले । गिरीश बाबू 
के भवन में उपस्थित होकर स्वामी जी ने'आसन ग्रहण किया और कहा, 

“जी० सी०(गिरीशचन्द्र को स्वामी जी जी० सी० कहकर पुकारा करते थे), आज- 
कल मन में केवल यही हो रहा है कि यह करूँ, वह करूँ; उनके वचनों को संसार में 
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फैला दूं इत्यादि। फिर यह भी शंका होती है कि इससे भारत में कहीं एक नया 
सम्प्रदाय खड़ा न हो जाय। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। कभी 
ऐसा भी विचार हो आता है कि यदि कोई सम्प्रदाय बन जाय, तो बन जाने दो। 
फिर सोचता हूँ कि नहीं, उन्होंने तो किंसीके भाव को कभी ठेस नहीं  पहुँचायी। 
समदर्शन ही उनका भाव था। ऐसा विचारकर अपनी इच्छा को समय समय पर 
दबाकर चलता हूँ। इस बारे में तुम क्या कहते हो?” 
गिरीश बाबू--मेरा विचार और क्या हो सकता है ? तुम तो उनके हाथ के यन्त्र 
हो, जो करायेंगे, वही करना होगा । अधिक मैं कुछ नहीं जानता । मैं तो देखता हूँ कि 
प्रभू की शक्ति ही तुमसे कार्य करा रही है। मुझे यह स्पष्ट दिखायी दे रहा है। 
स्वामी जी--और मैं देखता हूँ कि हम अपनी इच्छानुसार कार्य कर रहे हैं। 
परन्तु आपद, विपद में, अभाव-दारिद्रध में भी वे प्रत्यक्ष होकर ठीक मार्ग पर 
मुझे चलाते हैं; यह भी मैंने देखा है। परन्तु प्रभु की शक्ति पूरी तरह नहीं 
समझ सका । 
गिरीश बाबू--उन्होंने तुम्हारे विषय में कहा था कि सब समझ जाने से तो 
सब शून्य हो जायगा; फिर कौन करेगा और किससे करायेगा ? 
ऐसे वार्तालाप के पञ्चात्‌ अमेरिका के प्रसंग पर बातें, होने लगीं। गिरीश 
बाबू ने स्वामी जी का ध्यान प्रस्तुत प्रसंग से हटा लेने के लिए ही जान-बूझकर यह 
प्रसंग छेड़ा, यही मेरा अनुमान है। ऐसा करने का कारण पूछने पर गिरीश बाबू 
ने दूसरे मौक़े पर मुझसे कहा था, 'गुरुदेव के श्रीमुख से सुना. था कि इस प्रकार के 
विषय का वार्तालाप करते करते यदि स्वामी जी को संसार-वै राग्य या ईइवरोह्दीपन 
होकर अपने स्वरूप का एक बार दशन हो जाय (अर्थात्‌ वे अपने: स्वरूप को 
पहचान जायें), तो एक क्षण भी उसका शरीर नहीं रहेगा।” इसीलिए मैंने देखा 
कि स्वामी जी के संन्यासी गुरुभाइयों ने जब जब उनको चौबीसों घण्टे श्री गुरुदेव 
की बाते करते हुए पाया, तब तब अन्यान्य प्रसंगों में उनका मना लगा दिया। अब 
अमेरिका के प्रसंग में स्वामी जी तल्लीन हो गये। वहाँ की समृद्धि तथा स्त्री- 
पुरुषों का. गुणावगुण और उनके भोगःविलास इत्यादि की नाना कथाओं का वर्णन 
करने लगे । 
२ 
[भारत की आवश्यकता कर्म, भाषण नहीं--दारिद्रच ही भारत 
` की बड़ी समस्या--लीकिक और पारमाथिक शिक्षकों के रूप में 


` ` युबा संन्यासियों का प्रशिक्षण--दूसरों के. लिए. कर्म के. निमित्त: 
* युवकों के प्रति प्रबोधन |] र 
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शिष्य~-स्वामी जी, आप इस देश में व्याख्यान क्यों नहीं देते ? अपनी वक्तृतां 
के प्रभाव से यूरोप-अमेरिका को मतवाला बना आये; परन्तु भारत में लौट- 
कर आपका उस विषय में यत्न और अनुराग क्यों घट गया, इसका कारण समझ में 
नहीं आता। हमारी समझ में तो पाइचात्य देशों के बजाय यहीं पर उस प्रकार की 
चेष्टा की अधिक आवश्यकता है। 

स्वामी जी -- इस देश में पहले ज़मीन तैयार करनी होगी। तब बीज बोने 
से वृक्ष उगेगा। पाइचात्य की भूमि ही इस समय बीज वोने के योग्य है, बहुत उर्वरा 
है। वहाँ के लोग अब॑ भोग की अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं। भोगा से अघाकर 
अब उनका मन उसमें और अधिक शान्ति नहीं पा रहा है। वे एक ओर अभाव का 
अनुभव कर रहे हैं । पर तुम्हारे देश में न तो भोग है और न योग ही । भोग की इच्छा 
कुछ तृप्त हो जाने पर ही, लोग योग की बात सुनते या समझते हैँ। अन्न के अभाव 
से क्षीण देह, क्षीणं मन, रोग-शोक-परिताप की जन्मभूमि भारत में भाषण देने से 
क्या होगा? 

शिष्य--क्यों, आपने हीं तो कभी कभी कहा है, यह देश धर्मेभूमि है। इस देश 
में लोग जैसे धर्म की बात समझते हैं और कार्यरूप में धर्म का अनुष्ठान करते हैं, 
वैसा दूसरे देशों में नहीं। तो फिर आपके ओजस्वी भाषणों से क्यों न देश मतवाला 
हो उठेगा--बयों न फल होगा ? 

स्वामी जी--अरें, धर्म-कर्म करने के लिए पहले कूर्म अवतार की पूजा करनी 
चाहिए। पेट है वह कूमं। इसे पहले ठण्डा किये बिना तेरी धर्म-कर्म की बात कोई 
ग्रहण नहीं करेगा। देखता नहीं, पेट की चिन्ता से भारत बेचैन है। विदेशियों के 
सांथ मुकाबला करना, वाणिज्य में अबाध निर्यात, और सबसे बढ़कर तुम लोगों की 
आपस की घृणित दास-सुलभ ईर्ष्या ने ही तुम्हारे देश की अस्थि-मज्जा को खा डाला 
है। धर्म की बात सुनाना हो, तो पहले इस देश के लोगों के पेट की चिन्ता को दूर 
करना होगा। नहीं तो केवल व्याख्यात देने से ही विशेष लाभ न होगा। 

शिष्य--तो हमें अब क्या करना चाहिए ? 

स्वामी जी--पहले कुछ त्यागी पुरुषों की आवश्यकता है, जो अपने परिवार 
के लिए न सोचकर दूसरों के लिए जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार हों । इसी लिए 
मैं मठ की स्थापना करके कुछ वाल-संत्यासियों को उसी रूप में तैयार कर रहा हूँ। 
शिक्षा समाप्त होने पर, ये लोग द्वार द्वार पर जाकर सभी को उनकी वर्तमान शोच- 
नीय स्थिति समझायेंगे; उस स्थिति से उन्नति किस प्रकार हो सकती है, इस विषय 
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में उपदेश देंगे और साथ ही साथ धर्म के महात्‌ तत्त्रों को सरल भाषा में उन्हें 
साफ़ साफ़ समझा देंगे । तुम्हारे देश का जनसाधारण मानो एक सोया हुआ तिमिगल 
(एक विद्ञालकाय समुद्री जीव) है। इस देश की यह जो विश्वविद्यालय की शिक्षा 
है, उससे देश के अधिक से अधिक एक या दो प्रतिशत व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। जो 
लोग शिक्षा पा रहे हैं, वे भी देश के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सक रहे हैं। 
वचारे करें भी तो कंसे ? कॉलेज से निकलकर ही देखते हैं कि वे सात बच्चों के 
बाप बन गये हैं, उस समय जैसे-तँसे किसी क्लर्की या डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी 
स्वीकार कर लेते हैं---बस, यही हुआ शिक्षा का परिणाम ! उसके बाद गृहस्थी 
के भार से उच्च कर्म और चिन्तन करने का उसको फिर समय कहाँ ? जब अपना 
स्वार्थ ही सिद्ध नहीं होता, तब वह दूसरों के लिए क्‍या करेगा ? 

शिष्य---तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है ? 

स्वामी जी--अवश्य है ! यह सनातन धर्म का देश है। यह देश गिर अवश्य 
गया है, परन्तु निश्चय फिर उठेगा। और ऐसा उठेगा कि दुनिया देखकर दंग रह 
जायगी। देखा नहीं है, नदी या समुद्र में लहरे जितनी नीची उतरती हैं, उसके बाद 
उतनी ही जोर से ऊपर उठती हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा। देखता नहीं 
है, पूर्वाकाश में अरुणोदय हुआ है, सूर्य उदित होने में अब अधिक विलम्ब नहीं है। 
तुम लोग इसी समय कमर कसकर तैयार हो जाओ। गृहस्थी करके क्या होगा? 
तुम लोगों का अब काम है प्रान्त प्रान्त में, गाँव गाँव में जाकर देश के लोगों को समझा 
देना कि अब आलस्य से बैठे रहते से काम न चलेगा। शिक्षा-विहीन, धर्म-विहीन 
वर्तमान अधोगति की बात उन्हें समझाकर कहो--“भाई, सब उठो, जागो, और 
कितने दिन सोओगे ?” और शास्त्र के महान्‌ सत्यों को सरल करके उन्हें जाकर 
समझा दो। इतने दिन इस देश का ब्राह्मण धर्म पर एकाधिकार किये बैठा था। 
काल के स्रोत में वह जब और अधिक टिक नहीं सका, तो तू अब जाकर एसी व्यवस्था 
कर कि देश के सभी लोग उस धमं को प्राप्त कर सकें। सभी को जाकर समझा दो 
कि ब्राह्मणों की तरह तुम्हारा भी धर्म में एक सा अधिकार है। चाण्डाल तक़ को 
इस अर्नि-ंत्र में दीक्षित करो और सरल भाषा में उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि 
आदि गृहस्थ-जीवन के अत्यावश्यक विषयों का उपदेश दो। नहीं तो तुम्हारे लिखने 
पढ्ने को घिवकार--और तुम्हारे वेद-वेदान्त पढ़ने को भी धिक्कार ! 

शिष्य--महाराज, हममें वह शक्ति कहाँ ? यदि आपकी शतांश शक्ति भी 
हममें होती, तो हम स्वयं धन्य हो जाते और दूसरों को भी धन्य कर सकते ! 

__ स्वामी जी--धत्‌ मूर्खं ! शक्ति क्या कोई दूसरा देता है? बह तेरे भीतर 

ज मौजूद है। समय-आने पर वह स्वयं ही प्रकट होरी । तू काम में लग जा; फिर 
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देखेगा, इतनी शक्ति आयेगी कि तू उसे संभाल न सकेगा। दूसरों के लिए रत्ती 
भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने 
से धीरे धीरे हृदय में सिह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह 
करता हूँ, परन्तु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ, 
तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी । 

शिष्य--परन्तु महाराज, जो लोग मुझ पर निर्भर हैं, उनका क्या होगा ? 

स्वामी जी--यदि तू दूसरों के लिए प्राण देने को तैयार हो जाता है, तो 
भगवान्‌ उनका कोई न कोई उपाय करेंगे ही। न हि कल्याणकृत्‌ किचित्‌ दुर्गत 
तात गच्छति-¬ (हे तात, कल्याण करनेवाला व्यक्ति कभी दुःखी नहीं होता), गीता 
में पढ़ा है न? 

शिष्य--जी हाँ। 

स्वामी जी--त्याग ही असली वात है। त्यागी हुए बिना कोई दूसरों के 
लिए सोलह आना प्राण देकर काम नहीं कर सकता। त्यागी सभी को समभाव से 
देखता है; सभी की सेवा में लगा रहता है। वेदान्त में भी तो पढ़ा है कि 
समभाव से देखो, तो फिर एक स्त्री और कुछ बच्चों को अधिक अपना 
समझकर क्यों मानेगा ? तेरे दरवाज़े पर स्वयं नारायण दरिद्र के भेष में 
आकर. अनाहार से मृतप्राय होकर पड़े हैं। उन्हें कुछ न देकर केवल अपना 
और अपने स्त्री-पुत्रों का पेट भाँति भांति के व्यंजनों से भरना तो पशुओं का 
काम है। 

शिष्य--महाराज, दूसरों के लिए काम करने के लिए समय समय पर बहुधा 
धन की भी आवश्यकता होती है। वह कहाँ से आयेगा ? 

स्वामी जी--मैं कहता हूँ, जितनी शक्ति है, पहले उतना ही कार्य कर। धन 
के अभाव से यदि कुछ नहीं दे सकता, तो न सही, पर एक मीठी बात या एक-दो 
सदुपदेश तो उन्हें दे सकता है। क्या इसमें भी धन लगता है ? 

शिष्य--जी हाँ, यह तो कर सकता हूं । 

स्वामी जी--'जी, कर सकता हूँ'--केवळ मुंह से कहने से काम नहीं बनेगा। 
जो कर सकता है, वह मुझे करके दिख, तब जातूँगा कि तेरा मेरे पास आना सफल 
हुआ। काम में लग जा। कितने दिनों के लिए है यह जीवन ? संसार में जब आया 
है, तब एक स्मृति छोड़कर जा । वरना पेड़-पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते 
हैं। उसी प्रकार जन्म लेने और मरने की इच्छा क्या मनुष्य की भी कभी होती है ? 
मुझे करके दिखा दे कि तेरा वेदान्त पढ़ना सार्थक हुआ है। जाकर सभी को यह 
बात सुना--तुम्हारे भीतर अनन्त शक्ति मौजूद है, उसी शक्ति को जाग्रत करो।' 
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केवल अपनी मुवित से क्या होगा? मुक्ति की कामना भी तो महा स्वार्थपरता 
है। छोड़ दे ध्यान, छोड़ दे मुक्ति की आकांक्षा। मैं जिस काम में लगा हूँ, उसी 
काम में लग जा। 

शिष्य विस्मित होकर सुनने लगा। स्वामी जी फिर कहने लगे-- 

“तुम लोग जाकर इसी प्रकार जमीन तैयार करो। बाद में मेरे जैसे हजार 
हजार विवेकानन्द भाषण देने के लिए नरलोक में शरीर धारण करेंगे ; उसकी 
चिन्ता नहीं है । यह देख न, हममें (श्री रामक्ृष्ण के शिप्यों में) जो पहले सोचा करते 
थे कि उनमें कोई शक्ति नहीं, वे ही अब अनाथाश्रम, दुभिक्ष-कोप आदि कितनी ही 
संस्थाएँ खोल रहे हैं। देखता नहीं, निवेदिता ने, अंग्रेज की लड़की होकर भी, तुम 
लोगों की सेवा करना सीखा है? और तुम लोग अपने ही देशवासियों के लिए 
ऐसा नहीं कर सकोगे ? जहाँ पर महामारी हुई हो, जहाँ पर जीवों को दुःख ही 
दुःख हो, जहाँ दुभिक्ष पड़ा हो, चला जा उस ओर। अधिक से अधिक कया होगा, 
मर ही तो जायगा। मेरे-तेरे जैसे न जाने कितने कीड़े पैदा होते रहते हैं और 
मरते रहते हैं। इससे दुनियां को क्या हानि छाभ? एक महान्‌ उद्देश्य लेकर 
मर जा। मरना तो है ही; पर अच्छा उद्देश्य लेकर मरना ठीक है! इस भाव 
का घर घर में प्रचार कर, अपना और देश का कल्याण होगा। तुम्हीं लोग देश की 
आशां हो। तुम्हें कर्मविहीन देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। लग जा, काम में 
लगे जा ; विलम्ब न कर, मृत्यु तो दिनोंदिन निकट आ रही है ! 'बाद में करूंगा” 
कहकर अधिक बैठा न रह्‌--यदि बैठा रहेगा, तो फिर तुझसे कुछ भीन हो 
सकेगा। 


३ 
[अहिसा का सिद्धान्त और मांसाहार--मनुष्य में सत्त्व, रज 
और तम--खाद्याखाद्य कां विचार और आध्यात्मिकता--'आहार' 
--वाद्य में तीन दोष--छआछत और जातिगत संस्क्रार--प्राचीन 
वर्णाश्चम धर्म और ऋषियों के विधान की पुनः प्रतिष्ठा की योजना ] 


[स्थान : बेळूड़ मठ (निर्माण के समय) । वर्ष : १८९८ ई]. 


ˆ शिष्य-स्वामी जी, क्या खाद्-अखाद्य के साथ धर्माचरण का कुछ सम्बन्ध 
EN 
स्वामी जी--थोड़ा-बहुत अवश्य है। 
शिष्य--मछली तथा मांस खाना कया उचित तथा आवद्यक है? 
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ओ भाई। इससे जो पाप होगा, बह मेरा। लुम अपने देश 
के लोगों की ओर एक बार ध्यान से देखो तो, मूँह पर अलिनता की छाया; कलेजे 
में न साहस, न उल्लास; पेट बड़ा, हाथ-पैरों में क्ति नहीं; डरपोक और कायर ! 

शिष्य--मछली और मांस खाने से यदि उपकार ही होता, तो बोद्ध तथा 
वैष्णव धर्म में अहिसा को 'परमो धर्मः' क्यों कहा गया है? 

स्वामी जी--तौद्ध तथा वेष्णद नहीं । बौद्ध धर्म के उच्छेद के समय 
हिन्दू धर्म ने उनके कुछ नियमों को अपना लिया था। वही इस समय भारत में 
वैष्णव धर्म के नाम से विख्यात है। 

अहिंसा परमो धर्मः --वौद्ध धर्म का एक बहुत अच्छा सिद्धान्त है, परन्तु 
अविकारी का विचार न करके अबर्दस्ती राज-शक्ति के बल पर उस मत को 
सर्वसाधारण पर लादकर बौद्ध धर्म ने देश का सर्वनाश किया है। परिणाम यही 
हुआ कि लोग चीटियों को चीनी देते हैं, पर धन के लिए भाई का भी सर्वनाश कर 
डालते हैं। इस प्रकार अनेक बक्षः परमधासिकः के अनुसार जीवन व्यतीत करते 













५ 


देखे जाते हैं। दूसरी ओर देख, वेदिक तथा मनु के धर्म में मछली और मांस खाने का 







! की बात भी । अधिकारी भेद से हिसा और अहिसा 


१, स्वामी जी के इस प्रकार के उत्तर से कोई ऐसा न सोचे कि वे मांस खाने 
सें अधिकारी का विचार न करते थे। उनके योग सम्बन्धी दूसरे ग्रन्यों में उन्होंने 
भोजन के सम्बन्ध में यही साधारण नियम बताया है कि दुष्पाच्य होने के कारण 
जिससे अजीर्णं आदि रोगों की उत्पत्ति होती है अथवा वेसा न होने पर भी जिससे 
शरीर की उष्णता में अकारण वृद्धि होकर इन्द्रिय तथा मन में चंचलता उत्पन्न 
होती है, उसे सब प्रकार से त्यागना चाहिए। अतः जो लोग आध्यात्मिक उन्नति 
चाहते हैं, उनमें से जिनकी मांस खाने की प्रवृत्ति है, उन्हें स्वामी जी ने पूर्वोक्त दो 
बातों पर ध्यान रखते हुए मांस खाने का उपदेश किया है। नहीं तो मांस एकदम 
त्याग देने को कहते थे । अथवा 'मांस खाऊं या नहीं'--इस प्रश्न का समाधान वे 
प्रत्येक व्यक्षित को अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक पवित्रता आदि की रक्षा 
करके स्वयं ही कर छेने के लिएं कहते थे। परन्तु भारत के साधारण गृहेस्थों के 
बारे में स्वामी जी मांसाहार के पक्षपाती थे। वे कहा करते थे कि वर्तमान युग में 
पाइचात्य मांसाहारी जातियों के साथ उन्हें जीवन संग्राम में सब प्रकार से प्रतिद्वन्द्रिता 
करनी होगी, इसलिए मांस खाना उनके लिए इस समय विशेष आवइयक है। सं० 

२७ 
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शिष्य--लछेकिन आजकल तो देखा है महाराज, कि धर्म की ओर जरा आकर्षण 
होने के पहले ही लोग मछली और मांस त्याग देते हैं.। कई लोगों की दृष्टि में तो 
व्यभिचार आदि गम्भीर पाप से भी मानो मछली और मांस खाना अधिक पाप है ! 
यह भाव कहाँ से आया ? 

स्वामी जी--कहाँ से आया, यह जानने से तुम्हें क्या लाभ ? परन्तु यह मत 
तुम्हारे समाज तथा देश में प्रविष्ट होकर जो सर्वनाश कर रहा है, यह तो देख रहा 
है न ? देखो न--तुम्हारे पूर्व बंग के लोग बहुत मछली ओर मांस खाते हैं, कछुआ 
खाते हैं, इसीलिए पश्चिम बंग के लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ हैं। पूर्व बंग में 
तो धनवातों ने भी अभी तक रात को पूड़ी या रोटी खाना नहीं सीखा। इसीलिए 
तो वे इस ओर के लोगों की तरह अम्ल रोग के शिकार नहीं बने। सुना है, पूर्व बंग 
के देहातों में लोग अम्ल रोग जानते ही नहीं । 

शिष्य--जी हाँ। हमारे देश में अम्ल रोग नाम का कोई रोग नहीं । इस 
देश में आकर उस रोग का नाम सुना। देश में हम दोनों समय मछली-भात खाते हैं। 

स्वामी जी--खूब खाया कर। घास-पात खाकर पेट-रोगी बाबा जी लोगों 
के दल से देश भर गया है। यह सत्त्व गुण का लक्षण नहीं। महा तमोगुण की छाया. 
है--मृत्य्‌ की छाया है। सत्वगुण के लक्षण हैं-मुखमण्डल पर चमक--हूदय में ' 
अदम्य उत्साह, अतुल चपळता; और तमोगुण के लक्षण हैं आलस्य, जड़ता, मोह, 
तथा निद्रा आदि। 
जिष्य--परन्तु महाराज, मांस-मछली से तो रजोगुण की वृद्धि होती 
है। | 

स्वामी जी--मैं तो यही चाहता हूँ । इस समय रजोगुण की ही तो आवश्यकता 
है। देश के जिन सब लोगों को तू आज सत्त्वगुणी समझ रहा है, उनमें से पन्द्रह 
आने लोग तो घोर तमोगुणी हैं। एक आना सतोगुणी मनुष्य मिलें, तो बहुत है। 
अब चाहिए प्रबल रजोगुणकी ताण्डव उद्दीपता। देश जो घोर तमसाच्छन्न है, 
देख नहीं रहा है? अब देश के लोगों को मछली-मांस खिलाकर उद्यमशील बना 
डालना होगा, जगाना होगा, कार्य-तत्पर बनाना होगा; नहीं तो धीरे धीरे देश के 
सभी रोग जड़ बन जायेगे--पेड़-पत्थरों की तरह जड़ बन जायंगे। इसीलिए कह 
रहा था, मछली और मांस खूब खाना। 

झिष्य--परन्तु महाराज, मन में जब सत्त्व गुण की अत्यन्त स्फूति होती है, 
तब क्या मछली और मांस खाने की इच्छा रहती है ? 

* स्वामी जी--नहीं, फिर इच्छा नहीं होती। सनव गुण का जब्र बहुत विकास 
होता है, तब मछली, मांस में रुचि तहीं रहती । परन्तू सत्त्व गण के प्रकट होने के 
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ये सब लक्षण समझो : दूसरों के हित ? 
में सम्पूर्ण अनासक्षित, अभिमानयून्यता, 
होते हैं, उसकी फिर मांस खाने की इच्छा 
मन में उन सव गुणों का विकास 
छिया है, वहाँ पर या तो बगुला अवित 
में सत्त्व गुण में स्थिति होगी, उस समय तू मांज 
शिष्य--परन्तु महाराज, 'छान्दोग्योपनिपद्‌' में तो कहा है, आहारशुद्धौ 
सस्वशुद्धिः--शुद्ध वस्तु खाने से सत्त्व गुण की शेती है, इत्यादि | अतः सत्त्वः 
गुणी बनने के लिए पहले से ही रजस्‌ और तमोगुण को उद्दीपित करनेवाले 
पदार्थो को छोड़ देना ही कया यहाँ पर श्रुति का अभिप्राय नहीं है ? 
स्वामी जी--उस श्रुति का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने कहा है--आहार' 
यानी इन्द्रिय-विषय; और रामानुज ने 'आहार' का अर्थ खाद्य माना है। मेरा मत 
है कि उन दोनों के मतों में सामजस्य कर लेता होगा। केवल दिन-रात खाद्य और 
अखाद्य पर वाद-विवाद. करके ही जीवन व्यतीत करना उचित है या वास्तव में 
इल्द्रिय-संयम करना आवश्यक है ? अतएव हमें इन्द्रिय-संयम को ही मुख्य उद्देश्य 
मान लेना होगा; और उस इन्द्रिय-संयम के लिए ही भले-वुरे खाद्य-अखाद्य का 
थोड़ा-बहुत विचार करना होगा। शास्त्रो ने कहा है, खाद्य तीन प्रकार के दोषों से 
अपवित्र तथा त्याज्य होता है। (१) जाति दोष--जँसे प्याज, लहसुन आदि। 
(२) निमित्त दोष--जैसे हलवाई की दूकान की मिठाई, जिसमें कितनी ही मरी 
मक्खियाँ तथा रास्ते की धूल उड़कर पड़ी रहती है, आदि। (३) आश्रय दोष-- 
जैसे बुरे व्यक्ति द्वारा छुआ हुआ अन्न आदि। जाति दोष अथवा निमित्त दोष से खाद्य 
युक्त है या नहीं, इस पर सभी समय विशेष दृष्टि रखनी चाहिए; परन्तु इस देश 
में इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। केवल शेषोक्त दोष को ही छेकर---जो 
योगियों के अतिरिक्त शायद दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता--देश में व्यर्थ के 
संघर्ष हो रहे हैं। छुओ मत', 'छुओ मत' कह कहकर छूतपन्थियों ने देश को तंग 
` कर्‌ डाला है। भले-बुरे का बिचार नहीं--गले में केबल यज्ञोपवीत धारण कर लेने 
से ही किसीके हाथ का अन्न खाने में छूतधामियों को आपत्ति नहीं रहती । खाद्य के 
आश्रय दोष पर ठीक ध्यान देते एकमात्र श्री रामकृष्ण को ही देखा है। ऐसी अनेक 
घटनाएं हुई, जब वे किसी किसी व्यक्ति का छुआ नहीं खा सके। कभी विशेष खोज 
करने पर जब पता लगाया गया, तो वास्तव में उस व्यक्ति में कोई न कोई बडा दोष 
अवश्य निकला.। तुम लोगों का सब धमं अब भात को हाँडियों में ही रह गया है। 
दूसरी जाति का छुआ हुआ भात न खाने से ही मानो भगवान्‌ की प्राप्ति हो गयी । 





` से यत्त करना, कामिनी-कांचन 
7 आदि सब लक्षण जिसके 
'। और जहां पर देखेगा कि 
'सा के दल में केवल नाम लिखा 
डोग। तेरी जिस समय वास्तव 
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शास्त्र के सब महान्‌ सत्यों को छोड़कर केवल ऊपरी छिड़का लेकर ही आजकल 
संघर्षं चल रहा है। 

शिष्य--महाराज, तो बया आप यह्‌ कहना चाहते हैं कि किसीका भी छुआ 
अन्न हमें खा लेना चाहिए ? , 

स्वामी जी--ऐसा क्यों कहूँगा ? मेरा कहना है--तू ब्राह्मण है, दूसरी जाति का 







अन्न चाहे न भी खा, पर तू सभी ब्राह्मणों के हाथ ऋ अच त्यों नहीं खाता ? मान 
लो, तुम लोग राढ़ी श्रेणी के ब्राह्मण दो, तो ३६ र णी के ब्राह्मणों का अन्न खाने में 


दसरी 


तुम्हें क्यों आपत्ति होनी चाहिए ? 
नहीं खायेगे? महाराष्ट्री, तेलंगी और कलनं 


~ 


CC वचार उ r 
त-वनचार आर भा 





तुम्हारा अन्न क्यों 
तुम्हारे हाथ का अन्न 
क्यों नहीं खायेंगे ? कलककत्ते में उ जे का है। देखा जाता है, 
अनेक ब्राह्मण तथा कायस्थ होटलों में भात खा रहे हैं, परन्तु वे ही होटल से बाहर 
निकलकर समाज के नेता बन रहे हैँ, वे ही दूसरों के लिए जाति-विचार तथा अन्न- 
विचार के नियम बनाते हैं! में कहता हूँ, क्या समाज को उन सव पाखडियों के 
बनाये नियमों के अनुसार चछना चाहिए ? असल में उनकी बातों को छोड़कर 
सनातन ऋषियों का शासन चलाना होगग, तभी देश का कल्याण सम्भव है। 

शिष्य--तो क्या महाराज, कलकत्ते के आधुनिक समाज में ऋषियों का शासन 
नहीं चल रहा है ? 

स्वामी जी--केवल कलकत्ते में ही क्यों? मैंने भारत में अच्छी तरह से 
छानबीन करके देखा हैं, कहीं भी ऋषि-शासन ठीक ठीक नहीं चल रहा है। केवल 
लोकाचार, देशाचार और स्त्री-आचार, इन्हींसे सभी स्थानों में समाज का शासन 
चल रहा है। न शास्त्रों का कोई अध्ययन करता है, और न पढ़कर उसके अनुसार 
समाज को चलाना ही चाहता है। 

झिष्य--तो महाराज, अब हमें क्या करना होगा ? 

स्वामी जी--ऋषियों का मत चलाना होगा; मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों 
के मंत्र से देश को दीक्षित करना होगा। समय के अनुसार कुछ कुछ परिवर्तन 
करना होगा। यह देख न, भारत में कहीं भी अब चातुर्वण्यं विभाग दृष्टिगोचर नहीं 
होता। पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वर्णो में देश के लोगों को 
विभाजित करना होग।। सब ब्राह्मणों को एक करके ब्राह्मणों की एक जाति 
संगठित करनी होगी । इसी प्रकार सब क्षत्रिय, सब वैश्य तथा सब सूत्रों को लेकर 
अपर तीन जातियाँ बनाकर सभी जातियों को वैदिक प्रणाली में लाना होगा। 


नहीं ; तो केवल 'तुम्हें छुऊंगा नहीं कहने से ही क्या देश का कल्याण होगा ? 
कभी नहीं। + 


e) 
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[ब्रह्म, ईश्वर, माया और जीव के स्वरूप--'अहँ ब्रह्म' 
इस प्रकार ज्ञान न होने पर मुक्ति नहीं होती--अन्तर्बहिः 
संन्यास द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति-संशय-भाव का त्याग 
करना--किस प्रकार के चिन्तन से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती 
है--मन का स्वरूप तथा मन का संयम किस प्रकार करना 
होता है-- ज्ञानपथ का पथिक ध्यान के विषय के रूप में अपने 
यथार्थ स्वरूप का ही अवलम्बन करेगा--अद्गैत लाभ का अनुभव 
—_ज्ञान-भक्ति-योगरूपी सभी पथों का लक्ष्य--अवतार-तत्त्व-- 
आरमज्ञान प्राप्त करने में उत्साह देना--आत्मज्ञ पुरुष का कर्म 
जगत्‌ के हित के लिए होता है। | 


[स्थान : वेळूड़ मठ। वर्ष : १८९९ ई० ] 


इस समय स्वामी जी काफ़ी स्वस्थ हैं। शिष्य रविवार को प्रातःकाल मठ में 
आया है। स्वामी जी के चरण-कमलों का दशन करने के बाद दुमंजिले से उतर वह 
स्वामी निर्मलानन्द के साथ वेदान्त शास्त्र की चर्चा कर रहा है। इसी समय स्वामी 
जी नीचे उतर आये और शिष्य को देखकर कहने लगे, “अरे, तुलसी के साथ क्या 
विचार-विमर्श हो रहा था ? ” 

शिष्य--महाराज, तुलसी महाराज कह रहे थे, “वेदान्त का ब्रह्मवाद केवल 
तू और तेरे स्वामी जी जानते हैं। हम तो जानते हैं--क्कष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। i 

स्वामी जी--तूने क्या कहा ? 

शिष्य--मैंने कहा, 'एक आत्मा ही सत्य है। कृष्ण केवल एक ब्रह्मज्ञ पुरुष 
थे। तुलसी महाराज भीतर से वेदान्तवादी हैं, परन्तु बाहर द्वैतवादी का पक्ष लेकर 
तकं करते हैं, ईश्वर को व्यक्तिविशेष बताकर बात का प्रारम्भ करके धीरे धीरे 
बेदान्तवाद की. नींव को सुदृढ़ प्रमाणित करना ही उनका उद्देश्य ज्ञात होता है। 
परन्तु जब वे मुझे वैष्णव” कहते हैं, तो मैं उनके सच्चे इरादे को भूल जाता हूँ और 
उनके साथ वाद-विवाद करने लग जाता हूँ। 

स्वामी जी--वुलसी तुझसे प्रेम करता है न, इसीलिए वैसा कहकर तुझे चिढ़ाता 
है। तू बिगड़ता क्यों है? तू भी कहना, आप शून्यवादी नास्तिक हैँ ।' 

श्िष्य--महाराज, उपनिषद्‌, दर्शन आदि में क्या यह बात है कि ईदवर कोई 
शक्तिमान व्यक्तिविशेष है? लोग किन्तु वैसे ही ईइवर में विश्वास रखते हैं। 

स्वामी जी--सर्वेश्वर कमी भी व्यक्तिविशेष नहीं बन सकता। जीव है 
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व्यष्टि; और समस्त जीवों की समष्टि है ईश्वर । जीव में अविद्या प्रबल है; ईश्वर 
विद्या और अविद्या की समष्टिरूपी माया को वशीभूत करके विराजमान है और 
स्वाधीन भाव से उस स्थावर-जंगमात्मक जगत्‌ को अपने भीतर से बाहर निकाल 
रहा है। परन्तु ब्रह्म उस व्यष्टि-समष्टि से अथवा जीव और ईश्वर से परे है। 
ब्रह्म का अंशांश भाग नहीं होता । समझाने के लिए उनके त्रिपाद, ब्रलुष्पाद आदि 
की कल्पना मात्र की गयी है । जिस पाद में सुप्टि-स्थिति-लय का अध्यास हो रहा है, 
उसीको शास्त्र में ईइवर' कहकर निर्देश किया गया है। अपर त्रिपाद कूटस्थ है, 
जिसमें दैत कल्पना का आभास नहीं, वही ब्रह्म है। इससे तू कहीं ऐसा न मान 
लेना कि ब्रह्म जीव-जगत्‌ से कोई अलग वस्तु है। बिशिष्टाट्वँतवादी कहते हैं, 'ब्रह्म 
ही जीव-जगत्‌ के रूप में परिणत हुआ है।' अद्वैतवादी कहते हैं, “ऐसा नहीं, ब्रह्म में 
जीव-जगत्‌ अध्यस्त मात्र हुआ है।, परन्तु वास्तव में उसमें ब्रह्म की किसी प्रकार 
की परिणति नहीं हुई।' अट्टैतवादी का कहना है कि जगत्‌ केवल नाम-रूप ही 
है। जब तक नाम-रूप है, तभी तक जगत्‌ है। ध्यान-धारणा द्वारा जब नाम-रूप 
लुप्त हो जाता है, उस समय एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है। उस समय तेरी, मेरी 
अथवा जीव-जगत्‌ की स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव नहीं होता। उस समय ऐसा लगता 
है, मैं ही नित्य-शुद्ध-बुद्ध प्रत्यक्‌ चैतन्य अथवा ब्रह्म हूँ--जीव का स्वरूप ही ब्रह्म 
है। ध्यानधारणा द्वारा नाम-हप आवरण हटकर यह भाव प्रत्यक्ष होता है, बस, 
इतना ही। यही हैं शुद्धाद्वैतवाद का असल सार। वेद-वेदान्त, शास्त्र आदि इसी 
बात को नाना प्रकार से बार बार समझा रहे हैं। 

शिष्य--तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान व्यक्तिविशेष है। यह बात कैसे सत्य 
हो सकती है ? 

स्वामी जी--मनरूपी उपाधि को लेकर ही मनुष्य है। मन के ही द्वारा मनुष्य 
को सभी विषय समझता पड़ रहा है। परन्तु मन जो कुछ सोचता है, वहँ सीमित 
होगा ही। इसीलिए अपने व्यक्तित्व से ईश्वर के व्यक्तित्व की कल्पना करना 
जीव का स्वत:सिद्ध स्वभाव है, मनुष्य अपने आदश को मनुष्य के रूप में ही सोचने 
में समर्थं है। इस जराममृत्युपू्णं जगत्‌ में आकर मनुष्य दुःख की ताइना से हां 
हतोऽस्मि करता है और किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना चाहता है, जिस पर 
निर्भर रहकर वह चिन्ता से मुक्त हो सके। परन्तु ऐसा आश्रय है कहाँ ! निराधार 
सवज्ञ आत्मा ही एकमात्र आश्रयस्थल है। पहले पहले मनुष्य यह बात जान नहीं 
सकता। विवेक-वैराग्य आने पर घ्यान-धारणा करते करते धीरे धीरे यह जाना 
जाता है। परन्तु कोई किसी भी भाव से साधना क्यों न करें, सभो अनजान में 
अपने भीतर स्थित ब्रह्मभाव को जगा रहे हैं। हाँ, आलम्बन अरग अलग हो सकते 
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हैं। जिसका ईश्वर के सः उसे उसी भाव को पकड़कर साधन- 
भजन आदि करना चाहिए 


ए। ऐदन्तिवं भाव आने पर उसीसे समय पाकर ब्रह्म- 
रूपी सिंह उसके भीतर से जाग उठता है। ब्रह्मज्ञान ही जीव का एकमात्र प्राप्य 
है। परन्तु अनेक पन्थ--अनेक मत हैं । जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म होने पर 
भी मनरूपी उपाधि में अभिमान रहने के कारण, बह तरह तरह के सन्देह, संशय, 
सुख, दुःख आदि भोगता है, परन्तु अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए आब्रह्मस्तम्ब 
सभी गतिशील हैं। जब तक 'अहं ब्रह्म यह तत्त्व प्रत्यक्ष न होगा, तब तक 
इस जन्म-मृत्यू की गति के पंजे से किसीका छुटकारा नहीं है। मनुष्य-जन्म प्राप्त 
करके मुक्ति की इच्छा प्रबल होने तथा महापुरुष की कृपा प्राप्त होने पर ही मनुष्य 
की आत्मज्ञान की आकांक्षा बलवती होती है; नहीं तो काम-कांचन में लिप्त 
व्यक्तियों के मन की उधर प्रवृत्ति ही नहीं होती । जिसके मन में स्त्री, पुत्र, धन, मान 
प्राप्त करने का संकल्प है, उनके मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा केसे हो? जो 
सर्वस्व त्यागने को तैयार है, जो सुख-दुःख, भले-बुरे के चंचल प्रवाह में धीर-स्थिर, 
शान्त तथा दुढ़चित्त रहता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सचेष्ट होता है। 
वही, निर्गच्छति जगज्जालात्‌ पिजरादिवं केसरी--महाबल से जगद्रूपी जाल को. 
तोड़कर माया की सीमा को लाँघ सिह की तरह बाहर निकल जाता है। 

शिष्य--क्या महाराज, संन्यास के बिना ब्रह्मज्ञान हो ही नहीं सकता ? 

स्वामी जी--क्या यहं बात एक वार कहने की है ? अन्तर्वाह्य दोनों प्रकार 
से संन्यास का अवलम्बन करना चाहिए। आचार्य शंकर ने भी उपनिषद्‌ के तपसो 
वाप्यालिगात्‌--इस अंश की व्याख्या के प्रसंग में कहा है, 'लिगहीन अर्थात्‌ संन्यास 
के बाह्य चिल्लों के छप में गेरुआ वस्त्र, दण्ड, कमण्डलू आदि धारण न करके तपस्या 
करने पर कष्ट से प्राप्त करने योग्य ब्रह्म-तत्त्व प्रत्यक्ष नहीं होता।” वैराग्य न आने 
पर, त्याग न होने पर, भोगःस्मृहा का त्याग न होने पर क्या कुछ होना सम्भव है !-- 
वह बच्चे के हाथ का लड्डू तो है नहीं, जिसे भुलावा देकर छीनकर खा सकते हो। 

शिष्य--परन्तु साधना करते करते धीरे धीरे त्याग आ सकता है न? 

स्वामी जी--जिसे धीरे धीरे आता है, उसे आये। परन्तु तुझे क्यों बैठे रहना 
चाहिए? अभी से नाला काटकर जल लाने में लग जा। श्री रामकृष्ण कहा करते 
थे,“हो रहा है, होगा, यह सब टालने का ढंग है। प्यास लगाने पर क्या कोई बा 
रह सकता है ? या जल के लिए दौड़-धूप करता है ? प्यास नहीं लगी, इसलिए बैठा 
है। ज्ञान की इच्छा प्रबल नहीं हुई, इसीलिए स्त्री-पुत्र लेकर गृहस्थी कर रहा हैं ! 


से 





१. मूंडयकोनिषद्‌ ॥३।२।४। 
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शिष्य--वास्तव में मैं यह समझ नहीं सका कि अभी तक मुझमें उस प्रकार की 
सर्व॑स्व त्यागने की बुद्धि क्यों नहीं आ सकी । आप इसका कोई उपाय कर दीजिए। 
स्वामी जी--उद्देश्य और उपाय सभी तेरे हाथ में हैं। मैं केवल उस, विषय 
की इच्छा को मन में उत्तेजित कर दे सकता हें । तू इन सब सतू शास्त्रों का अध्ययन 
कर रहा है --बड़े बड़े ब्रह्मज्ञ साधुओं की सेवा और सत्संग कर रहा है--इतने 
पर भी यदि त्याग का भाव नहीं आता, तो तेरा जीवन ही व्यर्थ है। परन्तु बिल्कुल 
व्यर्थं नहीं होगा--समय पर इसका परिणाम निकलेगा ही। 
शिष्य सर झुकाये विषण्ण भाव से कुछ समय तक अपने भविष्य की चिन्ता 
करके फिर स्वामी जी से कहने रगा, “महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, 
मेरी मुक्ति का रास्ता खोल दीजिए--मैं इसी जन्म में तत्वज्ञ वनना चाहता हूँ ।” 
, स्वामी जी शिष्य को खिन्न देखकर कहने लगे, “भय क्या है? सदा विचार 
किया कर--यह शरीर, घर, जीव-जगत्‌ सभी सम्पूर्ण मिथ्या है--स्वप्न की तरह 
है, सदा सोचा कर कि यह शरीर एक जड़-यंत्र मात्र है। इसमें जो आत्माराम 
पुरुष है, बही तेरा वास्तविक स्वरूप है। मनरूपी उपाधि ही उसका प्रथम और 
सूक्ष्म आवरण है। उसके बाद देह उसका स्थूल आवरण बना हुआ है। निष्कल, 
निर्विकार, स्वयंज्योति वह पुरुष इन सब मायिक आवरणों से ढका हुआ है, इसलिए 
तू अपने स्वरूप को जान नहीं पाता। रूप-रस की ओर दौड़नेवाले इस मन.की गति 
को अन्दर की ओर छोटा देना होगा। मन को मरना होगा। देह तो स्थूल है। यह्‌ 
मरकर पंचभूतों में मिळ जाती है, परन्तु संस्कारों की गठरी मन शी श्र नहीं मरता। 
बीज की भाँति कुछ दिन रहकर फिर वृक्षरूप में परिणत होता है, फिर स्थूल 





शरीर धारण करके जन्म-मृत्यू के पथ में आया-जाया करता है। जब तर्कं आत्म- 


ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक यही क्रम चलता रहता है। इसीलिए कहता हूँ--ध्यान, 
धारणा और विचार के बल॑ पर मन को सच्चिदानन्द-समुद्र में डबो..दे। मन के 
मरते ही सभी गया समझ । बस, फिर तू ब्रह्ममंस्थ हो जायगा ln ’ 

शिष्य--महाराज, इस उद्दाम उन्मत्त मन को ब्रह्म में डवो “देता बहुत ही 


` कठिन है। 


स्वामी जी--बीर के सामने कठिन नाम की कोई भी चीज़ है क्या ? कापुरुप 
ही एसी बाते कहा करते हैं ! बीराणामेव करंतलगता मुक्तिः, न पुनः कापुरुषाणाम्‌ । 
अभ्यास और वैराग्य के बल से मन को संयत कर। गीता में कहा है, अभ्यासेन 


कोन्तेय वैराग्येण लिलावाला न 
. व कोल्तिय वराग्येण च गृहाते। चित्त मानो एक निर्मल ताला है। रूप-रस आदि 


के आघात से उसमें जो तरंग उठ सी 
EE i उससे जो तरंग उठ रही है, उस्तीका नाम है मन। इसीलिए मन का 
-विकल्पात्मक है। उस संकल्पःविकल्प से ही वासना उठती है। उसके 
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वाद वह भन ही क्रियाशक्ति के रूप में परिणत होकर स्थल देहरूपी यंत्र के द्वारा 
चा गयं करता है। फिर कर्म भी जिस प्रकार अनन्त है, कर्म का फल भी वैसा ही अनन्त 
। अतः अनन्त असख्य कर्मफलरूपी तरंग में मन सदा झूला करता है। उस मन 
को वृत्तिशून्य बना देना होगा। उसे स्वच्छ तालाब में परिणत करना होगा, जिससे 
उसमें फिर वृत्तरूपी एक भी तरंग न उठ सके। तभी ब्रह्म-तत्त्व .प्रकट होगा। 
शास्त्रकार उसी स्थिति का आभास इस रूप में दे रहे हैं--भिद्यते हूदयग्रन्थि 
आदि--समझा ? 
शिष्य--जी हां, परन्तु ध्यान तो विषयावलम्बी होना चाहिए न ?' 
स्वामी जी--तू स्वयं ही अपना विषय बनेगा। तू सर्वव्यापी आत्मा है, इसी 
वात का मनन और ध्यान किया कर। मैं देह नहीं--मन नहीं--बुद्धि नहीं--स्थूरू 
नहीं-सूक्ष्म नहीं--इस प्रकार "नेति नेति' करके प्रत्यक्‌ चैतन्यरूपी अपने स्वरूप 
में मन को डुबो दे। इस प्रकार मन को वार बार डुबो डुबोकर मार डाल। तभी 
ज्ञानस्वरूप का बोध या स्व स्वरूप में स्थिति होगी । उस समय ध्याता-ध्येय-ध्यान 
एक बन जायेगे--ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान एक हो जायेगे। सभी अध्यासों की निवृत्ति हो 
जायगी। इसीको शास्त्र में 'त्रिपुटि भेद' कहा है। इस स्थिति में जानने, न जानने 
का प्रश्‍न ही नहीं रह जाता। आत्मा ही जब एकमात्र विज्ञाता है, तब उसे फिर 
जानेगा कँसे ? आत्मा ही ज्ञान--आत्मा ही चंतन्य--आत्मा ही सच्चिदानन्द है। 
जिसे सत्‌ या असत्‌ कुछ भी कहकर निर्देश नहीं किया जा सकता, उसी अनिर्वचनीय 
मायाशक्ति के प्रभाव से जीवरूपी ब्रह्म के भीतर ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान का भाव आ गया 
है। इसे ही साधारण मनुष्य चेतन स्थिति कहते हैं। यहां यह हैतसंघात शुद्ध ब्रह्म- 
तत्त्व एक बन जाता है, उसे ही शास्त्र में समाधि या दिव्य चेतन स्थिति कहकर इस 
प्रकार वर्णन किया गया है-स्तिसितसलिलराशिप्रख्यमाख्याविहीनम्‌ ! 
इन बातों को स्वामी जी मानो ब्रह्मानुभव के गंभीर सलिल में मग्न होकर ही 
कहने लगे--इस ज्ञाता-ज्ञेयरूप सापेक्ष भूमिका से ही दर्शन, शास्त्र-विज्ञान आदि 
निकले हैं; परन्तु मानव मन का कोई भी भाव या भाषा जानने या न जानने के परे 
की वस्तु को सम्पूणं रूप से प्रकट नहीं कर सकती। दर्शन, विज्ञान आदि आंशिक 
रूप से सत्य हैं; इसलिए वे किसी भी तरह परमार्थ तत्व के सम्पूर्ण प्रकाशक नहीं 
बन सकते। अतएव परमार्य की दृष्टि से देखने पर सभी मिथ्या ज्ञात होता है-- 


धर्म मिथ्या, कमं मिथ्या, मैं मिथ्या हूँ, तू मिथ्या है, जगत्‌ मिथ्या है। उसी समय ' 
देखता है कि मैं ही सब कुछ हूँ; मैं ही सवंगत आत्मा हूँ; मेरा प्रमाण मैं ही हूँ। F 


मेरे अस्तित्व के प्रमाण के लिए फिर दूसरे प्रमाण की आवश्यकता कहाँ ? मैं-- 
जैसा कि शास्त्रों ने कहा है--नित्यमस्मत्प्रसिद्धम्‌ हूँ । मैंने वास्तव में ऐसी स्थिति 
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को प्रत्यक्ष किया है--उसका अनुभव किया है। तुम लोग भी देखो--अनुभव 
करो-_और जाकर जीव को यह ब्रह्मतत्त्व सुनाओ। तब तो शान्ति पायेगा ।” 

ऐसा कहते कहते स्वामी जी का मुख गम्भीर बन गया औरं उनका मन मानो 
किसी एक अज्ञात राज्य में जाकर थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। कुछ समय के 
बाद वे फिर कहने लगे --“इस सर्वमतग्रासिनी, सर्वमतसमंजसा ब्रह्मविद्या का स्वयं 
अनुभव कर--और जगत्‌ में प्रचार कर, उससे अपना कल्याण होगा, जीव का भी 
कल्याण होगा। तुझे आज सारी बात बता दी। इससे बढ़कर बात और दूसरी 
कोई नहीं ।” 

शिष्य--महाराज, आप इस समय ज्ञान की बात कर रहे हैं; कभी भक्ति की, 
कभी कर्म की तथा कभी योग की प्रधानता की बात कहते हैं। इससे मेरी बुद्धि में 
भ्रम उत्पन्न हो जाता है। 

स्वामी जी--असल बात यही है कि ब्रह्मज्ञ बनना ही चरम लक्ष्य है--परम 
पुरुषार्थं है। परन्तु मनुष्य तो हर समय ब्रह्म में स्थित नहीं रह सकता ? व्यृत्थात 
के समय कुछ लेकर तो रहना होगा ? उस समय ऐसा कर्म करना चाहिए, जिससे 
लोगों का कल्याण हो। इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ, अभेदकुंद्धि से जीव की 
सेवा के भाव से कर्म करो। परन्तु भैया, कमं के ऐसे दांव-घात हैं कि बड़े बड़े साधु 
भी इसमें आवद्ध हो जाते हैं! इसीलिए फल की आकांक्षा. से शून्य होकर कर्म 
करना चाहिए। गीता में यही बात कही गयी है। परन्तु यह समझ ले कि ब्रह्मज्ञान 
में कमं का अनुप्रवेश भी नहीं है । सत्कर्म के द्वारा बहुत हुआ, तो चित्त-शुद्धि होती है। 
इसीलिए भाष्यकार ने ज्ञान-कर्म-समुच्चय के प्रति इतना तीब्र कटाक्ष--इतना दोपा- 
रोपण किया है। निष्काम कर्म से किसी किसीको ब्रह्मज्ञान हो सकता है। यह भी 
एक उपाय अवश्य है, परन्तु उद्देश्य हैं ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति। इस बात को भली 


_ भाँति जान ले--विचार-मार्ग तथा अन्य सभी प्रकार की साधना का फल है, ब्रह्मज्ञता 


प्राप्त करना। 

शिष्य-महाराज, अब भक्ति और राजयोग की उपयोगिता बताकर मेरी 
जिज्ञासा शांत कीजिए । | 

स्वामी जी--उन सब पथों में साधना करते करते भी किसी किसीको ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति हो जाती है। भक्तिमागं के द्वारा धीरे धीरे उन्नति होकर फल देर में 
प्राप्त होता है--परन्लु मागं है सरल। योग में अनेक विघ्न हैं। सम्भव है कि मन 
सिद्धियों में चला जाय और असली स्वरूप में पहुँच न सके ॥ एकमात्र ज्ञान-मार्गे 
ही आशुफलदायक है और सभी मतों का संस्थापक होते के कारण सर्वकाल में सभी 
देशों में समात रूप से सम्मानित है। परन्तु विचार-पथ में चलते चलते भी मन ऐसे 








पर वार्ता एवं संलाप 
तर्क-जाल में बद्ध हो सकता है, जिससे निकलना कठिन हो। इसीलिए साथ ही साथ 
ध्यान भी करते जाना चाहिए। विचार और ध्यान के बल वर उद्देश्य तक अथवा 
त्रह्म-तत्त्व में पहुँचना होगा। इस प्रकार साधना करने से गन्तव्य स्थल पर ठीक ठीक 
पहुँचा जा सकता है। यही मेरी सम्मति में सरल तथा शीघ्र फलदायक 

मार्ग है। 

शिष्य--अब मुझे अवतारवाद के सम्बन्ध में कुछ बताइए । 

स्वामी जी--जान पड़ता है, तू एक दिन में सभी कुछ मार लेना चाहता है ! 

सिष्य--महाराज, मन का सन्देह एक ही दिन में मिट जाय, तो बार बार फिर 
आपको तँग न करना पड़ेगा। 

स्वामी जी-जिस आत्मा की इतनी महिमा शास्त्रों से जानी जाती है, उस 
आत्मा का ज्ञान जिनकी कृपा से एक मुहृतं में प्राप्त होता है, बे ही हैं सचल तीर्थ-- 
अवतार पुरुष। वे जन्म से ही ब्रह्मज्ञ हैं और ब्रह्म तथा ब्रह्माज्ञ में कुछ भी अन्तर नहीं 
“जहा वेद ब्रह्मैव भवति' (ब्रह्म को जानेवाला ब्रह्म हो जाता है ) । आत्मा को तो 
फिर जाना नहीं जाता, क्योंकि यह आत्मा ही ज्ञाता और मननशील बनी हुई है--यह 
बात पहले ही मैंने कही है। अतः मनुष्य का जानना उसी अवतार तक है--जो 
आत्मसंस्थ है। मानव-बुद्धि ईश्वर के सम्बन्ध में जो सबसे उच्च भाव ग्रहण कर 
सकती है, वह वहीं तक है। उसके बाद और जानने का प्रश्‍न नहीं रहता। उस 
प्रकार के ब्रह्मज्ञ कभी कभी ही जगत्‌ में पैदा होते हैं। उन्हें कम लोग ही समझ 
पाते हैं। वे ही श्ञास्त्र- वचनों के प्रमाण-स्थल हैं--भवसागर के आलोकस्तम्भ 
हैं! इन अवतारों के सत्संग तथा कृपादृष्टि से एक क्षण में ही हृदय का अन्धकार 
दूर हो जाता है--एकाएक ब्रह्मज्ञान का स्फुरण हो जाता है। क्यों होता है अथवा 
किस उपाय से होता है, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, परन्तु होता अवश्य 
है। मैने होते देखा है। श्री कृष्ण ने आत्मसंस्थ होकर गीता कही थी। गीता में 
जिन जिन स्थानों में 'अहम्‌' शब्द का उल्लेख है--वह है आत्मपर' जानना । -मामेकं 
शरणं ब्रज अर्थात्‌ 'आत्मसंस्थ बनो।' यह आत्मज्ञान ही गीता का अन्तिम लक्ष्य है। 
योग आदि का उल्लेख उसी आत्म-तएव की प्राप्ति की आनुषंगिक अवतारणा है। 
जिन्हें यह आत्मज्ञान नहीं होता, वे आत्मघाती हैं-बिनिहन्त्यसद्ग्रहात्‌ । रूप-रस 
आदि की फाँसी लगकर उनके प्राण निकल जाते हैं। तू भी तो मनुष्य है-दो दिनों के 
तुच्छ भोग .की उपेक्षा नहीं कर सकता? जावस्व स्रियस्व के दल में जायगा ? 
श्रेय” को ग्रहण .कर--प्रेम' का त्याग कर ! यह आत्म-तत्त्व चाण्डाल आदि सभी 
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को सुना। सुनाते सुनाते तेरी बुद्धि भी निर्मल हो जायगी। तत्त्वमसि, सोऽहेसस्मि, 
सबं खहिवदं ब्रह्म, आदि महामंत्र का सदा उच्चारण कर और हृदय में सिह 
की तरह बल रख। भय क्या है ? भय ही मृत्यु है-भय ही महापातक है। 
नररूपी अर्जून को भय हुआ था--इसलिए आत्मसंस्थ होकर भगवान्‌ श्री कृष्ण 
ने उन्हें गीता का उपदेश दिया; फिर भी कया उसका भय चला गया था ? अर्जुन 
जब विश्वरूप का दर्शन कर आत्मसंस्थ हुए, तभी वे ज्ञातारिनि-दरधकर्मा बने और 
उन्होंने युद्ध किया। 

शिष्य--महाराज, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्या कमं रह जाता है? 

स्वामी जी--ज्ञानःप्राप्ति के बाद साधारण लोग जिसे कर्म कहते हैं वैसा कर्म 
नहीं रहता। उस समय कर्म 'जगद्धिताय' हो जाता है। आत्मज्ञानी की सभी बातें 
जीव के कल्याण के लिए होती हैं। श्री रामकृष्ण को देखा है--देहस्थो5पि न देहस्थः 
(देह में रहते हुए भी देह में न रहना) यह भाव ! वैसे पुरुषों के कर्म के उद्देश्य के 
सम्बन्ध में केवल यही कहा जा सकता है--लोकवत्त, लीला कैवल्यम्‌ (जो कुछ वे 
करते हैं, वह केवल लोक में लछीलारूप में है) । 


५ 


[स्वामी जी का मनःसंयम--स्त्री-मठ की स्थापना के 
संकल्प के सम्बन्ध में शिष्य से वातचीत--एक ही चित्सत्ता 
स्त्री और पुरुष, दोनों में समभाव से विद्यमान--प्राचीन युग में 
स्त्रियों का शास्त्र में कहाँ तक अधिकार था--स्त्री-जाति का 
सम्मान किये बिना किसी देश या जाति की उन्नति असम्भव-- 
भावी स्त्रीमझ की नियमावली--उस मठ में शिक्षाप्राप्त ब्रह्म- 
चारिणियों के द्वारा समाज का किस प्रकार व्यापक कल्याण 
होगा--परब्रह्म में लिंगभेद नहीं-वतेमान प्रचलित शिक्षा में 
अनेक त्रुटियाँ रहने पर भी वह निन्दनीय नहीं--धर्म को शिक्षा 
की नींव बनाना होगा। मानव के भीतर ब्रह्म के विकास के 
सहायक कार्ये ही सत्कार्य हैं--क्रम॑ और ब्रह्मज्ञान] 


[स्थान : वेलूड़ मठ । वर्ष: १९०.१ ई०] 


क शनिवार सायंकाळ शिष्य मठ में आया है। स्वामी जी का शरीर पूर्ण स्वस्थ 
नहीं है। वे घिलढ पहाड़ से अस्वस्थ होकर थोड़े दिन हुए लौटे हैं। उनके पैरों में 
सूजन आ गयी है, और समस्त शरीर में मानो जल भर आया है; इसलिए स्वामी 
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जी के गुरुभाई बहुत ही चिन्तित हूँ। बहूवाजार के श्री महानन्द वैद्य स्वामी जी 
का इलाज कर रहे हैं। स्वामी निरंजनानन्द के अनुरोध से स्वामी जी ने वैद्य की 
दवा लेना स्वीकार किया है। आगामी मंगलवार से नमक और जल लेना बन्द 
करके नियमित दवा छेनी है--आज रविवार है । 

बिष्य ने पूछा--महाराज, यह विकट गर्मी का मौसम है। इस पर आप 
प्रति घंटे ४-५ बार जले पीते हैं; जल पीना बन्द करके दवा लेना आपके लिए 
कठिन तो न होगा ? 

स्वामी जी--तू कया कह रहा है? दवा लेने के दिन प्रांतःकाल जळ न पीने 
का दृढ़ संकल्प करूंगा; उसके बाद कया मजाल है कि जल फिर कण्ठ से नीचे उतरे। 
मेरे संकल्प के कारण इक्कीस दिन जल फिर नीचे नहीं उतर सकेगा । शरीर तो 
मन का ही आवरण है। मन जो कहेगा, उसीके अनुसार तो उसे चलना होगा। 
फिर बात क्या है? निरंजन के अनुरोध से मुझे ऐसा करना पड़ा। उन लोगों का 
(गुरुभाइयों का) अनुरोध तो मैं टाल नहीं सकता । 

दिन के लगभग दस बजे का समय है। स्वामी जी ऊपर ही बैठे हैं। स्त्रियों 
के लिए जो भविष्य में मठ तैयार करेंगे, उसके सम्वन्ध में शिष्य के साथ बातचीत 
कर रहे हैं। कह रहे हैं, “माता जी को केन्द्रं मानकर गंगा के पूर्वं तट पर स्त्रियों 
के'मठ की स्थापना करनी होगी। इस मठ में जिस प्रकार व्रह्मचारी साधु तैयार 
होंगे, उसी प्रकार उस पार के स्त्री-मठ में भौ ब्रह्मचारिणी और साध्वी स्त्रियाँ 
तैयार होंगी ।” 

शिष््र--महाराज, भारत के इतिहास में बहुत प्राचीन काल से भी स्त्रियों 
के लिए तो किसी मठ की बात नहीं मिलती। बौद्ध युग में ही स्त्री-मठों की बात 
सुनी जाती है । परन्तु उसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे 
थे। घोर वामाचार से देश भर गया था। 

स्वामी जी--इस देश में पुरुष ओर स्त्रियों में इतना अन्तर क्यों समझा जाता 
है, यह समझना कठिन है। वेदान्त शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित्‌ सत्ता सर्वभूत 
में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निन्दा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए 
तुमने क्या किया, बोलो तो? स्मृति आदि लिखकर, नियम-नीति में आबद्ध करके 
इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला हैँ । 
महामाया की साक्षात्‌ मूर्ति--इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों 
की उन्नति सम्भव है ? 

शिष्य--महाराज, स्त्री-जाति साक्षात्‌ माया की मूर्ति है। मनुष्य के अधःपतन 
के लिए ही मानों उनकी सृष्टि हुई है। स्त्री-जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान 
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बैराग्य को आवृत कर देती है। सम्भव है, इसलिए शास्त्रों ने कहा कि उन्हें ज्ञान- 
भक्ति का कभी लाभ न होगा। 
स्वामी जी--किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियाँ ज्ञान-भक्ति की अधि- 
| कारिणी नहीं होंगी ? भारत का अधःपतन उसी समय से हुआ, जब ब्राह्मण पण्डितों 
| ने ब्राह्मणेतर जातियों को वेदपाठ का अनधिकारी घोषित किया, और साथ ही, 
स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन लिये। नहीं तो, वैदिक युग में, उपनिषद्‌ युग 
में, तू देख कि मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रातःस्मरणीय स्त्रियां ब्रह्मविचार में ऋषितुल्य 
हो गयी हैं। हजार वेदज्ञ ब्राह्मणों की सभा में गार्गी ने गर्व के साथ याज्ञवल्क्य 
| को ब्रह्मज्ञान के शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया था। इन सब आदर्श विदुषी 
| स्त्रियों को जब उस समय अध्यात्म ज्ञान का अधिकार था, तब फिर आज भी स्त्रियों 
को वह अधिकार क्यों न रहेगा ? एक बार जो हुआ है, वह फिर अवश्य ही हो 
सकता है। इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है। स्त्रियों की पूजा करके सभी 
जातियाँ बड़ी बनी हैं। जिस देश में, जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं, वह देश, 
वह जाति न कभी बड़ी बन सकी और न कभी बन ही सकेगी। तुम्हारी जाति 
का जो इतना अधःपतन हुआ, उसका प्रधान कारण है, इन सब शक्ति-मूर्तियों का 
अपमान । मनु ने (३।५६) कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रेतास्तु 
न पुज्यत्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया:॥ (जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवता 
प्रसन्न होते है और जहाँ उनका सम्मान नहों होता है, वहाँ समस्त कार्य और प्रयत्न 
असफल हो जाते हैं ) । जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वे दुःखी रहती 
हैं, उस परिबार की, उत देश को उन्नति की आशा नहीं की जा सकती । इसलिए 
इन्हें पहले उठाना होगा। इनके लिए आदर्श मठ की स्थापना करनी होगी। 
शिष्य--महाराज, प्रथम बार देश से लौटकर आपने स्टार थियेटर में भाषण 
देते हुए तंत्र की कितनी निन्दा की थी। अब फिर तन्त्रों द्वारा प्रतिपादित स्त्री- 
पूजा का समर्थन कर आप अपनी ही बात बदल रहे हैं। 
स्वामी जी-तंत्र का वामाचार मत बदलकर इस समय उसका जो रूप हो 
गया है, उसीकी मैने निन्दा की थी । तंत्रोक्त मातृभाव की अथवा यथार्थ वामाचार की 
मैंने निन्दा नहीं की। भगवती मानकर स्त्रियों की पूजा करना ही तंत्र का. उद्देश्य 
है। बौद्ध धमं के अधःपतन के समय वामाचार घोर दूषित हो-गया था। वही 
दूषित भाव आजकल के वामाचार में विद्यमान है। अब भी भारत के तंत्रशास्त्र 
उसी भाव से प्रभावित हैं। उन सब वीभत्स प्रथाओं की ही मैंने निन्दा की थी, अब 
भी करता हूँ। जिस महामाया का रूप-रसात्मक बाह्य विकास मनुष्य को पागल 
बताये रखता है, जिस माया का ज्ञान-भक्ति-विवेक-बैराग्यात्मक अन्तबिकास मनुष्य 
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को सबंज्ञ, सिद्धसंकल्प, ब्रह्मज्ञ बना देता है--उन प्रत्यक्ष मातृरूपा स्त्रियों की पूजा 
करने का निषेध मैंने कभी नहीं किया। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये-- 
(प्रसन्न होने पर वह वर देनेवाली तथा मनुष्यों की मुक्ति का कारण होती है)-- 
इस महामाया को पूजा, प्रणाम द्वारा प्रसन्न न कर सकने पर क्या मजाल है कि ब्रह्मा 
विष्णु तक उनके पंजे से छूटकर मुक्त हो जायें ? गृहलक्षिमयों की पूजा के उद्देश्य 
से, उनमें ब्रह्मविद्या के विकास के निमित्त उनके लिए मठ बनवाकर जाऊँगा । 

शिष्य--हो सकता है कि आपका यह संकल्प अच्छा है, परन्तु स्त्रियाँ कहाँ 
से मिलेगी ? समाज के बड़े बन्धन के रहते कौन कुलबधुओं को स्त्री-मठ में जाने 
की अनुमति देगा? 

स्वामी जी-कयों रे ? अभी भी श्री रामकृष्ण की कितनी ही भक्तिमती 
लड़कियाँ हैं। उनसे स्त्री-मठ का प्रारम्भ करके जाऊंगा। श्री माता जी उनका 
केन्द्र बनेंगी । श्री रामकृष्ण देव के भक्तों की स्त्री-कन्याएँ आदि उसमें पहले-पहल 
निवास करेंगी, क्योंकि वे उस प्रकार के स्त्री-मट की उपकारिता आसानी से समझ 
सकगी। उसके बाद उन्हें देखकर अन्य गृहस्थ लोग भी इस महत्कार्यं के सहायक 
बनेंगे। 

शिष्य---श्री रामकृष्ण के भक्तगण इस कार्य में अवश्य ही सम्मिलित होंगे; 
परन्तु साधारण लोग इस कार्य में सहायक बनेंगे, ऐसा सरल प्रतीत नहीं होता । 

स्वामी जी--जगत्‌ का कोई भी महान्‌ कार्य त्याग के बिना नहीं हुआ। वट 
वृक्ष का अंकुर देखकर कौन समझ सकता है कि समय आने पर वह एक विराट्‌ 
वृक्ष बनेगा ? अब तो इसी रूप में मठ की स्थापना करूंगा। फिर देखना, एकाध 
पीढ़ी के बाद दूसरे सभी देशवासी इस मठ की कद्र करने लगेंगे। ये जो विदेशी 
स्त्रियाँ मेरी शिष्या बनी हैं, ये ही इस कार्य में जीवन उत्सगं करेंगी। तुम लोग 
भय और कापुरुषता छोड़कर इस कार्य में लग जाओ और इस उच्च आदर्श को 
सभीके सामने रख दो। देखना, समय पर इसकी प्रभा से देश उज्ज्वल हो उठेगा। 

शिष्य--महाराज, स्त्रियों के लिए किस प्रकार मठ बनाना चाहते हैं, कृपया 
विस्तार के साथ मुझे बतलाइए। मैं सुनते के लिए विशेष उत्कठित हूँ । 

स्वामी जी--गंगा जी के उस पार एक विस्तृत भूमिखण्ड लिया जायगा। 
उसमें अविवाहित कुमारियाँ रहेंगी। तथा विधवा ब्रह्मचारिणी भी रहेंगी । साथ 
ही गृहस्थ घर की भक्तिमती स्त्रियां भी बीच बीच में आकर ठहर सकेंगी। इस 
मठ से पुरुषों का किसी प्रकार सम्बन्ध न रहेगा। पुरुष-मठ के वृद्ध साधुगण दूर से 
सत्री-मठ का काम चलायेंगे। स्त्री-मठ में लड़कियों का एक स्कूल रहेगा। उसमें 
धर्मशास्त्र, साहित्य, संस्कृत, व्याकरण और साथ ही थोड़ी-बहुत अंग्रेजी भी सिखायी 
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जायगी। सिलाई का काम, रसोई बंनाना, घर-गृहस्थी के सभी नियम तथा हिशु- 
पाळन के मोटे मोटे विषयों की शिक्षा भी दी जायगी। साथ ही जप, ध्यान, पूजा, 
थे सब तो शिक्षा के अंग रहेंगे ही। जो स्त्रियाँ घर छोड़कर हमेशा के लिए यहीं 
रह सकेगी, उनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध मठ की ओर से किया जायगा। जो 
ऐसा नहीं कर सकेगी, वे इस मठ में दैनिक छात्राओं के रूप में आकर अध्ययन कर 
सकेगी । यदि सम्भव होगा, तो मठ के अध्यक्ष की अनुमति से वे यहाँ पर रहेंगी 
और जितने दिन रहेंगी, भोजन भी पा सकेंगी। स्त्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन कराने 
के लिए वृद्धा ब्रह्मचारिणी छात्राओं की शिक्षा का भार लेंगी। इस मठ में ५-७ 
वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त लड़कियों का विवाह उनके अभिभावक 
कर सकेगे। यदि. कोई अधिकारिणी समझी जायगी, तो अपने अभिभावकों की 
सम्मति लेकर वह वहाँ पर चिर कौमार्य ब्रत का पालन करती हुई ठहर सकेगी । जो 
स्त्रियाँ चिर कौमार्य ब्रत का अवलम्वन करेंगी, वे ही समय पर मठ की शिक्षिकाएँ 
तथा प्रचारिकाएँ बन जायेगी और गाँव गाँव, नगर नगर में झिक्षा: केन्द्र खोलकर 
स्त्रियों की शिक्षा के विस्तार की चेष्टा करेंगी। चरित्रशीला एवं धर्मभावापन्ना 
प्रचारिकाओं द्वारा देश में यथार्थ स्त्री-शिक्षा का प्रसार होगा। वे स्त्री-मठ के संम्पर्क 
में जितने दिन रहेंगी, उतने दिन तक ब्रह्मचर्यं की रक्षा करना इस मठ का अनिवार्य 
नियम होगा। धर्मपरायणता, त्याग और संयम यहाँ की छात्राओं के अलंकार होंगे 
और सेवा-धर्म उनके जीवन का व्रत होगा। इस प्रकार आंदर्श जीवन को देखकर 
कौन उनका सम्मान न करेगा ? और कौन उन पेर अविश्‍वास करेगा ? देश की 
स्त्रियों का जीवन इस प्रकार गठित हो जाने पर ही तो तुम्हारे देश में सीता, 
सावित्री, गार्गी का फिर से आविर्भाव हो सकेगा? देशाचांर के घोर बन्धन से 
प्राणहीन, स्पन्दनहीन बनकर तुम्हारी लड़कियाँ कितनी दयनीय बन गयी हैं, यहं 
तुम एक बार पाश्चात्य देशों की यात्रा करने पर ही समझ सकोगे। स्त्रियों की इस 
दुर्दशा के लिए लुम्हीं लोग जिम्मेदार हो। देश की स्त्रियों को फिर से जाग्रत करने 
का'भार भी लुम्हीं पर है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बस, काम में लग जा; 
क्या होया व्यर्थे में केवळ कुल वेद-वेदान्त को रटकर ? 
शिष्य--महाराज, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि लड़कियाँ 
विवाह कर लेंगी, तो फिर उनमें लोग आदर्श जीवन केसे देख सकंगे ? क्या यह 
नियम अच्छा न होगा कि जो छात्राएँ इस मठ में शिक्षा प्राप्त करेंगी. वे फ्रि विवाह 
न कर सकी? 
_ स्वामी जी--ऐसा क्या एकदम ही होता है रे? शिक्षा देकर छोड देना होगा। 
उसके पदचात्‌ वे स्वयं ही सोच-समझकर जो उचित होगा, करेंगी । विवाह करके 
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गृहस्थी में लग जाने पर भी वैसी लड़कियाँ अपने पतियों को उच्च भाव की प्रेरणा 
देंगी और वीर पुत्रों की जननी बनेंगी। परन्तु यह नियम रखना होगा कि स्त्री- 
मठ की छात्राओं के अभिभावक १५ वर्ष की अवस्था के पूर्वं उनके विवाह का 
नाम नहीं लेगे। 

शिष्य--महाराज, फिर तो समाज उन सबलड़कियों की निन्दा करने 
लगेगा। उनसे कोई भी विवाह करना न चाहेगा। 

स्वामी जी-क्यों नहीं ? तू समाज की गति को अभी तक''समझ नहीं सका । 
इन सब विदूषी और कुशल लड़कियों को वरों की कमी न होगी। दशमे कन्यका- 
प्राप्ति--इन सब वचनों पर आजकल समाज नहीं चल रहा है--चलेगा भी नहीं । 
आज भी देख नहीं रहा है ? 

शिष्य--आप चाहे जो कहें, परन्तु पहले-पहल इनके विरुद्ध एक प्रबल आन्दोलन 
अवश्य होगा। 

स्वामी जी--आन्दोलन का क्या भय ? सात्विक साहस से किये गये सत्कर्म 
में बाधा आने पर कार्य करनेवालों की शक्ति और भी जाग उठेगी। जिसमें बाधा 
नहीं, विरोध नहीं, वह मनुष्य को मृत्यु-पथ पर ले जाता है। संघर्ष ही जीवन का 
चिल्ल है, समझा ? 

शिष्य--जी हाँ। 

स्वामी जी--परब्रह्म तत्त्व में लिगभेद नहीं । हमें मैं-तुम' की भूमि में लिगभेद 
दिखायी देता है। फिर मन जितना ही अन्तर्मुख होता जाता हैं, उतना ही बह्‌ भेद- 
ज्ञान लुप्त हीता जाता है। अन्त में, जब मन एकरस ब्रह्म-तत्त् में डूब जाता है, तब 
फिर यह स्त्री, वह पुरुष-आदि का ज्ञान बिल्कुल नहीं रह जाता। हमने श्री राम 
कृष्ण में यह भाव प्रत्यक्ष देखा । इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्त्री-पुरुषों में बाह्य भेद 
रहने पर भी स्वरूप में कोई भेद नहीं। अतः यदि पुरुष ब्रह्मज्ञ बन सके, तो स्त्रियाँ 
क्यों न ब्रह्मज्ञ वन सकेंगी ? इसलिए कह रहा था, स्त्रियों में समय आने पर यदि 
एक भी ब्रह्मज्ञ बन सकी, तो उसकी प्रतिभा से हजारों स्त्रियाँ जाग उठेंगी और देश 
तथा समाज का कल्याण होगा, समझा ? bo 

शिष्य--महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आँखें खुल गयीं हैं। 

स्वामी जी--अभी क्या खुली हैं! जब सब झुछ उद्भासित करनेवाले आत्म- 
तत्त्व को प्रत्यक्ष करेगा, तव देखेगा, यह स्त्री-पुरुष-भेद-शान एकदम र्त हो गया है। 
तभी स्त्रियाँ ब्रह्मरूपिणी ज्ञात होंगी। श्री सामङष्ण को देखा है--सभी स्त्रियों 
के प्रति मातृभाव, फिर वह किसी भी जाति की कसी. भी स्त्री क्यों न हों । मैंने देखा: 
है न, इसीलिए इतना समझाकर तुम लोगों को वसर ही बनने को कहता हँ और 


२८ 
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लड़कियों के लिए गाँव गाँव में पाठशालाएँ खोळ्कर उन्हें शिक्षित वनाने के लिए 
कहता हूँ । स्त्रियां जब शिक्षित होंगी, तभी तो उनकी सन्तानों ढ्वारा देश का मुख 
उज्ज्वल होगा और देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। 

झिष्य--परन्तु महाराज, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आधुनिक शिक्षा का ही 
विपरीत फल हो रहा है । लड़कियाँ थोड़ा-वहुत पढ़ लेती हैं और बस, कमीज़ 
गाउन पहनना सीख जाती हैं। त्याग, संयम, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि ब्रह्मविद्या 
प्राप्त करने योगय विषयों में क्या उन्नति हो रही है, यह समझ में नहीं आता । 

स्वामी जी--पहले-पहल ऐसा ही हुआ करता: है। देश में नये भाव का पहले- 
पहल प्रचार करते समय कुछ लोग उस भाव को ठीक ग्रहण नहीं कर सकते। इससे 
विराट्‌ समाज का कुछ नहीं विगड़ता; परन्तु जिन लोगों ने आधुनिक साधारण 
स्त्रीशिक्षा के लिए भी प्रारम्भ में प्रयत्न किया था, उनकी महानता में क्या सन्देह । 
असल बात है, शिक्षा हो अथवा दीक्षा, धर्महीन होने पर उसमें त्रुटि रह्‌ ही जाती. है। 
अब धर्म को केन्द्र वनाकर स्त्री-शिक्षा का प्रचार करना होग़ा। धर्म के अतिरिंवत 


दूसरी शिक्षाएँ गौण होंगी । धर्मेशिक्षा, चरित्र-गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन इन्हींके लिए 


तो शिक्षा की आवश्यकता है । वर्तमान काल में आज तक भारत में स्त्री-शिक्षा का 
जो प्रचार हुआ है, उसमें धर्म को ही गौण वचाकर रखा गया है । तूने जिन सब 
दोषों का उल्लेख किया, वे इसी कारण उत्पन्न हुए। परन्तु इसमें स्त्रियों का क्या 
दोप है, वोल ? सुधारक स्वयं ब्रह्मन न बनकर स्त्रीशिक्षा देने के लिए अग्रसर 
हुए थे, इसीलिए उसमें इस प्रकार की त्र॒टियाँ रह गयीं। सभी सत्कार्या के प्रवतंकों 
को अभीप्सित कार्य के अनुष्ठान के पूर्व कठोर तपस्या की सहायता से आत्मज्ञ 
हो जाना चाहिए, नहीं तो उनके काम में रळतियाँ निकळेंगी ही। समझा? 
शिष्य--जी हाँ। देखा जाता है, अनेक शिक्षित लड़कियाँ केवल नाटक, उपन्यास 
पढ़कर ही समय दिलाया करती हैं; परन्लु पूर्व वंग में लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करके 
भी नाना ब्रतों का अनुष्ठात करती हैं। इस भाग में भी कया वैसा ही करती हैं ? 
स्वामी जी--भले-बुरे लोग तो राभी देशों तथा सभी जातियों में हैं। हमारा 
काम हैं, अपने जीवन में अच्छे काम करके लोगों के साभने उदाहरण रखना। निन्दा 
करके कोई काम सफल नहीं होता। केवल लोग बहक जाते हैं। लोग जो चाहे 
कहें, विरुद्ध तकं करके किसीको हराने की चेष्टा न करना। इस माया के जगत्‌ 
में जो कुछ करेगा, उसमें दोष रहेगा ही--सर्वारम्भा हि दोषेन घूमेनाग्निरिवावृताः 
(चुरआँ से आवृत अग्नि के समान सभी कायं दोषयुक्त होते हैं)--आग रहने से 
ही घुआँ उठेगा। परन्तु क्या इसीलिए निरचेष्ट होकर बँठे रहना चाहिए ? नहीं 
शक्ति भर सत्यकाय करते ही रहना होगा। म 
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शिष्य-महाराज, अच्छा काम क्या हि 

स्वामी जी--जिससे ब्रह्म के विकास में सहायता मिलती है, वही अच्छा काम 
है। प्रत्यक कार्य प्रत्यक्ष न हो, परोक्ष रूप में आत्म-तत्त्व के विकास के सहायक रूप 
में किया जा सकता है। परन्तु ऋषियों द्वारा चलाये हुए पथ पर चलने से वह आत्म- 
ज्ञान शीघ्र ही प्रकट हो जाता है और जिन कार्यों को शास्त्रों ने अन्याय कहा है, उन्हें 
करने से आत्मा के लिए बन्धन होता है, जिससे कभी कभी तो जन्म-जन्मातर में भी 
वह मोह बन्धन नहीं कटता। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जीव की मुक्ति 
सभी देशों तथा कालों में अवश्यम्भावी है, क्योंकि आत्मा ही जीव का वास्तविक 
स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या कोई स्वयं छोड़ सकता है? अपनी छाया के साथ्‌ तू 
हज़ार वर्ष लड़कर भी कया उसको भगा सकता है? वह तेरे साथ रहेगी ही। 

शिष्य-परन्तु महाराज, आचार्य शंकर के मतानुसार कर्म भी ज्ञान का बिरोधी 
है~उन्होने ज्ञान-कर्म-समुच्चय का बार बार खण्डन किया है। अतः कर्म ज्ञान का 
प्रकाशक कैसे बन सकता है? 

स्वामी जी--आचार्य शंकर ने वैसा कहकर फिर ज्ञान के विकास के लिए कर्म 
को आपेक्षिक सहायक तथा चित्तशुद्धि का उपाय बताया है; परन्तु विशुद्ध ज्ञान में 
कर्म का प्रवेश नहीं है। मैं भाष्यकार के इस सिद्धान्त का प्रतिवाद नहीं कर रहा 
हँ । जितने दिन मनुष्य को क्रिया, कर्ता और कर्म का ज्ञान रहेगा, उतने दिन बया 
मज़ाल कि वह काम न करते हुए बैठा रहे? अतः जब कर्म ही जीव का सहायक 
सिद्ध हो रहा है, तो जो सब कर्म इस आत्मञ्चान के विकास के लिए सहायक हैं, 
उन्हें क्यों नहीं करता रहे ? कमं मात्र ही भ्रम त्मक है--यह वात पारमार्थिक रूप 
से यथार्थ होते पर भी व्यावहारिक रूप में कर्म की विशेष उपयोगिता रही है। तू 
जव आत्म-तत्त्व को प्रत्यक्ष कर लेगा, तब कमं करना या न करना तेरी इच्छा के 
अधीन बन जायगा। उस स्थिति में तू जो कुछ करेगा, वही सत्कर्म बन जायगा । 
इससे जीव और जगत्‌, दोनों का कल्याण होगा। ब्रह्म का विकास होने पर तेरे 
इवासःप्ररवास की तरंग तक जीव की सहायक हो जायंगी। उस समय फिर किसी 
विशेष योजनापूर्वक कर्म करना नहीं पड़ेगा, समझा ? 

शिष्य--अहा ! यह तो वेदान्त के कर्म और ज्ञान का समन्वय करनेवाली 
बड़ी सुन्दर मीमांसा है । 

इसके परचात्‌ नीचे प्रसाद पाने की घण्टी वजो और स्वामी जी ने शिष्य को 

प्रसाद पाने के लिए जाने को कहा। शिष्य ने भी स्वामी जी के चरण-कमलों में प्रणाम 
करके जाने के पूवं हाथ जोड़कर कहा, “महाराज, आपके स्नेहाशीर्वाद से इसी जन्म 
में मुझे ब्रह्मज्ञान हो जाय।” स्वामी जी ने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, 
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“अय क्या बेटे ? तुम लोग कया अब भी इस जगत्‌ के रह गये हो ?--न गृहस्थ, 
न संन्यासी--यह एक नया ही खूप हो?” 
ष्‌ ९ 
[गुरुगृहवास की प्रथा--आधुनिक विश्वविद्याडय की शिक्षा- 

प्रणाली-श्रद्धा का अभाव--हमारा भी राष्ट्रीय इतिहास 

है--पाइ्चात्य विज्ञानयुक्त वेदान्त-तथाकथित उच्च शिक्षा-- 

यांत्रिक शिक्षा की आवझ्यकता--सत्यकाम की कथा--मात्र 

पुस्तकीय ज्ञान और त्यागियों के निरीक्षण में शिक्षाभ्यास-- 

श्री रामकृष्ण और पंडित-समुदाय--ऐसे मठ की स्थापना, जिसमें 

साधु अध्यापन कार्य करें--बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तके 

बाल-विवाह बंद करो--अविवाहित ग्रेजुएटों को जापान भेजने 

का विचार--जापान की उन्नति का रहस्य--यूरोप और एशिया 

की कला--कला और उपयोगिता--वेपभूपा की प्रणालियां-- 

अन्न का प्रश्न और गरीवी ] 

बेळूड़ मठ के निर्माण के दो वर्ष वाद की बात है। सभी स्वामी जी लोग अब 
वहीं रहने लगे थे। इन्हीं दिनों मैं एक दिन सवेरे अपने गुरुदेव के दर्शन करने वहाँ 


गया हुआ था। मुझे देखकर स्वामी जी मुस्कराये और वोले--“आज तो यहीं 


रहोगे न ?” 

“अवश्य”, मैंने कहा और इधर-उधर की कुछ बातें करने के बाद मैंने पूछा-- 
“महाराज, बच्चों की शिक्षा-पद्धति कैसी होनी चाहिए ? ” 

स्वामी जी--गुरुगृहवास-गुरु के साथ रहना । 

प्रशन--कसे ? 

स्वामी जी--जैसे प्राचीन काळ में होता था। किन्तु आज की शिक्षा में 
पाश्चात्य विज्ञान का भी समावेश होना चाहिए। दोनों ही आवश्यक हैं। 

प्रश्त---पर आज की विश्वविद्यालय की शिक्षा में क्या दोप है ? 

स्वामी जी--इसमें दोष ही दोष भरे हैं। यह 'बाब' पैदा करने की मशीन के 
सिवाय कुछ नहीं है। अगर इतना ही होता; तब भी ठीक था, पर तहीं--इस शिक्षा 
से लोग किस प्रकार श्रद्धा और विश्वासरहित होते जा रहे हैं। वे कहते हैं कि 
गीता तो एक प्रक्षिप्त अंश है और वेद देहाती गीत मात्र हैं। वे भारत के बाहर 
के देशों तथा विषयों के सम्बन्ध में तो हर बात जानना चाहते हैं, पर यदि उनसे 
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कोई अपने पूर्वजों के नाम पूछे, तो चौदह पीढ़ी तो दूर रही, सात पीढ़ी तक भी नहीं 
बता सकते । 


प्रश्‍न--पर इससे क्या हुआ ? वे अपने पूर्वजों के नाम नहीं जानते, तो कया 
हानि है? 

स्वामी जी--नहीं, ऐसा मत सोचो। जिस राष्ट्र का कोई अपना इतिहास 
नहीं है, वह इस संसार में अत्यन्त ही हीन और नगण्य है। क्या तुम सोचते हो कि 
कोई व्यक्ति, जिसे सदैव इस बात का विश्वास और अभिमान है कि वह उच्च कुल 
में उत्पन्न हुआ है, कभी दुरचरित्र हो सकेगा? ऐसा क्यों होता है ? उसमें जो 
आत्मविश्वास और स्वाभिमान का भाव है, वह सदैव उसके विचार और कार्य को 
इतना नियंत्रित रखता है कि ऐसा व्यक्ति सम्मार्ग से च्युत होने की अपेक्षा हँसते 
हँसते मृत्यु का आलिंगन कर लेगा । इसी तरह राष्ट्र का गौरवमय अतीतं राष्ट्र 


-को नियंत्रण में रखता है, और उसका अधःपतन नहीं होने देता। पर मैं जानता हूँ, 


तुम कहोगे कि हमारा ऐसा कोई अतीत--कोई इतिहास ही नहीं है; जो तुम्हारी 
तरह सोचते हैं, उन्हींके लिए हमारे राष्ट्र का कोई इतिहास नहीं है; और तुम्हारे 
विश्वविद्यालयों के उन तथाकथित विद्वानों के लिए नहीं है--और उन लोगों के 
लिए नहीं है, जो कि पाइ्चात्य देशों का एक चक्कर मारकर, यूरोपीय वेशभूषा 
से सुसज्जित हो भारत लोट आते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं-हमारे पास कुछ 
नहीं है--हम तो बस, जंगली हैं। हाँ, यह सच है कि दूसरे देशों का जैसा इतिहास 
है, वैसा हमारा नहीं है, पर इसका यह अर्थ नहीं होता कि हमारा कोई इतिहास 
ही नहीं है। जैसे हम भात खाते हैं और अंग्रेज लोग भात नहीं खाते-- तो इससे 
क्या तुम यह निर्णय कर लोगे कि अंग्रेज भूखे मरते हैं और कुछ दिनों में नष्ट हो 
जायेगे। अपने देश में; अपनी जलवायु के अनुकूल जो सरलता से वे उत्पन्न या प्राप्त 
कर लेते हैं, वही खाकर वे पनपते और पुष्ट होते हैं। इसी तरह हमारे लिए जेसा 
आवश्यक है, वैसा हमारा भी अपना इतिहास है । और अपनी आंखें बन्द कर लेने 
और चिल्लाने से कि हमारा कोई इतिहास ही नहीं है, वह क्या नष्ट हो जायगा ? 
जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं, वे जानते हैं कि हमारा इतिहास कितना उज्ज्वल 
है, और वह देश को किस प्रकार जीवित रख रहा है । किन्तु आज उस इतिहास 
को फिर से लिखने की आवश्यकता है। पाश्‍चात्य विक्षा से हमारे युवकों की बदली 
हुई विचारधारा और बुद्धि को सामने रखकर, आज उस गौरवमय इतिहास को 
फिर. से लिखना होगा, जिससे पाइ्चात्य सम्यता से चकित और चकाचौंध में भ्रमित 
हमारे यूवक उसे समझ सके । 
प्रश्‍्त-यह्‌ किस प्रकार करना होगा ? 
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स्वामी जी--यह एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। 
उसके लिए, पहले हमें गुरुगृहवास और उस जैसी अन्य शिक्षा-प्रणालियों को पुन- 
जीवित करना होगा। आज हमें आवश्यकता है, वेदान्तयुक्त पाश्‍चात्य विज्ञान की, 

ब्रह्मचर्यं के आदर्श, और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। दूसरी बात, जिसकी ' 
| आवश्यकता है, वह उस शिक्षा-पद्धति का निर्मूलन, जो मार मारकर गधों को 

घोड़ा बनाता चाहती है। हा | 

प्रइन---इससे आपका क्‍या मतलब है? | 

| स्वामी जी--देखो, कोई भी किसीको कुछ नहीं सिखा सकता। जो शिक्षक | 

|| यह समझता है कि वह कुछ सिखा रहा है, सारा गुड़ गोबर कर देता है। वेदान्त 

| का सिद्धान्त है कि मनुष्य के भीतर ज्ञान का समस्त भण्डार निहित है--एक | 

| अबोध शिश में भी--केवल उसको जाग्रत कर देने की आवश्यकता है, और यही 

आचार्य का काम है | हमें बच्चों के लिए बस, इतना ही करना है कि वे अपने हाथ- 

वैर, आँख-कान का समुचित उपयोग करना भर सीख लें और फिर सब आसान 

है। पर इस सबका मूल है धर्म--वही मुख्य है। धर्म तो भात के समान है, शेष 

सब वस्तुएँ कढ़ी और चटनी जैसी है। केवल कड़ी और चटनी खाने से अपथ्य हो | 

जाता है, और केवल भात खाने से भी । हमारे शिक्षा-शास्त्री हमारे बच्चों को केवल 

तोता बना रहे हैं, और रटा रटाकर उनके मस्तिष्क में कई विषय ठंसते जा रहे हैं। | 

यदि एक दृष्टि से देखा जाय, तो तुम्हें वाइसराय का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने 

विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करने का प्रस्ताव किया है। इससे उच्च शिक्षा 

क़रीब क़रीब बंद ही हो जायगी, और देश को कम से कम कुछ साँस लेने और 

विचार करने का समय तो मिलेगा। वाह्‌! ग्रेजुएट बनने के लिए क्या दौड़-धूप, क्या 

अहमहमिका लगी है, और कुछ दिन बाद फिर ठंडी पड़ जाती है। और आख़िर | 

में वे सीखते बया हैं--बस, यही कि हमारा धर्म, आचार-विचार और रीति-रिवाज 

हे सब ख़राब हैं, और पाइचात्यों की सब बाढ़ें अच्छी हैं! इस तरह हम महानाश | 

धर को निमंत्रित कर रहे हैं। आखिर इस उच्च शिक्षा के रहने या न रहने से क्या | 








बनता-विगड़ता है ? यह कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि यह“४च्च शिक्षा प्राप्त कर | 
Ms नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने के बजाय लोग थोड़ी सी तकनीकी । 
शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम-धंधे से लगकर अपना पेट तो पाल सकेंगे। 

£ १. भारत के तत्कालीन वाइसराय लाड कर्जन ने विश्वविद्यालय की शिक्षा 


के स्तर का उच्च करने के उद्देश्य से उसे इतना महँगा बना देना चाहा था कि वह 
मध्यम वर्ग के लड़कों की पहुँच के लगभग बाहर हो जाती । स० 





| 
| 
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प्रश्न--हाँ, मारवाड़ी इस बात में होशियार हैं। वे नौकरी नहीं करते, और 
कोई न कोई व्यापार में लग जाते हैं। 

स्वामी जी--बकवास है! वे देश को रसातल में पहुँचा रहे हैं। वे अपने 
स्वार्थं को भी नहीं समझते । उनसे तुम लोग कहां ज्यादा अच्छं छे हा, क्योंकि तुम्हारा 
ध्यान कल-कारखानों से वस्तुओं के निर्माण की ओर है। मारवाड़ी लोग अपने 
व्यापार में जो पैसा लगाते हैं और जिससे उन्हें थोडा-बहुत मुनाफा होता है, उससे 
तो ज़्यादातर विदेशियों की ही जेब भरते हैं। यही पैसा अगर वे कुछ कल-कारखानों 
को खोलने में लगायें, तो देश की भी भलाई होगी और उनका भी मुनाफा बढ़ेगा । 
केवळ क़ाबुली लोग ही नौकरी की परवाह नहीं करते। उनकी नस नस में स्वतन्त्रता 
की भावना भरी है। उनसे ज़रा नौकरी कर लेने की बात तो कह दो, फिर देखो 
क्या होता है। 

प्रशन--पर, महाराज, यदि उच्च शिक्षा बन्द हो गयी, तो लोग फिर पहले 
जैसे ही मूर्ख बने रहेंगे ? 

स्वामी जी--क्या मूर्खताभरी बात कहते हो? क्या कभी सिह भी सियार 
बन सकता है? तुम्हारे कहने का क्या मतलव है? कया कभी यह सम्भव है 
कि सृष्टि के आदि काल से जिस देश की सन्तान अखिल विश्व को शिक्षा देत आ 
रही है, केवल इसलिए मूर्ख बन जायगी कि लांडं कर्मन उच्च शिक्षा बन्द कर 
रहे हैं? 

प्रदत--पर ज़रा सोचिये- तो कि हमारे देशवासी अंग्रेजों के आगमन के 
पूर्व क्या थे और अब क्या हो गये हैं ? 

- स्वामी जी--भौतिक शास्त्रों का अध्ययन, और दैनिक उपयोग की वस्तुओं 
का मशीनों द्वारा उत्पादन--क्या यही उच्च शिक्षा का अर्थ है ? उच्च शिक्षा का 
उद्देश्य है--जीवन की समस्याओं को सुलझाना--और आज का सभ्य संसार आज 
भी इन्हीं समस्याओं पर गहन चिन्तन कर रहा है, किन्तु हमारे देश में सहस्नों वर्ष 
पूर्व ही यह गृत्थियाँ सुलझा ली गयीं। 

प्रहत--पर आपका वेदान्त भी तो लुप्तप्राय हो रहा था? 

स्वामी जी--संभव है। काल के प्रवाह में, कभी कभी ऐसा भास होता है 
कि वेदान्त का महान्‌ प्रकाश अब बुझा, अब बुझा, और जब ऐसी स्थिति आती 
है,.तब भगवान्‌ मानव देह धारण कर पृथ्वी पर आते हैं और फिर धर्म में पुत 
एक ऐसी शक्ति, ऐसे जीवन का संचार हो जाता है कि वह फिर एकाध युग तक 
अदम्य उत्साह से आगे बढता जाता है। आज वही शक्ति और जीवन उसमें फिर 


आ गया है। 
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प्रशन--पर, महाराज, इसका-क्या प्रमाण है कि भारत ने ही शेष संसार को 
शिक्षित किया है ? 

स्वामी जी--संसार का इतिहास ही इसका साक्षी है। उचित शोध करने 
पर यही पाया जाता है कि विशव में ज्ञान की जो विविध शाखाएँ हैं, जो शास्त्र और 
उदात्त आत्मोन्नतिमूलक विचार हैँ-उनका उद्गम भारत से ही हुआ। 

स्वामी जी का मुख एक अलौकिक आभा से दीप्त हो गया और वे बड़े उत्साह 
से इस विषय पर बड़ी देर तक बोलते रहे। उस समय उका स्वास्थ्य अच्छा नहीं 
था, और बहुत ज्यादा गर्मी से उनका गला सूख रहा था, उन्हें बार वार प्यास लग 
रही थी और वे पानी पीते जाते थ्र। अन्त में उन्होंने कहा, “सिंगी, कृपया मेरे 
लिए बरफ़ के पानी का एक गिलास मँगाओ। मैं फिर तुमको सव अच्छी तरह 
समझा दूंगा।” पानी पीकर वे फिर बोलने लगे। 

स्वामी जी--समझे न, आज आवश्यकता है--विदेशी नियंत्रण हटाकर, 
हमारे विविध शास्त्रों, विद्याओं का अध्ययन हो, और साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा और 
पाइचात्य विज्ञान भी सीखा जाय। हमें उद्योग-धंधों की उन्नति के लिए तकनीकी 
शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी, जिससे देश के युवक नौकरी हूँढ़ने के वजाय अपनी 
जीविका के लिए समुचित धनोपार्जन भी कर सकें, और दुदिन के लिए कुछ बचा 


भी सकें। ! 


प्रबन--ठोल (संस्कृत पाठशालाओं) के बारे में आपका क्या कहना है? 

स्वामी जी--क्या तुमने उपनिषदों की कथाएँ नहीं पढ़ी हैं? मैं अभी एक 
कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मचारी सत्यकाम गुर के पास अध्ययन के लिए गया। गुह 
ने उसे. गायें चराने:जंगर में भेज दिया। गायें चराते चराते कई मास व्यतीत हो 
गये। गायों की संख्या भी दुगनी हो गयी। तब सत्यकाम ने आश्रम लौट चलने का 
विचार किया। मागे में एक वृषभ, अग्नि तथा कुछ अन्य प्राणियों ने सत्यकाम 
को ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया। जब शिष्य आश्रम में गुरु को प्रणाम करने पहुँचा, 
तो गुरु ने उसे देखते ही जान लिया कि उसने ब्रदवाज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस 
कथा का सार यही हैः कि सच्ची शिक्षा सबंदा प्रकृति के सम्पर्क में रहने से ही 
प्राप्त होती है र ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकंता है। पंडितों के टोल और 
पाठशालाओं में पढ़कर तो तुम जीवन भर मानवीय बन्दर बने रहते हो। 
बाल्यावस्था से ही जाज्वल्यमान, उज्ज्वल चरित्रयुक्त किसी तपस्वी महापुरुष 
के सहवास में रहता चाहिए, जिससे कि उच्चतम ज्ञान का जीवित आदश सदा 
दृष्टि के समक्ष रहे। केवळ पढ़ लेने भर से कि मिथ्या भाषण पाप है--कोई लाभ नहीं । 


हर एक को पूणं ब्रह्मचयं पालन करने का व्रत लेना चाहिए, तभी हदय में श्रद्ध 
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और भक्ति का उदय होगा। नहीं तो, जिसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं, वह मिथ्या 
क्यों नहीं बोलेगा ? हमारे देश में अध्यापन का महान्‌ कार्य सदैव निःस्पृह और 
त्यागी पुरुषों ने ही किया है। कालान्तर में पंडितों ने, ज्ञान और विद्याओं पर 
एकाधिपत्य कर, उन्हें पाठशालाओं की चहारंदीवारी में बन्द कर दिया और इस 
तरह देश का अधःपतन होना शुरू हुआ। जब तक अध्यापन कार्य त्यागी पुरुषों ने 
किया, तब तक भारत समृद्ध बना रहा। 


प्ररन-महाराज, आपका क्या अर्थ है? दूसरे देशों में तो संन्यासी नहीं हैं, 


पर देखिए, उनकी ज्ञान-गरिमा से आज भारत उनके चरण चूम रहा है? 

स्वामी जी--मेरे मित्र, व्यर्थ की बातें मत करो। मैं जो कहता हूँ, उस पर ध्यान 
दो। जब तक इस देश में अध्यापन और शिक्षा का भार, त्यागी और निःस्पृह पुरुष 
वहन नहीं करेंगे, तब तक भारत को दूसरे देशों के तलवे चाटने पड़ेंगे तुम नहीं जानते, 
किस तरह एक निरक्षर युवक ने अपनी निःस्पृहता और त्याग के प्रभाव से तुम्हारे 
बड़े बड़े दिग्गज पंडितों के छक्के छुड़ा दिये? एक बार दक्षिणेश्वर के मंदिर में 
पुजारी से विष्णुःप्रतिमा का पर टूट गया। पंडितों की एक सभा हुई और उन्होंने 
अपने पुराने पोथे और ग्रंथ देखकर निर्णय दिया टिः खंडित मूर्ति का पूजन शास्त्रः 
विरुद्ध है, और नयी मूर्ति की प्रस्थापना की जाय। इस पर काफ़ी वाद-विवाद और 
शोर-गुळ मचा। अन्त में श्र। रामकृष्ण बुलाये गये। उन्होंने सब कुछ सुनकर पूछा-- 
“क्या पति पंगु हो जाय, तो पत्नी उसे त्याग देगी ? ” फिर क्या हुआ ? पंडितों ने यह 
तर्क सुना, तो मूँह से शब्द नहीं निकला, मूक हो गये और इस सरल कथत्त के सामने 
उनके शास्त्र और भाष्य एक ओर धरे के धरे रह गये। यदि पंडितों की शिक्षा- 
प्रणाली ठीक थी, तो श्री रामकृष्ण क्यों अवतार धारणं करते और क्यों पुस्तकीय 
ज्ञान का उपहास करते? उनके साथ जिस नूतन जीवन-शक्ति का आविर्भाव 
हुआ, उससे जब हमारी शिक्षा ओतप्रोत हो जायगी, तभी सफलता प्राप्त 
होगी। 

प्ररन-पर यह कहता सरल है, करना कठिन। 

स्वामी जी--यदि यह कार्य सरल होता, तो श्री रामकृष्ण को अवतार/धारण 
करने की आवझ्यकता ने पड़ती। अब जो करना है, वह यह कि नगर नगर और 
ग्राम ग्राम में एक मठ की स्थापना की जाय। क्या तुम यह्‌ कर सकते हो ? 'अधिक 
नहीं तो, कुछ तो करो ही। कलकत्ते के बीच में एक बड़ा मठ स्थापित | करो । 
एक सुशिक्षित साधु उसका अध्यक्ष रहे और उसके निरीक्षण में दो संन्यासी 
विज्ञान एवं अन्य विषयों का अध्यापन करें। | | 

प्रशन--आपको ऐसे संन्यासी कहाँ मिलेंगे ? 
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स्वामी जी--हमें ऐसे संन्यासियों का निर्माण करना होगा। इसीलिए मैं 
कहता हूँ कि कुछ ऐसे युवकों की आवश्यकता हैं, जिनके हृदय में देशभक्ति और 
त्याग की भावना प्रज्वलित हो। एक त्यागी पुरुष जितना शीघ्र किसी विषय पर 
अधिकार प्राप्त कर लेता है, उतना अन्य कोई नहीं कर सकता । 

कुछ समय बाद स्वामी जी बोले--“सिगी, हमारे इस देश में इतना अधिक 
काम करना है कि मेरे और तुम्हारे जसे सहस्र सह््र छोगो की आवश्यकता है। 
केवल बात करने से क्‍या हो सकता है? देखो, देश कितनी विपन्न और दयनीय 
स्थिति को प्राप्त हो गया है। इस समय कुछ करो ! बच्चों के लिए उपयोगी 
एक पुस्तक तक तो इस देश में नहीं है ! ' 

प्रश्‍न--कयों, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की इतनी सारी किताबें तो हैं? 

मेरे ऐसा कहते ही स्वामी जी खिलखिलाकर हँस पड़े और कहने लगे-हाँ, 





उनमें यही पढ़ते हो न--'ईक्वर निराकार चैतन्य स्वरूप', “सुबल अति सुबोध . 


बालक' (सुबल बहुत बुद्धिमान बालक है) आदि आदि, पर इससे काम नहीं चलने का। 


हमें बंगाली और साथ साथ अंग्रेज़ी में कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए, : 


जिनमें बहुत ही सरल और सीधी भाषा में रामायण, महाभारत और उपनिषदो 
की कथाओं का संग्रह हो, और फिर ये पुस्तकें बालकों को पढ़ने के लिए दी जायँ। 
ग्यारह बज रहे थे। आकाश में बादल घिर आये थे और ठंडी हवा चलने 


'लगी थी। वर्षा होने की संभावना से स्वामी जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उठकर 


कहा, “सिंगी, चलो गंगा तट पर चलें।” हम दोनों चल पड़े | मार्ग में स्वामी जी ने 
कालिदास के मेघदूत के कई ₹लोक सुनाये । पर उनकी विचारधारा का अंतरप्रवाह 
एक ही था --भा-त का हित। वे बोल उठे-“सिंगी, देखो, तुम एक काम कर 
सकते हो ? कया कुछ दिनों तक हमारे लड़कों के विवाह वन्द नहीं कर सकते ?” 

मैंने कहा-- महाराज, यह कंसे होगा, जवः वावू लोंग विवाहों को सस्ता 
बनाने के सारे प्रयत्न कर रहे हैं?” 

स्वामी जी--तुम इसकी चिन्ता न करो; काल का प्रवाह कौन बदल सकता हैं ! 
इस प्रकार के सव आन्दोलन व्यर्थ हैं। कुछ दिन शोर-गुल रहेगा, फिर संब 
शान्त हो जायंगे। विवाह-शादियाँ जितनी ज़्यादा खर्चीली होती जायेगी, उतना 
ही देश का भला होगा। परीक्षाएँ पाक्ष करने और फिर विवाह करने के लिए 
कितनी भगदड़, कितनी दौड़-धूप हो रही है! ऐसा लगता है, कोई कुँआरा नहीं 
बचेगा; पर अगले वर्ष फिर वह हार होबा है। 

कुछ क्षण स्वामी जी शान्त रहे। फिर बोले, “यदि मझे कुछ अविवाहित 


ग्रेजुएट मिल जायं, तो मैं उन्हें जापान भेजकर तकनीकी शिक्षा दिलाने का प्रवस्ध 
-; 
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कर दूँगा, जिससे कि जब वे स्वदेश लौटें, तो अपने ज्ञान से भारत का कुछ हित कर 
सकें ! कितना अच्छा होगा!” 

मश्न--महाराज, इग्लैण्ड की अपेक्षा जापान जाना क्या हमारे लिए ज़्यादा 
लाभदायक होगा ? 

स्वामी जी--अवश्य ! मेरे मत में हमारे शिक्षित और धनी व्यक्ति यदि 
जापान जायें और वहाँ का हालचाल देखें, तो उनकी आँखे खुल जायगी । 

प्रशन--वह कैसे ? 

स्वामी जी--जापान में तुम पाओगे कि उन्होंने दूसरे से जो सीखा है, उसे 
आत्मसात कर अपना बना लिया है, पचा लिया है। हमने जो विदेशियों से सीखा, 
उसे हम पचा नहीं पाये। उन्होंने यूरोपवासियों की हर चीज ग्रहण की, पर वे 
जापानी ही बने रहे, यूरोपीय नहीं बने; पर हमारे यहाँ तो पाञ्चात्य ढंग से रहने 
का एक संक्रामक रोग पैदा हो गया है। 

मैंने कहा--महाराज, मैंने कुछ जापानी चित्रकला के नमूने देखे हैं, उनकी 
कला की प्रशंसा किये विना नहीं रहा जाता। और उनकी प्रेरणा का स्रोत उनकी 
अपनी सं'कृति है (वे अनुकरण के परे हैं) । 

स्वामी जी--बिल्कुल ठीक है। आज जापान एक महान्‌ राष्ट्र है, और इसका 
कारण है, उनकी कळा । देखते नहीं, हमारे समान वे भी एशियावासी हैं और यद्यपि 
आज हम अपना सर्वस्व खो बैठे हैं, फिर भी जो कुछ हमारे पास अवशेष है, वही 
विश्व को चकित कर देने के लिए काफ़ी हैं। एशिया की आत्मा ही कलात्मक है -- 
एशिया का हृदय चिरकाल से कला की क्रीड़ास्थली रहा है। एशियावासी कला- 
शून्य वस्तु का कभी उपयोग ही नहीं करता--उसके उपयोग की हर वस्तु कला से 
शोभित है। तुम नहीं जानते, हमारे यहाँ कला हमारे धामिक जीवन का एक अंग 
बन गयी है ? हमारे देश में कोई युवती तीज-त्यौहार, पर्व-उत्सव के दिन यदि घर के 
आँगन और भीत पर चावल के पीठा से सुन्दर चित्र बनाना जानती है, तो उसकी 
कितनी प्रशंसा होती है! श्री रामकृष्ण स्वयं कितने महान्‌ कलाकार थे ! 

प्रश्न--अंग्रेजों की कला भी अच्छी है; क्या नहीं है? 

स्वामी जी-तुम कितने जड़ मूं हो ! पर तुम्हें दोष देने से क्या लाभ, 
जब कि सर्वसाधारण की यही धारणा है! अफ़सोस ! आज देश की यह दशा हो 
गयी है ! आज हम अपने सोने को तो पीतल समझ बैठे हैं, और दूसरों का पीतल 
हमारे लिए सोना बन गया है ! यह हमारी आधुनिक शिक्षा का जादू है ! देखो, 
यूरोपीय जब से एशिया के सम्पकं में आये हैं, तब से कहीं उन्होंने अपने जीवन को 
कलामय बनाने का प्रयत्त शुरू किया ! 


| 
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मैं---महाराज, यदि कोई आपकी बात सुनेगा,तो कहेगा कि आप निराशावादी 
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स्वामी जी--स्वाभाविक है ! जो जड़ हो गये हैं, वे और कया सोच सकेंगे ? 
उफ़ ! कोई मेरी आँखों से देखे; उनकी इमारतें देखो, वे कितनी साधारण, 
कितनी अर्थशून्य हैं! इन विशाल सरकारी इमारतों को देखो, क्या इनका बाह्य 
स्वरूप देखकर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किस भाव, किस आदश 
की प्रतीक हैं? --नहीं, क्योंकि यह सब प्रतीकशून्य हैं। पाश्चात्यों का पहनाव 
ही छो--उनके तंग कोट, सीधे पैन्ट शरीर पर इतने तंग और चिपके होते हैं कि 
बिल्कुल भद्दे मालम देते हैं; नहीं ? पर हम लोग, पता नहीं, उसमें क्या सुन्दरता 
देखते हैं ? जिसे देखो, कोट-पतलून डाटे है। इस देश का भ्रमण तो करो, और यदि 
देखने के लिए आँखें हैं और समझने के लिए वृद्धि है, तो देखो--इस देश के प्राचीन 
भग्नावशेपों को देखो--उनके देखने भर से ही मालूम होता है, उनमें कितने भाव 
भरे हैं, कितनी कला भरी है। उनका जलमात्र है--काँच का गिलास, पर॑ हमारा 
है धातु-निमित लोटा-_दोनों में कौन कलापूर्ण है? तुमने देहातों में. किसानों के 
घर देखे हैं ? 

मैं--जी हाँ, अवश्य । 

स्वामी जी--उनमें क्या देखा ? 

मेरी समझ में नहीं आया, कया कहूँ । फिर भी मैंने उत्तर दिया--- महाराज, 
वे अत्यन्त साऊ-सुथरे होते हैं और रोज़ उनका आँगन लीपा-पोता जाता है। 

स्वामी जी--क्या तुमने उनके अन्न-भाण्डार देखे? उनमें कितनी कला है ! 
उनकी मिट्टी की दीवारों पर भी कि!ने प्रकार के चित्र बने होते हैं! और जरा 
पाश्चात्य देशों में जाकर देखो, निम्न वर्ग के लोग किस तरह रहते हैं। तब ॑ तुम्हें 
मालूम होगा कि दोनों में कितना महान्‌ अन्तर है। उनका आदर्श है उपयोगिता; 
हमारा हैं कला। पश्चिम का निवासी हर एक वस्तु में उपयोगिता ढूँढ़ता है, और 
हम कला। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर हमने कलापूर्ण लोटा तो फेंक दिया और 
उसके स्यान में, हमारे घरों में.विदेशी तामचीनी के गिलास विराजमान हो गये 
हैं। हमने इस उपयोंगितावाद के आदश को इस सीमा तक अपना लिया है कि 
अब वह्‌ हास्यास्पद ळगने लगा है! अब हमें उपयोगिता और कला के समन्वय 
की आवश्यकता है। जापानं यह समन्वय लाने में जल्दी सफल हो गया और 


उसने अभूतपूर्व प्रगति कर ली। अब जापान पाइचात्य देशों को भी सिखाने की 
क्षमता रखता 


प्रइत--विश्व में किस राष्ट्र की वेशभूषा सर्वोत्तम है ? 
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स्वामी जी--आर्यों की। यूरोपवासी भी इसे स्वीकार करते हैं। आर्यों के 
परिधान की पटलियाँ किस कलापूर्ण ढंग से छटकती हैं। अधिकांश देशों के राज- 
वस्त्र, आर्यो की वेशभूषा की ही नक़ल है, उनमें भी आयों के समान ही पटलियां 
बनाकर लटकाने का यत्न किया जाता है; और इन राजवस्तरों में तथा उन देशों 
की सर्वसाधारण की वेशभूषा में बहुत अन्तर है। सिंगी, तुम भी ये भद्दे यूरोपीय 
कमीज पहनना छोड़ दो। 

प्रशन--क्‍्यों महाराज ? 

स्वामी जी--इसलिए कि पाश्चात्य लोग इनका केवल अंतर्परिधान के रूप 
में ही उपयोग करते हैं। वे उसे सदैव कोट और जैकेट के नीचे ही पहनते हैं , केवल 
कमीज्ञ कभी नहीं पहनते। पर हम बंगाली कितनी भूल कर रहे हैं। जिसे देखो, 
कोट, पतळून, कमीज धारण करने में गर्व का अनुभव करता है--जैसे हमारा कोई 
राष्ट्रीय, प्राचीन वेश ही न हो, जैसे वेशभूषा के सम्बन्ध में कोई नियम ही न हो, 
कोई विधि-परिपाटी या प्रणाली ही न हो और जिसकी जो मर्जी आये और जो दिखे, 
वही कपड़े पहन ले! हमारे यहाँ, नीच जाति का छुआ हुआ अन्न यदि कोई खा 
लेता है, तो उसे जात बाहर कर देते हैं; यदि यही नियम परकीय वेशभूषा धारण 
करने को लगाया जाय, तो कितना अच्छा होगा ! अपनी प्राचीन भारतीय वेशभूषा 
क्यों नहीं धारण की जाती? इस यूरोपीय कोट-कमी ज्ञ के पहनने में कोन सी शान 
है? क्या अर्थ है? 

अब वर्षा होने लगी, और भोजन-वेलासूचक घंटी भी बज गयी थी। इसलिए 
सबके साथ हम भी प्रसाद ग्रहण करने गये। भोजन करते करते स्वामी जी बोले-- 
“भोजन ऐसा रहे कि परिमाण में कम, पर पुष्टिकारक हो। पेट को ढेर सारे भात 
से ठस देना ही आलस्य का मूळ है।” कुछ देर बाद वे फिर बोले--'जापानियों 
को देखो, वे दित में दो तीन वार दाल के साथ भात खाते हैं। वे कई बार भोजन 
करते हैं, पर हर समय खाते थोड़ा थोड़ा ही हैं। शरीर से तगड़े छोग भी एक बार 
में खाते कम ही हैं; अधिक वार भले ही खा छें। उनमें जो घर के अच्छे होते हैं, वे 
प्रतिदिन मांस भी खाते हैं। पर हम दिन में दो वार, गले तक पेट को भात से 
भर लेते हैं और हमारी सारी शक्ति उस भात को पचाने में ही समाप्त हो 
जाती है। 

प्रदन--क्या हम गरीब बंगालियों के लिए मांस खाना संभव है? ४ 

स्वामी जी--क्यों नहीं? थोड़ा थोड़ा तो खा ही सकते हैं। एक दिन में 
पाव भर काफ़ी है। हमारा सबसे बड़ा दोष है-आलस्य, और यही हमारी गुलामी 
का कारण है। मान लो, किसीकी नौकरी छूट गयी, या घर में जो दो-तीन आदमी 
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कमानेवाले थे, उनमें से कोई मर गया, तो लोग कया करते हैं वे या तो बच्चों का , 
दूध बन्द कर देते हैं या दिन में एक वार खाते हैं और कभी शाम को भात ही 
खाकर सो जाते हैं। 

प्रदनपर ऐसी परिस्थिति में और कर ही बया सकते हैं ? 

स्वामी जी--पर बे ज्यादा मेहनत कर, थोड़ा सा और कमा लेने का प्रयत्न 
क्यों नहीं करते, जिससे कम से कम दो वार भोजन तो मिल जाय ? पर नहीं-- 
मेहनत कौन करे, उन्हें अड्डों पर जाकर गप्पें लगाने तथा समय नष्ट करने की आदत 
जो पड़ गयी है! यदि लोग केवल कभी इतना ही जान पायें कि वे समय का कितना 
नाश और दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस देश की कायापलट हो जाय ! 


७ १ 


सोमवार, २४ जनवरी, १८९८ ई० 
[एक वर्ण की उपजातियों में अन्तविवाह--वालविवाह वे 
विरोध में--भारत को कंसी शिक्षा की आवश्यकता है--ब्रह्मचर्य ] 


गत शनिवार के दिन जिन महाशय ने स्वामी जी से प्रइन किये थे, वे आज 
फिर आये। उन्होंने अन्तविवाह का विषय छेड़ा और पूछा-- भिन्न भिन्न जातियों 
में अन्तविवाह कैसे प्रारम्भ किया जाय ? ” 

स्वामी जी--मैं भिन्न धर्मावलम्बी जातियों में अन्तविवाह करने के पक्ष में 
नहीं हूँ। कम से कम आज तो उससे समाज के वंधन बहुत ढीले पड़ जायंगे और 
कई अनिष्ट होने की आशंका है। मैं तो अभी केवल सम धर्मानुयायियों के ही 
परस्पर अन्तविवाह का समर्थन करता हूँ। 

प्रइत--तो भी, इससे कई जटिलताएँ उत्पन्न होंगी, जैसे कि,-मेरी पुत्री बंगाल 
में जन्मी और वहीं उसका लालन-पालन हुआ और मैं उसकी किसी मराठी या 
मद्रासी से शादी कर दूँ, तो न वह्‌ अपने पति की भाषा समझेगी और न उसका 
पति उसकी भाषा समझेगा। और फिर उनके रहन-सहन, उनके रीति: रिवाज में 
भी बहुत अन्तर है। इस तरह की कई अड्चते हैं, और फिर समाज तो एक तूफ़ान 
खड़ा कर देगा। 

स्वामी जी-अभी वह समय बहुत दूर है, जब इस प्रकार के विवाह सम्भंव 
हो सकेगे। और आज तो ऐसे विवाहो को एकदम प्रारम्भ कर देने का कोई औचित्य 





१. भी सुरेन््रनाथ सेन द्वारा आलिखित। | 








७ वार्ता एवं संलाप 
भी नहीं प्रतीत होता। काम करने का एक गुप्त रहस्य यह 
की दिशा में चछो। इसलिए प्रारम्भ में अपनी ही जाति की उपजातियों में अन्त- 
विवाह शुरू होने चाहिए। बंगाल के कायस्थों का ही उदारहण लो। उनमें कई 
उपजातियां हैं---जैसे उत्तरराढ़ी, दक्षिणराढ़ी, बंगज आदि, और उनमें परस्पर 
विवाह नहीं होते। अब, 'दक्षिणराद़ी' और 'उत्तरराठ़ियों' में परस्पर विवाह- 
सम्बन्ध शुरू करने चाहिए, और यदि यह अभी सम्भव नहीं है, तो बंगजों और 
दक्षिणराढ़ियों के विवाह ही शुरू हों। इस तरह आज जो चीज विद्यमान है, उसीमें 
यथासाध्य सुधार करें। आखिर सुधार सव कुछ उखाड़ फेंकने में ही तो नहीं है न ! 

अ्ररत---अच्छा, यही सही, पर इससे लाभ क्या होगा ? 

स्वामी जी -या तुम नहीं देखते कि शादियों से एक ही उपजाति तक विवाह- 
सम्बन्ध सीमित होने से, हमारे समाज में एक ऐसी स्थिति आ गयी है कि प्रका- 
रान्तर से निकट के कुटुम्वियों और आतृ्यों में ही विवाह हो रहे हैं, और इससे 
हमारे समाज की शरीर-सम्पदा का ह्लास हो रहा है, तथा परिणामस्वरूप सभी 
तरह की वीमारियाँ और बुराइयाँ उसमें घुस रहीं हैं? एक सीमित संख्या के 
व्यक्तियों में परि भ्रमण करते करते रक्त दूषित हो गया है और जन्म से ही नवजात 
शिशुओं को वंशगत रोग प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की निर्वळ संतति रोग के 
कीटाणुओं के आक्रमण का प्रतिरोध करने में नितान्त असमर्थ होती है। विवाहों 
की परिधि विस्तृत करने पर ही हम अपनी संतति में नये और ताजे खून का संचार 
कर पायेंगे, जिससे उसकी आजकल के विविध रोगों और तज्जन्य अन्य व्याधियों 
से रक्षा हो सके। 

प्रश्त--महाराज, आपका बाल-त्रिवाह्‌ के सम्बन्ध में क्या मत है ? 

स्वामी जी--बंगाल के शिक्षित वर्ग में बालविवाह की प्रथा धीरे धीरे नष्ट 
हो रही है। लड़कियों का विवाह भी पहले की अपेक्षा एक-दो वर्ष अधिक उम्र 
होने पर ही होने लगा है। किन्तु इसका कारण समाज-सुधार की भावना नहीं, 
अर्थाभाव है। किसी भी कारण से क्यों न हो, विवाह की उम्र और भी अधिक हो 
जानी चाहिए। पर बेचारा बाप करे क्या? ज्यों ही लड़की जरा बड़ी होती है, 
माँ से लेकर अन्य सभी स्त्रियां और पड़ोसिनें यही एक रट लगाने लगती हैं कि वर 
की खोज की जाय, और जब तक वर नहीं मिल जाता, तब तक बेचारे बाप को 
चैन नहीं लेने देतीं। और तुम्हारे पाखंडी पण्डों-पुरोहितों के विषय में तो जो कहा 
जाय, वही थोड़ा है। आजकल कोई उनकी सुनता नहीं, फिर भी वे अपने आप 
नेता बन बैठते हैं। सरकार ने क्रानून बनाकर, १२ वर्ष की कन्या से विवाह 
दण्डनीय कर दिया, तो ये सब धर्मगुरु चिल्लाने लगे कि धर्म नष्ठ हो गया, मानो 


है कि न्यूनतम प्रतिरोध 
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बारह-तेरह वर्ष की कन्या के माँ बनने में ही धर्म रह गया हो ! इसीलिए सरकार 
भी यही सोचेगी की. वाह! क्या धर्म है इन लोगों का! और ये आन्दोलन 
कर राजनीतिक अधिकारों की माँग करते हैं ! 

प्रझन--तो आपके मत से, लड़के-लड़कियों का विवाह ज्यादा उम्र पर ही 
होना चाहिए ? 

स्वामी जी--अवश्य। पर साथ साथ उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी जाय, नहीं 
तो भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ने की आशंका हैः। शिक्षा से मेरा तात्पर्यं आधु- 
निक प्रणाली की शिक्षा से नहीं, वरन्‌ ऐसी शिक्षा से है, जो भावात्मक हो तथा 
जिससे स्वाभिमान और श्रद्धा के भाव जागें। केवल किताबें पढ़ा देने से कोई लाभ 
नहीं। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे चरित्र-निर्माण हो, मानसिक 
शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो, और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें । , 

प्ररत--हमारे नारी-समाज में भी कई सुधारों की आवश्यकता है। 

स्वामी जी--इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने पर स्त्रियाँ अपनी समस्याएँ 
स्वयं ही हल कर छेंगी। अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर 
आश्रित हो जीवन यापन करना, और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका 
होने पर आँसू बहाना ही सीखा है। पर अब दूसरी बातों के साथ साथ उन्हें बहादुर 
भी बनना चाहिए। आज के जमाने में उनके लिए आत्मरक्षा करना सीखना भी 
बहुत जरूरी हो गया है। देखो, झाँसी की रानी कँसी महान्‌ थी ! 

प्ररन--आप जैसा बता रहे हैं, यह एक नयी बात है, और मुझे मालूम पड़ता 
है कि वैसी शिक्षा की व्यवस्था होने में काफ़ी समय लगेगा । 

स्वामी जी--फिर भी, हमें यथाशक्ति प्रयत्न तो करना होगा। हमें सिर्फ़ 
स्त्रियों को ही यह शिक्षा नहीं देनी है, वरन्‌ अपने को भी शिक्षित करना है। केवल 
पुत्र-जन्म से ही पितृत्व प्राप्त नहीं हो जाता, साथ साथ गुरु कर्तव्य-भार भी अपने 
कंधों पर वहन करना पड़ता है। अब स्त्री-शिक्षा कैसी हो: प्रथम तो--हिन्दू 
स्त्री के लिए सतीत्व का अर्थ समझना सरल ही है, क्योंकि यह उसकी विरासत 
है, परंपरागत सम्पत्ति है। इसलिए सर्वप्रथम, यह ज्वलन्तं आदर्श भारतीय 
नारी के हृदय में सर्वोपरि रहे, जिससे वे इतनी दुढ्चरित्र बन जायें कि चाहे विवा- 
हित हों या कुमारी, जीवन की हर अवस्था में, अपने सतीत्व से तिल भर भी 
डिगने की अपेक्षा, जीवन की निडर होकर आहुति दे दें। अपने आदं की रक्षा 
के लिए अपने जीवन की भी बलि दे देना--यह क्या कम वीरता है ? आज के युग 
की आवश्यकताएँ देखते हुए, मुझे तो यह अत्यन्त आवस्यक प्रतीत होता है किं 
कुछ महिलाएं संन्यस्त जीवन के आदर्शो का पालन करने के लिए शिक्षित की जागे. 
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जिससे कि वे आजन्म कौमार्य ब्रत धारण करें। आदि काळ से जिनकी नस नस 
में सतीत्रत भरा है, उन भारतीय महिलाओं के लिए इसमें कोई कठिनता नहीं 
है। साथ साथ, महिलाओं को विज्ञान एवं अन्य विषय, जिनसे केवल उनका ही 
नहीं, अन्य लोगों का भी हित हो, सिखाये जायेँ। यह जानकर कि परोपकार के 
लिए यह करना है, भारतीय नारी प्रसन्नता से और सरल्तापूर्वक कोई भी विषय 
सीख लेगी। हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिए आज उसे ऐसे ही पुण्यसंकल्प, 
पवित्रात्मा ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचारिणियों की आवश्यकता है। 

प्रश्न--इससे देश का किस तरह भला होगा? 

स्वामी जी--उनके आचरण तथा सर्वसाधारण के लिए राष्ट्रीय आदर्श 
उपस्थित करने के उनके प्रयत्नों से, लोगों के विचारों और आशा-आकांक्षाओं में. 
एक क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा । आज कया स्थिति है ? माँ-बाप, येन केन प्रकारेण, 
अपनी कन्या का विवाह निपटा देना चाहते हैं--चाहे वह ९ वर्ष की हो या १० 
वर्ष की ! और यदि तेरह वर्ष की अवस्था में ही उसको सन्तान हो जाती है, तो 
समूचे परिवार के लिए महोत्सव हो जाता है! यदि इन विचारों का प्रवाह 
बदल दिया जाय, तो पुरातन श्रद्धा के पुनरागमन की कुछ आशा हो सकती है। 
और जो ब्रह्माचर्यपूर्वक जीवन यापन करेंगी, उनका तो कहना ही क्या--उनकी 
स्वयं में कितनी महान्‌ श्रद्धा और कितना विश्वास होगा ! और उनसे कितना 
हित और कल्याण होगा ! | 
` अब प्रश्नकर्ता ने प्रणाम कर स्वामी जी से जाने की आज्ञा माँगी ! स्वामी 
जी ने उन्हें कभी कभी आते रहने के लिए कहा । उन्होंने कहा, क महाराज, 
अवश्य आऊंगा | मैंने आपसे ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, जो और कोई नहीं क्‌ह्‌ 
सकता। मेरा बहुत कल्याण हुआ है।' रात हो चली थी, इसलिए मैं भी घर 
चला आया। 


UL 











रचनानुवाद : गद्य 


अपने देशवासियों के प्रति 


एक ओर नया भारत कहता है कि हमको पति-पत्नी चुनने में पूरी स्वतन्त्रता 
चाहिए, क्योंकि जिस विवाह पर हमारे भविष्य जीवन का सारा सुख-दुःख 
निर्भर है, उसका हम अपनी इच्छा से चुनाव करेंगे। दूसरी ओर प्राचीन भारत 
की आज्ञा होती है कि विवाह इन्द्रिय-सुख के लिए नहीं, वरन्‌ सन्तानोत्पत्ति के 
लिए है। इस देश की यही धारणा है। सन्तान उत्पन्न करके समाज के भावी 
हानि-लाभ के तुम कारण हो, इसलिए जिस प्रणाली से विवाह करने में समाज 
का सबसे अधिक कल्याण होना सम्भव है, वही प्रणाली समाज में प्रचलित है। 
तुम समाज के सुख के लिए अपने सुख-भोग की इच्छा त्यागो । 

एक ओर नया भारत कहता है कि पाइचात्य भाव, भाषा, खान-पान और 
वेश-भूषा का अवलम्बन करने से ही हम लोग पाइचात्य जातियों की भांति शक्तिमान 
हो सकेंगे। दूसरी ओर प्राचीन भारत कहता है कि मूखं ! नक़ल करने से भी कहीं 
दूसरों का भाव अपना हुआ है ? बिना उपार्जन किये कोई वस्तु अपनी नहीं होती। 
कया सिह की खाल पहनकर गधा कहीं सिह हुआ है? 

एक ओर नवीन भारत कहता है कि पाइचात्य जातियाँ जो कुछ कर रही हैं, 
वही अच्छा है। अच्छा नहीं है, तो वे ऐसे बलवान कैसे हुए? दूसरी ओर प्राचीन 
भारत कहता है कि बिजली की चमक तो खूब होती है, पर क्षणिक होती है। 
बालक ! तुम्हारी आँखें चौंधियाँ रही हैं, सावधान ! 

तो क्या हमें पाश्‍चात्य जगत्‌ से कुछ भी सीखने को नहीं है? क्या हमें चेष्टा 
या प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है? क्‍या हम सब प्रकार पूरे हैं? कया 
हमारा समाज पूर्णतया निदिछद्र है? नहीं, सीखने को बहुत कुछ है। प्रयत्न तो 
हमें जीवन भर करना चाहिए। प्रयत्न ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। श्री 
रामङ्कष्ण देव कहा करते थे, जब तक जिऊं, तब तक सीखूं।' जिस व्यक्ति या 





१. मूल बंगला में लिखित । विवेकानन्द साहित्य, नवम खंड, वर्तमान भारत, 
पुष्ठ २२५ से संगृहीत। 














५१ अपने देशवासियों के प्रति 


समाज को कुछ सीखना नहीं है, वह मृत्यु के मुंह में जा चुका । सीखने को तो ह 
परन्तु भय भी है। 

एक कम वृद्धिवाळा लड़का श्री रामक्रष्ण देव के सामने सदा जास्तं की निन्दा 
किया करता था। उसने एक वार गीता की बड़ी प्रशंसा की। इस पर श्री रामकृष्ण 
देव ने कहा, 'किल अंग्रेज विद्वान्‌ ने गीता की प्रशंसा की होगी । इसीलिए यह 
भी उसकी प्रशंसा कर रहा है। 

ए भारत्‌ ! यही विकट भय का कारण है। हम लोगों में पाश्‍चात्य जातियों 
की नक़छ करने की इच्छा ऐसी प्रवल होती जाती है कि भले-बरे का निश्चय अब 
विचार-वुद्धि, शास्त्र या हिताहित ज्ञान से नहीं किया जाता। गोरे लोग जिस भाव 
और आचार की प्रशंसा करें, ठा हैं और वे जिसकी निन्दा करें, वही बुरा ! 
अफसोस ! इससे बढ़कर मूर्तः छा परिचय और बया होगा ? 

पाश्चात्य स्त्रियाँ स्वाधीउ भाव से फिरती हैं, इसलिए बही चाल अच्छी है; 
वे अपने लिए वर आप चुन छेती हैं, इसलिए वही उन्नति का उच्चतम सोपान है 
पाइचात्य पुरुष हम लोगों की वेझ-भूषा, खान-पान को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, 
इसलिए हमारी ये चीज़ें बहुत बुरी हैं, पाइचात्य लोग मूति-पूजा को खराब कहते 
तो वह भी बड़ी ही खराव होगी, क्‍यों न हो ? 

पाश्चात्य लोग एक ही देवता की पूजा को कल्याणप्रद बताते हैं, इसलिए. 
अपने देव-देवियों को गंगा में फेंक दो। पाइचात्य लोग जाति-भेद को घणित 
समझते हैं, इसलिए सब वर्णों को मिलाकर एक कर दो। पाइचात्य लोग बाल्य 
विवाह को सब अनर्थो का कारण कहते हैं, इसलिए वह भी अवश्य ही बहुत 
ख़राब होगा। 

यहाँ पर हम इस बात का विचार नहीं करते कि ये प्रथाएँ चलनी चाहिए 
अथवा रुकनी चाहिए। परन्तु यदि पाइ्चात्य लोगों की घृणा-दृष्टि के कारण ही 
हमारे रीति-रिवाज़ बुरे साबित होते हों, तो उसका प्रतिवाद अवश्य होना चाहिए। 

वर्तमान लेखक को पाइचात्य समाज का कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसीसे उसका 
विइवास है क्रि पाश्‍चात्य समाज और भारत-समाज की मूल गति और उद्देश्य में 
इतना अन्तर है कि पाइचात्यों के अनुकरण पर गठित समाज इस देश मे किसी 
काम का न होगा। जो लोग पाइचात्य समाज में नहीं रहे हैं, और वहाँ की स्त्रियों 
की पवित्रता की रक्षा के लिए. स्त्रियों और पुरुषों के आपस में मिलने के जो 
नियम और बाधाएँ प्रचरित हैं, उन्हें बिना जाने जो अपनी स्त्रियों को पुरुषों से 
बिना रोक-टोक के मिलने देते हैं, उन लोगों से हमारी रत्ती भर भी सहानुभूति 


नहीं है। 















विवेकानन्द साहित्य संचयन. ४५२ 


पाइचात्य देशों में भी मैंने देखा है कि दुर्बल जातियों की सन्तान जब इंग्लैण्ड 

में जन्म लेती है, तो अपने को वह स्पेनिश, पोर्तुगीज, यूनानी आदि--जो वह हे 

। --न बताकर अंग्रेज ही बताती हैं। बलवान की ओर सब कोई दौड़ता हैं। दुर्बल 

मात्र की यह इच्छा रहती है कि बड़े लोगों के गौरव की छटा डर 

| कुछ लग जाय। भारतवासियों को जव मैं अंग्रेज़ी वेश-भूषा में देखता हूँ, तब 

| भमझता हें कि ये लोग शायद पददलित, विद्याहीन, दरिद्र भारतवासियों के साथ 

| अपनी सजातीयता स्वीकार करने में लज्जित होते हैं। चोदह सौ वर्ष तक हिन्दुओं 

के रकत से पलकर भी पारसी लोग अब 'नेटिब' नहीं है! जातिहीन और अपने 

| को ब्राह्मण बतानेवाली जातियों के जात्यभिमान के निकट बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मणों 

|! तक का जात्यभिमान कपुर की तरह उड़कर लुप्त हो जाता है। फिर पाइचात्यों ने 

अब हमें यह भी सिखलाया है कि यह जो कमर में ही कपड़ा लपेटनेवाली मूर्ख 
नीच जाति है, वह अनार्य है; इसलिए वे लोग हमारे अपने नहीं हैं! ! 

| ऐ भारत ! कया दूसरों की ही हाँ में हाँ मिलाकर, दूसरों की ही नक़ल कर, 

| : परमुखापेक्षी होकर इन दासों की सी दुर्बलता, इस घृणित, जघन्य निष्टूरता से 

| | ही तुम बड़े बड़े अधिकार प्राप्त करोगे? वया इसी लज्जास्पद कापुरुषता से 

|| 

} 

j 








तुम वीरभोग्या स्वाधीनता प्राप्त करोगे ? ऐ भारत ! तुम मत भूलना कि तुम्हारी 
स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयन्ती. हैं;' मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य 
सर्वेत्यागी उमानाथ शंकर हैं; मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, धन और तुम्हारा 


iii जीवन इन्द्रिय-सुख के लिए--अपने व्यबितगत सुख के लिए--नहीं है; मत 
| | भूलना कि तुम जन्म से ही 'माता' के लिए बलिस्वरूप रखे गये हो; मत भूलना 
i कि तुम्हारा समाज उस विराट्‌ महामाया की छाया मात्र है; तुम मत भूलना कि 


चीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहत” तुम्हारा रकत और त॒म्हारे भाई हैं। 
ऐ वीर! साहस का आश्रय छो। गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हुँ और प्रत्येक 
भारतवासी मेरा भाई है, बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी 
ब्राह्मण भारतवासी, चाण्डाल भारतवासी, सव मेरे भाई हैं; लुम भी कटिमात्र 
वस्त्रावृत्त होकर गर्व से पुकारकर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारतवांसी 
मेरे प्राण हैं, भारत की देव-देवियाँ मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरी शिशुः 
सज्जा, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वाक्य की वाराणसी हैं। भाई, बोलो 
कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है; और 
रात-दिन कहते रहो--'हे गौरीनाथ ! हे जगदम्मे ! मझे मनुष्यत्व दो; माँ, मेरी 
दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो, मुझे मनुष्य बनाओ। 

















हिन्दू धर्म और श्री रामकृष्ण 


शास्त्र शब्द से अनादि अनन्त 'वेद' का तात्पर्य है। धामिक व्यवस्थाओं में 
मतभेद होने पर एकमात्र वेद ही समान्य प्रमाण है। 

पुराणादि अन्य धमग्च्थों को स्मृति कहते हैं। ये भी प्रमाण में ग्रहण किये 
जाते हैं, किन्तु तभी तक, जब तक वे श्रुति के अनुकूल कहें, अन्यथा नहीं। 

सत्य के दो भेद हैं: पहला, जो मनुष्य की पंचेन्द्रियों से एवं तदाश्चित अनुमान 
से ग्रहण किया जाय, और दूसरा, जो अतीन्द्रिय सूक्ष्म योगज शक्ति द्वारा ग्रहण 
क्रिया जाय। 

प्रथम उपाय से संकलित ज्ञान को 'विज्ञान' कहते हैं और दूसरे प्रकार से 
संकलित ज्ञान को 'बेद' कहते हैं। 

अनादि अनन्त अलौकिक वेद-तामधारी ज्ञानराशि सदा विद्यमान है। सृष्टिकर्ता 
स्वयं इसीकी सहायता से इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और उसका नाश करता 
है 

यह्‌ अतीन्द्रिय शक्ति, जिनमें आविर्भत अथवा प्रकाशित होती है, उनका नाम 
ऋषि है, और उस शक्ति के द्वारा वे जिस अलौकिक सत्य की उपलब्धि करते 
हैं, उसका नाम 'वेद' है। 

यह्‌ ऋषित्व और वेद-दृष्टि का लाभ करना ही यथार्थ धर्मानुभूति 'है। जब 

तक यह प्राप्न न हो, तब तक “धर्म केवल बात की बात है, और यही मानना 
पड़ेगा कि धर्मराज्य की प्रथम सीढ़ी पर भी हमने पेर नहीं रखा। 

समस्त. देश, काल और पात्र में व्याप्त होने के कारण वेद का शासन अर्थात्‌ 
वेद का प्रभाव देशविशेष, कालविशेष अथवा पात्रबिशेष तक सीमित नहीं। 

मार्वजनीन धर्म की व्याख्या. करनेवाला एकमात्र वेद ही है । 

अलौकिक ज्ञानःप्राप्ति का साधन यद्यपि हमारे देश के इतिहासःपुराणादि 
और म्छेच्छादि देशों की धर्म-पुस्तकों में थोड़ा-बहुत अवश्य वर्तमान है, फिर भी, 
अलौकिक ज्ञानराझि का सर्वप्रथम पूर्ण और अविक्गत संग्रह होने के कारण, आर्य 













१. इसका मूल बंगला है। विवेकानन्द साहित्य, दशभ छण्ड, पुष्ठ १३९ से 


भंगृहत। 





विवेकानन्द साहित्य संचयन उप 


जाति में प्रसिद्ध वेद-नामधारी, चार भागों में विभक्त अक्षर-समूह ही सब प्रकार 
से सर्वोच्च स्थान का अधिकारी है, समस्त जगत्‌ का पूजाहँ है तथा आर्य एवं म्लेच्छ 
सबके धमंग्रन्थों की प्रमाणभूमि है। 

आर्य जाति द्वारा आविष्कृत उवत वेद नामक शब्दराशि के सम्वन्ध में यह 
भी जान लेना होगा कि उसका जौ अंश लौकिक, अर्थवाद अथवा इतिहास सम्बन्धी 
त्रातों की विवेचना नहीं करता, वही अंश बेद है । 

ये वेद ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड, दो भागों में विभकत हैं। कर्मकाण्ड में वणित 
क्रिया ओर उसके फल मायाधिकृत जगत्‌ में ही सीमित होने के कारण देश, काल 
और पात्र के अधीन होकर परिव्रतित हुए हैं, होते हैं, तथा होते रहेंगे। सामाजिक 
रीति-नीति भी इसी कर्मकाण्ड के ऊपर प्रतिष्ठित है; इसलिए समय समय पर 
इसका भी परिवर्तत होता रहा हैं और होता रहेगा। लोकाचार यदि सत्शास्त्र 
और सदाचार के प्रतिकूल न हो, तो वह भी मान्य हैं। सतूथास्त्रनिन्दित और 
सदाचार-विरोधी लोकाचार के अधीन हो जाना ही आर्य जाति के अध:पतन का 
एक प्रधान कारण है। 

निष्काम कर्मे, योग, भवित और ज्ञान की सहायता से मुक्ति दिलानेवाला होने 
के कारण, तथा मायाख्पी समुद्र को पार कराने में नेता के पद पर प्रतिष्ठित और 
देश-काल-पात्र आदि के द्वारा अप्रतिहत होने के कारण, ज्ञानकाण्ड अथवा वेदान्त 
भाग ही सावंलौकिक, सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक धर्म का एकमात्र उपदेष्टा है। 

मन्वादि शास्त्रों ने कर्मकाण्ड का आश्रय ग्रहण कर देश-काल-पात्र-भेद से मुख्यतः 
समाज का कल्याण करनेवाले कमो की शिक्षा दी है। पुराणों ने वेदान्त के छिपे 
हुए तत्त्वों को प्रकाश में लाकर, अवतारादि महान्‌ चरित्रों का वर्णन करते हुए इन 
तत्त्वों की विस्तृत व्याख्या की है, और उनमें से प्रत्येक ने अनन्त भावमय भगवान्‌ 
के किसी एक भाव को प्रधान मानकर उसीका उपदेश दिया है। 

किन्तु जव कालवश सदाचारश्रष्ट, वैराग्यहीन, एकमात्र लोकाचारनिष्ठ और 
क्षीणवुद्धि आर सन्तान इन सब भावविशेषो की विशेष शिक्षा के लिए अवस्थित 
आपातविरोधी दिखनेवाले एवं अंल्पवुद्धि मनुष्यों के लिए विस्तृत भाषा में स्थूल 
रूप से वैदान्तिक सूक्ष्म तत्त्वों का प्रचार करनेवाले इन पुराणादि तन्त्रों में वणित 
मर्मों को भी ग्रहण करने में असमर्थ हो गयी--और, इसके फलस्वरूप, जिस 
समय उसने अनन्त भावसमण्टि अखण्ड सनातन धर्म को शत शत खण्डों में विभवत 
कर, साम्प्रदायिक ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला को प्रज्वलित कर उसमें परस्पर 
की आहुति देने की सतत चेष्टा करते हुए इस धर्मभूमि भारत को प्रायः नरकः 
भूमि में परिणत कर दिया,--उस समय, आसं जाति का प्रकृत धर्म क्या है और 








हल हिन्दू धर्म और श्री रामकृष्ण 


सतत विवदमान, आपातप्रतीयमान अनेकस: विभक्त, सर्वथा प्रतिद्वन्द्दी आचार- 
युक्त सम्प्रदायों से घिरे, स्वदेशियों का आ्ान्ति-स्थान एवं विदेशियों का घृणास्पद 
हिन्दू धर्म नामक युग-युगान्तरव्यापी विखण्डित एवं देश-काल के योग से इधर- 
उधर बिखरे हुए धर्मखण्डसमष्टि के बीच यथार्थ एकता कहाँ है, यह दिखलाने 
के लिए--तथा कालवश नष्ट इस सनातन धर्म का सार्वलौकिक, सार्वकालिक 
और सावंदेशिक स्वरूप अपने जीवन में निहित कर, संसार के सम्मुख सनातन 
धमं के सजीव उदाहरणस्वरूप अपने को प्रदर्शित करते हुए लोक-कल्याण के 
लिए श्री भगवान्‌ रामकृष्ण अवतीर्ण हुए। 

सृष्टि, स्थिति और लयकर्ता के अनादि-वर्तमान सहयोगी शास्त्र संस्कार- 
रहित ऋषि-हृदय में किस प्रकार प्रकाशित होते हैं, यह दिखलाने के लिए और 
इसलिए कि इस प्रकार से शास्त्रों के प्रमाणित होने पर धर्म का पुनरुद्धार, पुनः- 
स्थापना और पुनःप्रचार होगा, वेदमूर्ति भगवान्‌ ने अपने इस नूतन रूप में बाह्य 
झिक्षा की प्रायः सम्पूर्ण रूप से उपेक्षा की है । 

वेद अर्थात्‌ प्रकृत धमं की और ब्राह्मणत्व अर्थात्‌ धर्मशिक्षा के तत्त्व की रक्षा के 
लिए भगवान्‌ बारम्बार शरीर धारण करते हैं, यह तो स्मृति आदि में प्रसिद्ध ही है। 

ऊपर से गिरनेवांली नदी की जलराशि अधिक वेगवती होती है; पुनरुत्यित 
तरंग अधिक ऊंची होती है। उसी प्रकार प्रत्येक पतन के बाद आये समाज भी 
श्री भगवान्‌ के करुणापूर्ण नियन्त्रण में नीरोग होकर पूर्वपिक्षा अधिक यशस्वी 
और वीर्यवान हुआ है--इतिहास इस बात का साक्षी है। 

प्रत्येक पतन के बाद पुनरुत्थित समाज अन्तर्निहित सनातन पू्णेत्व को और 
भी अधिक प्रकाशित करता है; और सर्वभूतों में अवस्थित अन्तर्यामी प्रभु भी 
अपने स्वरूप को प्रत्येक अवतार में अधिकाधिक अभिव्यक्त करते हैं। 

बार बार यह भारतभूमि मूर्च्छापन्न अर्थात्‌ धर्मलुप्त हुई है और बारम्बार 
भारत के भगवान्‌ ने अपने आविर्भाव द्वारा इसे पुनरुज्जीवित किया है। 

किन्तु प्रस्तुत दो घड़ी में ही बीत जानेवाली वर्तमान गम्भीर विषाद-रात्रि 
के समान और किसी भी अमानिशा ने अब तक इस पुण्यभूमि को आच्छन्न नहीं 
किया था। इस पतन की गहराई के सामने पहले के सब पतन गोष्पद के समान 
जान पड़ते हैं। 

इसीलिए इस प्रबोधन की समुज्ज्वलता के सम्मुख पुर्वं युग के समस्त उत्थान 
उसी प्रकार महिमाविहीन हो जायेगे, जिस प्रकार सूयं के प्रकाश के सामने तारा- 
गण । और इस पुनरुत्थान के महावीर्य की तुलना में प्राचीन काल के समस्त उत्थान 


बालकेलि से जात पड़ेंगे । 


| 
| 
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सनातन धमं के समस्त भाब-समूह अपनी इस पतनावस्था में, अधिकारी 
के अभाव से, अब तक इधर-उधर छिन्न-भिन्न होकर पड़े रहे हैं--कुछ तो छोटे 
छोटे सम्प्रदायों के रूप में और शेष सब लूप्तावस्था में । 

किन्तु आज, इस नव उत्थान में नवीन बल से बली मानव-सन्तान विखण्डित 
और बिखरी हुई अध्यात्म विद्या को एकत्र कर उसकी धारणा और अभ्यास 
करने में समर्थ होगी तथा लुप्त विद्या के भी पुन: आविष्कार में सक्षम होगी। 
इसके प्रथम निदशेनस्वरूप परम कारुणिक श्री भगवान्‌ पूर्व सभी युगों की अपेक्षा 
अधिक पूर्णता प्रदर्शित करते हुए, सर्वभाव-समन्वित एवं सर्वविद्यायुक्त होकर 
युगावतार के रूप में अवतीणं हुए हैं। 

इसीलिए इस महायुग के उषाकाल में सभी भावों का मिलन प्रचारित हो 
रहा है, और यही असीम अनन्त भाव, जो सनातन शास्त्र और धर्म. में निहित 
होते हुए भी अब तक छिपा हुआ था, पुन: आविष्कृत होकर उच्च स्वर से जन- 
समाज में उद्घोषित हो रहा है। 

यह.तब युगधर्मं समस्त जगत्‌ के लिए, विशेषतः भारत के लिए, महा कल्याण- 
कारी है; और इस युगधमं के प्रवर्तक श्री भगवान्‌ रामकृष्ण पहले के समस्त 
युगधर्म-प्रवर्तकों के पुनः संस्कृत प्रकाश हैं। हे मानव, इस पर विश्वास करो और 
इसे हृदय में धारण करो । 

मृत व्यक्ति फिर से नहीं जीता। बीती हुई रात फिर से नहीं आती | विगत 
उच्छ्वास फिर नहीं लौटता । जीव दो बार एक ही देह धारण नहीं करता। है 
मानव, मुदे की पूजा करने के वदले हम जीवित की पूजा के लिए तुम्हारा आह्वान 
करते हैं; बीती हुई बातों पर माथापच्ची करने के बदले हम तुम्हें प्रस्तुत. प्रयत्न 
के लिए बुलाते हैं। मिटे हुए मार्ग के खोजने में व्यर्थ शक्ति-क्षय करने के बदले 
अभी बनाये हुए प्रशस्त और सन्निकट पथ पर चलने के लिए आह्वान करते हैं। 
ब्रद्धिमान, समझ लो ! 

जिस शक्ति के उन्मेष मात्र से दिर्दिगन्तव्यापी प्रतिध्वनि जाग्रत हुई है 
उसकी पूर्णावस्था को कल्पना से अनुभव करो; और व्यर्थ सन्देह, दुर्बलता और 
द जाति-सुलभ ईर्ष्या-द्ेप का परित्याग कर, इस महायुग-चत्र-परिवर्तन में सहायक 
बनो । 


हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के पुत्र हैं, प्रभु की लीला के सहायक. हैं--यही . 


विरवास दृढ़ कर कार्यक्षेत्र में उत्तर पड़ो। 








आय बाबा का दस ए चाहे प्राचीन भारत का गौरव -गान दिन॑-रात 
करते रहो और कितना भी डम्‌ कहकर गाल बजाओ, तुम ऊँची जातवाले 
क्या जीवित हो? तुम लोग हो दस हत्रार वर्ष पीछे के समी | ! जिन्हें “चेले ` 
इमशान' कहकर तुम्हारे पूर्व-पुरुषों ने घृणा की है, भारत में जो कुछ वर्तमान जीवन 
हैं, वह उच्हींमें है और सचल इमशान' हो तुम लोग । तुभ्हारे घरःदरार म्यूजियम 
हैं, तुम्हारे आचार-व्यवहार, चाल-चळन देखने से जान पड़ता हैं, बड़ी दीदी के मुंह 
से कहानियाँ सुन रहा हूँ ! तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष वार्तालाप करके भी घर लौटता है 
तो जान पड़ता है, चित्रशाला में तस्वीरें देख आया। इस के संसार की असली 
प्रहेलिका, असली मरु-मरीचिका तुम लोग हो भारत के उच्च वर्णबाले। तुम लोग 
भूतकाल हो, लड, लुङ, लिट्‌, सब एक साथ। वर्तमान काल में तुम्हें देख रहा हूँ, 
इससे जो अनुभव हो रहा है, वह अजीर्णता-जनित दुःस्वप्न है । भविष्य के तुम 
लोग शून्य हो, इत्‌, लोप, लुप्‌ । स्वप्न-राज्य के आदमी हो लुम लोग, अब देर क्यों 
कर रहे हो ? भूत-भारत-शरीर के रक्त-मांसहीन कंकालकुल, तुम लोग क्यों 
नहीं जल्दी से जल्दी धूलि में परिणत हो वायु में मिळ जाते? तुम लोगों की 
अस्थिमय अँगुलियों में पूर्वपुरुपों की संचित कुछ अमूल्य रत्नांगुळीय हैं, तुम्हारे 
दुर्गन्धित शरीरों को भेटती हुई पूर्व काल की बहुत घी रत्तपेटिकाएँ सुरक्षित हैं। 
इतने दिनों तक उन्हें दे देने की सुविधा नहीं मिळली । अब अंग्रेजी राज्य में, अबाध 
विद्या-चर्चा के दिनों में, उन्हें उत्तराधिकारियों को दो, जितने शीघ्र दे सको, दे दो । 
तुम लोग शून्य में विलीन हो जाओ और फिर एक नवीन भारत निकल पड़े। 
निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेदकर, जाळी, भाळी, मोची, मेहतरों 
की झोपड़ियों से। निकल पड़े बनियों की ठूकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से, 
कारखाने से, हाट से, बाजार से। निकले झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, प्वतों से । 
इन लोगों ने सहस्र सहल्ल वर्षो तक नीरव अत्याचार सहन किया है,~उससे पायी 
है अपुर्व सहिष्णुता । सनातन दुःख उठाया, जिससे पाथी है अटळ जीवनी-शक्ति । 
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१. मूल बंगला में लिखित। विवेकानन्द साहित्य, अच्डस ण्ड, यूरोप यात्रा 
के संस्मरण”, पृष्ठ १६७ से संग्रहीत । 
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ये लोग मुट्ठी भर सत्तु खाकर दुनिया उलट दे सकेंगे। आधी रोटी मिली, तो 
तीनों लोक में इतना तेज न अटेगा | ये रक्तबीज के प्राणों से युक्त हैं। और 
पाया है सदाचार-बल, जो तीनों लोक में नहीं हैं । इतनी शान्ति, इतनी प्रीति, 
इतना प्यार, वेजवान रहकर दिन-रात इतना खटना और काम के-वक़्त सिह का 
विक्रम ! ! अतीत के ककाल-समह ! --यही है तुम्हारे सामने तुम्हारा उत्तराधि- 


` कारी भावी भारत । वे तुम्हारी रत्नपेटिकाएँ, तुम्हारी मणि की अंगूठियाँ-- 


फेंक दो इनके बीच; जितना शीघ्र फेंक सको, फेंक दो; और तुम हवा में विलीन हो 
जाओ, अदृश्य हो जाओ, सिर्फ़ कान खड़े रखो। तुम ज्यो हीं विलीन होगे, उसी 
वक्त सुनोगे, कोटिजीमूतस्यन्दिनी, त्रैलोवयकंपनकारिणी भावी भारत की उद्बोधन- 
ध्वनि वाह गुरु की फ़तह ! ' 





फ्रांस और उसकी राजधानीः 


यह यूरोप क्या है ? क्यों एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के काले, भूरे, 
पीले और लाल निवासी यूरोपनिवासियों के पैरों पर गिरते हैं? क्यों कलियुग 
में यूरोपनिवासी ही एकमात्र शासनकर्ता हैं? इस यूरोप को समझने के लिए 
हमें पाश्‍चात्य महानता तथा गौरव के केन्द्र फ्रांस की ओर जाना होगा। इस समय 
पृथ्वी का आधिपत्य यूरोप के हाथ में है और यूरोप का महाकेन्द्र पेरिस है । 


पाश्चात्य सभ्यता, रीति-नीति, प्रकाश-अंधकार, अच्छा-बुरा सबकी अन्तिम परा-' 


काष्टा का भाव इसी पेरिस नगरी से प्रादुर्भूत होता है। 
यह पेरिस नगरी एक महासमुद्र है! मणि, मोती, मूंगा आदि भी यहाँ 
यथेष्ट हैं और साथ ही मगर, घड़ियाल भी यहाँ बहुत हैं। यह फ्रांस ही यूरोप 


` का कर्मक्षेत्र है। चीन के कुछ अंशों को छोड़कर इतना सुन्दर स्थान और कहीं 


नहीं है। न तो बहुत गरम और न तो बहुत ठंडा, बहुत उपजाऊ, न यहाँ अधिक 
पानी बरसता है और न कम पानी वरसने की ही शिकायत है। वह निर्मल 
आकाश, मीठी धूप, वनस्थली की शोभा, छोटे छोटे पहाड़, एल्म और ओक प्रभृति 
पेड़ों का बाहुल्य, छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे झरने, पृथ्वीतल पर और कहाँ 
हैँ? जल का वह रूप, स्थल की वह मोहकता, वायु की वह उन्मत्तता, आकाश 
का वह आनन्द और कहाँ मिलेगा ? प्रकृति सुन्दर है, मनुष्य भी सौन्दरयप्रिय़ 
है । बूढ़े-बच्चे, स्त्री-पुरुष, धनी-दरिद्र, उनका घर-द्ठार, खेत-मैदान आदि सभी 
साफ-सुथरे और बना-चुनाकर सुन्दर किये हुए रहते हैं। सिर्फ़ जापान को छोड़कर 
यह भाव और कहीं नहीं है। वे इन्द्रपुरी के गृह, अट्टालिकाओं का समूह, नन्दन 
वन के सदृश उद्यान, उपवन, झाड़ियाँ और कृषकों के खेत, सभी में एक रूप, एक 
सुन्दर छटा देखने का प्रयत्न है--और वे अपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए 
हैं। यह फ्रांस प्राचीन समय से गौल (62५।०5), रोमन (2०7), फ्रांक 
(Fran) आदि जातियों की संघषं-भूमि रहा है। इसी फ्रांक जाति ने रोमन 
साम्राज्य का नाश करने के बाद यूरोप में आधिपत्य जमाया। इनके बादशाह 


१. मल बंगला में लिखित। विवेकानन्ब साहित्य, दशम खण्ड, प्राच्य और 
पाश्चात्य, पृष्ठ ९१ से संगृहीत । 
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रचय हआ-- 
गे, फ़िलिग आदि 






रोम के चक्रवर्ती 
[झ गया । इधर 
अरब कहते हैं। वह अरब- 
तरंग बड़े वेग से पृथ्वी को आच्छादित करने लगी। महाबली पारसी जाति अरबों 





राजा बर्वरों 


के आक्रमण-तरंग में बह गये, यूरोप 
एशिया में भी एक बर्बर जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जि 
के पैरों के नीचे दब गयी। उसे मुसलमान धर्म ग्रहण करना पड़ा। किन्तु उसके 
प्रभाव से मुसलमान धमं ने एक दूसरा ही रूप धारण किया । वह अरबी ,धर्म 
पारसी सभ्यता में सम्मिलित हो गया । 
अरबों की तलवार के साथ पारसी सभ्यता धीरे धीरे फैलने लगी। वह पारसी 
सभ्यता प्राचीन यूनान और भारत से ही ली हुई थी। पूर्व और पश्चिम, दोनों 
ओर से बड़े वेग के साथ मुसलमान-तर॑ग ने यूरोप के ऊपर आघात किया, साथ 
ही साथ अंधकारपूर्ण यूरोप में ज्ञानरूपी प्रकाश फैलने लगा। प्राचीन यूनानियों 
की विद्या, बुद्धि, शिल्प आदि ने वर्वराकान्त इटली में प्रवेश किया । धरा-राजधानी 
रोम के मृत शरीर में प्राण-स्पंदन होने लगा--उस स्पंदन ने फ्लोरेन्स (7]००॥८९) 
नगरी में प्रबल रूप धारण किया, प्राचीन इटली ने नवजीवन धारण करना आरम्भ 
क्रिया--इसीको नवजन्म अर्थात्‌ रेनेसां (१००४४००००) कहते हैं। किन्तु बह 
नवजन्म इटली का था। यूरोप के दूसरे अंशों का उस समय प्रथम जन्म हुआ। ईसा 
की सोलहूबीं झतात्दी में जब भारत में अकबर, जहाँगीर और शाहजहां प्रभृति 
मुगल सञग्राट्‌ बड़ बड़ साम्राज्यों की मुष्टि कर रहे थे, उसी समय यूरोप का 
नवजन्म हुआ । ८ | 
_ इटलीवाले प्राचीन जाति के थ, एक बार जँभाई लेकर फिर करवट बदल- 
कर्‌ सो गये। उस समय कई कारणों से भारतवर्ष भी कछ कुछ जाग रहा था। 
अकबर से लेकर तीन ,ढ़ी तक के मगर राज्य में विद्या, बुद्धि, शिल्प आदि 
का यथेष्ट आदर हुआ था। किन्तु अत्यन्त वद्ध जाति होने के कारण वह फिर 
करवट बदलकर सो गयी । 
यूरोप में, इटली के पुनर्जन्म ने बलवान, अभिनव फ्रांक जाति को व्याप्त 
कर लिया। चारों ओर से सभ्यता की सब धाराओं ने आकर पलोरेन्स नगरी में 
एकत्र हा त्वीन झग धारण किया। किन्तु इठली निवासियों में उस बीय को धारण 
करने क्री शातित नहीं थी। भारत की तरह बह उन्मेण उसी स्थान पर समाप्त 





ड ३ 
६१ स अर उसको राजधानो 
किन्त येरीप के साचास 

हो जाता, किन्तु यूरोप के सौभाग्य से इस नवीन फ्रांक जाति ने आदरपूर्वक उस 
तेज को ग्रहण किया। नवीन जाति ने उस तरंग में ब साहस के साथ अपनी नौका 
छोड़ दी। उस स्रोत का वेग क्रमश: बढ़ने लगा । वहाँ एक धारा सैकड़ों धाराओं 
में विभक्त होकर बढ़ने लगी। यूरोप की अन्यान्य जांतियां 






हो मेर काटकर 
उस जळ को अपने अपने देश में ले गयीं और उसमें अपनी जीवन-आाकिति सम्मिलित 
कर उसके वेग और विस्तार को अ प्रीर भी अधिक बढा दिया । वह तरंग फिर 
भारत में आकर टकरायी। वह तरंगलहरी जापान के किनारे पर जा पहुँची और 
जापान उस जळ को पान कर मत्त हो गया। एशिया में जापान ही नबीन जाति है। 

यह पेरिस नगरी यूरोपीय सभ्यता की गंगोत्री है। यह विराटू नगरी मुत्यु- 
लोक की अमरावती--सदानन्द नगरी हैं। पेरिस का भोग-विलास और आनन्द 
न लन्दन में हैं, न विन में और न यूरोप के किमी दूसरे दाहर में । लन्दन, न्यूयार्क 
में घन है; बलिन में विद्या, बुद्धि यथेष्ट है, किन्तु न तो वहाँ फ्रांस की मिट्टी है 
और न हैं फ्रांस के वे निवासी ! धन हो, विद्या-बुद्धि हो, प्राकृतिक सौन्दर्यं भी 
हो--किन्तु वे मनुष्य कहाँ हैं? प्राचीन यूनानियों की मृत्यु के बाद इस अद्भुत 
फ्रांसीसी चरित्र का जन्म हुआ है। सदा आनन्द और उत्साह से भरे हुए, पर बड़े 
हल्के और फिर भी 'बहुत गम्भीर, सवे कामों में उत्तेजित, किन्तु बाधा पड़ते 
ही निरुत्साहित । किन्तु वह नैराइय फ्रांसनिवासी के मुंह पर बहुत देर तक नहीं 
ठहरता, फिर नवीन उत्साह और विश्वास से वह चमक उठता है । 

पेरिस विश्वविद्यालय ही यूरोप का आदर्श विश्वविद्यालय है। दुनिया की 
जितनी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, वे सब फ्रांस की वैज्ञानिक संस्थाओं की नक़्ळ हैं। 
फ्रांस ही ने दुनिया को औपनिवेशिक सा ग्राज्य-स्थापना की शिक्षा दी। सभी 
भाषाओं में अभी उस फ़ांसीसी भाषा के ही युद्ध सम्बन्धी शब्दों का व्यवहार होता 
है। फ़ॉसीसियों की रचनाओं की नक़ल सभी यूरोपीय भाषाओं में हुई है। यह 
पेरिस नगरी ही दर्शन, विज्ञान और शिल्प की खान है। सभी स्थानों में इन्हींकी 
नकल हुई है । ह 

पेरिस के रहनेवाले मानो नागरिक हैं और उनकी तुलना में अन्य इरी 
जातियाँ ग्रामीण हैं। ये लोग जो करते हैं, उसीकी पचीस-पचास वर्ष पीछे मन 
और अंग्रेज नंक़ल करते हैं, चाहे वह विद्या सम्बन्धी हो, चाहे शिल्प सम्बन्धी हों, 
अथवा सामाजिक नीति सम्बन्धी ही क्यों न हो। यहे फ्रांसीसी सम्यता स्कॉटलेण्ड 
पहुँची, वहाँ के राजा इंग्लैण्ड के भी शासक हुए, तब इस सीसी सम्यता ने 
इंग्लण्ड को जगाकर छोड़ा। स्कॉँटळेण्ड के स्टुअर्ट खानदान के शासन के समय 


में ही इंग्लैण्ड में रायल सोसाइटी आदि संस्थाएँ स्थापित हुई । 












। 
| 
| 
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पुनः फ्रांस ही स्वाधीनता का उद्गम-स्थान है। इस पेरिस महानगरी से 
ही प्रजा-शक्ति ने बड़े वेग से उठकर यूरोप की जड़ को हिला दिया। उसी दिन से 
यूरोप का नया आकार सामने आया। वह Liberte’ Egalite’, Fraternite’ 
(स्वाधीनता, समानता, बंधुत्व) की ध्वनि अब फ्रांस में नहीं सुनायी पड़ती । फ्रांस 
अब दूसरे भावों, दूसरे उद्देश्यों का अनुसरण कर रहा है, किन्तु यूरोप की अन्यान्य 
जातियाँ अभी भी उसी फ्रांसीसी विप्लव का अभ्यास कर रही हैं 

म्क्रॉटळैण्ड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने उस दिन मुझसे कहा था कि पेरिस 
पृथ्वी का केन्द्र है। जो देश जिस अंश में पेरिस के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित 
कर सकेगा, वह उसी परिमाण में उन्नत होगा। अवश्य ही इस वात में कुछ 
अतिरंजित मत्य है, किन्तु यह बात भी सत्य है कि यदि किसीको किसी नवीन 


‹ भाव का संसार में प्रचार करना हो, तो उसके लिए पेरिस ही उपयुक्त स्थान है। 


इस पेरिस नगरी से उठी हुई ध्वनि को यूरोप अवश्य ही प्रतिध्वनित करेगा। 
शिल्पकार, चित्रकार, गवैया, नतकी यदि पेरिस में प्रतिष्ठा पा जायें, तो उन्हें 
अन्य दूसरे देशों में प्रतिष्ठा पाने में देर न लगेगी । 

हमारे देश में इस पेरिस नगरी की बदनामी ही सुनी जाती है। हम सुनते 
हैं--पेरिस नगरी महाभयंकर, वेश्यापूर्ण और नरककुंड है। अवश्य ही अंग्रेज ये 
सब बातें कहते हैं। दूसरे देश के धनी लोग, जिनकी दृष्टि में विषय-वासना- 
तृप्ति के सिवाय दूसरा कुछ सुख है ही नहीं, स्वभावतः पेरिस में व्यभिचार और 
बिषय-वासना-तृप्ति का केन्द्र देखते हैं! किन्तु लन्दन, बलिन, वियना, न्यूयाकं 
आदि भी तो वार-वनिताओं और भोग-विलास से पूर्ण हैं। किन्तु अन्तर है कि 
दूसरे देशों की इन्द्रिय-चर्चा पशुवत्‌ है, पर सभ्य पेरिस की मिट्टी भी सोने के पत्तों 
से ढकी है। अन्यान्य शहरों के पैशाचिक भोग के साथ पेरिस की विलासप्रियता 
की तुछता करना, मानो कीचड़ में लोटते हुए सुअर की उपमा नाचते हुए मोर से 
देना है। 

कहो तो सही, भोग-विलास की इच्छा किस जाति में नहीं है? यदि ऐसा 
नहीं है, तो दुनिया में जिसके पास दो पैसा है, वह क्यों पेरिस की ही ओर दौड़ता 
है! राजा, बादशाह अपना नाम बदलकर उस विलासकुण्ड में स्नात कर पवित्र 
होने क्यों जाते हैं? इच्छा सभी देशों में है; उद्योग की त्रटि भी किसी देश में 
कम नहीं देखी जाती। किन्तु भेद केवल इतना ही है कि पेरिसवाले सिद्धहस्त 
हो गये हैं, भोग करना जानते हैं, विलासप्रियता की सप्तम श्रेणी में पहुँच चुके हैं। 





विदव को मारत का सबन्देदा' 


मेरे प्रिय देशवासियो, पाश्चात्य लोगों के लिए मेरा सन्देश ओजस्वी रहा 
है; तुम्हारे लिए मेरा सन्देश उससे भी अधिक ओजस्वी है। मैंने यथाशक्ति 
प्रयत्न किया है कि नवीन पर्चिमी राष्ट्रों के लिए पुरातन भारत का सन्देश 
मुखरित करूँ--भविष्य निश्चित रूप से बतायेगा कि मैंने यह कार्य सम्यक्‌ रूप से 
सम्पन्न किया या नहीं; पर उस अनागत भविष्य के सशक्त-सबल स्वरों का कोमल, 
पर स्पष्ट मर्मर अभी से सुनायी देने लगा है--भावी भारत का सन्देश वर्तमान 
भारत के लिए; और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, यह मर्मर ध्वनि सबलतर स्पष्टतर 
होती जाती है । 

जिन विविध जातियों के देखने-समझने का सौभाग्य मुझे मिला, उनके बीच 
मैंने अनेक आश्चर्यजनक संस्थाओं, प्रथाओं, रीति-रिवाजों और शक्ति तथा 
बल की अद्भत अभिव्यक्तियों का अध्ययन किया है; पर इन सबमें सर्वाधिक 
विस्मयकारी यह उपलब्धि थी कि रहन-सहन, प्रथाओं, संस्कृति और शक्ति 
की इन बाह्य विभिन्नताओं--इन ऊपरी विभेदों के अंतराल में, एक ही प्रकार 
के दुःल-सुख से, एक ही प्रकार की शक्ति और दुर्बलता से अनुप्रेरित वही महौ- 
जस मानव हृदय स्पंदित है। 

शुभ और अशुभ सर्वत्र है, और दोनों के पलड़े अद्भुत रूप से बराबर हैं। 
पर सर्वत्र सर्वोपरि है मनुष्य की महिमामयी आत्मा, जो उसकी ही भाषा में 
बोलनेवाले किसी भी व्यक्ति को समझने में कभी नहीं चूकती । हर जगह ऐसे 
नर-नारी हैं, जिनका जीवन मानव-जाति के लिए वरदान है और जो दिव्य 
सम्राट्‌ अशोक के इन शब्दों को सत्य सिद्ध करते हैं: प्रत्येक देश में ब्राह्मणों और 
श्रमणों का निवास है ।' 

केवल शुद्ध और निष्काम आत्मा द्वारा ही सम्भव प्रेम के साथ मेरा स्वागत- 
सत्कार करनेवाले उन अनेक सहृदय पुरुषों के लिए मैं पाश्चात्य देशों का आभारी 
हूँ। पर मेरे जीवन की निष्ठा तो मेरी इस मातृभूमि के प्रति अपित है। और यदि 
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मुझे हजार जीवन भी प्राप्त हों, तो प्रत्येक जीवन का प्रत्येक क्षण, मेरे देशवासियों, 
मेरे मित्रो, तुम्हारी सेवा में अपित रहेगा। 
क्योंकि मेरा जो कुछ भी है---शारीरिक, मानसिक और आत्मिक--सबका 
सब इसी देश की देन है; और यदि मूझे किसी अनुष्ठान में सफलता मिली है, तो 
कीति तुम्हारी है, मेरी नहीं। भेरी ३ [पत्ती तो केवल दुर्बलताएँ और असफलताएँ 
हैं; क्योंकि जन्म से ही जो महान्‌ शिक्षाएँ इस देश में व्यक्ति को अपने चतुदिक्‌ 
. बिखरी और छायी मिळती हैं, उनसे लाभ उठाने की मेरी असमर्थता से ही इन 
दुर्बलताओं और असफलताओं की उत्पत्ति हुई है । 
और केसा :है यह देश ! जिस किसीके भी पेर इस पावन धरती पर पड़ते 
हैं, वही, चाहे वह विदेशी भरती का पुत्र, यदि उसकी आत्मा जड़- 
पशुत्व की कोटि तक. पतित्न नहीं हो गयी तो, अपने आपको पृथ्वी के उन 
सर्वोत्कृष्ट ओर पावनतम पुनरा के जीवन्त विचारों से घिरा हुआ अनुभव करता 


















| और . जिनके प्रार्दभाव की खोज करने में इतिहास असमर्थ है। ग्रहाँ की वायु 
| भी आध्यात्मिक स्पंदनों से पूणं है। यह धरती दर्शनशास्त्र, नीतिशास्त्र और 
आध्यात्मिकता के छिए, उन-सबके लिए जो पशु को बनाये रखने के हेतु चलते- 
वाले अविरत संघर्ष से मनुष्य को विश्राम देता है, उस समस्त सिक्षा-दीक्षा के लिए 
| जिससे मनुष्य एछूता छा जामा उतार फेंकता और जन्म-मरणहीन सदानन्द 
हि अमर आत्मा के रूप में आविर्धत दोता है,--पवित्र है ! यह बह, धरती हैं, जिसमें 
सुख का प्याला परिपूर्ण हो गया था और दुःख का प्याला और भी अधिक भर 

गया था; अंततः यहीं सवप्रथ भ मनुष्य को यह ज्ञान हुआ कि यह तो सव निस्सार 

यहीं सर्वप्रथम यौवन के मध्याक्ल में, वैभव-विछास की गोद मे, ऐडववर्य के 

` शिखर पर और शक्ति के प्राचुर्य में मनुष्य ते माया की श्रृंखछाओं को तोड़ दिया । 
यहां, स्तता के इस महासागर में, सुख और दुःख, जवित और दुर्बलता, वैभव 
` और देन्य, हम और विमद, सिमित और आँसू तथा जीवन और मृत्यु के प्रबल 
_ तरंगाघातों के बीज, चिरंतन घात्ति और अनुहिग्तता की घुलनशील लय में, 

` त्याग का राजसिहासन आदर्भूत हुआ ! यहीं इसी देश में जीवन और मृत्यु की 
[तृष्णा की, और जीवन के संरक्षण के निमित्त किये गये मिथ्या और 
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घर्षो की--महान, समस्याओं से. सर्वप्रथम जूझा गया और .उनका 











है, जो शताब्दियों से पशुत्व को देवत्व तक पहुँचाने के लिए श्रम, करते रहे. हैं : 


समाधान जो न भूतो न भविष्यति--क्योंकि यहाँ | 

















A विश्व को भारत का सन्देश 


केवल जहाँ पर धर्म व्यावहारिक और यथार्थ था; और केवल यहीं पर नर-नागी 
लक्ष्य-सिद्धि के लिए--परम पुरुषां के लिए साहसपूर्वक कर्मकेत्र में कदे, जैसे 
अन्य देशों में लोग अपने से दुर्बळ अपने ही बंधुओं को लूटकर जीवन के भोगों को 
प्राप्त करने के लिए विक्षिप्त होकर झपटते हैं। यहाँ, और केवल यहीं पर मानव- 
हृदय इतना विस्तीणं हुआ कि उसने केवल मनुष्य-जाति को ही नहीं, वरन्‌ 
पशु, पक्षी और वनस्पति तक को भी अपने में समेट लिया--सवोंच्च देवताओं से 
लेकर बालू के कण तक, महानतम और लघुतम सभी को मनुष्य के विशाल और 
अनन्त बद्धित हृदय में स्थान मिला। और केवल यहीं पर मानवात्मा ने इस विश्व 
का अध्ययन एक अविच्छिन्न एकता के रूप में किया, जिसका हर स्पंदन उसका 
अपना स्पदन है । 

हम सभी भारत के पतन के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुनते हैं। एक समय 
था, जब मैं भी इसमें विशवास करता था।.पर आज अनुभव की अग्रभूमि पर 
खड़े होकर, बाधात्मक पूर्व परिकल्पनाओं से दृष्टि को मुक्त त करके, और सर्वोपरि, 
अन्य देशों के अतिरंजित चित्रों को प्रत्यक्ष सम्पर्क द्व [स उचित प्रकाश भौर 
छायाओं में देखकर मैं, अत्यन्त विनञ्रता के साथ, स्वीकार करता हूँ कि मैं गलत 
था। आर्यो के ऐ पावन देश ! तू कभी पतित नहीं हुआ । राजदण्ड टूटते रहे और 
फेंक दिये जाते रहे हैं, शक्ति का कन्दुक एक हाथ से दूसरे हाथ में उछलता रहा 
है, पर भारत में राजदरबारों और राजाओं का प्रभाव सवंदा थोड़े से लोगों को 
छू सका है--उच्चतम से निम्नतम तक जनता की विशाल राशि अपनी अनिवार्य 
जीवनधारा का अनुगमन करने के लिए मुक्त रही है, और राष्ट्रीय जीवनधारा 
कभी मन्द और अर्द्ध चेतन गति से और कभी प्रबल और प्रबुद्ध गति से प्रवाहित 
होती रही है। उन बीसों ज्योतिर्मय शताब्दियों की अटूट श्रृंखला के सम्मुख मैं तो 
विस्मयाकुल खड़ा हूँ, जिनके बीच यहाँ-वहाँ एकाध धूमिल कडी है, जो अगली 
कड़ी को और भी अधिक ज्योतिर्मय बना देती है और इनके बीच इनकी गति 
में अपने सहज महिमामय पदक्षेप के साथ प्रगतिशील है मेरी यह जन्मभूमि 
अपने यशोपूरित लक्ष्य की सिद्धि के लिए--जिसे धरती या आकाश की कोई 
शक्ति रोक नहीं सकती--पशु-मानव को देव-मातव में रूपांतरित करने के लिए। 

हाँ, मेरे बन्धुओ, यही गौरवमय भाग्य (हमारे देश का है), क्योंकि उपनिषद्‌- 
युगीन सुदुर अतीत में, हमने इस संसार को एक चुनौती दी थी: न प्रजया धनेन 
त्यागेनैके अमृतंत्वमानशुः--न तो संतति द्वारा और न सम्पत्ति द्वारा, वरन्‌ 
केवल त्याग द्वारा ही अमृतत्व की उपलब्धि होती है।' एक के बाद दूसरी जाति 
ने इस चुनौती को स्वीकार किया.और अपनी शक्ति भर संसार की इस पहेली को 
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कामनाओं के स्तर पर सुलझाने का प्रयत्न किया। वे सबकी सब अतीत में तो 
असफल रही हैं--पुरानी जांतियाँ तो शक्ति और स्वर्ण की लोलुपता से उद्भूत 


` पापाचार और दन्य के बोझ से दबकर पिस-मिट गयीं, और नयी जातियाँ गते में 


गिरने को डगमगा रही हैं। इस प्रश्‍न का तो हुल करने के लिए अभी शेष ही है 


` कि शान्ति की जय होगी या युद्ध की, सहिष्णुता की विजय होगी या असहिष्णुता 


की, शुभ की विजय होगी या अशुभ की, शरीर की विजय होगी या बुद्धि की, 
सांसारिकता की विजय होगी या आध्यात्मिकता की। हमने तो युगों पहले इस 
प्रहन का अपना हल ढूँढ़ लिया था और सौभाग्य या दुर्भाग्य के मध्य हम अपने इस 
समाधान पर दुढ़ाख्ढ़ हैं और कालान्त तक उस पर दृढ़ रहने का संकल्प किये 
हुए हैं। हमारा समाधान है : असांसारिकता--रथाग । 

भारतीय जीवन-रचना का यही प्रतिप्राद्य विषय है, उसके अनन्त संगीत का 
यही दायित्व है, उसके अस्तित्व का यही मेरंदण्ड है, उसके जीवन की यही आधार- 
शिला है, उसके अस्तित्व का एकमात्र हेतु-मानव-जाति का आध्यात्मोकरण। 
अपने इस म्बे जीवन-प्रवाह में भारत अपने इस मार्ग से कभी भी विचरित नहीं 
हुआ, चाहे त्तातारों का शासन रहा हो और चाहे तुर्को का, चाहे मुगालों ने राज्य 
किया हो भौर चाहे अंग्रेजों ने। 

और मैं चुनोती देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रीय जीषम का 
कोई भी ऐसा काल मुझे दिखा दे, जिसमें यहाँ समस्त संसार को हिला देने की 
क्षमता रखनेवाले आध्यात्मिक महापुरुषों का अभाव रहा हो। पर भारत का 
कार्यं आध्यात्मिक है; और यह कार्य रण-भेरी के निदान से या सैन्यदलों के 
अभियानों से तो पूरा नहीं किया जा सकता। भारत का प्रभाब धरती पर संदा 
मृदुल ओस-कणों की भाँति बरसा है, नीरव और अव्यक्त, पर सर्वदा धरती के 
सुन्दरतम सुमनों को विकसित करनेवाला । प्रकृत्या मूदुळ होने के कारण विदेशों 
में जाने--प्रभविष्णु होने के लिए इसे परिस्थितियों के एक सुयोगपूर्ण संघटन की 


- प्रतीक्षा करनी होगी; यद्यपि अपने देश की सीमा के भीतर इसकी सक्रियता 


कभी बन्द नहीं हुई। इसीलिए प्रत्येक शिक्षित ब्यक्ति जानता है कि जब कमी 
साम्राज्य-निर्माता तातार या ईरानी, या यूनानी अथवा अरब लोग इस देश को 
बाह्य संसार के सम्पकं में लाये, तभी व्यापक आध्यात्मिक प्रभाव की एक लहर यहाँ 


` से समूचे संसार पर फँल गयी। ठीक बही परिस्थितियां एक बार फिर आकर हमारे 


सम्मुख खड़ी हो गयी हैं। धरती और सागर पर अंग्रेजों के यातायात, मार्ग और उस! 
छोटे से द्वीप के निवासियों द्वारा प्रदर्शित अदभत शक्ति ने एक बार किर भारत 
को रेष संसार के सम्पर्क में ळा दिया है, और बही काम फिर से प्रारम्भ हो चुका 





४६७ विश्व को भारत का सन्देश 
है। मेरे झन्दों पर ध्यान दो--यह तो केवल अल्प प्रारम्भ भात्र है; महान्‌ सिद्धियाँ 
बाद में उपरूब्ध हॉी; यह तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि भारत के 
बाहर हमारे वर्तमान कार्य का परिणाम क्या होगा, पर इतना तो मैं निश्चित रूप 
से जानता हूँ कि प्रत्येक सम्य देश में छाखों---.मैं जान-बूझकर कहता हूं--छाखों 
व्यक्ति उस सन्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उन्हें भौतिकता के उस घृणित गते 
में गिरने से बचा लेगा, जिसकी ओर आधुनिक अर्थोपासना उन्हें आँख मूदकर 
ढकेल रही है; और नवीन सामाजिक आन्दोलनों के अनेक अग्रणी पहले ही से समझ 
चुके हैं कि केवल वेदान्त ही अपने सर्वोच्च रूप में उनकी सामाजिक आकांक्षाओं 
को आध्यात्मिकता प्रदान कर सकता है। अन्त में मुझे इस बिषय की ओर लौटना 
होगा। इसलिए मैं दूसरा महान्‌ विषय उठाता हूँ-देश के भीतर क्त्य कमं। 

समस्या के दो पहलू हैं : जिन बिविध तत्त्वों से राष्ट्र निमित है, उनका त 
केवळ आध्यात्मोकरण, बल्कि उनको आत्मसात करता भौ। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन 
में बिभिन्न जातियों का आत्मस्तात किया जाना--समन्वय--एक सामान्य समस्या 


रही हैं .॥#.. । 
















रचनानुवाद : पद्य 
संन्यासी का गीत' 


छेड़ो हे वह गान, अनंतोदुभव अवन्ध वह गान, 
बिश्व-ताप से शून्य गह्वरो में गिरि के अम्लान 
निभूत अरण्य प्रदेशों में जिसका शुचि जन्मस्थान, 
जिनकी शांति न कनक काम-यश-लिप्सा का निःश्वास 
भंग कर सका, जहाँ प्रवाहित सत्‌ चित्‌ की अविलास 
' स्रोतस्विनी, उमड़ता जिसमें वह आनन्द अयास, 
गाओ, बड़ वह गान, वीर संन्यासी, गूँजे व्योम, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


तोड़ो सब श्रुंखला, उन्हें निज जीवन-बन्धन जान, 

हों उज्ज्वल कांचन के अथवा क्षुद्र धातु के म्लान, 

प्रेम-घुणा, सद्‌-असद्‌, सभी ग्रे द्वंद्रों के संधान! 

दास सदा ही दास, समादृत वा ताड़ित--परतंत्र, R 

सवणे निगड होने से क्या वे सुदृढ़ न बंधन:यंत्र ? 

अतः उन्हें संन्यासी तोड़ो, छिन्न करो, गा यह मंत्र, ¢ 
ओम त॒त्सात्‌ ओम्‌ ! 


अंधकार हो दूर, ज्योति-छल जलू-बुझ बारंबार , 
दृष्टि भ्रमित करता, तह पर तह मोह तमस्‌ बिस्तार ! 
मिटे अजस्र तूषा जीवन की, जो आवागम द्वार, 
-मृत्यु के बीच खींचती आत्मा को अनजान, 
यी वह आत्मजयी जो, मानो इसे प्रमाण, 


ड 
RS रचनानुबाद : पद्य 


'बोओगे पाओगे', निश्चित कारण-कार्य-विधान ! 
| कहते, शुभ का शुभ औ' अशुभ अशुभ का फल,' धीमान 
bs दुनिवार यह नियम, जीव के नाम-रूप परिधान 
| बंधन है, सच है, पर दोनों नाम-रूप के पार 
नित्य मुक्त आत्मा करती है बंधनहीन विहार! 
लुम वह आत्मा हो संन्यासी, बोलो वीर उदार, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


ज्ञानशून्य वे, जिन्हें सूझते स्वप्न सदा निःसार-- 
माता, पिता, पुत्र औ' भार्या, बांधव-जन, परिवार ! 
लिंगमुक्त है आत्मा ! किसका पिता, पुत्र या दार? 
किसका शत्रु, मित्र वह्‌, जो है एक अभिन्न अनन्य, 
। उसी सर्वगत आत्मा का अस्तित्व, नहीं है मन्य! 
कहो ` 'तत्त्वमसि' संन्यासी, गाओ हे, जग हो धन्य, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


एकमात्र है केवल आत्मा, ज्ञाता, चिर निर्मुक्त, 
नामहीन वह रूपहीन, वह है रे चिह्न अयुक्त, 
उसके आश्रित . माया, रचती स्वप्नों का भवपाश, 
। साक्षी वह, जो पुरुष प्रकृति में पाता नित्य प्रकाश ! 
| तुम वह हो, बोलो संन्यासी, छिन्न करो तम-तोम, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 














कहाँ खोजते उसे सखे, इस ओर कि या उस पार? 
मुक्ति नहीं है यहाँ, वृथा सब शास्त, देव-गुहद्वार ! 
व्यर्थ यत्त॒ सब, तुम्हीं हाथ में पकड़े हो वह. पाश 
खींच रहा जो साथ तुम्हें! तो उठो, बनो न हताश, 


छोड़ो कर से दाम, कहो, संत्यासी, विहँस रोम, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 





कहो, शांत हों सर्वे, शांत हों सचराचर अविराम, 
क्षति न उन्हें हो मुझसे, मैं ही सब भूतों का ग्राम, 
उच-नीच द्यौ-मत्यंविहारी, सबका आत्माराम | 
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त्याज्य लोक-परलोक मुझे, जीवन-तृष्णा, भबबंध, 
स्वर्ग-मही-पाताल--सभी आशा-भय, सुख-दुःख-दन्द्र ! ” 
इस प्रकार काटो बंधन, संन्यासी, रहो अबन्ध, 

ओम तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


देह रहे, जाये, मत सोचो, तन का चिन्ता-भार, 
उसका कार्य समाप्त, ले चले उसे कर्मगति धार, 
हार उसे पहनावे कोई, करे कि पाद-प्रहार, 
मौन रहो, क्या रहा, कहो, निन्दा या स्तुति अभिषेक ? 
स्तावक, स्तुत्य, निन्द्य औ' निन्दक जब कि सभी हैं एक ! 
अतः रहो तुम शांत, वीर संन्यासी, तजो न टेक, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


सत्य न आता पास, जहाँ यर-लोभ-काम का वास, 
पूणं नहीं वह, स्त्री में जिसको होती पत्नी भास, 
अथवा वह जो किचित्‌ भी संचित रखता निज पास ! 
वह भी पार नहीं कर पाता है माया का द्वार 
क्ोधग्रस्त जो, अतः छोड़कर निखिल वासना-भार 
गाओ धीर-वीर संन्यासी, गूंजे. मन्त्रोच्चार, 
४, ; / 8 ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


` मत जोड़ो गृह-द्रार, समा तुम सको, कहाँ आवास? 


ूर्वादल हो तल्प तुम्हारा, 'गृह-वितान आकाश 
खाद्य स्वतः जो प्राप्त, पक्व वा इतर, न दो तुम ध्यान, 
खान-पान से कलृषित होती आत्मा वह न महान्‌, 
जो प्रबुद्ध हो, तुम प्रवाहिनी स्रोतस्विनी समान 
रहो मुक्त निहव, वीर संन्यासी, छेड़ो 'तान 
MS FE, “ope . $ R$ ओम तत्सत ओम [ 


करेगे शेष अखिल उपहास, 
ध्यान मत दो, निर्बन्ध 
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४७१ रखनाडुाद : एछ 
| सुख सा की भी भत चाह करो, जाओ हें, रहो अतीत 
इन्द्रो से सब, रटो वीर संन्यासी, मंत्र पुनीत, 

ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


इस प्रकार दिन-प्रतिदिन जब तक कमंशक्ति हो क्षीण, 
बंधनमुक्त करो आत्मा को, जन्म-मरण हों लीन ! 
फिर न रह गये मैं, तुम, ईश्वर, जीव या कि भवबंध, 
मैं? सबमें, सब मुझमें--केवल मात्र परम आनन्द ! 
कहो तत्त्वमसि' संन्यासी, फिर गाओ गीत अमन्द, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


मेरा खेल खत्म हुआ 


| समय की लहरों के साथ, 

निरन्तर उठते और गिरते 

मैं चला जा रहा हूँ। 

जिन्दगी के ज्वार-भाटे के साथ साथ 

ये क्षणिक दृश्य एक पर एक आते-जाते हैं । 


आह, इस अप्रतिहत्त प्रवाह से 

कितनी थकान हो आयी है मुझे, 

ये दृश्य बिल्कुल नहीं भाते, 

यह अनवरत बहाव और पहुंचना कभी नहीं, 

यहाँ तक कि तट की दूर की झलक भी नहीं मिलती ! 
जन्म-जन्मान्तरों में, उन द्वारों पर व्याकुल प्रतीक्षा की, 
किन्तु, हाय, वे नहीं खुले। 

प्रकाश की एक किरण भी पाने में असफल ये आंखें 
पथरा गयीं। 
जीवन के ऊँचे और संकरे पुल पर खड़े हो 

नीचे झाँकता हूँ और देखता हुँ-- | 

संघर्षरत, क्रन्दन करते भौर अट्टहास करते लोगों को। 





१. न्पूाकं में १८९५ के बसन्त में अंग्रेजी में लिखित। 
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किसलिए ? 

कोई नहीं जानता । 

वह सामने देखो-- 

अन्धकार त्योरी चढ़ाये अड़ा है, और कहता है 
आगे कदम न रखो, यही सीमा है, 

भाग्य को ललचाओ मत, सहन करो, जितना कर सको। 


जाओ, उन्हींमें मिल जाओ 

और यह जीवन का प्याला पीकर 

उन जैसे ही पागल बन जाओ। 

जो जानने का साहस करता है, 

दुःख भोगता है; 

तब रुको और उन्हींके साथ ठहरो; 

आह, मुझे विश्राम भी नहीं । 

यह बुळबुले सी भटकती धरती-- 

इसका खोखला रूप, खोखला नाम, 

इसके खोखले जन्म-मरण, 

ये निरर्थक हैं मेरे लिए। 

पता नहीं, नाम-रूप की पर्तो के पार 

कब पहुँचूंगा । 

खोलो, द्वार खोलो, मेरे लिए उन्हें खुलना ही होगा । 
ओ माँ ! प्रकाश के द्वार खोलो, 

माँ ! तुम्हारा थका हुआ बाळक हूँ मैं । 

मैं घर आना चाहता हूं मां ! घर आना चाहता हूँ ! 
अब मेरा खेल समाप्त हो चुका। 


तुमने मुझे अँधियारे में खेलने को भेज दिया, 
और भयानक आवरण ओढ़ लिया, 

तभी आशा ने संग छोड़ दिया, . 

भय ने आतंकित क्रिया 

और यह्‌ खेल एक कठिन कर्म बन गया; 
इधर से उधर, लहरों के थपेड़े झेलना, 








-+---+>... 


| 
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माँ मुझे उस तट तक पहुँचाओ mn 
जहाँ ये संघर्ष न हों. koa 
` इन पीड़ाओं, इन आँसुओं और भौतिक सुखों के परे, on 
जिस तट की महिमा को फंड 


रचनानुवाद : पद्य 


उद्दाम लालसाओं. और गहन पीड़ाओं के उफनते हुए, 
उत्ताल तरंगों से पूर्ण महासम॒द्र में-- 

सुखों की आशा में 

जहाँ जीवन मृत्यु सा भयानक है और जहाँ 

मृत्यु फिर नया जीवन देकर उसी समुद्र की लहरों में 
सुख-दुःख के थपेड़े सहने को ढकेल देती है। 

जहाँ बच्चे सुन्दर, सुनहले, चमकीले स्वप्न देखते हैं 

और जो धूल में ही मिलते हैं, 

जरा पीछे मुड़कर देखो-- 

खोया हुआ जीवन, जैसे जंग की ढेरी। 

बहुत देर से उम्र को ज्ञान मिलता है 

जब पहिया हमे दूर पटक देता है, 

नये स्फूर्तं जीवन अपनी शक्तियाँ इस चक्र को पिला देते हैं 
जो चलता रहता है अनवरत, दिन पर दिन, वर्ष पर वर्ष। 
यह केवल है माया का एक खिलौना ! 

झूठी आशाओं, इच्छाओं और सुख-दुःख के अरों से बना 


यह पहिया ! 


मैं भटका हूँ, पता नहीं, किधर चला जाऊं, 

मुझे इस आग से बचाओ ! ४५ 
रक्षा करो. दयामयी माँ ! इन इच्छाओं में बहने से बचाओ। है, 
अपना भयावना रौद्र मुख न दिखाओ माँ ! 

यह मेरे लिए असह्य है, 

मुझ पर कृपा करो, दया करो, PE: 
माँ, मेरे अपराधों को सहन करो ! sae 






ये रवि, शशि, उड्गन और विद्युत्‌ भी अभिव्यक्ति न देते 


/ ‘Fp 


महज उसके प्रकाश का प्रतिबिब लिये फिरते ६ । } एकान. सम 
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ओ माँ ! ये मुगःपिपासभरे स्वप्नों के आवरण 
तुम्हें देखने से मुझे न रोक सकें, 

मेरा खेल खत्म हो रहा है माँ ! 

ये श्रुंखला की कड़ियाँ तोड़ो, 

मुक्त करो मुझे ! 


नाचे उस पर झ्यामा' 


फूले फूल सुरभि-व्याकुल, अलि गूंज रहे हैं चारों ओर। 
जगतीतल में सकल देवता भरते शशि-मृदु हँसी-हिलोर॥ 
गन्ध-मन्द-गति मलय-पवन है खोल रही स्मृतियों के द्वार। 
ललित-तरंग नदी-नद-सरसी, चल-शतदल पर भ्रमर-विहार॥ 
दूर गुहा में निर्झरिणो की तान-तरंग्रों का गुंजार। 
स्वरमय किसलय-निलयः विहंगों के बजते सुहाग के तार॥ 
तरुण चितेरा अरुण बढ़ाकर स्वर्णतूलिका-कर सुकुमार। 
पट-पृथिवी पर रखता है जब, कितने वर्षो का संचार॥ 
हो जाता है जगतीतल पर, खिलते कितने राग भषार। 
देख देख भावुक-जन-मन में जगते कितने भाब डदार॥ 
गरज रहे हैं मेघ अशनि का गूंजा घोर निनाद-प्रमाद। 
स्वगं-घरा-व्यापी संगर का छाया विकट-कटक-उन्भाद॥ 
अन्धकार उद्गीरण करता अन्धकार घन घोर अपार। 
महाप्रलय की वायु सुनाती साँसों में अगणित हुंकार॥ 


१, इस कविता में यथाक्रम कोमल और कठोर भावों के चित्र दिखलाये गये 
हैं। कोमलता सभो चाहते हैं, परन्तु कोई कठोर भाव नहीं चाहता; सब उससे 
दूर रहता चाहते हैं। परन्तु यदि कोमलप्राणता दारिद्रय, दुःख-रोग, व्याधि-आधि 
देखकर भ्रयबिहूल होतो हो, तो वह कोमलता वास्तव में दुर्बलता और कापुरुषता 
है। उसे दूर कर सदा मृत्यु को भर बाह भेंटने के लिए तैयार रहना हो वीरत्व 
और मनुष्यत्व है। इसी तरह के कठोर भाव के उपासकों के हृदय में इयामा का 
नृत्य होता है। स्वामी जो ने बड़ी ही प्रांजल भाषा और गम्भोर भावों में इसका 
वर्णन किया हे। मूल कबिता बंगला में लिखित है। 


२. पक्षियों का जंसे कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहों वे जैसे कुछ स्वरो के 
- हों है. कुछ 
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तिस पर चमक रही है रक्तिम विद्युज्ज्वाला बारभ्बार। 
फेनिल लहरें गरज चाहतों करना गिरि-शिखरों को पार॥ 
|, भीम-घोष-गम्भीर, अतल धेंस, टलमल करती धरा अधीर। 
| अनल निकलता छेद भूमितल, चूर हो रहे अचल शरीर॥ 


हैं सुहावने मन्दिर कितने, नील-सलिछ-सर-बीचि-विलास। 
बळ्यित कुवलय, खेल, खिलाती मलय वनज-वन-यौवन-हुस ।। 
बढ़ा रहा है अंगूरों का हृदय-रधिर प्याले का प्यार'। 
फेनशुअ-सिर उठे बुलबुले मन्द मन्द करते गुंजार॥ 
बजती है श्रुतिपथ में वीणा, तारों की कोमल झनकार। 
ताल ताल पर चली बढ़ाती ललित वासना का संसार!) 
भावों में क्या जाने कितना ब्रज का प्रकट प्रेम-उच्छबास ' 
आँसू बहते, विरह ताप से तप्त गोपिकाओं के इवास ॥ 
नीरज-नील नयन, बिम्बाधर जिस युवती के अति सुकुमार | 
उमड़ रहा जिसकी आँखों पर मुदु भावों का पारावार 
बढ़ा हाथ दोनों मिलने को बढ़ती, प्रकट प्रेम-अभिसार। 
प्राण-पखेरू, प्रेम-पीजरा; बन्द! बन्द है उसका द्वार ॥ 
भेरी ररर झरर दमामें, घोर नकारों की है चोप। 
कड़क कड़क सनूसन्‌ बन्दूक, अररर अररर अररर तोप॥ 
घूम धूम है भीम रणस्थल, शत शत ज्वालामुखियाँ घोर। 
| आग उगलतीं दहक दहक दह केंपा रहीं भू-नभ के छोर ॥ 
फटने छगते हैं छाती पर घाती गोले सौ सौ बार। 
उड़. जाते हैं कितने हाथी, कितने घोड़े और सवार॥ ६ 
थर थर पृथ्वी थर्राती है, छाखों धोड़े कस तँयार। श्‌ 
करते चढ़ते, बढ़ते अड़ते, झुक पड़ते हैं वीर जुझार॥ ही 
भेद घमतल--अनल, प्रबल दल, चीर गोलियों की वौछार। | ») 
धेस जील में, लाते छीन तोप कर बेड़ी मार॥ | 












१. ्राक्षाफल के रस (हृदय-एधिर) से मदिरा बनायी जातो है, उसे गिलास । 
में डालने से उसके ऊपर का भांग सफ़ेद फेनयुश्त हो जाता है और वह मतद मन्च 
` ध्वनि करती है। hr pf एन; 








न 
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आगे फहराती जाती है घ्वजा, वीरता की पहचान। 
झरती धारा-रुधिर दण्ड में, अड़े पड़े पर वीर जवान॥ 
साथ साथ पैदल-दल चलता, रण-मद-मतवाले सब. वीर। 
छुटी पताका, गिरा वीर जब, लेता पकड़ अपर रणधीर॥ 
पटे खेत अगणित लाशों से कटे हज़ारों वीर जवान। 
डटे लाश पर पैर जमाये हटे न वीर छोड़ मैदान॥ 


देह चाहती है सुख-संगम, चित्त-विहंगम स्वर-मधु-धार। 
हँसी-हिडोले झूल चाहता मन जाना दुःख-सागर पार॥ 
हिम-शशांक का किरण-अंक-सुख कहो कौन जो देगा छोड़-- 
तपन-तप्त-मध्याह्न-प्रखरता से नाता जो लेगा जोड़? 
चण्ड दिवाकर ही तो भरता शशधर? में कर-कोमल घ्राण। 
किन्तु कलाधर ही को देता सारा विइव प्रेम-सम्मान॥ 
सुख के हेतु सभी हैं पागल, दुःख पर किस पामर का प्यार। 
सुख में है दुःख, गरल अमृत में, देखो बता रहा संसार॥ 
सुख-दुःख का यह निरा हलाहल भरा कण्ठ तक, सदा अधीर। 
रोते मानव, पर आशा का नहीं छोड़ते चंचल चीर॥ 
रुद्ररूप से सब डरते हैं, देख देख भरते हैं आह। 
मृत्युरूपिणी मुक्तकुन्तला माँ की नहीं किसीको चाह ॥ 
उष्ण धार उद्गार रुधिर का करती है जो बारंबार। 
भीम भुजा की, बीन छीनती वह जंगी नंगी तलवार॥ 


मृत्युस्वरूपे माँ! है तू ही सत्यस्वरूपा सत्याधार। 
काली ! सुख-वनमाली तेरी माया-छाया का संसार ॥ 





१. चन्द्र का प्राण सूर्य है । लेकिन सूर्य्ये छोड़कर चन्द्र ही सबको अच्छा 


` लगता है! सबको कोमल भाव इतना प्रिय हे! 


९. प्रचण्ड सूर्य-किरण ही जैसे सत्य है, स्निर्ध चन्द्र-किरण जैसे उसीकी 
छाया मात्र है, रुद्र भाव भी वेसे ही यथार्थ सत्यस्वरूप, प्राणस्वरूप है और कोमल 
भाव (सु्-वनमाली) उस रुद्र भाव की छाया मात है । सुख-वनमाली--दूसरे 


, किसी भाव के न रहने से विलास के भाव की उद्दीपना करता है। ये सब भाव 


आपातमधुर होने पर भी प्राणदायी, बलदायी नहीं हैं। 














9 रचनानुवाद : पद्ध 
अये कालिके! मां करालिके! शीघ्र मर्म का कर उच्छेद । 
इस शरीर पर प्रेम भाव, यह सुख-सपना, माया कर भेद ॥ 
तुझे मुण्डमाला पहनाते, फिर भय खाते तकते लोग । 
'दयामयी' कह कह चिल्लाते, माँ दुतियां का देखा ढोंग ॥ 
प्राण काँपते अट्टहास सुन, दिगम्बरा का लख उल्लास । 
अरे भयातुर, 'असुर विजयिनी कह रह जाता, खाता त्रास॥ 
मुंह से कहता है, देखेगा, पर माँ, जब आता है काळ। 
कहाँ भाग जाता भय खाकर तेरा देख वदन विकराल ॥ 
माँ! तू मृत्यु, घूमती रहती, उत्कट जपि रोग बलवान। 
भर-विष-घड़े, पिलाती है तू घूंट सहु के, लेती प्राण॥ 
रे उन्मत्त ! भुलाता है तू अपने को, न फिराता दृष्टि। 
पीछे भय से, कहीं देख तू-_भीमा महाप्रलय की सृष्टि॥ 
दुःख चाहता, वता उसमें क्या: भरी- नहीं है सुख की प्यास। 
तेरी भक्ति और पूजा में चलती स्वार्थ-सिद्धि की साँस ॥ 
छागकण्ठ की रुधिर-घार से=संहेमे रहा तू भ्रम-संचार। 
अरे कापुरुष! बना दयां कह्‌ तू आधार--धन्य व्यवहार !* 
फोड़ो वीणा, प्रेमसुंधीः. `का पीना छोड़ो, तोड़ो वीर। 
दृढ़. आकर्षण है जिसमें उस नारी-माया की जंजीर, 
बढ़ जाओ तुम उदशिऊमि से गरज गरज गाओ निज गान। 
आँसू पीकर जीना, जाये देह, हथेली पर लो जान॥ 





१. सिर्फ़ सुखमय' भाव से कितनी कायरता आ सकती है, यह दिखाय 
गया है। इयामा माँ की साधना आरम्भ करने पर, माँ की मुष्डमाला देखकर 
“भय खानेवाले लोग' बाद में 'दयामयी' कह कह चिल्लाते हैं। और भी, भय से 
माँ को 'असुर-विजयिनी' कहते हैं। यहाँ साधक का, श्यामा माँ के का 
प्रीति नहीं है--उसके बदले भय और कापुरुषता है। श्यामा तब 'माँ' नहीं ह 


अर 7 
- परन्तु 'दयामयी' और असुरे-विजयिनी  हैं। 


२. बलि देते समेय रकेत देखकर भय से देह कांप उठती है। भय; अवसा 
इत्यादि दुर्बलता के .लक्षण हैं। प्रेम सनम को निडर a । हा 
स्वार्थसिद्धि की आज्ञा में, ऐसे तो किसीका सर्वाश करने के लिए हू पा i 
आयोजन किया गया है; परन्तु रकत देखकर ही भय से अस्थिर हो जार 


है! ! 
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जागो वीर ! सदा ही सिर पर काट रहा है चक्कर काल। 
छोड़ो अपने सपने, भय क्‍यों ? .काटो--काटो यह भ्रमजाल ॥ 
दुःखभार इस भव के ईष्बर जिनके मन्दिर का दृढ़ द्वार। 
जलती हुई चिताओं में है, प्रेत-पिशानों का आगार॥ 
क्‍ सदा घोर संग्राम छेडा उनकी पूजा के उपचार। 
| बीर! डराये कभी न, आये अगर पराजय सौ सौ बार॥ 
| चूर चूर हो स्वार्थ, साध, सब मान, हृदय हो महाइमद्यान। 
नाचे उस पर श्यामा, लेकर घन रण में निज भीम कृपाण ॥ 


| है . समाधिः 


सूर्य भी नहीं है, ज्योति--सुन्दर शशांक नहीं, 
छाया सा व्योम में यह विश्व नज़र आता है। 
मनोआकाश अस्फुट, भासमान विश्व वहाँ 
अहंकार-्रोत ही में तिरता डूब जाता है। 
` धीरे धीरे छायादल लय में समाया जब 
र धारा निज अहंकार मन्दगति बहाता है। 

: २ बन्द वह धारा हुई, शून्य में मिला है शून्य, 
'अवांड मनसगोचरम्‌' वह जाने जो ज्ञाता है। 











जाग्रत देवताः 


वह, जो तुममें है और तुमसे परे भी, 

. 5... जो सबके हाथों में बैठकर काम करता है, . 
_ ` ` `` जो सबके पैरों में समाया हुआ चलता है 
को ५०5 # ।जो,तुम्‌ सबके घट में व्याप्त है, 

„ _ उसीकी आराधना करो और | 
_  अयपरतिमाओों को तोड़ दो! 






ह 












fees आह 
Shoes 


I 






A te मे आओ 
५2 
अ 
















एक साथ ही है, 

उसीका पूजन करो-- 

जो दृश्यमान है, 

ज्ञेय है, 

सत्य है, 

सर्वंय्यापी है, 

अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दो ! 


जो अतीत जीवन से मुक्त, 

भविष्य के अन्म-मरणों से परे है, 
जिसमें हमारी स्थिति है 

और जिसमें हम सदा स्थित रहेंगे, 
उसीकी आराधना करो, 

अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दों ! 


ओ विमूढ़ ! जाग्रत देवता की उपेक्षा मत करो, 
उसके अनन्त प्रतिबिम्बों से ही यह विश्व पूर्ण है। 


काल्पनिक छायाओं के पीछे मत भागो, .- 
जो तुम्हें विम्रहों में डालती है; 

उस परम प्रमु की उपासना करो, 

जिसे सामने देख रहे हो; 

अन्य सभी प्रतिमाएं तोड़ दो ! 


प्याला 






यही तुम्हारा प्याला है, . 
जो तुम्हे शुरू से मिला है, Pr 
नहीं, मेरे वत्स ! मुझे ज्ञात rd 
यह पेय घोर कालकूट. | 
यह तुम्हारी मंथित सुरा--निमित 
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तुम्हारे अपराध, तुम्हारी वासनाओं से, 
युग-कल्पों-मन्वन्तरों से। 





यही तुम्हारा पथ है--कष्टकर, बीहड़ और निर्जन, 
मैने ही वे पत्थर लगाये, जिन्होंने तुम्हें कभी बैठने नहीं दिया, 


| तुम्हारे मीत के पथ सुहावने और साफ़-सुथरे हैं 
और वह्‌ भी तुम्हारी ही तरह मेरे अंक में आ जायगा। | 
i किन्तु, मेरे वत्स, तुम्हें तो मुझ तक यह यात्रा करनी ही है। | 
















यही तुम्हारा काम है, जिसमें न सुख है, न गौरव ही मिलता है, 
किन्तु, यह किसी और के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए है, 
और मेरे विश्व में इसका सीमित स्थान है, ले लो इसे। 

मैं कंसे कहूँ कि तुम यह समझो, . 

मेरा तो कहना है कि मुझे देखने के लिए नेत्र बन्द कर लो । 


शान्तिः 


देखो जो बलात्‌ आती है, 

वह शक्ति, शक्ति नहीं है ! ` 

Er वह प्रकाश, प्रकाश नहीं है,: 
हे जो अँधेरे के भीतर है, 

और न वह छाया, छाया ही है, 

जो चकाचौंध करनेवाले 

प्रकाश के साथ है। 





आनंद है, जो कभी व्यक्त नहीं हुआ, `| 
EBS कक SF fF 


नहीं गया Th yrs ff म 


| 


लिखित, १८९९ ई०। 


है. 
८९ रचनानुवाद : पद्य 


न दुःख है, न सुख, 
सत्य वह है 

जो इन्हें मिलाता है। 
न रात है, न प्रात, 
सत्य वह है, 

जो इन्हें जोड़ता है। 


वह्‌ संगीत में मधुर विराम, 
पावन छंद के मध्य यति है, 
मुखरता के मध्य मौन, 
वासनाओं के विस्फोट के बीच 
वह्‌ हृदय की शान्ति है। 


सुन्दरता वह है, जो देखी न जा सके। 
प्रेम वह है, जो अकेला रहे। 

गीत वह है, जो जिये, बिना गाये, 
ज्ञान वह है, जो कभी जाना न जाय। 


जो दो प्राणों के बीच मृत्यु है, 
और दो तूफ़ानों के बीच एक स्तब्धता ह 
वह शून्य, जहाँ से सृष्टि आती है 
और जहाँ वह लौट जाती है। 
वहीं अश्नुविन्दर का अवसान होता है, 
प्रसन्न रूप को प्रस्फूटित करने को 
वही जीवन का चरम लक्ष्य है, 
और शांति ही एकमात्र शरण है। 
मुक्ति 
(४ जुलाई के प्रति) 
वह देखो, वे धने बादल छंट रहे हैं, 
१: यह तो ज्ञात ही है कि स्वामी विवेकानन्द की मृत्यु (अथवा जैसा हमें से 
कुछ कहना अधिक पसन्द करेंगे--उनका पुनरुज्जीवन) ४ जुलाई, १९०२ को 
३१ 
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जिन्होंने रात को, धरती को अशुभ छाया से 
ढक लिया था ! 

किन्तु तुम्हारा चमत्कारपूर्ण स्पर्श पाते ही 
विश्व जाग रहा है। 

पक्षियों ने सहगान गाये हैं, 

फूलों ने, तारों की भाँति चमकते ओसकणों का मुकुट पहनकर 
झुक-झूमकर तुम्हारा सुन्दर स्वागत किया है। 
झीलों ने प्यारभरा हृदय तुम्हारे लिए खोला है 
और अपने सहस्र सहस्र कमलननेत्रों, के द्वारा 
मन की गहराई से 

निहारा है तुम्हें । 

है प्रकाश के देवता ! 

सभी तुम्हारे स्वागत में संलग्न हैं । 

आज तुम्हारा नव स्वागत है। 

है सूर्य, तुम आज मुक्ति-ज्योति फैलाते हो। 


तुम्हीं सोचो, संसार ने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की, 
कितना खोजा तुम्हें, 

युग युग तक, देश देश घूमकर कितना खोजा गया। 

कुछ ने घर छोड़े, मित्रों का प्यार खोया, 

स्वयं को निर्वासित किया, 

निर्जन महासागरों, सुनसान जंगलों में कितना भटके, 

एक एक कदम पर मौत, और जिन्दगी का सवाल आ गया, 
लेकिन, वह दिन भी आया, जब संघर्ष फले, 

पूजा, श्रद्धा और बलिदान पूर्ण हुए, 

अंगीकृत हु ए--तुमने अनुग्रह किया | 

और समस्त मानवता पर स्वातन्त्य-प्रकाश विकीर्ण किया। 





हुई। ४ जुलाई, १८९८ के दिन वे कुछ अमेरिकन शिष्यो के साथ काइमीर का पर्यटन 
कर रहे थे और उस शुभ दिवस--अमेरिकन स्वातनत्रय. छोतणा-दिवस-- की जयन्ती 
. सनते के निमित्त एक पारिवारिक षड्यन्त्र के अंगस्वरूप सबेरे जलपान के समय 


पढ़े जाने के निमित्त उन्होंने अंग्रेजी में इस कबिता की (रचना की। कबिता स्थिरा 
साता के पास/सुरक्षित रही। -स० FS SRP 


s 
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ओ देवता, निर्वाध बढ़ो, अपने पथ पर, 
तब तक, 


जब तक कि यह सूर्य आकाश के मध्य में न आ जाय-- 





i जब तक तुम्हारा आलोक विइव में प्रत्येक देश में प्रतिफलित न हो; 
जब तक नारी और पुरुप सभी उन्नत मस्तक होकर यह नहीं देखें 
कि उनकी जंजीरें टूट गयी 
और नवीन सुखों के वसन्त में (उन्हें) नवजीवन मिला ! 
PIT £ 
} 5] 
- है की रंडी | 
fh Fra 
ज है हफ़ 
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हक कफ में 


पत्रावली 


(श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को, लिखित ) 


शिकागो, 
२९ जनवरी, १८९४ 


प्रिय दीवान जी साहब 

आपका पिछला पत्र मुझे कुछ दिन पहले मिला। आप मेरी दुःखिनी माँ 
एवं भाइयों से मिलने गये थे, यह सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। किन्तु आपने मेरे हृदय 
के एकमात्र कोमल स्थान को स्पशं किया है। दीवान जी, आपको यह जानना 
चाहिए कि मैं कोई पापाणहृदय पशू नहीं हूँ। यदि सारे संसार में मैं किसीसे प्रेम 
करता हूँ, तो वह हैं मेरी माता। फिर भी मेरा विश्वास था और अब भी है कि 
यदि मैं संसार त्याग न देता, तो जिस महान्‌ आदशं का, मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण 
परमहंस उपदेश करने आये थे, उसका प्रकाश न होता; और वे नवयुवक कहाँ 
होते, जो आजकल के भौतिकवाद और भोग-विलास की उत्ताल तरंगों को परकोटे 
की तरह रोक रहे हैं? उन्होंने भारत का बहुत कल्याण किया है, विशेषतः 
बंगाल का, और अभी तो काम आरम्भ ही हुआ है। परमात्मा की कृपा से ये 
लोग ऐसा काम करेंगे, जिसके लिए सारा संसार युग युग तक इन्हें आशीर्वाद देगा । 
इसीलिए मेरे सामने एक ओर तो थे भारत एवं सारे संसार के धर्मो के विषय में 
मेरे कल्पित स्वप्न, और उन लाखों नर-नारियों के प्रति मेरा प्रेम, जो युगों से 
डूबते जा रहे हैं, और कोई उनकी सहायता करनेवाला नहीं है--यही नहीं, 
उनकी ओर तो कोई ध्यान भी नहीं देता--और दूसरी ओर था अपने निकटस्थ 
और प्रियजनों को दुःखी करना। मैंने पहला पक्ष चुना, शेष सब प्रभु करेगा ।' 
यदि मुझे किसी बात का विश्वास है, तो वह यह कि प्रभु मेरे साथ है। जब तक मैं 
.- निष्कपट हूँ, तब तक मेरा विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ही मेरा सहायक 

है। भारत में अनेकानेक ऐसे व्यक्ति थे, जो मुझे समझ न सके, और वें बेचारे 
समझते भी कैसे, क्योंकि खाने-पीने की दैनिक क्रिया को छोड़कर उनका व्यान कभी 
आगे बढ़ा ही नहीं। आप जैसे कोई कोई उदार हृदयवाले मनष्य मेरे गुणग्राही 
हैं, यह मैं जानता हूँ। भगवान्‌ आपका भला करे। परन्तु क़दर हो या अपमान, 


bss पत्रावली 


मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या, प्रत्येक 
नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने कों तैयार हैं, और मैं चाहता हूँ 
कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरगों की भांति भारत में सब ओर भेजूँ, जो दीन- 
हीनों एवं पददलितो के द्वार पर सुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उड़ेल दें। और 
इसे मैं करूंगा या मरूँगा। 

हमारे देश के लोगों में न विचार है, न गृणग्राहकता । इसके विपरीत एक 
सहस्र वर्ष के दासत्व के स्वाभाविक परिणामस्वरूप उनमें भीषण ईर्ष्या है और 
उनकी सन्देहशील प्रकृति है, जिसके कारण वे प्रत्येक नये विचार का वैरभाव 
से विरोध करते हैं। फिर भी ईश्वर महान्‌ है। 

आरती तथा अन्य विषय, जिनका आपने उल्लेख किया है--भारत के मठों 


में सब जगह प्रचलित है; और वेदों में पहले धर्मगुरु की पूजा मानी गयी है। इसमें ... 


गुण और दोष, दोनों ही पक्ष देखने में आते हैं, परन्तु आपको याद रखना चाहिए 
कि हम एक अनुपम संघ हैं, और हममें से किंसीको-भी यह अधिकार नहीं है कि 
वह अपने धार्मिक भाव का दूसरों पर बलपूर्वक आरोप करे। हममें से बहुत से 
लोग किसी प्रकार की मूति-पूजा में विश्वास नहीं रखते, परन्तु उन्हें दूसरों की मूर्ति- 
पूजा क] खण्डन करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे धर्म 
का पहला ही सिद्धान्त टूटता है। फिर ईश्वर भी मनुष्य रूप में, और मनुष्य के 
द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रकाश का स्फुरण सब स्थानों में होता है--अंधेरे से 
अंधेरे कोने में भी--परन्तु व्रह दीपक के रूप में ही मनुष्य के सामने प्रत्यक्ष दिखायी 
देतां है ।.इसी तरह यद्यपि ईश्वर सर्वत्र है, परन्तु हम एक विराट्‌ मनुष्य के रूप में 
ही उसकी कल्पना कर सकते हैं । ईश्वर के लिए जितने विचार हैं--जैसे कि दयाळू 
पालक, सहायक, रक्षक--ये स॒ब मानवीय भावात्मक विचार हैं और साथ ही 
ये सब विचार किसी मनुष्य में गुंथे रहेंगे, चाह उस गुरु मानिए, चाहे ईदवरीग़ दूत 


या अवतार। मनष्य अपनी प्रकृति से बाहर नहीं जा सकता, जैसे आप शरीर, 


में से बाहर नहीं कूद! सकते.। यदि कुछ लोग अपने गुरु की उपासना करे, तो इसमें 
क्या. हानि है, विशेषतः जब कि वह. गुरु सब एतिहासिक पँग्रम्बरों,को सम्मिलित 
करने पर भी उनसे सौगना अधिक पवित्र हो ?. सदि ईसा मसीह, कृष्ण और बुद्ध 
की: पूजा करने में कोई हानि नहीं है, तो इस मनुष्य का पूजन म बया हानि हो सकती 


है, जिसके विचार या कमं में अपरवित्रता कभी छू. तक नहीं गयी, जिसकी बुद्धि: 


अन्तर्ज्ञान द्वारा सब पैग़म्बरों से--जो कि एकपक्षीय हैं--+कहीं अधिक बढ़ीर्चढ़ी 
है ? दर्शन, विज्ञान या अन्य किसी भी. विद्या की थोड़ी भी सहायता: त्त... लेकर 


इसी महापुरुष ने जग्रत्‌ः के इतिहास में सर्वप्रथम सत्य सम्बन्धी इस तथ्य का प्रचार . 


, विवेकानन्द साहित्य संचयन : i 


किया कि सभी धर्म सत्य हैं; एवं यही सत्य वर्तमान समय में संसार में सर्वत्र 
प्रतिष्ठा लाभ कर रहा है। 

परन्तु यह भी अनिवार्य नहीं है; और संघ के भाइयों में से आपसे किसीने यह 
न कहा होगा कि आप गुरु-पूजा अवश्य कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं । परन्तु उसके 
साथ ही हममें से किसीको भी अधिकार नहीं कि वह किसी दूसरे को पूजा करने से 
रोके। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से इम अद्वितीय संगठन का--जो संसार में 
कभी देखने में नहीं आया--पतन हो जायगा। दस मत और दस विचार के दस 
पहले मनुष्य परस्पर खूब घुल-मिलकर रह रहे हैं। थोड़ा धीरज त्ररिए, दीवान 
जी, ईश्वर दयालु और महान्‌ है, अभी आप बहुत कुछ देखेंगे । 

हम केवल सब धर्मो के प्रति सहिष्णुता ही नहीं रखते, वरन्‌ उन्हें स्वीकार भी 
करते हैं, एवं प्रभु की सहायता से सारे संसार में इसका प्रचार करने का प्रयत्न भी 
मैं कर रहा हूँ । 

प्रत्येक मनुष्य एव प्रत्येक राष्ट्र को महान्‌ वनाने के लिए तीन बातें आवश्यक 
हैं 

१. सदाचार की शक्ति में विशवास । 
-« २. ईर्ष्या और सन्देह का परित्याग । 

३. जो सतू कमं करने के लिए यत्नवान हों या कर रहें हों, उनकी सहायता 
करना। 

क्या कारण है कि हिन्दू राष्ट्र अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अन्यान्य गुणों के रहते 
हुए भी टुकड़े टुकड़े हो गया ? मैं इसका उत्तर दूंगा--ईष्या। कभी भी कोई 
जाति एक दूसरे से क्षुद्र भाव से ईर्ष्या करनेवाली, या एक दूसरे के सुयश से ऐसी डाह 
करनेवाली न होगी, जैसी कि यह अभागी हिन्द्र जाति, और यदि आप कभी 


पश्चिमी देशों में आयें, तो पर्चिमी राष्ट्रों में इसके अभाव का अनभव सबसे पहले: 


करेंगे। ; 

भारत में तीन मनुष्य एक साथ मिलकर पाँच मिनट के लिए भी कोई काम 
नहीं कर सकते। हर एक मनुष्य अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है 
और अंत में पूरे संगठन की दुरवस्था हो जाती है। भगवन्‌ ! भगवन्‌ ! कब हमं ईर्ष्या 
करना छोड़ेंगे ? ऐसे राष्ट्र में, विशेषतः बंगाल में, ऐसे व्यक्तियों के एक संगठन का 
निर्माण करना जो परस्पर मतभेद रखते हुए भी अटल प्रेमसूत्र में बंधे हुए हों, 
क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है? यह संघ क्रमशः बढ़ता रहेगा। शाइवत शक्ति 
और समुन्नति से सम्बद्ध यह अद्भुत उदारता सारे भारतवर्ष में फेल' जायगी एवं 


घोर अज्ञान, द्वेष, जाति-भेद, पुराने अंधविश्वास और ईर्ष्या के बावजद--जो दासों 


k 


¥ 
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के इस राष्ट्र की पैतृक सम्पत्ति हैं--यह उदार भाव इस राष्ट्र में संजीवनी शक्ति 
का संचार करेगा और रोम रोम में समा जायगा। 


सार्वभौम कुष्ठा के इस महासमुद्र के वीच आप उन इने-गिने उदारचेता लोगों 

में से हैं, जो चट्टान की तरह खड़े हैं। प्रभु आपका सदौ-सर्वदा कल्याण करे। इति 
सदैव आपका शुभचिन्तक, 

विवेकानन्द 


(किडी या सिगारावेलू मुदालियर को लिखित ) 


५४१, डियरवोर्नं एवेन्यू, शिकागो, 


३ मार्च, १८९४ 

प्रिय किडी, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिला था, परन्तु मैं निश्‍चय न कर सका कि इसका क्या जवाब 
दूं। तुम्हारा अन्तिम पत्र पाने से कुछ आइवासन मिला। . . .मैं तुमसे यहाँ तक 


सहमत हूँ कि विश्वास सें अपूव अन्तदुंष्टि मिलती है और केवल विश्वास से भी 
मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है; पर उससे संकीर्णता आ जाने और भविष्य में 
उन्नति होने में बाधा पड़ने की आशंका रहती है। 

ज्ञानमागं अच्छा है, परन्तु उसके शुष्क तकं में परिणत हों जाने का डर रहता 
है। भक्ति बड़ी ही उच्च वस्तु है, पर निरर्थक भावूकता में परिणत होकर उसके 
विनष्ट होने का भय है। 

हमें इन सभी का समन्वय ही अभीष्ट है। श्री रामकृष्ण का जीवन ऐसा ही 
समन्वयपूर्णं था। एसे महापुरुष जगत्‌ में बहुत ही कम आते हैं, परन्तु हम उनके 
जीवन और उपदेशों को आदशं के रूप में सामने रखकर आगे बढ़ सकते हैं। यदि 
हममें से प्रत्येक उस आदशं की पूर्णता को व्यक्तिगत रूप में प्राप्त न कर सके, तो भी 
हम उसे सामूहिक रूप में परस्पर एक दूसरे के परिमार्जन, सन्तुलन, आदान-प्रदान 
से एवं सहायक बनकर प्राप्त कर सकते हैं। इससे कई एक व्यक्तियों के समष्टि द 
जीवन में समन्वय रहेगा और निश्‍चय ही यह अन्य प्रचलित धर्ममतों की अपेक्षा 
उन्नति का अच्छा मार्ग होगा। 

किसी घर्म को कारगर बनाने के लिए उत्साह आवश्यक है। साथ ही नये 
नये सम्प्रदायों की वृद्धि के खतरे से बचने के लिएं सावधान रहना चाहिए। इससे 
बचने के लिए हम अपने को एक असाम्प्रदायिकं सम्प्रदाय बनाना चाहते हैं। ' 
सम्प्रदाय से जो लाभ होते हैं, वे भी उसमें मिलेंगे और साथ ही साथ सार्वभौम 


घमं का उदार भाव भी उसमें रहेगा। 
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यद्यपि ईइवर सर्वत्र है, तो भी उसको हम केवल मनृप्य चरित्र में और उसके 
द्वारा ही जान सकते हैं। श्री रामक़प्ण के जैसा पूर्ण चरित्र कभी किसी महापुरुप 
का नहीं हुआ, इसलिए हमें चाहिए कि हम उन्होंको केन्द्रे बताकर बट जायें। हाँ, - 
हर एक आदमी उनको अपने अपने ढंग से ग्रहण करे, इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी 
चाहिए। चाहे कोई उन्हें ईश्वर माने, चाहे परित्राता या आचार्य, या आदर्श पुरुप ' 
अथवा महापुरुप--जो जैसा चाहे, वह उन्हें उसी ढंग से समझे । हम न तो सामाजिक 
समता का प्रचार करते हैं, न विषमता का। पर इतना कहते हैं क्रि सवको समान 
अधिकार है, और हम इस पर जोर देते हैं कि उनके शिष्य वर्ग को क्या विचारों 
में, क्या कार्य में, पूरी स्वतन्त्रता रहे । 
हम किसी भी मतावळम्वी--चाहे वह ईव्वरवादी हो, चाहे सर्वेश्व रवादी, चाहे 
अद्गेतवादी हो, चाहे बहुईश्वरवादी, चाहे अज्ञेयवादी हो, चाहे अनीश्वरवादी--को ( 
त्यागना नहीं चाहते | पर यदि वह शिप्य हीना चाहे, तो उसे केवल इतना ही करना 
होगा कि वह अपना चरित्र ऐसा बनाये, जो जैसा उदार हो, वैसा ही गम्भीर भी । 
चरित्र-गठन के बारे में भी हम किसी विशेष नैतिक मत को ही ग्रहण करने के लिए 
नहीं कहते और न खान-पान के सम्बन्ध में ही सभी को एक निर्दिष्ट नियम पर चलने 
को कहते हैं। हां, हम उत्त कामों को करने से लोगों को मना करते हैं, जिससे औरों 
को कुछ हानि पहुँचे । 
धर्माधमं का इतना ही लक्षण वताकर आगे हुम लोगों को अपने ही. विचारों 
पर निर्भर रहने का उपदेश देंते हैं। पाप या अधर्म वही है, जो उन्नति में बाधा 
डालता हो, या पतन में सहायता करता हो; और धर्म वही है, जिससे अभ्युदय और 
निःश्रेयस की सिद्धि में सहारा मिळे । 
इसके बाद्‌ कौन सा मार्ग उपयोगी है, किससे अपना लाभ होगा, यह प्रत्येक 
व्यक्ति स्वयं सोच और चुन ले और उसी मार्ग से चले; इस विषय में हम सभी को 
स्वाधीनता देते हैं । एक के लिए शायद मांस खाना अनुकूल हो, और दूसरे के लिए 
फल-मूल पथ्य हो । जो जिसका भाव हो, वह्‌ उसी राह पर चले । यदि एक व्यक्ति 
कोई काम कर रहा है, जिसके अनुकरण से दूसरे को हानि हो सकती है, तो इस दूसरे 
व्यक्ति को कुछ अधिकार नहीं कि वह पहले के आचरण की आलोचना करे, फिर 
औरों को अपने मत पर ठाने की जिद की चात तो दूर रही । हो मकता है कि कुछ i 
मनुष्यों को सहर्धामणी से उन्नति प्राप्त करने में सहायता हो, परन्तु वही दूसरों के. ` 
लिए विशेष हानिकारक हो सकती है। किन्तु इस कारण अविवाहित शिष्य को कोई -. 
अधिकार नहीं कि,बह विवाहित दिप्य से कहे कि तुम गलत राह पर चल रहे हो | 
_फिर उस भाई को अपने नैतिक आदर्श पर जवर्स्ती छाने क्रो है ड 


वरात तो अलग रही. 
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हमें विश्वास है कि सभी प्राणी ब्रह्म हैं । प्रत्येक आत्मा मानो अज्ञान के बादल 
से ढके हुए सूर्यं के समान है और एक मनुष्य से दूसरे का अन्तर केवल यही है कि कहीं 
सूर्य के ऊपर बादलों का घना आवरण है और कहीं कुछ पतला । हमें विश्वास है 
कि यही सब धर्मो की नींव है, चाहे कोई उसे जाने या न जाने। और मनुष्य की 
भौतिक, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति के सारे इतिहास का मूल तत्त्व यही 
हैं कि एक ही आत्मा भिन्न भिन्न उपाधि या आवरण के द्वारा अपने को अभिव्यक्त 
करती है। 

हमें विश्वास है कि यही वेद का चरम रहस्य है। 

हमें विशवास है कि हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरे मनुष्य को इसी 
तरह, अर्थात्‌ ईश्वर समझकर, सोचे और उससे उसी तरह अर्थात्‌ ईश्वर-दृष्टि 
से बर्ताव करे; उससे घृणा न करे, उसे कलंकित न करे और न उसकी निन्दा ही 
करे। किसी भी तरह से उन्हें हानि पहुँचाने की चेष्टा ठीक नहीं। यह केवल 
संन्यासी का ही नहीं, वरन्‌ सभी नर-नारियों का कतव्य है। 

आत्मा में लिग या जाति-भेद नहीं है, न उसमें अपूर्णता ही है। 

हमें विश्‍वास है कि सम्पूर्ण वेद, दर्शन, पुराण और तन्त्र में कहीं भी यह बात 
नहीं है कि आत्मा . में छिग, वर्ण या जाति-भेद है। इसलिए हम उन लोगों से 
सहमत हैं, जो कहते हैं कि धर्म से समाज-सुधार का क्या सरोकार है ? फिर उन्हें 
भी हमारी इस बात को मानना होगा कि उसी कारण धमं को भी किसी प्रकार का 
सामाजिक विधान देने या सब जीवों के बीच वैषम्य का प्रचार करने का कोई अधि- 
कार नहीं, क्योंकि इस कल्पित और भयानक विषमता को बिल्कुल मिटा देना ही 
धर्म का लक्ष्य है। न 

अगर कोई कहे कि इस विषमता में से गुजरकर ही हम अन्त में समत्व और 
एकत्व को प्राप्त कर लेंगे, तो हमारा उत्तर यह है कि वही धर्मे जिसकी दुहाई देकर . 
ये बातें कही जाती हैं, बारम्बार कहता है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं घुल सकता । 
अनैतिक बनने से कोई कहीं नैतिक या सच्चरित्र बनता है !, 

सामाजिक विधान समाज के आर्थिक दशाओं के र्द से धर्म के अनुमोदनं 
पर बने हैं। धर्म ने यह भारी भूल की कि उसने सामाजिक विषयों में हाथ डाला | , 
किन्तु उसका यह कथन कितना पाखंडपूणं है और साथ ही अपनी ही बातों का खंडन 
करता है कि, समाज-सुधार से धमं का क्या मतलब ?* हाँ, अब हमें इस बात की 
आवश्यकता हो रही है कि धर्मं समाज़-सुधारक न बने, पर इसीलिए हम यह भी, 
कह देते हैं कि धम समाज का व्यवस्थापक त बतते। दुर रहो ! अपनी सीमा के 


भीतर रहो और सब ठीक हो जायगा । 
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शिक्षा है, उस पूर्णता की अभिव्यक्ति, जो सब मनुष्यों में पहले ही से विद्यमान 


है। धर्म है, उस ब्रह्मात्व की अभिव्यक्ति, जो सब मनुष्यों में पहले ही से विद्यमान 
है। अतः दोनों स्थलों पर शिक्षक का कार्य केवल रास्ते से सब रुकावटें हटा 
देना ही है। जैसा मैं सवदा कहा करता हँ--हस्तक्षेप बंद करो ! 'सब ठीक हो 
जायगा । अर्थात्‌ हमारा कर्तव्य है, रास्ता साफ़ कर देना--शेष सब भगवान्‌ ही 
करते हैँ । 

इसलिए तुम्हें ये बातें विशेषकर याद रखनी चाहिए कि धर्म का केवल आत्मा 
मे ही काम है, सामाजिक विपयों में हस्तक्षेप करना उसका प्रयोजन नहीं । तुम्हें 
यह भी याद रखना चाहिए कि जो खूराक़ात पहले ही हो चुकी है, उस पर भी थही 
बात पूर्ण रूप से छागू होती है । अब धर्म को समाज से अळग करने की चेष्टा ऐसी 
ही है कि मानो किसी आदमी ने जत्र्दस्ती किसी दूसरे आदमी की जमीन छीन ली; 
और जब वह अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश करने लगे, तो पहला आदमी 
मानवीय अधिकार की पवित्रता का उपदेश करने लगे ! 

पुरोहितो को समाज की प्रत्मेक छोटी छोटी वात में दस्तन्दाजी करने (जो 
लाखों मनुष्यों के लिए दुःखदायी हो) की क्या आवश्यकता थी ? 

तुमने मांसभोजी क्षत्रियों की वात उठायी है। क्षत्रिय लोग चाहे मांस खाय 
या न खायें, वे ही हिन्दू धर्म की उन सव वस्तुओं के जन्मदाता हैं, जिनको तुम महत्‌ 
और सुन्दर देखते हो । उपनिपद्‌ किन्होने लिखी थी ? राम कौन थे ? कृष्ण कौन 
थे ? बुद्ध कौन थे ? ज॑नों के तीर्थकर कौन थे ? जब कभी क्षत्रियों ने धर्म का उप- 
देश दिया, उन्होंने सभी को धर्म पर अधिकार दिया । और जब कभी ब्र [ह्मणों ने कुछ 
लिखा, उन्होंने औरों को सब प्रकार के अधिकारों से बंचित करने की चेष्टा की । 
गीता और व्याससूत्र पढ़ो, या क्रिसी से सुन लो। गीता में मुक्ति की राह पर सभी 
नर-नारियों, सभी जातियों और सभी वर्णों को अधिकार दिया गया है, परन्तु व्यास 
गरीव भूद्रों को वंचित करने के लिए वेद की मनमानी व्याख्या करने की चेष्टा 
करते हैं। कया ईइवर तुम जैसा मूख है कि एक टुकड़े मांस से उसकी दयारूपी नदी 
के प्रवाह में बाधा खड़ी हो जायगी ? अगर वह ऐसा ही है, तो उसका मोल एक 
फूटी कौड़ी भी नहीं ! 

मुझसे कुछ आशा मत करना, किन्तु जैसा कि मैं तुमको पहले ही लिख चुका 
और तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे दृढ़ विश्वास है किं स्वयं भारतीयों द्वारा ही 
भारत की उन्नति होगी। इसीलिए कहता हूँ कि हे स्वदेशवासी युवकों, क्या तुममें 
से कुछ लोग भी इस नये आदर्श के 
सामग्री इकट्ठी कर श्री रामकृष्ण की एक छोटी सी जीवनी लिखों | सचेत रहना 


कट रु अनुयायी बन सकते हैं ? अनुशीलन करो, 


पत्रावली . 


कि उसमें कोई सिद्धाई की चर्चा न घुसने पाये, अर्थात्‌ वह्‌ जीवनी इस ढंग से लिखी 
जाय कि वह उनके उपदेशों का एक उदाहरण बन जाय। केवल उनकी ही बातें 
उसमें रहें। खबरदार, मुझको या किसी और जीवित व्यक्ति को उसमें मत लाना। 
तुम्हारा मुख्य उद्देश्य होगा, उनकी शिक्षाओं को जगत्‌ में फैलाना, और वह जीवनी 
उन्हींका उदाहरण होगी। यद्यपि मैं खुद अयोग्य हूँ, तथापि मेरे जिम्मे एक यह 
विशेष काम था कि जो रत्न की पेटी मुझे सौंपी गयी थी, मैं उसे तुम्हारे हाथों में दे 
दूँ। और तुम्हें ही क्यों दूँ ? क्योंकि जो लोग पाखंडी, ढवेषपूर्ण, गुलाम-स्वभाववाले 
और कापुरुष हैं और जिन्हें केवल जड़ वस्तुओं पर विश्वास है, वे कभी कुछ नहीं 
कर सकते । ईर्ष्या ही हमारे दाससुलभ राष्ट्रीय चरित्र का धब्बा है। औरों का तो 
क्या कहना, स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी इस ईर्ष्या के कारण हमारा कुछ भला 
नहीं कर सकता। मेरे बारे में समझो कि मुझे जो कुछ करना था, वह सब मैं कर 
चुका--अव.मैं मर गया; यही समझो कि सब कामों का भार तुम्हीं पर है। भारत- 
माता के सपूत्र युवको, समझो कि तुम्हों इस काम के लिए विधाता द्वारा भेजे हुए 
हो। काम में लग जाओ, ईइ्वर तुम्हारा भला करे। मुझे छोड़ दो, मुझे भूल जाओ, 
केवल नये आदर्श, नये सिद्धान्त और नये जीवन का प्रचार करो । किसी आदमी 
या रीति-रिवा्र के विरुद्ध कुछ मत कहना। जाति-भेद के पक्ष या विपक्ष में कुछ 
मत कहना, और न किसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध ही कुछ कहने की आवश्य- 
कता है। केवल लोगों से यही कहो कि हस्तक्षेप मत करो'--वस, सब ठीक हो 
जायगा। 
मेरे वीर, दुढ़ और प्राणप्रिय आत्मीय जनो ! तुम्हें आशीर्वाद । 
तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को लिखित) 


शिकागो, 
२० जून, १८९४ 

प्रिय दीवान जी साहव, 
आज आपका कृपापत्रं मिला। मुझे बहुत दुःख है कि आप जैसे सहृदय को 
मैंने अपने उद्दण्ड एवं कड़े शब्दों द्वारा ठेस पहुँचायी। मैं आपके मू सुधारों के 
प्रति नतमस्तक हूँ । 'मैं तुम्हारी सन्तान हूँ, मुझ नतमस्तक को शिक्षा दो --गीता 
परन्तु दीवान जी साहव, आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे स्नेह ने ही ऐसा 
कहने के लिए प्रेरित किया। आपको यह बताता चाहता हू कि पीठ-पीछे मेरी 


विवेकानन्द साहित्य संचयन bv 


निन्दा करनेवाळों ने परोक्ष रूप से मुझे मेरा कोई लाभ नहीं पहुँचाया, बहिक इस 
दृष्टि से मेरा घोर अपकार ही किया है कि हमारे हिरदू भाइयों ने अमेरिकनों को 
यह बलाने के लिए अपनी अँगुली भी नहीं हिलायी कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ । 
मेरे प्रति अमेरिकनों के कृपाभाव के निमित्त, काश, हमारी जनता उनके लिए 
धन्यवाद के कुछ शब्द प्रेषित कर पाती और यह बताती कि मैं उनका प्रतिनिधित्व 
कर रहा हूँ ! . , .अमेरिकनों से कहते रहे कि मैंने अमेरिका में ही संन्यासियों के 
वस्त्र धारण किये हैं, और मैं एकदम धूतं हुँ। जहाँ तक मेरे स्वागत का प्रश्‍न है 
इसका अमेरिकी जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा; परन्तु जहाँ तक धनवान द्वारा मेरी 
सहायता का प्रस्न है, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होने मेरी ऐसी 
सहायता करने से अपने हाथ खींच लिये । और मैं यहाँ एक वर्ष से हूँ, किन्तु किसी 
भी प्रतिष्टित भारतीय ने, अमेरिकनों को यह बताना तक उचित नहीं समझा कि 
मैं “धूते नहीं हूँ। फिर यहाँ मिशनरी लोग सदा मेरे विरुद्ध कही गयी बातों की ताक 
में रहते हैं, और भारत के ईसाई पत्रों द्वारा मेरे विरुद्ध लिखी गयी बातों को खोजने 
और उनको यहाँ प्रकाशित कराने में सदा व्यस्त रहते हैं। आपको यह विदित 
होना चाहिए कि यहाँ के लोग भारत में ईसाई एवं हिन्दू में अंतर के संबंध में बहुत 
कम जानते हैं । 

मेरे यहां आने का मुख्य प्रयोजन अपनी एक योजना के लिए धन एकत्र करना 
ही था। मैं आपसे ये बातें फिर कह रहा हूँ । 

पूर्व एवं पश्चिम में सारा अंतर यह है कि वे एक एक राष्ट्र हैं, हम नहीं, अर्थात्‌ 
सभ्यता एवं शिक्षा का प्रसार यहाँ व्यापक है, सर्वसाधारण में व्याप्त है।- उच्च 
वर्ग के छोग भारत और अमेरिका में समान हैं, लेकिन दोनों देशों के निम्न वर्गों 
मं ज्ञमीन-आसमान का अन्तर है। अंग्रेजों के लिए भारत का जीतना इतना आसान 
क्य्रों सिद्ध हुआ ? यह इसलिए कि वे एक राष्ट्रबद्ध थे, हम नहीं। जब हमारा 
कोई महान्‌ पुरुष संसार से विदा हो जाता है, तो दूसरे की प्रतीक्षा में हमें शताब्दियों 
बठना पडता ८; आर य महान्‌ पुरुषों का सर्जन उसी अनुपात में कर सकते हैं, 
जिस अनुपात में उनकी मृत्यु होती है। जव हमारे दीवान जी साहब नहीं रहेंगे 


(जिस हमारे देश के कल्याण के लिए भगवान्‌ दीर्घ काल तक स्थगित रखें) 


ता उनके स्थान की प्ति के लिए जो कठिनाई उपस्थित होगी, उसका अनभव 
देश. का तत्काल ही हो जायगा। कठिनाई का प्रत्यक्ष आभास तो इसी वात म 
हो जाता है कि लोगों का काम आपकी सेवाओं. के बिना नहीं चळ सकता है 


यह महान्‌ पुरुपा का अभाव है।- ऐसा क्यों ? क्योंकि. महान पुरुषों के चुनाव % .. 


लिए उनके पास, इतना बड़ा क्षेत्र है, जब कि हमारे पास, वह त॒ ही.छोटा। तीस, 


Hy 


<9 पत्रावली 


चालीस या साठ करोड़ आवादीवाले राष्ट्रों की तुलना में तीस करोड़ जनसंख्या- 
वाले राष्ट्र के पास अपनी महान्‌ आत्माओं के चुनाव के लिए सबसे छोटा क्षेत्र है । 

इसका कारण यह है कि शिक्षित पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या इन देशों में 
बहुत अधिक है। मेरे उदार मित्र, अब मुझे गलत न समझ, यह हमारे देश का 
सबसे बड़ा दोष है और इसे दूर करना ही होगा। 

सवंसाधारण को शिक्षित बनाइए एवं उन्नत कीजिए, तभी एक राष्ट्र का निर्माण 
हो सकता है। हमारे समाज-सुधारकों को ठो घाव के स्थान का भी ज्ञान नहीं है 
वे विंधवाओं का विवाह कराके राष्ट्र का उद्धार करना चाहते हैं; क्या आप यह 
मानेंगे कि किसी देश की रक्षा इस तथ्य पर आश्रित है कि उसकी विधवाओं के लिए 
कितने पति प्राप्त होते हैं? और न इसके लिए धर्म को ही दोषी ठहराया जा सकता 
हैं; क्योंकि एक मूर्ति-पूजा से यों कोई विशेष अन्तर नहीं हो जाता । सारे दोप यहाँ 
हैं: यथार्थ राष्ट्र जो झोपड़ियों में निवास करता है, अपना पौष्ठष विस्मृत कर बैट 
है, अपना व्यक्तित्व खो चुका है। हिन्दू, मुसलमान या ईसाई के पैरों से रादे बे 
लोग यह समझ बैठे हैं कि जिस किसीके पास पैसा हो, वे उसीके पैरों से कुचळे जाने 
के लिए ही पैदा हुए हैं। उन्हें उनका खोया हुआ व्यक्तित्व प्रदान करना होगा । 
उनको शिक्षित बनाना होगा। मैं ऐसे प्रश्नों से अपने को उलझाना नहीं चाहता 
कि मूर्तियाँ रहें या न रहें, विधवाओं के लिए पतियों की पर्याप्त संख्या हो या न हो, 
जाति-प्रथा दोषपूर्ण है या नहीं । प्रत्येक को अपनी मुक्ति का मागे ढढ़ना होगा। 
केवल रासायनिक सामग्री को एकत्र कर देना हमारा कर्तव्य है, ईइवरीय विधान से 
रवे तो अपने आप जम जायेंगे । केवल हमें उनके मस्तिष्क में भावनाओं को आरो- 
पित करना है, शेष सब वे अपने आप कर लेंगे। इसका तात्पर्यं है, सर्वसाधारण को 
शिक्षित करना । यहाँ ये कठिनाइयाँ हैं । एक अकिचन सरकार कभी कुछ नहीं कर 
सकती है, न करेगी; अतः उस दिशा से किसी सहायता की आशा ही बेकार है। 

अगर यह भी मान लिया जाय कि प्रत्येक गाँव में हम लोग निःशुल्क पाठशाला 
खोलने में समर्थ हैं, तब भी गरीब लड़के पाठशालाओं में आने की अपेक्षा अपने 
जीविकोपार्जन हेतु हल चलाने जायेंगे । न तो हमारे पास घन है और न हम उनको 
शिक्षा के लिए बुला ही सकते हैं। समस्या निराशाजनक प्रतीत होती है। मैंने 
एक रास्ता ढूँढ़ निकाला है। वह यह है। अगर पहाड़ मुहम्मद के पास नहीं आता, 
तो मुहम्मद को पहाड़ के पास जाना पड़ेगा। यदि गरीब शिक्षा के निकट नहीं आ 
ता, तो पिष को ही हप कारखाने में और हर जगहगरीब के पाल पहुंचना 
होगा। यह कैसे ? आपने मेरे गुरुभाइयों को देखा है। मुझे bg io में ऐसे 
निःस्वार्थी, अच्छे एवं शिक्षित सैकड़ों मिल सकते हैं। इन लोगों को गाँव गाँव जाने 
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दीजिए, दरवाजे दरवाजे पर धमं ही नहीं, अपितु शिक्षा को भी लाना है। अपनी, 
महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए भी मैंने विधवा-संगठन का एक केन्द्र रखा है। 


अव मान लीजिए कि ग्रामीण अपना दिन भर का काम करके अपने गाँव लौट 
आये हैं और किसी पेड़ के नीचे या कहीं बैठकर हुतक़ा पी रहे हैं और गप लड़ाते 
हुए समय विता रहे हैं। मान लीजिए, कोई दो शिक्षित सन्यासी वहाँ इनको पाकर 
कैमरे से खगोळ-विद्या सम्बन्धी या भिन्न भिन्न देशों के, इतिहासों के अन्य चित्र 
उन्हें दिखाने लगे । इस प्रकार ग्लोव, नवशे आदि के द्वारा जवानी ही कितना काम 
हो शकता है, दीवान जी साहब ? केवल आँख ही ज्ञान का एकमात्र द्वार नहीं है, 
कान भी यह सब काम कर सकता है। इस प्रकार उनमें भावनाओं, सदाचरणों एवं 
अच्छे वनने की आशा का उदय होगा। यहाँ हमारा काम ख़त्म हो जाता है। शेप 
उनके ऊपर छोड़ देना होगा । संन्यासियों में इस त्याग, इतने” बड़े कार्य के लिए 
प्रेरणा कहाँ से मिलेगी--धामिक उत्साह से। प्रत्येक नयी धामिक लहर के लिए 


एक केन्द्र की आवश्यकता होती है। पुराने धर्म को केवल एक नया केन्द्र ही पुन- 


जीवित कर सकता है। अपनी रूढ़ियों एव पुराने सिद्धान्तो को सूली पर चढ़ा : 


दीजिए, उनसे कोई लाभ नहीं होता । एक चरित्र, एक जीवन, एक केन्द्र, एक ईश्व- 
रीय पुरुष ही मागं सुझा सकता है, यही एक केन्द्र है, जिसके चारों ओर सभी तत्त्व 
एकत्र हो जायेंगे एवं ज्वार की एक लहर की तरह अपने सामने की सारी चीजें 
बहाते हुए, सारी गंदगी को दूर करते हुए समाज पर छा जायेंगे। फिर, जैसे लकडी 
को उसके रेशे कः दिया में ही चीरने में आसानी होती है, वैसे ही पुराने हिन्दू धर्म 
का हिन्द धर्म से ही पुनरुड्रार किया जा सकता है, नये नये सुधारों के द्वारा नहीं । 
साथ ही साथ सुधांरकों को अपने में पुर्व एवं पर्चिम, दोनों की संस्कृतियों का संगम 
कराना होगा। अब क्या आप यह नहीं सोचते हैं कि ऐसे आन्दोलन का एक केन्द्र- 
बिन्दु आपके दृष्टि-पथ में आ चुका है, और वया आपने आनेवाले ज्वार की लहर की 
मर्मर ध्वनि नहीं सुत्ती ? तेतृत्व करनेवाला वह देव-मानव, वह केन्द्रक भारत में 
उत्पन्न हुआ था। वे-थे महान्‌ श्री ऱामकृष्ण परमहंस, और उनके चारों ओर 
इस प्रकार का एक समुदाय एकत्र हो रहा है । वे ही लोग यह कार्य कर दिखायेंगे । 
दीवान जी महाराज, अब इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है, रुपये 
की ज़रूरत--थोड़ा सा भी, जिससे कार्य के चक्र का प्रवर्तन किया जा सके। 
भारत में हमें धन किससे मिल पाता? इसीलिए, दीवान जी महाराज, मैं 
अमेरिका चला आया। आपको यह बात शायद याद हो कि मैने सारा धन गरीवों 
से माँगा था, और धनियों के दान को मैं इसलिए अस्वीकार कर देता था कि मेरी 
भावनाओं को वे नहीं समझ पाते। इस देश में पूरे साल भर तक व्याख्यःन देते 
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पर भी मैं अपने कार्य के आरम्भ के लिए धनार्जन की अपनी इस योजना में ज़रा 
भी सफल नहीं हो सका हूँ (निरय ही मुझे अपने लिए कोई अभाव नहीं हुआ) । 
इसमें पहली बात यह है कि यह साल अमेरिका के लिए बहुत बुरा साल है; हज़ारों 
गरीब बेरोजगार हैं। दूसरे, मिशनरी तथा. . . मेरी योजनाओं में वाधा डालने 
का प्रयत्न किया करते हैं। तीसरी बात यह है, एक साल गुजर गया और हमारे 
देशवासी मेरे लिए इतना भी नहीं कर सके कि अमेरिकियों से वे कहते कि मैं 
वंचक नहीं हूँ, बल्कि यथार्थ संन्यासी हूँ, तथा मैं उनका धर्म-प्रतिनिधि हूँ 
इतना तक भी, कुछ शब्दों का व्यय, वे नहीं कर सके । शाबाश, मेरे देशवासियो ! 
दीवान जी; मैं उनको प्यार करता हूँ। मानवीय सहायता को मैं छात मारता 
हूँ। मुझे आशा है कि वह (भगवान्‌) मेरे साथ रहेगा,जो सदा पर्व॑त-श्रेणियों एवं 
उपत्यकाओं में, मरुस्थलों एवं वनों में मेरे साथ रहा है; यदि यह नहीं, तो किसी 
न किसी दिन इस कार्य को आगे बढाने के लिए मुझसे भी बहुत अधिक योग्य एक 
वीर पुरुष उत्पन्न हो जायगा। दीवान जी, आप लम्बे पत्र के लिए मुझे क्षमा कर 
देंगे, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, उन बहुत थोड़ों में से एक जो मेरे प्रति सहानुभूति 
रखते हैं, जो मेरे ऊपर यथार्थ में कृपालु हैं। आप यह सोचने के लिए स्वतन्त्र हैं 
कि मैं एक स्वप्नद्रष्टा हूँ या एक कल्पनाशील व्यक्ति हूँ; लेकिन आप कम से 
कम इतना विश्वास रखें कि मैं पूर्णतः एक सच्चा ईमानदार पुरुष हूँ, और मुझमें 
सबसे बड़ा दोष यही है कि मैं अपने देश से केवल अधिक, बहुत अधिक, प्रेम 
रखता हूँ । मेरे प्रिय मित्र, आप और आपके सम्बन्धी जन सदा ही कल्याण के 
भागी हों। जो आपका प्यारा हो, उस पर भगवान्‌ की दया-दृष्टि सदा ही बनी 
रहे। आपके प्रति चिरंतन कृतज्ञ हूँ। आपके प्रति मैं अगाध ऋणी हूँ, केवल 
इसीलिए नहीं कि आप मेरे मित्र हैं, बल्कि इसलिए भी कि आपने यावज्जीवन 
इतने उत्तम रूप से भारत माँ की एवं परमात्मा की सेवा की है। 
आपका सतत कृतज्ञ, 
विवेकानन्द 


(मैसूर के महाराजा को लिखित) 
शिकागो, 
२३ जून, १८९४ 
महाराज, $ ; 
श्री नारायण आपका और आपके कुटुम्ब का मंगल करे। आपकी उदार 
सहायता से ही मेरा इस देश में आना सम्भव हो सका। यहाँ आने के बाद से यहाँ 
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के लोग मुझे खूब जान गये हैं और इस देश के अतिथिपरायण अधिवासियों ने मेरे 
सब अभाव दूर कर दिये हैं। यह एक अद्भुत देश है और यह जाति भी कई बातों 
में एक अद्भुत जाति है। कोई जाति अपने दैनिक कामों में इतने कळपुर्जो का 
व्यवहार नहीं करती, जितने कि यहाँ के लोग | यहाँ केवल कल ही कल हैं ! फिर 
देखिए, ये लोग संसार की सारी जनसंख्या के सामने पाँच प्रतिशत मात्र हैं। और 
फिर भी संसार के कुल धन के पूरे पष्ठांश के ये मालिक हैं। इनके धन तथा विलास 
की सामग्रियों का कोई ठिकाना नहीं है। पर फिर भी यहाँ सभी चीज़े बहुत महँगी 
हैं। मजदूरों की मजदूरी यहाँ दुनिया में सब जगह से ज्यादा है, पर मजदूरों और 
पूँजीपतियों के बीच झगड़ा सदा ही चलता रहता है। 
_ ' अमेरिका की महिलाओं को जितने अधिकार प्राप्त हैं, उतने दुनिया भर में 
और कहीं की महिलाओं को नहीं । धीरे धीरे वे सब कुछ अपने अधिकार में करती 
जा रही हैं, और आइचर्य की बात तो यह है कि शिक्षित पुरुषों की अपेक्षा यहाँ 
शिक्षित स्त्रियों की संख्या कहीं अधिक है। हाँ, उच्चतर प्रतिभा का विकास अधिकः 
तर पुरुषों में ही है। पाइचात्यवासी हमारे जाति-भेद की चाहे कितनी कड़ीःसमालो- 
चना करें, पर उनके भी वीच एक ऐसा जाति-भेद है, जो हमारे यहाँ से भी बुरा है-- 
और वह है, अर्थगत जाति-भेद। अमेरिकानिवासियों के अनुसार सवंशक्तिमान 
डॉलर यहाँ सब कुछ कर सकता है। 
संसार के अन्य किसी देश में इतने क़ानून नहीं हैं, जितने कि यहाँ। पर यहाँ 
उनकी जितनी कम परवा की जाती है, उतनी अन्य किसी भी देश में नहीं। सव 
ओर से देखने पर हमारे गरीव हिन्दू लोग किसी भी पाइचात्य देदावासी से लाखों 
गुने अधिक नेतिक हैं | धम के विषय में यहाँ के लोग या तो कपटी होते हैं या मतान्ध। 
विचारशील लोग अपने कुसंस्कारपूर्ण धर्मो से ऊब गये हैं और नये प्रकाश के लिए 
भारत की ओर ताक रहे हैं। महाराज, आप बिना देखे यह्‌ नहीं समझ सकेंगे कि 
थे लोग पवित्र वेदों के उदात्त भावों का एक छोटा सा कण भी किस चाव से ग्रहण 
करते हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान धर्म पर जो पुनः पुनः तीब्र आक्रमण कर रहा है, 
उससे लोहा लेने में केवल वेद ही समर्थ हैं। शून्य से सृष्टि का होना, आत्मा का एक 
सृष्ट पदार्थं होना, स्वर्ग नामक स्थान में सिहासन पर बैठे हुए एक निरंकुश और अत्या- 
जारी ईरवर तथा अनन्त नरकाग्नि का होना-ये सब जो इन लोगों के मत हैं, 
उनसे सभी शिक्षित लोगों का जी ऊब गया है और सृष्टि और आत्मा के अनादित्व 
धन की हमारी अपनी आत्मा में अवस्थिति सम्बन्धी वेदों के उदात्त 
जा को वे शीघ्र ही किसी न किसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। पचास वर्ष के भीतर 
ह संसार के सभी शिक्षित लोग आत्मा और सृष्टि, दोनों के अनादित्व पर विश्वास 
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करने लगेंगे और ईइवर को हमारी ही आत्मा का उच्चतम और श्रेष्ठ रूप मानने 
लगेंगे, जैसा कि हमारे पवित्र वेद शिक्षा दे रहे हैं। अभी से ही उनके विद्वान्‌ पादरियों 
ने बाइबिल की वैसी ही व्याख्या करनी आरम्भ कर दी है। मेरा निष्कर्ष यह है 
कि उन्हें और भौ धामिक शिक्षा की आवश्यकता है और हमें और भी अधिक 
ऐहिक एवं भौतिक शिक्षा की। 

भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है--जनसाधारण की गरीवी । पाइचात्य 
देशों के ग़रीब तो निरे पशु हैं, उनकी तुलना में हमारे यहाँ के गरीब देवता हैं। 
इसीलिए हमारे यहाँ के ग़रीबों को ऊँचा उठाना अपेक्षाकृत सहज है। अपने निम्न 
वर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कतंव्य है--उनको शिक्षा देना, उन्हें सिखाना 
कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार 
उन्नति कर सकते हो। अभी वे लोग यह भाव खो बैठे हैं। हमारे जनसाधारण 
और देशी राजाओं के सम्मुख यही एक विस्तृत कार्यक्षेत्र पड़ा हुआ है। अब तक इस 
दिशा में कुछ भी काम नहीं हुआ। पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेतागण सदियों 
से उन्हें कुचलते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भारत के गरीब बेचारे यह तक भूल 
गये हैं कि वे भी मनुष्य हैं। उनमें विचार पैदा करना होगा । उनके चारों ओर 
दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इस सम्बन्ध में उनकी आँखें खोल देनी होंगी; बस, 
फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे । प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक 
स्त्री को अपनी अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध करनी पड़ेंगी। उनमें विचार पैदा कर दो 
--बस, उन्हें उसी एक सहायता की जरूरत है, शेष सब कुछ इसके फलस्वरूप आप 
ही हो जायगा। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, 
उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना--रवा बँध जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही 
साधित होगा । हमारा कतंव्य है, उनमें भावों का संचार कर देना--बाक़ी वे स्वयं 
कर लेंगे। भारत में बस यही करना है। बहुत समय से यह विचार मेरे मन में 
काम कर रहा है। भारत में इसे मैं कार्यरूप में परिणत न कर सका, और यही 
कारण था कि मैं इस देश में आया। गरीबों को शिक्षा देने में मुख्य बाधा यह है-- 
मान लीजिए महाराज, आपने हर एक गाँव में निःशुल्क पाठशाला खोल दी, 
तो भी इससे कुछ काम न होगा, क्योंकि भारत में गरीबी ऐसी है कि गरीब लड़के 
पाठशाला में आने के बजाय खेतों में अपने माता-पिता को मदद देना या दूसरे किसी 
उपाय से रोटी कमाने का प्रयत्न करना अधिक पसन्द करेगे । ह यदि पहाड़ 
मुहम्मद के पास न आये, तो मुहम्मद ही पहाड़ के पास क्या न जाय : यदि गरीब 
लड़का शिक्षा के मन्दिर तक न आ सके, तो शिक्षा को ही उसके पास जाना 


चाहिए । 


ST 
~ 
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हमारे देश में हज़ारों एकनिष्ठ और त्यागी साधु हैं, जो गाँव गाँव धर्म की शिक्षा 
देते फिरते हैं। यदि उनमें से कुछ लोगों को ऐहिक विषयों में भी प्रशिक्षित किया 
जाय, तो गाँव गाँव, दरवाज़े दरवाज़े जाकर वे केवल धर्म शिक्षा ही नहीं देंगे, बल्कि 
ऐहिक शिक्षा भी दिया करेंगे । कल्पना कीजिए कि इनमें से एक-दो शाम को साथ 
में एक मैजिक लैन्टर्न, एक ग्लोब और कुछ नक़्शे आदि लेकर किसी गाँव में गये । 
इसकी सहायता से वे अपढ़ लोगों को बहुत कुछ गणित, ज्योतिप और भूगोल सिखा 
सकते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बारे में कहानियाँ सुनाकर वे गरीबों को नाना प्रकार 
के समाचार दे सकते हैं। जितनी जानकारी वे गरीब जीवन भर पुस्तके पढ़ने से न 
पा सकेंगे, उससे कहीं सौगुनी अधिक वे इस तरह बातचीत द्वारा पा जायॅगे। इसके 
लिए एक संगठन की आवश्यकता है, जो पुन: धन पर निर्भर रहता है। इस योजना 
` को कार्यरूप में परिणत करने के लिए भारत में मनुष्य तो बहुत हैं, पर हाय ! 
वे निर्धन हैं। किसी पहिये को पहले-पहल गतिशील करना बड़ा कठिन काम है, 
प्रर एक बार गतिशील हुआ कि वह्‌ क्रमशः अधिकाधिक वेग से चलने लगता है। 
अपने देश में सहायता पाने का प्रयत्न करने के बाद जब मैंने धनिकों से कुछ भी 
सहानुभूति न पायी, तब मैं महाराज की सहायता से इस दूर देश में आया। 
अमेरिकावासियों को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं कि भारत के गरीब 
जियें या मरें। और भला वे परवाह भी क्यों करने लगे, जब कि हमारे अपने 
देशवासी सिवाय अपने स्वार्थ की बातों के और किसी विषय की चिन्ता नहीं 
करते । 
महामना राजन्‌, यह जीवन क्षणस्थायी है, संसार के भोग-विलास 
की सामग्रियां भी क्षणभंगुर हैं। वे ही यथार्थ में जीवित हैं, जो दूसरों के लिए 
जीबन धारण करते हैं। बाकी छोगों का जीना तो मरने के ही बराबर है। 
महाराज, आप जैसे एक उन्नत, महामना राजपुत्र भारत को फिर से अपने पैरों 
प॒र खड़ा कर देने के लिए.बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस तरह भावी 
बंशजों के लिए एक ऐसा नाम छोड़ जा सकते हैं, जो चिरकाल तक पूजित 


होता रहे। 


ईर आपके महान्‌ हृदय में भारत के उन लाखों नर-तारियों के लिए ' 
गहरी संवेदना पैदा कर दे, जो अज्ञता में गड़े हुए दुःख झेल रहे हैं--यही मेरी * 


प्रार्थना है। 


भवदीय, 
ब विवेकानन्द 





च 
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( राजा प्यारीमोहन मुकर्जी को लिखित ) 
न्यूयार्क, 
१८ नवम्बर १८९४ 
प्रिय महाशय, 
कलकत्ता टाउन हॉल की सभा में हाल ही में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए तथा 
मरे अपने नगरनिवासियों ने जिन मधुर शब्दों में मुझे याद किया है, उन्हें मैंने पढ़ा । 
महाशय, मेरी तुच्छ सी सेवा के लिए आपने जो आदर प्रकट किया है, उसके 
लिए आप मेरा हादिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी मनुष्य या राष्ट्र अपने को दूसरों से अलग 
रखकर जी नहीं सकता, और जब कभी भी गौरव, नीति या पवित्रता की श्रान्त 
धारणा से ऐसा प्रयत्न किया गया है, उसका परिणाम उस पृथक्‌ होनेवाले पक्ष 
के लिए सर्देव घातक सिद्ध हुआ। 
मेरी समझ में भारतवर्ष के पतन और अधोगति का एक प्रधान कारण जाति 
के चारों ओर रीति-रिवाज़ों की एक दीवार खड़ी कर देना ही था, जिसकी भित्ति 
दूसरों की घृणा पर स्थापित थी, और जिसका यथार्थ उद्देश्य प्राचीन काल में हिन्दू 
जाति को आसपासवाली बौद्ध जातियों के संसर्ग से. अलग रखना था। 
प्राचीन या नवीन तर्कंजाल इसे चाहे जिस तरह ढाँकने का प्रयत्न करे, पर 
इसका अनिवार्य फल--उस नैतिक साधारण नियम के औचित्य के अनुसार कि 
कोई भी बिना अपने को अधःपतित किये दूसरों से घृणा नहीं कर सकता--यह हुआ 
कि जो जाति सभी प्राचीन जातियों में सर्वश्रेष्ठ थी, उसका नाम पृथ्वी की जातियों 
में घृणासूचक साधारण एक शब्द सा हो गया है। हम उस सार्वभौमिक नियम 
की अवहेलना के परिणाम के प्रत्यक्ष दृष्टान्तस्वरूप हो गये हैं, जिसका हमारे ही 
पूर्वजों ने पहले-पहल आविष्कार और विवेचन किया था। 
लेन-देन ही संसार का नियम है और यदि भारत फिर से उठना चाहे, तो यह्‌ 
परमावश्यक है कि वह अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातियों में बिखेर दे, 
और इसके बदले में वे जो कुछ दे सकें, उसे सहषं ग्रहण करे। विस्तार ही जीवन है 
और संकोच मृत्यु ; प्रेम ही जीवन है और हेष ही मृत्यु । हमने उसी दिन से मरना 


१. स्वामी जी ने अमेरिका में हिन्दू धर्म के प्रचार के द्वारा जो अंच्छा कार्य 
किया था, उसे अभिनन्दित करने के लिए कलकत्ता टाउन हॉल में ५ सितम्बर, 
१८९४ को एक सार्वजनिक सभा हुई थी। यह पत्र उसीके सभापति को लिखा 


गया था। स० 
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शरू कर दिया, जब से हम अन्य जातियों से घृणा करने लगे, और यह मृत्यु बिना ` 
इसके किसी दूसरे उपाय से रुक नहीं सकती कि हम फिर से विस्तार को अपनायें, ” 


जो कि जीवन का चिह्न है। 


अतएव हमें पृथ्वी की सभी जातियों से मिलना पड़ेगा । और प्रत्येक हिन्दू. 


जो विदेश भ्रमण करने जाता है, उन सैकड़ों मनुष्यों से अपने देश को अधिक लाभ 
पहुँचाता है, जो केवल अंधविइवासों एवं स्वार्थपरताओं की गठरी मात्र है, और 
जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य न खुद खाये, न दूसरे को खाने दे' कहावत के 
अनुसार न अपना हित करना है, न पराये का। पाश्‍चात्य राष्ट्रों ने राष्ट्रीय जीवन 
के जो आइ्चर्यजनक प्रासाद बनाये हैं, वे चरित्ररूपी सुदृढ़ स्तम्भों पर खड़े हैं, और 
जब तक हम अधिक से अधिक संख्या में वैसे चरित्र न गढ़ सकें, तब तक हमारे 
लिए किसी शक्तिविशेष के विरुद्ध अपना असन्तोष प्रकट करते रहना निरर्थक है। 

क्या वे लोग स्वाधीनता पाने योग्य हैं, जो दूसरों को स्वाधीनता देने के लिए 


प्रस्तुत नहीं ? व्यर्थ का असन्तोष जताते हुए शक्ति क्षय करने के बदले हम चुपचाप - 


वीरता के साथ काम करते चले जाये । मेरा तो पूर्ण विशवास है कि संसार की कोई 
भी शक्ति किसीसे वह वस्तु अलग नहीं रख सकती, जिसके लिए बह वास्तव में 
योग्य हो। अतीत तो हमारा गौरवमय था ही, पर मुझे हादिक विश्वास है किं 
भविष्य और भी गौरवमय होगा। 
शंकर हमें पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय में अविचलित रखें । 
भवदीय, 
विवेकानन्द 


(श्री आलासिगा पेरुमछ आदि मद्रासी झिष्यों को लिखित) 


न्यूयार्क 
१८ नवम्बर १८९४ 


3 


वीरहूदय युवको ! 

_ तुम्हारा ११ अक्तूवर का पत्र कल पाकर बड़ा ही आनन्द हुआ। यह बड़े 
'सन्तोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोकटोक के उन्नति ही करता 
चला आ रहा है। जैसे भी हो सके, हमें संघ को दुढ्प्रतिष्ठ और उन्नत बनाना होगा, 
और व हमें सफलता मिलेगी--अवश्य मिलेगी। 'नहीं' कहने से न बनेगा। 
और क बात की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है केवल प्रेम, निङछलता 
स वर्यं की। जीवन का अर्थ ही वृद्धि अर्थात्‌ विस्तार यानी प्रेम है। इसलिए 
प्रेम ही जीवन है, यही जीवन का एकमात्र नियम है, और स्वार्थपरता ही मृत्यु है। 


~ 


i 
, 3 
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इहलोक एवं परलोक में यही बात सत्य है। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न 
करना ही मृत्यु है। जितने नरपशु तुम देखते हो, उनमें नव्बे प्रतिशत मृत हैं, वे 
प्रेत हैं; क्योंकि मेरे बच्चो, जिसमें प्रेम नहीं है, वह जी भी नहीं सकता । मेरे बच्चो, 
सबके लिए तुम्हारे दिल में दर्द हो--गरीब, मू एवं पददलित मनुष्यों के दुःख को 
तुम महसूस करो, तब तक महसूस करो, जब तक तुम्हारे हृदय की धड़कन न रुक 
जाय, मस्तिष्क चकराने न लगे, और तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगे कि तुम पागल 
हो जाओगे--फिर ईश्वर के चरणों में अपना दिल खोलकर रख दो, और तब 
तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य उत्साह की प्राप्ति होगी। गत दस वर्षों से मैं 
अपना मूरूमंत्र घोषित करता आया हँ--संघर्ष करते रहो । और अब भी मैं कहता 
हूँ कि अविराम संघर्ष करते चलो । जव चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार दीखता 
था, तब मैं कहता था--संघषं करते रहो; अब जब थोड़ा थोड़ा उजाला दिखायी 
दे रहा है, तब भी मैं कहता हूँ कि संघष करते चलो । डरो मत मेरे बच्चो। अनन्त 
नक्षत्रताचित आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से ऐसे मत ताको, जैसे कि वह्‌ हमें 
कुचल ही डालेगा। धीरज धरो। देखोगे कि कुछ ही घण्टों में वह्‌ सबका सब 
तुम्हारे पैरों तले आ गया है। धीरज धरो, न धन से काम होता है; न नाम से, न 
यश काम आता है, न विद्या; प्रेम ही से सब कुछ होता है। चरित्र ही कठिनाइयों 
की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना सकता है । 

अब हमारे सामने समस्या यह है--कि स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार 
की उन्नति सम्भव नहीं । हमारे पूर्वजों ने धामिक विचारों में स्वाधीनता दी. थी 
और उसीसे हमें एक आश्चर्यजनक धर्म मिला है । पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी 
बड़ी जंज्ीरों से जकड़ दिये और इसके फलस्वरूप हमारा समाज, एक शब्द में, 
भयंकर और पैशाचिक हो गया है। पाश्‍चात्य देशों में समाज को सदैव स्वाधीनता 
मिलती रही, इसलिए उनके समाज. को देखो। दूसरी तरफ़ उनके धर्म को 
भी देखो । 

उन्नति की पहली शरं है स्वाधीनता। जैसे मनुष्य को सोचने-विचारने और 
उसे व्यक्त करने की स्वाधीनता मिलती चाहिए, वैसे ही उसे खान-पान, पोशाक- 
पहनावा, विवाह-शादी, हरेक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए, जब तक कि वह्‌ 
दूसरों को हानि न पहुँचाये । हे 

हम मूर्खो की तरह भौतिक सभ्यता की निन्दा किया करते हैं। अंगर खट्टे 
हैं न ! उस मूर्खोचित बात को मान लेने पर भी यह कहना पड़ेगा कि सारे भारत- 
वर्ष में लगभग एक लाख तरःतारी ही यथार्थ रूप से धार्मिक हैं। अब प्रश्‍न यह है 
कि क्या इतने लोगों की धार्मिक उन्नति के लिए भारत के तीस करोड़ अधिवासियों . 
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को बर्धरों का सा जीवन व्यतीत करना और भूखों मरना होगा ? क्यों कोई भखों 
मरे ? मुसलमानों के लिए हिन्दुओं को जीत सकना कैसे सम्भव हुआ ? यह हिन्दुओं 
के भौतिक सभ्यता का निरादर करने के कारण ही हुआ । सिले हए कपड़े तक 
पहनना मुसलमानों ने इन्हें सिखाया | कया अच्छा होता, यदि हिन्दू मुसलमानों 
से माफ़ ढंग से खाने को तरक़ीब सीख लेते, जिसमें रास्ते की गदं भोजन के साथ 
न मिलने पाती ! भौतिक सभ्यता यहाँ तक कि विलासमयता की भी जरूरत होती 
है--क्योंकि उससे गरीबों को काम मिलता है। रोटी ! रोटी ! मुझे इस 
वात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान्‌, जो मुझे यहाँ पर रोटी नहीं दे सकता, 
वही स्वगं में मुझे अनन्त सुख देगा ! राम कहो ! भारत को उठाना होगा, गरीबों 





को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगां और प॒रोहित प्रपंच की . 


वुराइव्रों का निराकरण करना होगा । पुरोहित-प्रपंच की व्राइयों और सामाजिक 
अत्याचारा का कहीं नाम-निशान न रहे ! सबके लिए अधिक अन्न और सबको 
अधिकािक सुविधाएँ मिलती रहें । हमारे मूख नौजवान अंग्रेजों से अधिक राज: 
नीतिक अधिकार पाने के लिए मभाएँ आयोजित करते हें। इस पर अंग्रेज केवल 
हँसते हैं । स्वाधीनता पाने का अधिकार उसे नहीं, जो औरो को स्वाधीनता देने 
को तैयार न हो। मान छो कि अंग्रेजों ने तुम्हें सव अधिकार दे दिये, पर उससे क्या 
फळ होगा £ कोई न कोई वर्ग प्रत्रल होकर सब लोगों से सारे अधिकार छीन लेगा 
और उन लोगों को दबाने की कोशिश करेगा। और गुलाम तो शक्ति चाहता है 
दसरा क्रा गळाम बनाने के लिए । 
इसलिए हमें वह अवस्था धीरे धीरे लानी पड़गी--अपने धर्म पर अधिक 
वल देते हुए और समाज को स्वाधीनता देते हेए । प्राचीन धमं से पुरो हित-प्रपंच 
का वुराडया का एक वार उखाड़ दो, तो तुम्हें संसार का सबसे अच्छा घर्म उपलब्ध 
। जायगा । मेरी बान समझते हो न ? भारत का धर्म लेकर एक यूरोपीय समाज 
का निर्माण कर सकते हो ? मुझे विश्वास है कि 
अवश्य ड्रागा। 


यह सम्भव है और एक दिन ऐसा 


इसके छिए सरमे अच्छा उपाय मध्य भारत में एक उपनिवेश की स्थापना 


करना दे, जहाँ तृप्त अपने जिचारों का स्वतततापूवक अनुसरण कर सको। फिर 
पने विचार फैला देंगे । इस वीच एक मख्य 

आखाएं खोलते जाओ । अभी केवल धर्मः 
ET ह शी अभी किमी 9५७ १ थ म चानेनयले 


£ प्र 
पता: का प्रचार भव करो, साथडी उतना ध्यान रहे कि किसी मर्खता- 
अयूत कुमस्कारां को सहारा न देना । जैसे 


य ही मुट्टा भर छोग सारे गंसार में अ 
केन्द्र ्रनाश शौर भारत भर में उसकी 
सभिनि पर ही 


प्रवकाछ में शंकराचार्य, रामानुज तथा र 
p 


Br पत्रादलो 


चैतन्य आदि आचार्यो ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार 
घोषित किया था, वैसे ही समाज को पुनः गठित करने की कोशिश करो । 
उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। काम करो, काम करो। 
नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ, निःस्वार्थी होओ और कभी एक मित्र को 
पीठ पीछे दूसरे की निन्दा करते मत सुनो । अनन्त धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे 
हाथ आयेगी। भारत का कोई अख़बार या किसीके पते अब मुझे भेजने की आव- 
श्यकता नहीं। मेरे पास उनके ढेर जमा हो गये; अब बस करो। अब इतना 
ही समझो कि जहाँ जहाँ तुम कोई सार्वजनिक सभा बुला सके, वहीं काम करने का 
तुम्हें थोड़ा मौक़ा मिल गया । उसीके सहारे काम करो। काम करो, काम करो, 
औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्षण है। मैंने श्री अय्यर को अलग 
पत्र नहीं लिखा, पर अभिनन्दन-पत्र का जो उत्तर मैंने दिया, शायद वही पर्याप्त हो । 
उनसे और मेरे अन्यान्य मित्रों से मेरा हादिक प्रेम, सहानुभूति और कृतज्ञता ज्ञापन 
करना। वे सभी महानुभाव हैं। हाँ, एक वात के लिए सतक रहना--दूसरों पर 
अपना रोब जमाने की कोशिश मत करना मैं सदा तुम्हींको पत्र भेजता हूँ, इसलिए 
तुम मेरे अन्य मित्रों से अपना महत्त्व प्रकट करने की फिक में न रहना । मैं जानता 
हूँ कि तुम इतने निर्वोध न होगे, पर तो भी मैं तुम्हें सतक कर देना अपना कतव्य 
समझता हूँ । सभी संगठनों का सत्यानाश इसीसे होता है। काम करो, काम करो, 
दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही जीवन है । 
मैं चाहता हूँ कि हममें किसी प्रकार की कपटता, कोई मक्कारी, कोई दुष्टता 
न रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूँ, सत्य पर निर्भर रहा हूँ, जो कि दिन के 
प्रकाश की भाँति उज्ज्वल है । मरते समय मेरी विवेक-बुद्धि पर यह धब्बा न रहे कि 
मैंने नाम या यश पाने के लिए, यहाँ तक कि परोपकार करने के लिए दुरंगी चालों 
से काम लिया था। दुराचार की गन्ध या बदनीयती का नाम तक न रहने पाये। र 
` किसी प्रकार का टालमटोल या छिपे तौर से बदमाशी या गुप्त शठता हममें 
न रहे--पर्दे की आड़ में कुछ न किया जाय। गुरु का विशेष कृपापात्र होने का 
कोई भी दावा न करे--यहाँ तक कि हममें कोई गुरु भी न रहे। मेरे साहसी 
बच्चो, आगे बढ़ो--चाहें धन आये या न आये, आदमी मिलें या न मिलें । क्या 
तुम्हारे पास प्रेम है ? क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है ? बस, आगे बढ़ो, तुम्हे 
सकेगा । परी 
# i थियोसॉफ़िस्टों की पतिका में लिखा है कि थियोसाँपि 
ने ही मेरी सफलता की राह साफ़ कर दी थी। ऐसा ! क्या बकवास है 


थियोसॉफ़िस्टों ने मेरी राह साफ़ की ! ! 





के 
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सतर्क रहो ! जो कुछ असत्य है, उसे पास न फटकने दो। सत्य पर डटे. 


रहो, बस, तभा हम सफल होंगे--शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर सफल हम 


अवश्य होंगे। इस तरह काम करते जाओ कि मानो मैं कभी था ही नहीं। इस ,. 


तरह काम करो कि मानो तुममें से हर एक के ऊपर सारा काम आ पड़ा है। भविष्य 

की पचास सदियाँ तुम्हारी ओर ताक रही हैं, भारत का भविष्य तुम पर ही निर्भर 

है ! काम करते जाओ। पता नहीं, कब मैं स्वदेश लौटूंगा । यहाँ काम करने 

का बड़ा अच्छा क्षेत्र है। भारत में लोग अधिक से अधिक मेरी प्रशंसा भर कर 

सकते हैं, पर वे किसी काम के लिए एक पैसा भी न देंगे, और दें भी, तो कहां से ? 

वे स्वयं भिखारी हैं न? फिर गत दो हजार या उससे भी अधिक वर्पो से वे. 

वे अभी अभी सीख रहे हैं। इसलिए मुझे उनकी कोई शिकायत नहीं करनी है। 
आगे और भी विस्तार से लिखूंगा । तुम लोगों को सदैव मेरा आशीर्वाद । 

तुम्हारा, 

; विवेकानन्द 

पुतरच--तुम्हें फोनोग्राफ के बारे में और पूछताछ करने की कोई आवश्यकता 

नहीं । अभी खेतड़ी से मुझे ख़बर मिली है कि वह अच्छी दशा में बहाँ पहुँच गया है। 

वि० 


परोपकार करने की प्रवृत्ति ही खो बैठे हैं। राष्ट्र जनसाधारण' आदि के विचार | 


(श्री जस्टिस सुब्रह्मण्य अय्यर को लिखित) 


५४१, डियरबोनं एवेन्यू 
शिकागो, 
३ जनवरी, १८९५ 

प्रिय महाशय, 
प्रेम, कृतज्ञता और विस्वासपूणं हृदय से आज मैं आपको यह पत्र लिख रहा 
हूँ। मैं आपसे यह पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप उन थोड़े से मनुष्यों में से 
एक हैं, जिन्हें मैंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वासी पाया । ,आपमें पूरी 
मात्रा में भक्ति और ज्ञान का अपूवं सामंजस्य है। इसके साथ ही अपने विचारों 


- को कार्यरूप में परिणत करने में भी आप पूरे समर्थ हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है 


कि आप निष्कपट हैं, और इसलिए मैं अपने कुछ विचार आपके सामने विश्वास- 
पूवक उपस्थित करता हुं | ; 


भारत में हमारा कार्य अच्छे ढंग से शुरू हुआ है और इसे न केवळ जारी 
रखना चाहिए, बल्कि पूरी सक्ति के साथ बढ़ाना भी चाहिए;। सब तरह के सोचः 








|; 


SET" 


so पत्रावली 


विचार के बाद मेरा मन निम्नलिखित योजना पर डटा हुआ है। पहले मद्रास में 
धर्म-शिक्षा के लिए एक कॉलेज खोलना उचित होगा, फिर इसका कार्यक्षेत्र धीरे 
धीरे बढ़ाना होगा। नवयुवकों को-वेद तथा विभिन्न भाष्यों और दर्शनों की पूरी 
शिक्षा देनी होगी, इसमें संसार के अन्य धर्मों का ज्ञान भी शामिल रहेगा । साथ 
ही एक अंग्रेजी और एक देशी भाषा का पत्र निकालना होगा, जो उस विद्यालय के 
मुखपत्र होंगे । 

पहला काम यही है, और छोटे छोटे कामों से ही बड़े बड़े काम पैदा हो जाते 
हैं। कई कारणों से मद्रास ही इस समय इस कार्य के लिए सबसे अच्छी जगह है। 
बंबई में वही पुरानी जड़ता आ रही है। बंगाल में यह डर है कि अब वहाँ जैसा 
पाश्चात्य विचारों का मोह फैला हुआ है, उसे देखते हुए कहीं उसके विपरीत वैसी 
ही घोर प्रतिक्रिया न शुरू हो जाय । इस समय मद्रास ही जीवन-यात्रा की प्राचीन 
तथा आधुनिक प्रणालियों के यथार्थ गुणों को ग्रहण करता हुआ मध्यम मार्ग का अनु- 
सरण कर रहा है । 

भारत के शिक्षित समाज से मैं इस बात पर सहमत हूँ कि समाज का आमूल 
परिवर्तन करना आवश्यक है। पर यह किया किस तरह जाय? सुधारकों की 
सब कुछ नष्ट कर डालने की रीति व्यर्थ सिद्ध हो चुकी है। मेरी योजना यह्‌ है: 
हमने अतीत काल में कुछ बुरा नहीं किया--निश्चय ही नहीं किया। हमारा 
समाज खुराब नहीं, बल्कि अच्छा है। मैं केवल चाहता हूँ कि वह और भी अच्छा 
हो | हमें असत्य से सत्य तक अथवा बुरे से अच्छे तक पहुंचना नहीं है, वरन्‌ सत्य 
से उच्चतर सत्य तक, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम तक पहुंचना है। मैं अपने 
देशवासियों से कहता हूँ कि अब तक जो तुमने किया, सो अच्छा ही किया है, अब इस 
समय और भी अच्छा करने का मौक़ा आ गया है । 

जात-पाँत की ही बात लीजिए। संस्कृत में 'जाति' का अर्थ है वर्ग या श्रेणीः 
विशेष । यह सृष्टि के मूल में ही विद्यमान है। विचित्रता अर्थात्‌ जाति का अर्थ 
ही सृष्टि है । एकोऽहं बहुस्याम-- मैं एक हूँ--अनेक हो जाऊं”, विभिन्न वेदों 
में इस प्रकार की बात पायी जाती है। सृष्टि के पूर्व एकत्व रहता है, सृष्टि हुई, 
कि वैविध्य शुरू हुआ। अतः यदि यह विविधता समाप्त हो जाय, तो सृष्टि का 
ही लोप हो जायगा । जब तक कोई जाति शक्तिशाली और क्रियाशील रहेगी, तब 
तक वह विविधता अवश्य पैदा करेगी । ज्यों ही उसका ऐसी विविधता का उत्पादन 
करना बन्द होता है, या बन्द कर दिया जाता है, त्यों ही वह जाति नष्ट हो जाती 
है । जाति का मूल अर्थ था, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति को, अपने विशेषत्व 
को प्रकाशित करने की स्वाधीनता और य अयं हजारों वर्षों तक प्रचलित भी 
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रहा। आधुनिक शास्त्र-ग्रन्थों में भी जातियों का आपस में खाना-पीना निषिद्ध 
नहीं हुआ है; और न किसी प्राचीन ग्रन्थ में उनका आपस में व्याह-शादी करना मना 
है। तो फिर भारत के अध:पतन का कारण क्या था? --जाति सम्बन्धी इस भाव 
का त्याग । जैसे गीता कहती है--जाति नष्ट हुई कि संसार भी नष्ट हुआ; अब 
कया थह सत्य प्रतोत होता है कि इस वित्रिधतः का नाश होते ही जगत्‌ का नाश 
हो जायगा ? आजकल का वर्ण-विभाग यथार्थ में जाति नहीं है, बल्कि जाति 
की प्रगति में वह एक रुकावट ही है । वास्तव में इसने सच्ची जाति अथवा विविधता 
की स्वच्छन्द गति को रोक दिया है। कोई भी दृढमूल प्रथा अथवा किसी जाति- 
विशेष का विशेष अधिकार अथव किसी भी प्रकार का वंश-परम्परागत जाति- 
बिभाग उस सच्ची जाति की स्वच्छन्द गति को रोक देता है, और जब कभी कोई 
राष्ट्र इस अनन्त विविधता का सृजन करना छोड देता है, तब उसकी मत्यु अनिवार्य 
हो जाती है। अतः मुझे अपने देशवासियों से यही कहना है कि जाति-प्रथा उठा 
देने से ही भारत का पतन हुआ है। प्रत्येक दृढमूल आभिजात्य वर्ग अथवा विशेष 
अधिकारप्राप्त सम्प्रदाय जाति का घातक है--वह जाति नहीं है । 'जाति' को 
स्वतन्त्रता दो; जाति की राह से प्रत्येक रोड़े को हटा दो, बस, हमारा उत्थान होगा। 
अब यूरोप को देखो। ज्यों ही वह जाति को पूर्ण स्वाधीनता देने में सफल हुआ, 
और अउनी अपनी जाति के गठन में प्रत्येक व्यक्ति की बाधाओं को हटा दिया, 
त्यों ही वह उठ खड़ा हुआ। अमेरिका में यथार्थ जाति के विकास के लिए सबसे 
अधिक सुविधा है, और इसीलिए अमेरिकावाले बड़े हं । प्रत्येक हिन्दू जानता है 
कि किसी लड़के या लड़की के जन्म लेते ही ज्योतिषी लोग उसके जाति-निर्वाचन 
की चेष्टा करते हैं। वही असली जाति है--हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, और 
ज्योतिष इसे स्वीकार करता है। और हम लोग केवल तभी उठ सकते हैं, जब इसे 
फिर से पूरी स्वतन्त्रता दें। याद रखें कि इस विविधता का अर्थ वैषम्य नहीं है, 
और न कोई विशेषाधिकार ही। 

यही मेरी कार्य-प्रणाली है--हिन्दुओं को यह दिखा देना कि उन्हें कुछ भी 
UA नहीं पड़ेगा, केवळ उन्हें ऋषियों द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलना होगा और 
सदियों की दासता के फलस्वरूप प्राप्त अपनी जड़ता को उखाड़ फेंकना होगा। 
हाँ, अमा अत्याचार के समय विवश होकर हमें अपनी प्रगति अवश्य रोक 
देनी पड़ी थी, क्योंकि तब प्रगति की बात नहीं थी, तब जीने-मरने की समस्या 
Ls / अब.बह दबाव नहीं रहा, अतः हमें आगे बढ़ना ही चाहिए-_सर्वधर्मः 
लया गयी ओर मिशनरियों द्वारा बताये गये तोड़-फोड़ के रास्ते से नहीं, वरन्‌ स्वयं 
के अपने भाव के अनुसार, स्वयं अपने पथ से । हमारा जातीय प्रासाद अभी अधूरा 
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ही है, इसीलिए सब कुछ भद्दा दीख पड़ रहा है। सदियों के अत्याचार के कारण 
हमें प्रासाद-निर्माण का कार्य छोड़ देना पड़ा था । अब निर्माण-कार्य पुरा कर लीजिए, 
बस, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर सजा हुआ सुन्दर दिखायी देगा। यही मेरी 
समस्त कार्य-योजना है। मैं इसका पूरा क़ायल हूँ । प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक 
मुख्य प्रवाह रहता है: भारत में वह धर्म है। उसे प्रबल बनाइए, बस, दोनों ओर 
के अन्य स्रोत उसीके साथ साथ चलेंगे । यह मेरी विचारःप्रणाली का एक पहलू 
है। आशा है, समय पाकर मैं अपने सब विचारों को प्रकट कर सकूंगाः। पर इस 
समय मैं देखता हूँ कि इस देश (अमेरिका) में भी मेरा एक मिशन है। विशेषतः 
मुझे इस देश से--और केवल यहीं से--सहायता पाने की आशा है : किन्तु अब 
तक अपने विचारों को फैलाने के सिवा मैं और कुछ न कर सका । अब मेरी 
इच्छा है कि भारत में भी एक ऐसी ही चेष्टा की जाय | 
मैं कब तक भारत लौटूंगा, इसका मुझे पता नहीं । मैं प्रभू की प्रेरणा का दास 
हुँ; उन्हींके हाथ का यंत्र हूँ । 
इस संसार में धन की खोज में लगे हुए मैंने तुम्हींको सबसे श्रेष्ठ रत्न पाया । 
हे प्रभो, मैं अपने को तुम पर निछावर करता हूँ ।'' 
प्रेम करने लिए किसीको ढूंढ़ते हुए एकमात्र तुम्हींको मैंने प्रेमास्पद पाया । 
मैं अपने को तुम्हारे श्रीचरणों में निछावर करता हूँ ।' 
प्रभु आपका सदा-सर्वंदा कल्याण करें। 
भवदीय, 
विवेकानन्द 


(कुमारी मेरी हेल को लिखित) 


५४, पश्चिम, ३३वीं स्ट्रीट, 
न्यूयार्क, 
१ फ़रवरी १८९५ 

प्रिय बहन, 
तुम्हारा सुन्दर पत्र मुझे अभी मिला ।. . . कभी कभी काम के लिए काम करने 
को विवश हो जाना, यहाँ तक कि अपने परिश्रम के फल के भोग से वंचित भी रह 
जाना एक अच्छी साधना है। . . . तुम्हारे आक्षेप से मैं प्रसन्न हूँ और मुझे इसका जरा 
भी दुःख नहीं । अभी उसी दिन श्रीमती थसंबी के यहाँ एक प्रेसबिटेरियन सज्जन 


१. यजुर्वेद संहिता। 
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के साथ गर्मागम बहस हो गयी थी | सामान्य रीति से उन सज्जन का पारा चढ़ 
गया और वे क्रोध में आकर दुर्वचन कहने लगे। परन्तु बाद में श्रीमती बल ने मझे 
बहुत झिड़का, क्योंकि इस प्रकार की बातें मेरे काम में बाधा डालती हैं । ऐसा मालूम 
होता है कि तुम्हारा भी यही मत हैं 

मुझे प्रसन्नता है कि तुमने इसी समय इस प्रसंग को उठाया, क्योंकि मैं इस पर 
बहुत विचार करता रहा हूँ । पहली बात यह कि मझे इन बातों का तनिक भी द ख़ 
नहीं । कदाचित्‌ तुम्हें इससे नाराजी होगी--होने की बात ही है। मैं जानता 
कि किसीकी भी सांसारिक उन्नति के लिए मधरता कितना मल्य रखती है। मैं मध्र 
बनन का भरसक प्रयत्न करता हूँ, परन्तु जब अन्तरस्थ सत्य के साथ विकट समझौता 


करने का अवसर आता है, तब मैं ठहर जाता हूँ । मैं दीनता में विश्वास नहीं रखता । . 


मैं समदर्शित्व में विश्वास रखता हँ--अर्थात्‌ सबके लिए सम-भाव । अपने समाज 
रूप 'ईरवर' की आज्ञा पालन करना साधारण मनुष्यों का धर्म है, लेकिन जो 
ज्ञान के आलोक से सम्पन्न हैं, वे ऐसा कभी नहीं करते । यह एक शाइवत नियम 
है। एक व्यक्ति अपनी बाह्य परिस्थितियों एवं सामाजिक विचारों के अनकल अपने 
आपको ढाल लेता है, और समाज से, जो कि उसका सब प्रकार से कल्याण करने- 
वाळा है, सब प्रकार की सुख-सुविधाएँ प्राप्त कर लेता है। दसरा एकाकी खड़ा 
रहता है और समाज को अमनी ओर खींच लेता है। समाज के अनुकूल रहनेवाले 
मनुष्य का मार फूलों से आच्छादित रहता है, और प्रतिक ल रहनेवाले का कांटों से । 
परन्तु लोकमत' के उपासकों का एक क्षण में विनाश होता है और सत्य की सन्तान 
सदा जीवित रहती है। 

सत्य की तुलना मैं एक अनन्त शक्तिवाले क्षयकर पदाथ से करूंगा । वह 
जहाँ भी गिरता है, जलाकर अपना स्थान बना लेता है-यदि नरम वस्तु पर गिरे 
तो तुरन्त, और अगर कठोर पापाण हो, तो धीरे धीरे; परन्तु जलता वह अवश्य 
है। जो लिख गया, सो लिख गया। मुझ दुःख है बहन, कि मैं प्रत्येक सफ़ेद 
झूठ के प्रति मधुर और अनकल नहीं हो सकता । प्रयत्न करने पर भी मैं एमा 
नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने आजीवन कष्ट उठाया है, परन्तु मैं वैसा नहीं 
करसकता। मेने प्रयत्न पर प्रयत्न किया है, पर एसा नहा कर सका।. अन्त में मैंने 
उसे छोड़ दिया । ईर्वर महिमानय है। वह मुझ कपटी नहीं बनने देता । अब जो 
मन में हैं, उसे सामने आ जाने दो । मैं ऐसा कोई मार्ग नहीं निकाल पाया, जिससे 
मैं सबको प्रसन्न रख सकूं। मैं वहीं 'हृगा, जो मैं प्रकृत रूप से हँ---अपनी अन्तरात्मा 
के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार । न्दर्य और यौवन का नाझ हो जाता है, जीवन 
और धन का नाथ हो जाता है, नाम और यश का भी नाश हो जाता है, पर्वत भी 
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चूर चूर होकर मिट्टी हो जाते है, मित्रता और भभ भी चक्र हैं, एकभाने सक्छ 
ही चिरस्थायी है। हे सत्यरूपी प्रभू, तुम्ही धेरे एकधा पथेभदशैक बनो । भेरी 
उम्र बीत रही है, अब मैं फेवळ गीळा और केसल मीठा नहीं तता रह सत्रात । पैत्ता 
में हूँ, मुझे वेसा ही रहने दी । 'हे संन्यासी, निर्भर हीकर तुम इकानवारी तशि छीड 
दो, शत्रु-मित्र में भेद न रखकर सत्य हैं हुड़प्रतिष्य रहो और इसी क्षण चे इहलोक, 
परलोक और भविष्य के सब लोकां का, उनके भोग एवं उनकी असारता का श्माश 
कर दो। हे सत्य, तुम्हीं मेरे एकमात्र तथरप्रदर्श के बनी । हरी भन या नास सा म 
या भोग की कोई कामना नहीं टै । बहन, गरे छिए ते धि के संधान हैं। गैं अने 
भाइयों की सहायता करना चाहता था । प्रमु की कृषा मे प्रमे घनीपाजँच का 400 
नहीं है। हृदयस्थ सत्य की वाणी की आज्ञा वाछन ने कर मैं छोगीं की संगक है 
अनुरूप व्यवहार करने का प्रयत्न क्यों कहाँ ? मन अभी दुर्बल है बढ़त, और कामी 
कभी यंत्रवत्‌ ही सांसारिक आधारों को वकड़ना चाहितों हैं। परल्यु मैं डरा नडी । 
मेरा घर्म सिखाता है कि भय ही यदय बड़ा वाय है । 
प्रेसबिटेरियन पादरी ये पिछली वट के आद और किर AEA AD BTA 
झगड़े के परचातू, जो मनु ने संत्यासियों के 
चलो, 
प्रकार की मी मित्रता नहीं, विशेवत: स्त्रियाँ की, जियमें मुझे दो, वक्र वो. का वाय 











ला कड़ा टै, TESTE HE IED 


बह स्पष्ट हो गया | येद प्रकार की वित्रवार्ट और 77 काचन EET 


| हे महषियो ! तम ठीक टी झदते के ॥ जो St DET # IEE 


Ry . 


रहता है, वह उस सत्यरूयी प्रभु की येका कर सकता । आने हो 27 आस्क, 


निःसंग बनो ! और परमात्मा ठुम्दारें वाद सटैंगा । जीवत जिटया है, कु अन 
है! परमात्मा काही अस्तित्व दरै, इत यवका सहरी ! डरी नहीं वेति आल्या 
निःसंग बनी । बढ़त, मार्ग लम्बा है, यमद थोड़ा हैं; वन्च्वा ठी रही कैं) मुळ 
दीतर दवी वर जाना है। मुझे श्िष्टाआर वीवते का वळ नहीं दै । बु कला बन्दे 
देह का बधय तो मिळता दी हीं । दुन गणकरी दो, दवावती ठी. हैं ठुम्हारे विवह 
कुळ भी करने की तैयार हैँ; वरन्दु अत्रय त ढो. वैं दुन वको पितान्य कल्‍्की दी 
यबछ्रदा' दँ । 

ब्व्य ने वैली ! आड़, वैती आल्या! स्कल हे देखी ! यद्य में मुत्र लु 
बर्च देगा ह | बही हवार के हत कद वरते का बल जीँ डे. जर बर 
अन की अटीक बलि बढे कदी कयाला है। जाद स्वटेल दी वा विदेय, दक मू 
दबा? ही पटक AAA TH करते FF ह का आकार 
जज mind करी ही OTE TEE आर सत्ता कर्क अजय कनका हूँ ॥ 


गदर gt Hrd At की TH दमकती दो डर युक्च जुळ आदी करना हैं, दक कह 
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तुम्हारी भूल है, नितान्त भूल है। इस जगत्‌ में यां अन्य किसी जगत्‌ में मेरे लिए 
कोई कार्य नहीं है। मेरे पास एक संदेश है, वह मैं अपने ढंग से ही दूंगा । मैं अपने 
संदेश को न हिन्दू धर्म, न ईसाई धर्म न संसार के किसी और धर्म के सांचे में ढालूंगा, 
बस | मैं केवल उसे अपने ही सांचे में ढाळूंगा। मुक्ति ही मेरा एकमात्र धर्म है 
और जो भी उसमें रुकावट डालेगा, उससे मैं लड़कर या भागकर वर्चूगा | छिः ! 
मैं और पादरियों को प्रसन्न करूँ ! बहन, बुरा न मानना | तुम बच्ची हो और 
बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करती चाहिए। तुम लोगों को उस स्रोत का आस्वाद 
नहीं मिला, जो 'तर्क को तर्कशून्य, मर्त्यं को अमर, संसार को शून्य और मनुष्य को 
ईश्वर बना देता है।' यदि तुम निकल सकती हो, तो इस मूर्खता के जाल से निकलो, 
जिसे ससार कहा जाता है। तभी मैं तुम्हें वास्तव में साहसी और मुक्त कह सकूंगा । 
यदि नहीं, तो जो इस झूठे ईश्वर अर्थात्‌ समाज से भिड़ने का और उसके उद्दण्ड 
कपट को परों के नीचे कुचलने का साहस रखते हैं, उनको उत्साहित करो। यदि 
तुम उत्साह नहीं दिला सकतीं, तो चाहे मौन रहो, किन्तु उन्हें संसार से समझौता 
करने के, और मधुर और कोमल बनने के झूठे मिथ्यावाद के कीचड़ में फंसाने का 
प्रयत्न न करो । 

यह संसार--यह स्वप्न--यह अति भयानक दुःस्वप्त--इसके देवालय और 
छलकपट, इसके ग्रन्थ और लूच्चापन, इसके सुन्दर चेहरे और झूठे हृदय, इसके 
धर्म का बाहरी ढोंग और भीतर का अत्यन्त खोख़लापन, और सबसे अधिक इसकी 
धर्मं के नाम पर दुकानदार की सी वृत्ति--मुझे इससे सख्त नफ़रत है। कया? संसार 
के हाथ बिके हुए दासों की कही-सुनी बातों से मेरी आत्मा का तोल होगा ! छि. ! 
बहुन, तुम संन्यासी को नहीं जानती । मेरे वेद कहते हैं कि 'वह (संन्यासी ) वेदशीर्प 
है. क्योंकि वह देवालय, सम्प्रदाय, धर्ममत, पँगम्बर, ग्रन्थ और इनके समान सब 
वस्तुओं से मुक्त है। धर्मोपदेशक हों या और कोई, उन्हें चिल्लाने दो, मेरे ऊपर जिस 
प्रकार भी आक्रमण कर सकें, करने दो। मैं उन्हें वैसा ही समझता हूं, जैसा भर्तृहरि 
ने कहा है, “हे संन्यासी ! अपने रास्ते जाओ.) कोई कहेगा, यह कौन पागल है? 
कोई कहेगा, यह कौन चाण्डाल है ? कोई तुम्हें साध्‌ जानेगा। संसारियों की बक- 
वाद से योगी न तो रुष्ट होता है, न एष्ट, वह सीधा अपने मार्ग से जाता है।”” परन्तु 
जब वे आक्रमण करें, ' तब यह जानो कि बाज़ार में हाथी के पीछे कुत्ते अवद्य लगते 
हैं, परन्तु वह उनकी चिन्ता नहीं करता। वह सीधा अपनी. राह -जाता है । 





i वै रारयशतकम्‌ ॥९६॥ 
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इसी तरह से जब कोई महात्मा प्रकट होता है, तब उसके पीछे बकनेवाले बहुत लग 
जाते हैं।” 
मैं लैण्ड्सबर्ग के साथ ५४ पश्चिम, ३३वाँ रास्ता में रहता हूँ। यह वीरः 
और उदार आत्मा है । परमात्मा उसका भला करे । कभी कभी मैं गर्नसी 
परिवार के घर सोने के लिए चला जाता हूँ। परमात्मा की तुम पर सदैव 
कृपा रहे और वह तुम्हें इस महा पाखड अर्थात्‌ संसार से शीघ्र निकाले ! यह 
संसाररूपी वृद्धा राक्षसी कभी तुम्हें मोहित न कर सके ! शंकर तुम्हारे सहायक 
हों ! उमा तुम्हारे लिए सत्य का द्वार खोल दें और तुम्हारे मोह को नष्ट कर दें ! 
प्रेम और आशीर्वादपूर्वक तुम्हारा 
विवेकानन्द 


(श्री जे० जे० गुडविन को लिखित) 


स्विट्ज़रलैण्ड,. 
८ अगस्त, १८९६. 
प्रिय गुडविन, 
मैं अब विश्राम कर रहा हूँ। भिन्न भिन्न पत्रों से मुझे कृपानन्द के विषय में 
बहुत कुछ मालूम होता रहता है। मुझे उसके लिए दुःख है। उसके मस्तिष्क में 
अवश्य कुछ दोष होगा। उसे अकेला छोड़ दो। तुममें से किसीको भी उसके 
लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं । 
मुझे आघात पहुँचाने की देव या दानव, किसीमें भी शक्ति नहीं है। इसलिए 
निर्चिन्त रहो। अचल प्रेम और पूर्ण निःस्वार्थ भाव की ही सर्वत्र विजय होती 
है। प्रत्येक कठिनाई के आने पर हम वेदान्तियों को स्वतः यह प्रइन करना चाहिए, 
'मैं इसे क्यों देखता हूँ ?' प्रेम से मैं क्यों नहीं इस पर विजय पा सकता हूँ ?' 
स्वामी का जो स्वागत किया गया, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ और वे जो अच्छा 
कार्य कर रहे हैं, उससे भी। बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और महान्‌ 
प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यदि थोड़े से व्यक्ति असफल भी हो जायें, तो 
भी उसकी चिन्ता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार का यह्‌ नियम ही है कि अनेक 
नीचे गिरते हैं, कितने ही दुःख आते हैं, कितनी ही भयंकर कठिनाइयाँ सामने 
उपस्थित होती हैं, स्वार्थपरता तथा अन्य बुराइयों का मानव हृदय में घोर संघर्ष 
होता है। और तभी आध्यात्मिकता की अग्नि में इन सभी का विनाश होनेवाला 





१. तुलसीदास । 


विवेकानन्द साहित्य संचयन ५१२ 


होता है। इस जगत्‌ में श्रेय का मागं सवसे दुगम और पथरीला है । आइचर्य 
की बात है कि इतने लोग सफलता प्राप्त करते हैं, कितने लोग असफल होते हैं, 
यह आश्‍चर्य नहीं । सहस्रों ठोकर खाकर चरित्र का गठन होता है। 

मझे अब बहत ताजगी मालूम होती है। मैं खिड़की से बाहर दृष्टि डालता 

झे ब्रडी बडी हिम-नदियाँ दिखती हैं और मझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं 
हिमालय में हूँ । मैं बिल्कुल शान्त हूँ । मेरे स्नायुओं ने अपनी पुरानी शक्ति पुनः प्राप्त 
कर ली है, और छोटी छोटी परेशानियां, जिस तरह की परेशानियों का तुमने 
जिक्र किया है, मझे स्पर्श भी नहीं करतीं। मैं बच्चों के इस खेल से कैसे विचलित 
हो सकता हूँ? सारा संसार बच्चों का खेळ मात्र है--प्रचार करना, शिक्षा देना 

था सभी कुछ | ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति-- उसे संन्यासी 

समझो, जो न द्वेष करता है, न इच्छा करता है।' और इस संसार की छोटी सी 
कीचड़भरी तलैया में, जहाँ दुःख, रोग तथा मुत्यु का चक्र निरन्तर चलता रहता 
है, क्या है, जिसकी इच्छा की जा सके ? जिसने सव इच्छाओं को त्याग 
दिया है, वही सुखी है। 

यह विश्राम--नित्य और झान्तिमय विश्राम--इस रमणीक स्थान में अब 
उसकी झलक मुझे मिल रही है । आत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ अयमस्मीति पुरुषः। 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंजरेत्‌।--'एक बार यह जानकर कि इस 
आत्मा का ही केवल अस्तित्व है और किसीका नहीं, किस चीज की या किसके लिए 
इच्छा करके तुम इस शरीर के लिए दुःख उठाओगे ?' 

मुझे ऐसा विदित होता है कि जिसको वे लोग 'कमं' कहते हैं, उसका मैं अपने 
हिस्से का अनुभव कर चुका हूँ। मैं भर पाया, अब निकलने की मुझे उत्कट 
अभिलाषा है । मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित्‌ यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां 
करिचन्मां वेत्ति तत्त्वतः।- सहुस्नों मनुष्यों में कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करने 
का यत्न करता है। और यत्न करनेवाले उद्योगी पुरुषों में थोड़े ही ध्येय तक 
पहुँचते हैं । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।--'क्योंकि इन्द्रियां बलवती 
हैं और वे मनुष्य को नीचे की ओर खींचती हैं ।' 
. साधू संसार सुखी संसार' और 'सामाजिक उन्नति”, ये सब 'उष्ण बरफ़' 
अथवा 'अन्धकार्‌मय प्रकाश' के समान ही हैं। यदि संसार साधु होता, तो यह 
संसार ही न होता। जीव मूर्खतावश असीम अनन्त को सीमित भौतिक पदार्थ 
द्वारा, चैतन्य को जड़ द्वारा अभिव्यक्त करना चाहता है, परन्तु अन्त में अपने 


श्रम को समझकर वह उससे छुटकारा पाने की चेष्टा करता है। यह निवृत्ति ही 
_ अमं का प्रारम्भ है और उसका उपाय है, ममत्व का नाश अर्थात्‌ प्रेम । स्त्री, सन्तान : 
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या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं, परन्तु छोटे से अपने ममत्व को छोड़कर, 
सबके लिए प्रेम । वह “मानवी उन्नति’ और इसके समान जो लम्बी-चौड़ी बातें 
तुम अमेरिका में बहुत सुनोगे, उसके भुलावे में मत आना। सभी क्षेत्रों में उन्नति 
नहीं हो सकती, उसके साथ साथ कहीं न कहीं अवनति हो रही होगी । एक समाज 
` एक प्रकार के दोष हैं, तो दूसरे में दूसरे प्रकार के। यही बात इतिहास के विशिष्ट 
कांछों की भी है । मध्य युग में चोर-डाक्‌ अधिक थे, अब छल-कपट करनेवाले 
अधिक हैं। एक विशिष्ट काल में वैवाहिक जीवन का सिद्धान्त कम है, तो दूसरे 
में बेश्यावृत्ति अधिक । एक में शारीरिक कष्ट अधिक है, तो दूसरे में उससे सह्न 
गुनी अधिक मानसिक यातनाएँ । इसी प्रकार ज्ञान, की भी स्थिति है। कया प्रकृति 
में गुरुत्वाकर्षण का निरीक्षण और नाम रखने से पहले उसका अस्तित्व ही न था ? 
फिर उसके जानने से क्या अन्तर पड़ा? क्या तुम रेड इन्डियतों (उत्तर अमेरिका 
के आदिवासियों) से अधिक सुखी हो ? 
यह सब व्यर्थ है, निरर्थक हैं--इसे यथार्थ रूप में जानना ही ज्ञान है। परन्तु 
थोड़े, बहुत थोड़े ही कभी इसे जान पायेंगे। तमेवेंकं जानथ आत्मानमन्या वाचो 
विमुंचय--उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो। इस संसार 
में ठोकरें खाने से इस एक ज्ञान की ही हमें प्राप्ति होती है। मनुष्य जाति को इस 
प्रकार पुकारना कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान्निबोधत--'जागो, उठो, और 
ध्येय की उपलब्धि के बिना रुकी नहीं।' यही एकमात्र कमं है। त्याग ही धर्म 
का सार है, और कुछ नहीं । 
ईझ्वर व्यक्तियों की एक समष्टि है। फिर भी वह स्वयं एक व्यक्ति है, 
उसी प्रकार जिस प्रकार मानवी शरीर एक इकाई हैं और उसका प्रत्येक 'कोश' 
एक व्यक्ति है । समष्टि ही ईइवर है, व्यष्टि या अंश आत्मा या जीव है । इसलिए 
ईङ्वरः का अस्तित्व जीव पर निर्भर है, जैसे कि शरीर का उसके कोश पर, इसी 
प्रकार इसका विलोम समझिए । इस प्रकार, जीव और ईकवर परस्परावलम्बी 
हैं। जब तक एक का अस्तित्व है, तब तक दूसरे का भी रहेगा । और हमारी 
इस पृथ्वी को छोड़कर अन्य सब ऊँचे लोकों में शुभ की मात्रा अशुभ से अत्यधिक 
होती है, इसलिए वह समष्टिस्वरूप इइवर, शिवस्वरूप, सर्वशक्तिमान और स्वज्ञ 
कहा जा सकता है। ये प्रत्यक्ष गुण हैं और $द्वर से सम्बद्ध होते के कारण उन्हें 
प्रमाणित करने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं । ; 
ब्रह्म इन दोनों से परे है और वह कोई विशिष्ट अवस्था नहीं है [ यह एक 
ऐसी इकाई है, जो अनेक की समष्टि सें नहीं बनी। यह एक ऐसी hi है, जो. 
कोश से लेकर ईश्वर तक सबमें व्याप्त है और उसके बिना : अस्तित्व 


३३ 
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नहीं हो सकता । वही सत्ता अथवा ब्रह्म वास्तविक है। जब मैं सोचता हूँ, 
“मैं ब्रह्म हँ', तब मेरा ही यथार्थ अस्तित्व होता है। ऐसा ही सबके बारे में है। 
विद्व की प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः वही सत्ता है।. . . 

कुछ दिन हुए, कृपानन्द को लिखने की मुझे अकस्मात्‌ प्रवल इच्छा हुई । 
शायद वह दुःखी था और मुझे याद करता रहा होगा। इसलिए मैंने उसे सहानु- 
भूतिपूर्ण पत्र लिखा। आज अमेरिका से ख़वर मिलने पर मेरी समझ में आया कि 
ऐसा क्यों हुआ। हिम-तदियों के पास से तोड़े हुए पुप्प मैंने उसे भेजे । कुमारी 


बाल्डो से कहना कि अपना आन्तरिक स्नेह प्रदर्शित करते हुए उसे कुछ धन भेज 


दें। प्रेम का कभी नाश नहीं होता। पिता का प्रेम अमर. है, सन्तान चाहे जो i 
करे या जैसे भी हो। वह मेरा पुत्र जैसा है। अव वह दुःख में है, इसलिए 
वह समान या ,अपने भाग से अधिक मेरे प्रेम तथा सहायता का अधिकारी 
है। 
शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 


(श्री ई० टी० स्टर्डी को लिखित) 


१९ पश्चिम ३८वाँ रास्ता, न्यूयार्क, 
९ अगस्त, १८९५ 
प्रिय मित्र, 

. . - केवल यही उचित है कि मैं अपने कुछ विचार तुम्हारे सामने प्रकट करूँ। 
मै पूर्ण बिश्वास करता हूँ कि मानव-समाज में धर्म में सामयिक उथल-पुथल होती 
है और शिक्षित समाज में आजकल ऐसी ही खलवली फैली हुई है। यद्यपि 
ऐसी क्रांति अनेक छोटे छोटे विभागों में विभक्त दिखायी देती है, परन्तु मूलतः 
ये सव एक ही हैं, क्योंकि उनके पीछे जो कारण हैं, उनके रूप भी एक ही हैं। 
वह धार्मिक क्रान्ति, जिससे इस समय विचारवान व्यक्ति दिन-प्रति-दिन अत्यधिक 
मावा में प्रभावित होते जा रहे हैं--उसका एक वैसिष्ट्य यह है कि उससे जितने 
क्षुद्र शुद्र मतवाद उत्पन्न हो रहे हैं, वे सव उसी एक अद्वैत सत्ता की अनभति एवं 
अनुसन्धान में ही सत्तेष्ट हैं। भौतिक#नैतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर यह एक 
भाव दिखायी दे रहा है कि विभिन्न मतवाद-समूह क्रमश: अधिकाधिक उदार होते 


हुए उसी शाश्‍वत एकत्व की ओ जे हे लि ६ 
हु *, स्वत [र की आर अग्रसर हो रह्‌ द्‌ ॥ इस कारण वतमान काल. :' 


¦ के सभी आन्दोलन जान या अनजान में सर्वोत्तम. आविष्कृत 


॥ न त॒ एकत्ववादी दर्दात के 
अर्थात्‌ अद्वैत वेदान्त के-प्रतिरूप हैं॥। ई 


3 








A पत्रावली 


फिर यह भी सवंदा देखा गया है कि प्रत्येक युग में इन समस्त विभिन्न मत- 
वादों के संघर्ष के फलस्वरूप अंत में एक ही मतवाद जीवित रहता है। अन्य सब 
तरंगें उसी मतवाद में विलीन होने के लिए एवं उसे एक बृहद्‌ भाव-तरंग में परि- 
णत करने के लिए ही उठती हैं, जो समाज को अप्रतिहत वेग के साथ प्लावित कर 
देता है । 

इस समय भारत, अमेरिका एवं इंग्लैण्ड में (जिन देशों का हाल मैं जानता 
हूँ) सैकड़ों ऐसे मतवादों का संघर्ष चळ रहा है। भारत में द्वेतवाद क्रमशः क्षीण 
हो रहा है, केवल अद्वैतवाद ही सव क्षेत्रों में प्रभावशाली है.। अमेरिका में प्राधा- 
न्य-लाभ के लिए अनेक मतवादों के बीच संघर्ष उपस्थित हुआ है। ये सभी अल्प 
या अधिक मात्रा में अट्वैत भाव के प्रतिरूप हैं, और जो भाव-परम्परा जितनी 
अधिक तीव्र गति से फैल रही है, वह उतनी ही मात्रा में अन्य भावों की अपेक्षा 
अद्दैत वेदान्त के अधिक निकट प्रतीत होती है। अब मुझे यदि कुछ स्पष्ट दिखायी 
देता है, तो वह यह कि इनमें से एक ही भाव-परम्परा जीवित रहेगी, जो सबको 
निगलकर भविष्य में शक्तिमान होगी । किन्तु वह कौन सी भावःप्रणाली होगी ? 

यदि हम इतिहास को देखें, तो विदित होगा कि जो विचारधारा सर्वेश्रेष्ठ 
होगी, वही जीवित रहेगी; और चरित्र की अपेक्षा अन्य ऐसी कौन सी शक्ति है, 
जो जीने की योग्यता प्रदान कर सकती है ? विचारशील मनुष्य-जाति का भावी 
धर्म अद्वैत ही होगा, इसमें सन्देह तहीं। और सब सम्प्रदायों में उन्‍्हींकी विजय 
होगी, जो अपने जीवन में सबसे अधिक चरित्र का उत्कर्ष दिखा सकेंगे--चाहे वे 
सम्प्रदाय कितने ही दूर भविष्य में क्यों न जन्म लें। 

एक मेरी निजी अनुभव की बात सुनो । जब मेरे गुरुदेव ने शरीर त्यागा था, 
तब हम लोग बारह निर्धन और अज्ञात नवयुवक थे। हमारे विरुद्ध अनेक शक्ति- 
शाली संस्थाएँ थीं, जो हमारी सफलता के शैशवकाल में ही हमें तष्ठ करने का 
भरसक प्रयत्न कर रही थीं । परन्तु श्री रामकृष्ण देव ने हमें एक बड़ा दान दिया 
था--वह यह कि केवल बातें ही न कर यथार्थ जीवन जीने की इच्छा, आजीवन 
उद्योग और विरामहीन साधता के लिए अनुप्रेरणा। और आज सारा भारत 
मेरे गुरुदेव को जानता है और पूज्य मानता है और वे सत्य-्समूह, जिनकी उन्होंने 
शिक्षा दी थी, अब दावानल के समान फैल रहे हैं। दस वषं पूर्व, उका जन्मो- 
त्सव मनाने के लिए मैं सौ मनुष्यों को भी इकट्ठा नहीं कर सकता था और पिछले 
वर्ष पचास सहस्र थे । र 

न संख्या-शाक्ति, न धन, न पाण्डित्य, न वाक्चातुर्य, कुछ भी नहीं, बल्कि पवि- 
त्ता, शुद्ध जीवन, एक शब्द में अनुभूति, आत्म-साक्षात्कार को विजय मिलेगी ! 
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प्रत्येक देश में सिह जैसी शक्तिमान दस-वारह आत्माएँ होने दो, जिन्होंने 
अपने बन्धन तोड़ डाळे हैं, जिन्होंने 'अनन्त' का स्पर्श कर लिया है, जिनका 
चित्त ब्रह्मानुसन्धान में लीन है, जो न धन की चिन्ता करते हैं, न बल की, 
न नाम की--और ये व्यक्ति ही संसार को हिला डालने के लिए पर्याप्त 
होंगे । 

यही रहस्य है। योगप्रवर्तक पतंजलि कहते हैं, “जब मनुष्य समस्त 
अलौकिक दैबी शवितयों के लोम का त्याग करता है, तभी उसे धर्ममेंघ 
नामक समाधि. प्राप्त होती है।' 
परमात्मा बन जाता है और दूसरों को तद्रूप बनने में सहायता करता है । 
मुझे इसीका प्रचार करना है। जगत्‌ में अनेक मतवादों का प्रचार हो चुका 
है । लाखों पुस्तकें हैं, परन्तु हाय ! कोई भी किचित्‌ अंश में प्रत्यक्ष आचरण नहीं 
करता। 

सभाएँ और संस्थाएं अपने आप उत्पन्न हो जायॅगी। क्या वहाँ ईर्प्या हो 
सकती है, जहाँ ईर्ष्या करने की कोई वस्तु न हो ? जो हमें. हानि पहुँचाना चाहेंगे, 
एसे लोग असंख्य होंगे। परन्तु हमारे ही पक्ष में सत्य है, इसका क्या यह -निश्चित 
प्रमाण नहीं है ?' जितना ही मेरा विरोध हुआ है, उतनी ही मेरी शक्ति का विकास 
हुआ है। राजाओं ने मुझे अनेक वार निमंत्रित किया और पूजा है । पुरो हितों 
और जनसाधारण ने मेरी निन्दा की है। परन्तु इससे क्या? सवको आशीर्वाद ! 
वे सब तो मेरी स्वयं आत्मा हैं और क्या उन्होंने कमानीदार पटरे ($90ग8- 
७०३7१) के समान मेरी सहायता नहीं की, जहाँ से उछलकर मेरी शक्ति 
अधिकाधिक विकास कर सकी है? 

एक महान्‌ रहस्य का मैंने पता लगा लिया है--वह यह कि केवल 

धमं की बातें करनेवालों से मुझे कुछ भय नहीं है। और जो सत्यद्रप्टा महात्मा हैं, 
वेकभी किसीसे वैर नहीं करते । वाचालों को वाचाल होने दो ! वे इससे अधिक 
और कुछ नहीं जानते ! उन्हें नाम, यदा, धन, स्त्री से सन्तोप प्राप्त करने दों। 
और हम धर्मोपलव्धि,ब्रह्मलाभ एवं ब्रह्म होने के लिए ही दृढ़ब्रत होंगे। हम आम- 
रण एव 'जन्म-जन्मान्तर में सत्य का ही सतत अनुसरण करेंगे। दसरों के कहने 
पर हम तत्तिक भी ध्यान न दें और यदि आजन्म यत्न के वाद एक, केवल एक ही 


आत्मा संसार के बन्धनों को तोड़कर मुक्त हो सके, “तो हमने अपना काम कर: 
लिया।' हरि 


~ 





१- प्रसंह्यानेऽप्यकुसीदस्य सवंथा विवेकल्यातेर्धर्मेघः समाधिः। 


वह परमात्मा का दर्शन करता है, वह 


| USN Me 


हर पत्राबलो 


. :एक बात और। निस्संदेह मुझे भारत से प्रेम है। परन्तु दिन-प्रतिः 
दिन मेरी दृष्टि स्पष्टतर होती जा रही है। हमारे लिए भारत या इंग्लैण्ड या 
अमेरिका क्या है ? हम उस प्रभु के दास हैं, जिसे अज्ञानी कहते हैं मनुष्य । 
जो जड़ में पानी डालता है, वह क्या पूरे वृक्ष को नहीं सींचता ? 

सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक कल्याण की एक ही नींव है 
और वह्‌ यह जानना कि "मैं और मेरा भाई एक हैं। यह सव देशों और सब 
जातियों के लिए सत्य है। और मैं यह कह सकता हूँ कि पश्चिमी लोग पूर्वीयों 
से शीघ्र इसका अनभव करेंगे--वे पूर्वीय जन, जिन्होंने इस नींव के निर्माण में 
तथा कुछ थोड़े से अनुभूतिसम्पन्न व्यक्तियों को उत्पन्न करने में प्रायः अपनी सारी 
शक्ति व्यय कर दी है । 
आओ, हम नाम, यश और दूसरों पर शासन करने की इच्छा से रहित होकर 
काम करें। काम, क्रोध एवं लोभ--इस त्रिविध बन्धन से हम मुक्त हो जायें। 
और फिर सत्य हमारे साथ रहेगा। 
भगवत्पदाश्रित, 
विवेकानन्द 


(श्री आलासिगा पेर्मल को लिखित ) 


अमेरिका, 
अगस्त, १८९५ 

प्रिय आलासिगा, 

तुम्हारे पास इस पत्र के पहुँचने से पहले ही मैं पेरिस पहुँच जाऊगा । 

इसलिए कलकत्ता तथा'खेतड़ी में यह लिख देना कि इस समय वे अमेरिका के पते 
पर मझे कोई पत्र न डाळें । अगले जाड़े में ही फ़िर मुझे न्यूयाक वापस आना है। 
अतः कोई विशेष आवश्यक विषय हो. तो १९ पदिचम ३८वाँ रास्ता, न्ययार्क-= 
इस पते पर मुझे सूचित करना। इस वष. मैंने बहुत कुछ कार्य किया है तथा आशा 
है कि अगले वर्ष और भी कायं कर सकूशा। मिशनरियों के विषय को लेकर माथा- 
पच्ची न करंना । उनका चिल्लात्ता अत्यन्त स्वाभाविक है | जब किसीकी रोटी 
छीन ली जाती है, तो कौन नहीं चिल्लाता ? गत दो वर्पो में उनकी पूंजी में काफ़ी 
अन्तर्‌ पड़ चुका है और क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। अस्तु, मैं मिशनरियों की 
पूर्ण सफलता चाहता हूँ। बच्चो, जब तक तुम लोगों को भगवान्‌ तथा गुरु में 
भक्ति तथा सत्य में विश्वास रहेगा, तव तक कोई भी तुम्हें नुक्सान नहीं पहुँचा 
सकता। किन्तु इनमें से एक के भी नष्ट हो जाने पर परिणाम विपत्तिजनक है। 
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तुम्हारा यह कहना ठीक है कि भारत की अपेक्षा पाश्‍चात्य देशों में मेरे भाव अधिक 
मात्रा में कार्य में परिणत होते जा रहे हैं।. . . वास्तव में भारत ने मेरे लिए जो 
कुछ किया है, उससे कहीं अधिक मैंने भारत के लिए किया है। वहाँ तो मुझे रोटी 


के एक टुकड़े के साथ डलाभरी गालियाँ मिली हैं। सत्य में मेरा विश्वास है, चाहे: 


मैं कहीं भी क्यों न जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करनेवाले के दल के दल भेज देते 
हैँ।,वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं हैं, अपने गुरु के लिए वे प्राणों तक 
की बाजी लगा देने को प्रस्तुत हैं। सत्य ही मेरा ईश्वर है तथा समग्र विश्‍व मेरा 
देश है। 'कतेंव्य' में मैं विश्वासी नहीं हूँ, कर्तव्य तो संसारियों के लिए एक अभि- 
शाप है, संन्यासियों का कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो एक व्यर्थ की बकवास 


है। मैं मुक्त हूं--मेरे सारे बन्धन कट चुके हैं। यह शरीर कहीं भी रहे या न: 


रहे, इसकी मुझे क्या परवाह ! तुम लोगों ने बरावर मेरी ठीक ठीक सहायता 
की है--प्रभ तुम्हें इसका पुरस्कार अवश्य देगे। मैंने भारत या अमेरिका सें कभी 
- सपनी प्रशंसा नहीं चाही और न मैं ऐसी खोखली चीज़ों के लिए अब भी लाला- 


यित हूं । मैं भगवान्‌ की सन्तान हुँ और मुझे सत्य की शिक्षा देनी है। जिसने. 
हू ्‌ ् रु हे 


मुझे इस सत्य की प्राप्ति करायी है, वही मेरे लिए पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ तथा शक्ति- 
शाली सहायक भेजेगा। पाश्चात्य देश में प्रभु क्या करना चाहतें हैं, यह तुम हिन्दुओं 
को कुछ ही वर्षो में देखने को मिळेगा। तुम लोग प्राचीन काल के .यहदियों जैसे 
हो, और तुम्हारी स्थिति नाँद में लेटे हुए कृत्ते की तरह है, जो न खुद खाता है 
और न दूसरों को ही खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धामिक 
भावना नहीं है, रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हँडिया-बरतन हैं तुम्हारे शास्त्र । 
अपनी तरह असंख्य सन्तानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। 
तुममें से कुछ एक बालक साहसी अंवश्य हों--किन्तु कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि तुम भी अविश्वासी बनते जा रहे हो। बालको, दृढ़ बने रहो, मेरी 
सन्तानों में से कोई भी कायर न बने। तुम लोगों में जो सबसे अधिक साहसी है-- 
सदा उसीका साथ करो। बिना विघ्न-बाधाओं के क्या कभी कोई महान्‌ कार्य 
हो सकता है ? समय, धैर्य तथा अदम्य इच्छा-शवित से ही कार्य हुआ करता है । 


मैं तुम लोगों को ऐसी बहुत सी बातें बतलाता, जिससे तुम्हारे हृदय उछल पड़ते, ` 


किन्तु मैं ऐसा नहीं करूंगा! मैं तो लोहे के सदृश दृढ़ इच्छा-शवितसम्पन्न हृदय 
चाहता हूं, जो कभी कम्पित न हो। दृढ़ता के साथ लगें रहो, प्रु तुम्हें आशीर्वाद 
दे। सदा शुभकामनाओं के साथ, WoT फिल्काए YF 


म _ विवेकानःद 


~ 


PA पत्रावली 


(फ्रॅन्सिस लेगेट को लिखित) 


६३, सेण्ट जाजेस रोड, लन्दन, 
६ जुलाई, १८९६ 
प्रिय फ्रैन्सिस, 
, . ,अटलान्तिक महासागर के इस पार मेरा कार्य बहुत अच्छी रीति से चल 
रहा है। 
मेरी रविवार की वक्तृताएँ बहुत सफल हुई और उसी तरह कक्षाएँ भी। 
क्राम का मौसम खत्म हो चुका है और मैं भी बेहद थक चुका हूँ । अब मैं कुमारी 
मूलर के साथ स्विट्ज़रलैण्ड के भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। गाल्सवर्दी परिवार ने 
सेरे साथ बड़ा सदय व्यवहार किया है। जो' ने बड़ी चतुरता से उन्हें मेरी तरफ़ 
आकृष्ट किया। उनकी चतुरता और शान्तिपूर्ण कार्य-शैली की मैं मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा करता हूँ। वे एक राजनीतिज्ञ कुशल महिला कही जा सकती हैं। वे 
एक राज चला सकती हैं। मनुष्य में ऐसी प्रखर, साथ ही अच्छी सहज-बुद्धि मैंने 
बिरले ही देखी है। अगली शरद्‌ ऋतु में मैं अमेरिका लौटूंगा और वहाँ का 
कार्य फिर आरम्भ करूँगा । 
परसों रात को में श्रीमती मार्टिन के यहाँ एक पार्टी में गया था, जिनके सम्बन्ध 
में तुमने अवश्य ही जो से बहुत कुछ सुना होगा । 
इंग्लैण्ड में यह कार्य चुपचाप, पर निश्चित रूप से बढ़ रहा है। यहाँ प्रायः 
हर दूसरे पुरुष अथवा स्त्री ने मेरे पास आकर मेरे कार्य के सम्बन्ध में बातचीत 
की | ब्रिटिश साम्राज्य के कितने ही दोष क्यों त हों, पर भाव-प्रचार की एसी' 
उत्कृष्ट मशीन अब तक कहीं नहीं रही है। मैं इस मशीन के केन्द्रस्थल में अपने 
विचार रख देना चाहता हूँ, और वे सारी दुनिया में फैल जायेंगे । यह सच है कि 
सभी बड़े काम बहुत धीरे धीरे होते हैं; और उनकी राह में असंख्य विघ्त उपस्थित 
होते हैं, विशेषकर इसलिए कि हम हिन्दू पराधीन जाति हैं। परन्तु इसी कारण 
हमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आध्यात्मिक आदर्श सदा पददलित जातियों 
में से ही पैदा हुए हैं। यहूदी अपने आध्यात्मिक आदशों से रोम साम्राज्य पर छा 
गये थे। तुम्हें यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि मैं भी दिनोंदिन धैयं, और विशेषकर 
सहानुभूति के सबक़् सीख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि शक्तिशाली ऐंर्लो इण्डियतों 
तक्‌ के भीतर मैं परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रहा हूँ । मेरा विचार है कि मैं धीरे. 





१. कुमारी जोसेफिन मैक्लिओड। 
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धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहा हूँ, जहां खुद शैतान को भी, अगर बह हो, तो 
मैं प्यार कर सकूंगा । 

बीस वर्ष की अवस्था में मैं अत्यन्त असहिष्णु और कट्टर था। कलकत्ते में सड़कों 
के जिस किनारे पर थियेटर हैं, मैं उस ओर के पंदल-मार्ग से ही नहीं चलता था। 
अब तैतीस वर्ष की उम्र में मैं वेश्याओं के साथ एक ही मकान में ठहर सकता हँ 
और उनसे तिरस्कार का एक शब्द कहने का विचार भी मेरे मन मे नहो आयगा। 
कया यह अधोगति है ? अथवा मेरा हृदय विस्तृत होता हुआ मुझ उस विश्वव्यापी 
प्रेम की ओर ले जा रहा है, जो साक्षात्‌ भगवान्‌ है? लोग कहते हूँ कि वह मनुष्य 
जो अपने चारों ओर होनेवाली बुराइयों को नहीं देख पाता, अच्छा काम नहा कर 
सकता, उसकी परिणति एक तरह के भाग्यवाद में होती है। मैं तो ऐसा नहीं देखता । 
वरन मेरी कार्य करने की शक्ति अत्यधिक बढ़ रही है और अत्यधिक प्रभावशीर्% 
भी होती जा रही है। कभी कभी मुझे एक प्रकार का दिव्य भावावेश होता 
ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं प्रत्येक प्राणी और वस्तु को आशीर्वाद दू--प्रत्यक से 
प्रेम करूं और गळे लगा ल॑ और मैं यह भी देखता हूँ कि वुराई एक रान्ति मात्र है। 
प्रिय फ्रैन्सिस, इस समय मैं ऐसी ही अवस्था में हूँ और अपने प्रति तुम्हारे तथा श्रीमती 
लेगेट के प्रेम और सहानुभूति का स्मरण कर मैं सचमुच आनन्द के आँसू बहा रहा 
हूँ । मैं जिस दिन पैदा हुआ था, उस दिन को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर मुझे कितनी 
सहानुभूति, कितना प्रेम मिला है ! और जिस अनन्त प्रेमस्वरूप भगवान्‌ ने मुझे 
जन्म दिया है, उसने मेरे हर एंक भले और बूरे (बुरे शब्द से डरो मत) काम पर 
दृष्टि रखी है--क्योंकि मैं उसीके हाथ के एक औजार के सिवा और हूँ ही क्या, 
और रहा ही क्या ? उसीकी सेवा के लिए मैंने अपना सब कुछ--अपने प्रियजनों 
को, अपना सुख, अपना जीवन--त्याग दिया है। वह मेरा लीलामय प्रियतम है 
और मैं उसकी लीला का साथी हूँ । इस विशव में कोई युक्ति-परिपाटी नहीं है। 
ईदवर पर भला किस युवित का वश चलेगा ? वह लीलामय इस नाटक की समस्त 


भूमिकाओं पर हास्य और रुदन का अभिनयं कर रहा है। जैसा 'जो' कहती हैं--' 


अजब तंमाशा है ! अजब तमाशा है. ! 

दुनिया वड़े मज़े की जगह है, और सबसे मजेदार है--वह असीम प्रियतम ! 
क्या यह तमाशा नहीं है? सब एक दूसरे के भाई हों या खेल के साथी, पर वास्तव 
मे हैं ये मानो पाठशाला के हेरला मचानेवाले बच्चे, जो कि इस संसाररूपी मैदान 
में खेल-कूद करने के लिए छोड़ दिये गये हैं । यही है न ? किसकी तारीफ़ करूँ और 
किसे बुरा कहँ--सब तो उसीका सेल है । लोग इसकी व्याख्या चाहते हैं। पर 


_ ईश्वर की व्याख्या तुम कँसे करोगे ? वह मस्तिष्कहीन है, उसके पास युक्ति भी : ` 


= 
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` नहीं है। वह छोटे मस्तिष्क तथा सीमित तर्क-शक्तिवाले हम लोगों को मूर्ख बना 


रहा है, पर इस बार वह मुझे ऊँघता नहीं पा सकेगा । 
मैंने दो-एक बातें सीखी हैं: प्रेम और प्रियतम --तक॑, पाण्डित्य और वागाडम्बर 
के परे, बहुत परे। ऐ साक्री, प्याला भर दे और हम पीकर मस्त हो जाय॑ँ। 
तुम्हारा ही प्रेमोन्मत्त, 
विवेकानन्द 


(श्रीमती सरला घोषाल को लिखित) 


दाजिलिग, 
द्वारा श्री एम० एन० बनर्जी, 
२४ अप्रैल, १८९७ 
महाशया, 

आपने मेरी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में जो पूछा है, उस विषय में सबसे 
आवश्यक बात यह कहनी है कि काम उसी पैमाने पर शुरू करना चाहिए, जो अपेक्षित 
परिणामों के अनुरूप हो। अपनी मित्र कुमारी मूलर के मुंह से आपकी उदार 
बुद्धि, स्वदेश-प्रेम और दृढ़ अध्यवसाय की बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ और आपकी 
विद्वत्ता का प्रमाण तो प्रत्यक्ष ही हैं। आप मेरे शुद्र जीवन की नगण्य चेष्टा के 
विषय में जानना चाहती हैं, मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानकर इस छोटे 
से पत्र में यथासम्भव निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा । परन्तु पहले मैं आपके 
ब्रिचार-चिन्तन के लिए अपनी परिपक्व मान्यताओं को आपके सम्मुख रखता हूँ । 
हम लोग सदा पराधीन रहे हैं, अर्थात्‌ इस भारतभूमि में जनसमुदाय को कभी 
भी अपनी आत्म-स्वत्व बुद्धि को उद्दीप्त करने का मौक़ा नहीं दिया गया | पश्चिमी 
देश आज कई सदियों से स्वाधीनता की ओर बड़े वेग से बढ़ रहे हैं। इस भारत 
मे कोलीन्यःप्रथा से लेकर खान-पान तक सभी विषय राजा ही निपटाते आये हैं। 

परन्तु पश्चिमी देशों में सभी कार्य जनता अपने आप करती है। 
अब राजा किसी सामाजिक विषय में हाथ नहीं डालते, तो भी भारतीय जनता 
में अब तक आत्म-निर्भरता तो दूर रही, थोड़ा सा आत्मविश्वास भी पैदा नहीं 
हुआ। जो आत्मविश्वास; वेदान्त की नींव है, वह किचित्‌ भी यहां व्यवहार में 
परिणत नहीं हुआ है । इसीलिए वर्चिमी प्रणाली-अर्थात्‌ पहले उद्देश्य की चर्चा, 
और तब तमाम शक्तियों के साथ उसे पूरा करना--ईस देश में अभी तक सफल 
नहीं हुई है और इसीलिए हम विदेशी शासत के अधीन इतने अधिक स्थितिशील 
(००५९7४६४९) दिखायी पड़ते हैं। यदि यह सत्य हो, तो जनता में चर्चा या 


_ 
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सार्वजनिक वाद-विर्काद के द्वारा किसी बड़े काम को सिद्ध करने की चेष्टा करना 
वृथा है। 'जब सिर ही नहीं, तो सिर में दर्द कैसा ?”' जनता' कहाँ हैं? इसके 
मिवा हम ऐसे शक्तिहीन हैं कि यदि हम किसी विषय की चर्चा शुरू करते हैं, तो 
उसीमें हमारा सारा वळ लग जाता है और कोई काम करने के लिए कुछ भी शेप 
नहीं रह जाता। शायद इसीलिए हम वंगा में बड़ी बड़ी तैयारियां और छोटा सा 
फल' सदा देखा करले हैं। दूसरी वात, जैसा मैं पहले ही लिख चुका हूँ, यह्‌ है 
क्रि भारतवर्ष के धनिकों से हमें कुछ भी आशा नहां हं। इसलिए उत्तम यही है 
क्रि हम भविष्य की आशारूप अपने युवकों के वीच बैर्यपूर्वक, दृढ़ता से चुपचाप 
काम करें। 

अव कार्य के विषय में कहता हूँ : वर्तमान सभ्यता--जैसे कि पश्चिमी देशों 
की है--और प्राचीन सभ्यता--जैसे कि भारत, मिस्र और रोम आदि देशों की 
रही है--इनके वीच अन्तर उसी दिन से शुरू हुआ, शिक्षा, सभ्यता आदि 
उच्च जातियों से धीरे धीरे नोच जातियों में फैलने लगी। मैं प्रत्यक्ष देखता हू 
कि जिस जाति की जनता में विद्या-वृद्धि का जितना ही अधिक प्रचार है, वह जाति 
उतनी ही उन्नत है। भारत के सत्याना का मुख्य कारण यही है कि देश की सम्पूर्ण 
विद्याखद्धि, राज-शासन और दम्भ के बल से मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार में 
रखी गयी है । यदि हमें फिर से उन्नति करनी है, तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, 
' अर्थात्‌ जनता में विद्या का प्रसार करना होगा। आधी सदी से समाज-सुधार 
' की धूम मच रही हैं। मैंने दस वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों में घूमकर देखा 
क देश में समाज-सुधारक संस्थाओं की वाढ़ सी आयी है। परन्तु जिनका रक्त 
शोषण करके हमारे “भद्र छोगों' ते अपना यह खिताब प्राप्त किया और कर रहे 
हैं, उन वेंचारों के लिए एक भी संस्था नज़र न आयी ! मुसलमान कितने सिपाही 
लाये थे ? यहां अंग्रेज़ कितने हैं ? चाँदी के छः सिक्क्रों के लिए अपने बाप और भाई 
के गले पर चाक़्‌ फेरनेवाले लाखों आदमी सिवा भारत के और कहाँ मिल सकते 
हैं ? सात सौ वर्षों के मुसलमान शासन में छ: करोड़ मुसलमान, और सौ वर्षों के 
ईसाई राज्य में बीस लाख ईसाई क्यों बने ? मौलिकता ने: देश को क्यों बिल्कुल 
त्याग दिया हैं ? क्यों हमारे मुदक्ष शिल्पी यूरोपवालों के साथ बराबरी करने 
में असमर्थ होकर दिनेदिन लप्त होते जा रहे हैं? लेकिन तब वह कौन सी शक्ति 


थी, जिसमे जर्मन कारीगरों ने अंग्रेज कारीगरों के कई सदियों से जमे हुए दृढ़ आसन 


को हिला दिया ? 


केवल शिक्षा ! शिक्षा! शिक्षा ! यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और 


वहाँ के गरीवों के भी अमन-चैन और शिक्षा को देखकर अपने ग़रीब देशवासियों , 
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की याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अन्तर क्यों हुआ? उत्तर में 
पाया कि शिक्षा से। शिक्षा और आत्मविश्वास से उनका अन्तनिहित ब्रह्मभाव 
जाग गया है, जब कि हमारा ब्रह्मभाव क्रमः निद्रित--संकुचित होता जा रहा 
है। च्यूयाकं में मैं आइरिश उपनिवेशवासी को आते हुए देखा करता था-- 
पददलित, कान्तिहीन, निःसम्बल, अति दरिद्र और महामूर्ख, साथ में एक लाठी 
और उसके सिरे पर लटकती हुई फटे कपड़ों की एक छोटी सी गठरी। उसकी चाल 
में भय और आँख में शंका होती थी। छः ही महीने के बाद यही दृश्य बिल्कुल 
दूसरा हो जाता। अब वह तनकर चलता था, उसका वेश बदल गया था, उसकी 
चाल और चितवन में पहले का वह डर दिखायी नहीं पड़ता। ऐसा क्यों हुआ ? 
हमारा वेदान्त कहता है कि वह आइरिश अपने देश में चारों तरफ़ घृणा से घिरा 
हुआ रहता था--सारी प्रकृति एक स्वर से उससे कह रही थी कि 'बच्चू, तेरे 
लिए और कोई आशा नहीं है; तू गुलाम ही पैदा हुआ और सदा गुलाम ही बना 
रहेगा ।' आजन्म सुनते सुनते बच्चू को उसीका विश्वास हो गया। बच्चू ने अपने 
को सम्मोहित कर डाला कि वह अति नीच है। इससे उसका ब्रह्मभाव संकुचित 
हो गया। परन्तु जब उसने अमेरिका में पैर रखा, तो चारों ओर से ध्वनि उठी 
कि 'बच्चू, तू भी वही आदमी है, जो हम लोग हैं। आदमियों ने ही सब काम किये 
हैं; तेरे और मेरे समान आदमी ही सब कुछ कर सकते हैं। धीरज धर। बच्चू 
ने सिर उठाया और देखा कि बात तो ठीक ही है--बस, उसके अन्दर सोया हुआ 
ब्रह्म जाग उठा, मानो स्वयं प्रकृति ही ने कहा हो, “उठो, जागो, रुको मत, जब तक 
ध्येय तक न पहुँच जाओ।' 

वैसे ही हमारे लड़के जो शिक्षा पा रहे हैं, वह बड़ी निषेधात्मक है। स्कूल 
के लड़के कुछ भी नहीं सीखते, बल्कि जो कुछ अपना है, उसका भी नाश हो जाता 
है, और इसका परिणाम होता है--श्रद्धा का अभाव। जो श्रद्धा वेद-वेदान्त का मूल 
मन्त्र है, जिस श्रद्धा ने नचिकेता को प्रत्यक्ष यम के पास जाकर प्रश्‍न करने का साहस 
दिया, जिस श्रद्धा के बल से यह संसार चल रहा है--उसी श्रद्धा का लोप ! गीता 
में कहा है; अज्ञश्चाश्रह्धानशच संशयात्मा बिनइ्यति--अज्ञ तथा श्रद्धाहीन और 
संशययुक्त पुरुष का नाश हो जाता है। इसीलिए हम मृत्यु के इतने समीप हैं। 
अब उपाय है--सिक्षा का प्रसार। पहले आत्मज्ञान । इससे मेरा मतलब जटा- 
जूट, दण्ड, कमण्डलू और पहाड़ों की कन्दराओं से नहीं, जो इस शब्द के उच्चारण 
करते ही याद आते हैं। तो मेरा मतलब क्या है ? जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य 
संसार-बन्धन तक से छुटकारा पा जाता है, उससे क्या तुच्छ भौतिक उन्नति नहीं 
हो सकेगी? अवश्य ही हो सकेगी। मुक्ति, वैराग्य, त्याग--ये सब उच्चतम 
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आदर्श हैं, परन्तु गीता के अनुसार स्वल्पमप्यस्य रमस्य त्रायते महतो भयात्‌ 
अर्थात इसःधर्मं का थोड़ा सा भाग भी महाभय (जन्म-मरण) से त्राण करता है। 
हवेत, विशिष्टाद्वत, अद्वैत, शैवसिद्धान्त, वैष्णव, शाक्त, यहाँ तक कि बौद्ध और 
जैन आदि जितने सम्प्रदाय मारत में स्थापित सभी इस विषय पर सहमत 
हैं कि इसी जीवात्मा में अनन्त शक्ति अव्यक्त भाव से निहित है; चींटी से लेकर 
ऊँचे से ऊँचे सिद्ध पुरुष तक सभी में वह आत्मा विराजमान है, अन्तर केवल उसको 
अभिव्यत्रित के भेद में है। वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌-- (पातञ्जल योगसूत्र 
कैवल्यपाद )--किसान जैसे खेतों की मेंड़ तोड़ देता है और एक खेत का पानी दूसरे 
सेत में चला जाता है, वैसे-ही आत्मा भी आवरण टूटते ही प्रकट हो जाती 
उपयुक्त अवसर और उपयुक्त देश-काल मिलते ही उस शक्ति का विकास हो जाता 
है। परन्तु चाहे विकास हो, चाहे न हो, वह शक्ति प्रत्येक जीव--ब्रह्मा से लेकर 
घास तक में--विद्यमान है । इस शक्ति को सर्वत्र जा जाकर जगाना होगा। 
यह हुई पहली बात । दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ शिक्षा भी देनी 
होगी । बात कहने में तो बड़ी सरल है, पर काम में किस तरह लायी जाय? हमारे 
देश में हज़ारों निःस्वार्थी, दयाल और त्यागी पुरुप हैं। उनमें से कम से कम आधों 
को उसी तरीके से जिसमें वे बिना पारिश्रमिक लिये घूम घूमकर धर्म शिक्षा देते हैं 
अपनी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके 
लिए पहले प्रत्येक प्रान्त की राजधानी में एक एक केन्द्र होना चाहिए, जहाँ से धीरे 
धीरे भारत के सब स्थानों में फैलना होगा। मद्रास और कलकत्ते में हाल ही में दो 
केन्द्र बने हैं, कुछ और भी जल्द होने की आशा है। एक वात और। गरीबों की शिक्षा 
प्रायः मौखिक रूप में ही दी जानी चाहिए। स्कूल आदि का अभी समय नहीं आया 
है | धीरें धीरें उन मुख्य केन्द्रों में खेती, उद्योग आदि भी सिखाये जायेंगे और शिल्प 
की उन्नति केलिए शिल्पगृह भी खोले जायेगे। उन रिल्पगृहों का माल यूरोप और 
अमेरिका में वेचने के लिए उन देशों की संस्थाओं के समान ही संस्थाएँ खोली 
जायेगी ! जिस प्रकार पुरुषों के लिए केन्द्र हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी खोलना 
आवश्यक होगा। पर आप जानती हैँ कि ऐसा होना इस देश में बड़ा कठिन है। फिर 
भी इन सब कामों के लिए जिस धन की आवश्यकता है, वह इंग्ल॑ण्ड आदि पक्चिमी 
देशों से ही आना होगा, क्योंकि मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि जिस साँप ने 
काटा है, वही अपना विष भी उतारेगा। इसीलिए हमारे धर्म का यरोप और 


अमेरिका में प्रचार होना चाहिए। आधुनिक बिज्ञान ने ईसाई आदि धर्मो की भित्ति ˆ 


विल्कुल चूर चूर कर दी है। इसके सिवाय विलासिता तो प्राय: धर्मवत्ति का ही 


- नाश करने पर तुली हुई है। यूरोप और अमेरिका आशाभरी दृष्टि से भारत 
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की ओर ताक रहे हैं। परोपकार का, शत्रु के क्रिले पर अधिकार जमाने का यही 
समय है। 

प॒ञ्चिमी देशों में नारियों का ही राज, उन्हींका प्रभाव और उन्हींकी प्रभुता 
है। यदि आप जैसी वेदान्त जाननेवाली तेजस्विनी और विदुषी महिला इस समय 
धर्म-प्रंचार के लिए इंग्लैण्ड जागें, तो मुझे विश्वास है कि हर साल कम से कम सैकड़ों 
नर-नारी भारतीय धर्म ग्रहण कर कृतार्थ हो जायेंगे। अकेली रमावाई ही हमारे 
यहाँ से गयी थीं, अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी विज्ञान और शिल्प आदि में उनकी गति 
बहुत ही कम थी, तो भी उन्होंने सबको आइचर्यचकित कर दिया था। यदि आप 
जैसी कोई वहाँ जायें, तो इंग्लैण्ड हिल जाय, अमेरिका का तो कहना ही क्या ! 
मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि यदि भारत की नारियाँ देशी पोशाक पहने भारतीय 
ऋषियों के मुंह से निकले हुए धर्म का प्रचार करें, तो एक ऐसी बड़ी तरंग उठेगी, जो 
सारे परिँचमी संसार को डुबा देगी। क्या मैत्रेयी, खना, लीलावती, सावित्री और 
उभयभारती की इस जन्मभूमि में किसी और नारी को यह्‌ कहने का साहस नहीं 
होगा ? प्रभु ही जानता है। इंग्लैण्ड पर हम लोग अध्यात्म के बल से अधिकार कर 
लेंगे, उसे जीत लेगे--नान्यः पन्था दिद्यतेऽयनाय--इसके सिवाय मुक्ति का और 
दूसरा मार्ग ही नहीं । क्या सभा-समितियों के द्वारा कभी मुक्ति मिल सकती है ? 
अपने विजेताओं को अपनी अध्यात्म-शक्ति से हमें देवता बनाना होगा । मैं तो एक 
नगण्य भिक्षुक परिव्राजक हूँ, अकेला और असहाय ! मैं क्या कर सकता हूँ ! 
आप लोगों के पास धन है, वृद्धि है और विद्या भी है--क्या आप लोग इस मोक़्े 
को हाथ से जाने देंगी ? अव इंग्लैण्ड, यूरोप और अमेरिका पर बिजय पाना--यही 
हमारा महात्रत होना चाहिए । इसीसे देश का भला होगा। विस्तार ही जीवन का 
चिह्न है, और हमें सारी दुनिया में अपने आध्यात्मिक आदो का प्रचार करना होगा। 
हाय ! भेरा शरीर कितना दुर्बल है, तिस पर बंगाली का शरीर--इस थोड़े परिश्रम 
से ही प्राणघातक व्याधि ने इस घेर लिया। परन्तु आशा है कि उरपत्स्यतेऽस्ति 
मम कोऽपि समानधर्मा, कालो ह्ययं निरवर्थिविपुला च पृथ्वी ।( भवभूति )--अर्थात्‌ 
मेरे समान गुणवाला कोई और है या होगा, क्योंकि काळ का अन्त नहीं और पृथ्वी 
भी विश्याल है। 

ज्ञाकाहारी भोजन के विषय में मुझे पहले तो यह कहना है कि मेरे गुरु शाका- 
हारी थे; लेकिन देवी का प्रसाद-हूप मांस दिये जाने पर उसे शिरोधाय करते थे । 
जीव-हत्या निश्चय हीं पाप है, किन्तु जब तक शाकाहार रसायन की प्रगति द्वारा 
मानबःप्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं बन जाता, तब तक मांस-भक्षण के अतिरिक्त 
कोई चारा ही नहीं हैं।' परिस्थितिवश जब तक मनुष्य राजसिक जीवन, बिताने 
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के लिए.बाध्य है, तब तक उसे उसके लिए मांस-भक्षण करना ही पड़ेगा। यह सत्य 
है कि सम्राट्‌ अशोक के दण्ड-भय से लाखों जानवरों की प्राण-रक्षा हुई थी, लेकिन 
हजारों वर्षों की गुलामी क्या उससे भयानक नहीं ? इनमें से कौन अधिक पापपूर्ण 
है ?--कुछ बकरियों की जान लेना या अपनी पत्नी-पुत्री की मर्यादा की रक्षा 
करने और आततायी हाथों द्वारा अपने बच्चों के मुख का प्रासं बचाने में असमर्थ 
होना ? समाज के उन कुछ उच्चवर्गीय लोगों के, जो अपनी जीविका के लिए कोई 
भी शारीरिक श्रम नहीं करते, मांस न खाने में कोई आपत्ति नहीं, किन्तु उन 
अधिकांश लोगों पर, जो रात-दिन परिश्रमं करके अपनी रोटी कमाते हैं, शाकाहार 
लादना ही हमारी राष्ट्रीय परतंत्रता का एक कारण हुआ है । अच्छे और पौष्टिक 
भोजन से क्या क्या हो सकता है, जापान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
सर्वशवितमती विइवेशवरी आपके हृदय में अवतीणं हों। 


भवदीय, ` 
विवेकानन्द 


(स्वामी शुद्धानन्द को लिखित) 


अल्मोड़ा, 
११ जुलाई, १८९७ 
प्रिय शुद्धानन्द, 
तुमने हाल में मठ का जो कार्य-विवरण भेजा है, उसे पाकर मुझे अत्यन्त खुशी 
हुई। तुम्हारी रिपोर्ट” के बारे में मुझे कोई विशेष समालोचना नहीं करनी है। 
मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिखने का 
अभ्यासं करना चाहिए । 
जितना कार्य हुआ है, उससे मैं अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ, किन्तु. उसे और भी 
आगे बढ़ाना चाहिए ।' पहले मैंने भौतिक तथा रसायनशास्त्र के कुछ यंत्रों को 
एकत्र करने तथा प्राथमिक एवं प्रायोगिक रसायन तथा. भौतिक शास्त्र--विशेषतः 
शरीर विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का सुझाव दिया था, उसके विषय में मुझे 
अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिला । | 
| और बंगला में अनूदित सभी वैज्ञानिक ग्रंथों को खरीदने के मेरे सुझाव का 
क्या हुआ? ' ` ; 


» अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मठ में एक साथ तीत महन्तं का निर्वाचन" . : 
करना आवश्यक' है--एक व्यावहारिक कार्यो का संचालन करेंगे, दूसरे आध्या- ¢ 


त्मिकता:की ओर ध्यान देंगे एवं तीसरे ज्ञानार्जन की व्यवस्था करेंगे। 


लता 














५२७ पत्रावली 


कठिनाई तो शिक्षा-विभाग के उपयुक्त निर्देशक के प्राप्त होने में है। ब्रह्मानन्द 
तथा तुरीयानन्द आसानी से शेष दोनों विभागों का कार्य सँभाल सकते हैं। मझ्े 
दुःख है कि मठ-दर्शनार्थ केवल कलकत्ते के बाबू लोग आ रहे हैं। उनसे कुछ काम 
नहीं होगा। हमें साहसी युवकों की आवश्यकता है, जो काम कर सकते हों, 
मूर्खो की नहीं । 

ब्रह्मानन्द से कहना कि वह अभेदानन्द तथा सारदानन्द को अपने साप्ताहिक 
कार्ये-विवरण मठ में भेजने के लिए लिखे--उसके भेजने में किसी प्रकार की त्रटि 
नहीं होनी चाहिए, और भविष्य में बंगला में निकलनेवाली पत्रिका के लिए लेख 
तथा नोट्स आदि भेजें। गिरीश बाबू उस पत्रिका के लिए क्या कुछ आवश्यक 
व्यवस्था कर रहे हैं? अदम्य इच्छा-शक्ति के साथ कार्य करते चलो तथा सदा 
प्रस्तुत रहो । 

अखण्डानन्द महुला में अद्भुत कार्य कर रहा है, किन्तु उसकी कार्यःप्रणाली 
ठीक प्रतीत नहीं होती। ऐसा मालूम हो रहा है कि वे लोग एक छोटे से गाँव 
में ही अपनी शक्ति क्षय कर रहे हैं, और वह भी एकमात्र चावल-वितरण के 
कार्य में। इसके साथ ही साथ किसी प्रकार का प्रचार-कार्य भी हो रहा है--यह बात 
मेरे सुनने में नहीं आ रही है। लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी 
जाय, तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के एक छोटे से गाँव की सहायता नहीं 
की जा सकती है। शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए--नैतिक 
तथा बौद्धिक, दोनों ही प्रकार की | मुझे इस बारे में तो कुछ भी समाचार नहीं मिल 
रहा है, केवल इतना ही सुन रहा हूँ कि इतने भिखमंगों को सहायता दी गयी है ! 
ब्रह्मानन्द से कहो कि विभिन्न ज़िल्ों में वह केन्द्र स्थापित करे, जिससे हम थोड़ी 
पूंजी से ही यथासम्भव अधिक स्थलों में कार्य कर सकें । ऐसा लगता है कि अब तक 
उन कार्यों से वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है; क्योंकि अभी तक स्थानीय लोगों 
में किसी प्रकार की आकांक्षा जाग्रत करने में सफलता नहीं मिली, जिससे वे लोक- 
शिक्षा के लिए किसी प्रकार की सभा-समिति स्थापित कर सकें और उस शिक्षा के 
फलस्वरूप आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी बन सकें, विवाह की ओर उनका अस्वा- 
भाविक झुकाव दूर हो और इसी प्रकार भविष्य में दुभिक्ष के कराल गाल में जाने से 
वे अपने को बचा सकें। दया से लोगों के हृदय-द्वार खुल जाते हैं, किन्तु उस द्वार से 
उनके सामूहिक हित-साधन के लिए हमें प्रयास करना होगा । 

सबसे सहज उपाय यह्‌ है किं हम छोटी सी झोपड़ी लेकर गुरु महाराज का 
मन्दिर स्थापित करें। गरीब लोग जो वहाँ एकत्र हों, उनकी सहायता की जाय और 
वे लोग वहाँ पर पूजार्चन भी करें। प्रतिदिन सुबह-शाम वहाँ पुराण-कथा हो। 
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उस कथा के सहारे से ही तुम अपनी इच्छानुसार जनता में शिक्ष प्रसार कर सकते 
हो। क्रमशः उन लोगों में स्वतः ही इस विषय में विश्वास तथाः आग्रह बढ़ेगा । 
तब वे स्वयं ही उस मन्दिर के संचालन का भार अपने ऊपर लेंगे; और हो सकता 
है कि कुछ ही वर्षो में यह छोटा सा मन्दिर एक विराट्‌ आश्रम में परिणत हो 
जाय। जो लोग दुभिक्ष-निवारण-कार्य के लिए जा रहे हैं, वे सर्वप्रथम प्रत्येक जिले 
से एक मध्यवर्ती स्थल का निर्वाचन करें तथा वहाँ पर इसी प्रकार की एक झोपड़ी 
लेकर मन्दिर स्थापित करें, जहाँ से अपने सभी कार्य थोड़े-बहुत प्रारम्भ किये 
जा सकें । 

मन की प्रवृत्ति के अनुसार काम मिलने पर अत्यन्त मूर्ख व्यक्ति भी उसे कर 
सकता है। लेकिन सब कामों को जो अपने मन के अनुकूल बना लेता है, वही बुद्धि- 
मान है । कोई भी काम छोटा नहीं है, संसार में सव कुछ वट-वीज की तरह है, 
सरसों जैसा क्षूद्र दिखायी देने पर भी अति विशाल वट-वृक्ष उसके अन्दर विद्यमान 
है । बुद्धिमान त्रही है, जो ऐसा देख पाता है और सव कामों को महान्‌ बनाने में 
समर्थ है । 

जो लोग दुभिक्ष-निवारण कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस ओर भी ध्यान रखना 
चाहिए कि कहीं गरीबों के प्राप्य को धोखेवाज न झपट लें। भारत ऐसे आलसी 
घोखेवाजों मे भरा पड़ा है और तुम्हें यह देखकर आश्चर्य होगा कि वे लोग कभी 
भूखों नहीं मरते हैं--उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। दुभिक्ष-पीड़ित 
स्थळों में कार्य करनेवालों को इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ब्रह्मानन्द से पत्र 
लिखने को कहना, जिसमे वे व्यर्थ में धन-व्यय न कर सकें । जहाँ तक हो सके, 
कमें से कम खर्चे में अधिक से अधिक स्थायी सत्कार्य की प्रतिष्ठा करना ही हमारा 
ध्येय है । 

अब तुम समझ ही गये होगे कि तुम लोगों को स्वयं ही मौलिक ढंग से सोचना 
चाहिए, नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जायगा। उदाहरण के लिए 
तुम सब लोग मिलकर इम विषय में विचार करने के लिए एक सभा का आयोजन 
कर सकते हो कि अपने कम से कम साधनों हारा हम किस प्रकार श्रेष्ठतम स्थायी 
फल प्राप्त कर सकते हैं। सभा की निर्धारित तिथि से कुछ दिन पूर्व सबको इसकी 
सूचनां दी जाय, सब कोई अपने सुझाव दें, इन सुझावों पर विचार-विमर्श तथा. 
आलोचना हो, और तव इसकी रिपोर्ट मेरे पास भेजो। 
` अन्तमें यह कहना चाहता हूँ कि तुम लोग यह स्मरण रखो कि मैं अपने गुरु-, 
भाइयों की अपेक्षा अपनी सन्तानों से अधिक आज्ञा रखता हुँ--मैं चाहता हूँ कि 
= „ मेरे सब बच्चे, मैं जितना उन्नत वन सकता था, उसमे सौगुना उन्नत बनें। तुम 


९. 








५२९ पत्रावलो 


लोगों में से प्रत्येक को महान्‌ शक्तिशाली बनना होगा--मैं कहता हूँ, अवश्य बनना 
होगा। आज्ञा-पालन, ध्येय के प्रति अनुराग तथा ध्येय को कार्यरूप में परिणत 
करने के लिए सदा प्रस्तुत रहता--इन तीनों के रहने पर कोई भी तुम्हें अपने 
मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। 
प्रेम एवं आशीर्वाद सहित, 
विवेकानन्द 


(भगिनी निवेदिता को लिखित) 
अल्मोड़ा, 
२९ जुलाई, १८९७ 
प्रिय कुमारी नोबल, 

श्री स्टडी का एक पत्र कल मुझे मिला, जिससे मुझे यह माळूम हुआ कि तुमने 
भारत आने का, और स्वयं सब चीज़ों के देखने का विचार मन में ठान लिया है। 
उसका उत्तर-कल मैं दे चुका हूँ, किन्तु मैंते कुमारी मूछर से तुम्हारे इस संकल्प के 
विषय में जो कुछ सुता, उससे यह दूसरा संक्षिप्त पत्र आवश्यक हो गया, और 

अच्छा है कि मैं तुम्हें सीधे ही ल्खिँ। 
मैं तुमसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 
में तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। आवश्यकता'है स्त्री की, पुरुष की नहीं--सच्ची 

सिंहिनी की, जो भारतीयों के लिए, विशेषकर स्त्रियों के लिए काम क्रे। 
भारत अभी तक महात्‌ महिलाओं को. उत्पन्न नहीं कर सकता, उसे दूसरे 


राष्ट्रों से उन्हें उधार लेना पड़ेगा। तुम्हारी शिक्षा, सच्चा भाव, पवित्रता, महान्‌ 
(०९४०) खत ने तुमको 


प्रेम, दृढ़ निश्चय और सबसे अधिक तुम्हारे केल्टिक 
वैसी ही नारी बताया है, जिसकी आवश्यकता है । 

परन्तु कठिनाइयाँ भी बहुत हैं। यहाँ जो दुःख, कुसंस्कार और दासत्व है, 
उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकतीं । तुम्हें एक अर्धनग्न ्त्री-पुरुषों के समूह में 
रहना होगा, जिनके जाति और पृथकता के विचित्र विचार हैं, जो भय और द्वेष 
से सफ़ेद चमड़े से दूर रहना चाहते हैं और जिनसे सफेद चमड़ेवाले स्वयं अत्यन्त 
चणा करते हैं। दूसरी ओर इवेत जाति के लोग तुम्हें सनकी समझेंगे और तुम्हारे 
आाचार-व्यवहार को सशित दृष्टि से देखते रहेंगे। 

फिर यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है; अधिकाश स्थातों में हमारा शीतकाल 
तुम्हारी गर्मी के समान होता है और दक्षिण भारत में हमेशा आग बरसती रहती 


है। | 


मुझे विश्वास है कि भारत के काम 


३४ 
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नगरों के बाहर विलायती आराम की कोई भी सामग्री नहीं मिल सकती। 
ये सब बातें होते हुए भी यदि तुम काम करने का साहस करोगी, तो हम तुम्हारा 
स्वागत करे गे, सौ बार स्वागत करेंगे। मेरे विषय में यह बात है कि जैसे अन्य स्थानों 
में वैसे ही मैं यहाँ भी कुछ नहीं हूँ, फिर भी जो कुछ मेरा सामर्थ्य होगा, वह तुम्हारी 
सेवा में लगा दूंगा । 

इस कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने से पहले तुमको अच्छी तरह विचार कर लेन! 
चाहिए, और यदि काम करने के बाद तुम असफल हो जाओगी अथवा अप्रसन्न 
हो जाओगी, तो मैं अपनी ओर से तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि चाहे तुम भारत के 
लिए काम करो या न करो, तुम वेदान्त को त्याग दो या उसमें स्थित रहो, मैं 
आमरण तुम्हारे साथ हूँ। हाथी के दाँत बाहर निकलते हैं, परन्तु अन्दर नहीं 
जाते।'--इसी तरह मर्द के वचन वापस नहीं फिर सकते। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा 
करता हूँ। फिर से मैं तुमको सावधान करता हूँ तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना 
चाहिए, और कुमारी मूलर आदि के आश्रित न रहना चाहिए। अपने ढंग की वह 
एक शिष्ट महिला है, परन्तु दुर्भाग्यवश जब वह बालिका ही थी, तभी से उसके 
मन में यह बात समा गयी है कि वह'जन्म से ही एक नेता है और संसार को हिलाने 
के लिए धन के अतिरिक्त किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। यह भाव फिर फिर 
कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके मन में उठता है और थोड़े दिनों में तुम देखोगी 
कि उसके साथ मिलकर रहना तुम्हारे लिए असम्भव होगा। अब उसका विचार 
कलकत्ते में एक मकान लेने का है, जहाँ तुम और वह तथा अन्य यूरोपीय या 
अमरीकी मित्र यदि आकर रहना चाहें, तो रह सकें। 

उसका विचार शुभ है, परन्तु महन्तिन बनने का उसका संकल्प दो कारणों 
से कभी सफल न होगा--उसका क्रोधी स्वभाव और अहंकारयुक्त व्यवहार 
तथा उसका अत्यन्त अस्थिर मन। बहुतों से मित्रता करना दूर से ही अच्छा 
और जो मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसका हमेशा भला 
होता है। 


श्रीमती सेवियर नारियों में एक रत्न हैं, ऐसी गुणवती और दयालु । केवल 


सेवियर दम्पति ऐसे अंग्रेज हैं, जो भारतवासियों से घृणा नहीं करते, स्टडी की भी 
गिनती इनमें नहीं है। श्रीमान और श्रीमती सेवियर दो ही व्यक्ति हैं, जो अभिमान- 
पूर्वक हमें उत्साह दिलाने नहीं आये थे, परन्तु उनका अभी कोई निश्चित कार्यक्रम 


नहीं है। जब तुम आओ, तब तुम उन्हें अपने साथ काम में लगाओ। इससे तुमको 
भी सहायता मिलेगी और उन्हें भी। 
परमावश्यक है। 


परन्तु अन्त में अपने पैरों पर ही खड़ा होना 
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अमेरिका से मैंने यह सुना है कि वोस्टननिवासी मेरी दो मित्र श्रीमती बुल 
और कुमारी मैक्लिऑड शरद्‌ ऋतु में भारत आनेवाली हैं। कुमारी मैक्लिऑड 
को तुम लन्दन में जानती थीं--वह पेरिस के वस्त्र पहने हुए अमेरिकी युवती; 
श्रीमती बुल पचास वर्ष के लगभग हैं और अमेरिका में वे सहानुभूति रखनेवाली 
मेरी मित्र थीं। 
मैं तुमको यह सम्मति दूँगा कि यदि तुम उनके साथ ही आओगी, तो यात्रा की 
कलान्ति कम हो जायगी, क्योंकि वे भी यूरोप होते हुए आ रही हैं। 
श्री स्टडी का बहुत दिनों के बाद पत्र पाकर मुझे हर्ष हुआ। किन्तु बह पत्र 
रूखा और प्राणहीन था। मालूम होता है कि लन्दन के कायं के असफल होते से वे 
निराश हुए । 
तुम्हें मेरा अनन्त प्यार। 
भगवत्पदाश्रित, 
विवेकातन्द 


(मुहम्मद सरफराज हुसेन को लिखित) 


अल्मोड़ा, 
१० जून, १८९८ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र पढ़कर मैं मुग्ध हो गया और मुझे यह जानकर अति आनन्द हुआ 
कि भगवान्‌ चुपचाप हमारी मातृभूमि के लिए अभूतपूर्व चीजों की तैयारी कर 
रहे हैं। 
चाहे हम उसे वेदान्त कहें या और किसी नाम से पुकारे, परन्तु सत्य तो यह है 
कि धर्म और विचार में अटत ही अन्तिम शब्द हैं और केवल उसीके दृष्टिकोण से 
सब धर्मो और सम्प्रदायों को प्रेम से देखा जा सकता है। हमें विश्वास है कि भविष्य 
के प्रबुद्ध मानवी समाज का यही धर्म है। अन्य जातियों की अपेक्षा हिन्दुओं को 
यह श्रेय प्राप्त होगा कि उन्होंने इसकी सर्वप्रथम खोज की। इसका कारण यहु है 
कि वे अरबी और हिब्रू, दोनों जातियों से अधिक प्राचीन हैं। परन्तु साथ ही व्याव- 
हारिक अढ्वैतवाद का--जो समस्त मनुष्य-जाति को अपनी ही आत्मा का स्वरूप 
समझता है, तथा उसीके अनुकूल आचरण करता है--विकास हिन्दुओं में सार्व 
भौमिक भाव से होना अभी भी हेष है। ER: 
इसके विपरीत हमारा अनुभव यह है कि यदि किसी धर्म के अनुयायी व्याव- 
हारिक जगत्‌ के दैनिक कार्यो के क्षेत्र में, इस समानता को योग्य अंश में ला सके हैं, 


Br" 
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तो वे इस्लाम और केवळ इस्लाम के अ नुयायी हैं--यद्यपि सामाच्यतः जिस सिद्धान्त 
के अनुसार ऐसे आचरण का अवळम्शन ॐ उसके गम्भीर अर्थ से वे अनभिन्ञ हैं 
जिसे कि हिन्दू साधा रणतः स्पप्ट स से समझते हैं । 

इसलिए हमें दुढ् विश्वास है कि वेदान्त के सिद्धान्त कितने ही उदार और 


बिलक्षण क्यों न हों, परन्तु व्यावहारिक इस्लाम की सहायता के बिना, मनुष्य 


जाति के महान्‌ जनसमूह के लिए वे मल्यहीन हैं। हम मनुष्य जाति को उस स्थान 
पर पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ न रद हे, त वाइविल है, न क्रुरान; परन्तु वेद, बाइनिल 


और क्लुरात के समन्वय से ही एमा हा सकता हैं। मनुष्य-जाति को यह शिक्षा 
देनी चाहिए कि सब धर्म उस धर्म के, उस एकमेवाद्वितीय के भिन्न भिन्न रूप 
हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इन धर्मों में से अपना मनोनुकूरू मार्ग चुन 
सकता है। | 
हमारी मातृभूमि के लिए इन दोनों विशाल मतों का सामंजस्य--हिन्दू धर्म 
और इस्छाम--वेदास्ती वुद्धि और इस्लामी शरीर--यही एक आशा है। 
में अपने मातस-चक्षु मे भावी भारत की उस पूर्णावस्था को देखता हूँ, जिसका 
दम विप्ळब और संघर्ष ये तेजस्वी और अजेय रूप में वेदान्ती बुद्धि और इस्लामी 
शरीर के साथ उत्थान होगा । हर 
सर्वदा मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभ्‌ आपको मनुष्य-जाति की सहायता के लिए, 
विशेषतः हमारी अत्यन्त दरिद्र मातृभूमि के लिए, एक शक्तिसम्पन्न यंत्र बनाये। 
भवदीय स्नेहबद्ध, 
विवेकानन्द 


(श्रीमती मृणालिनी बसु को लिखित) 


देवघर, वैद्यनाथ, 

द्वारा बाबू प्रियनाथ मुकर्जी, 

२३ दिसम्बर, १८९८ 
माँ, 

तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ तुम जो समझी हो, वह ठीक है.। 

स ईञोऽनिर्वचनीयप्रेमस्वरूपः--ईस्वर अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूप है। नारद हारा 


वर्णत किया हुआ ईंइवर का यह लक्षण स्पष्ट है और सब लोगों को स्वीकार हैं, 


यह मेरे जीवन का दृढ़ विश्वास है। बहुत से व्यक्तियों के समूह को समण्टि कहते 
Es और _ cs ट्रेनों हैं 
हैं और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि कहलाता है। तुम और मैं--दोनों व्यष्टि हैं, समाज 


त्रेत कीडे र 
समष्टि है। तुम और मैं--पशु, पक्षी, कीड़ा, कीड़े से भी तुच्छ प्राणी, वृक्ष, लता, 
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पृथ्वी, नक्षत्र और तारे, ये प्रत्येक व्यष्टि है और यह विद्व समष्टि है, जो वेदान्त 
में बिराटू हिरण्यगर्भ या ईर्वर कहलाता है और पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, देवी 
इत्यादि । 

व्यष्टि को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होती हैं या नहीं, और यदि होती है, तो 
उसका नाम कया होना चाहिए, व्यष्टि को समष्टि के लिए अपनी इच्छा और सुख 
का सम्पूर्ण त्याग करना चाहिए या नहीं--ये प्रत्येक समाज के लिए चिरन्तन 
समस्याएँ हैं। सब स्थानों में समाज इन समस्याओं के समाधान में संलग्न रहता 
है। ये बड़ी बड़ी तरंगों के समान आधुनिक पह्चिसी समाज में हलचल मचा 
रही हैं। जो समाज के आधिपत्य के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का त्याग चाहता 
है, वह क्िद्रान्त्‌ समाजवाद कहलाता है और जो व्यक्ति के पक्ष का समर्थन करता 
है, वह व्यक्तिवाद कहलाता हूँ। 

समाज का व्यक्ति पर निरन्तन शासन तथा संस्था एवं नियमबद्धता ढारा 
बलपूर्वक आत्मत्याग, और इसके परिणाम तथा फल का ज्वरन्त उदाहरण 
यही हमारी मातृभूमि है। इस देश में शास्त्रीय आज्ञानुसार मनुष्य जन्म लेते हैं, वे 
नियम-विधि से आजीवन खाते-पीते हैं, और विवाह तथा विवाह-सम्बन्धी कार्य भी 
इसी प्रकाडु करते हैं; यहाँ तक कि झास्त्रों के नियमानुसार ही वे मरते भी हुँ। एक 
बिशेष गुण को छोड़कर यह कठिन नियमबद्धता दोषों से परिपूर्ण है। गुण यह है कि 
बहुत थोड़े यत्त से मनुष्य एक या दो काम अति उत्तम रीति से कर सकते हैं, क्योंकि 
कई पीढ़ियों से उस काम का दैनिक अभ्यास होता है । जो स्वादिष्ट शाक और चावल 
इस देश के रसोइया तीन मिट्टी के ढेले और कुछ लकड़ियों की सहायता से तैयार 
कर सकते हैं, वह और कहीं नहीं मिल सकता | एक रुपये मूल्य के बहुत ही प्राचीन 
समय के करघे जैसे सरल यंत्र की सहायता से, पैर गढ़े में रखकर २०) गज्ज की 
मलमल बनाना केवल इसी देश में सम्भव हो सकता है। एक फटा टाट और 
डी के तेल में जलाया हुआ मिट्टी का दि या--ऐसे पदाथों की सहायता से केवल 
इसी देश में अद्भुत विद्वान्‌ उत्पन्न होते हैं। कुप और विक्त पत्ती के भ्रति असीम 
सहनशीलता तथा दुष्ट और अयोग्य पति के प्रति आजन्म भक्ति, यह भी इसी देश 
में सम्भव है। यह तो हुआ उज्ज्वल पक्ष । 

परन्तु यह काम बे लोग करते हैं जिसका जीवन निर्जीव यन्त के समान व्यतीत 
होता है। उनमें मानसिक क्रिया तहीं है, उत्तके हृदय का विकास नहीं होता, 
उनका जीवन स्पन्दनहीचं है, आशा का प्रवाह बच्न ह उनमें इच्छाशक्ति की कोई 
प्रबल उत्तेजना नहीं है, सुख का तीब्र अचुभव नहीं है, त प्रचंड दुःख ही उन्हें स्पशे 
करता हैँ; उनकी प्रतिभाशाली वुद्धि मे लिर्माण-शक्ति कभी हलचल नहीं मचाती, 
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नवीनता की कोई अभिलापा नहीं है, और न तयी वस्तुओं के प्रति आदर-भाव 
है। उनके हृदयाकाश के बादल कभी नहीं हटते, प्रातःकालीन सूय को छाव कभा 
उनके मन को मग्ध नहीं करती । उनके मन में यह कभी नही आता कि इससे अच्छ डी 
भी कोई अवस्था हो सकती है, यदि ऐसा विचार आता भी हैं, ता विश्वास नह 
होता, विश्वास होता है, तो उद्योग नहीं हो पाता। और उद्योग हान पर उत्साह का 
अभाव उसे मार देता है। 

यदि यह निश्चित है कि नियम से रहने से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, यदि परम्परा 
से चली आयी हई प्रथा का कठोरता से पालन करना पुण्य है, तब वताओ कि 
वृक्ष से बढ़कर पुण्यात्मा कौन हो सकता है, और रेलगाड़ी से बढ़कर भवत और 
महात्मा कौन है ? किसने पत्थर के टुकड़े को प्रकृति का नियमोल्लंघन करते हुए 
देखा ? किसने गाय-भँस को पाप करते हुए जाना? 

यंत्रचालित अति विशाल जहाज और महावलवान रेल का इंजन जड़ हैं, वे 
हिलते हैं और चलते हैं, परन्तु वे जड़ हैं। और वह जो दूर से नन्हा सा«कोड़ा 
` अपने जीवन की रक्षा के लिए रेल की पटरी से हट गया, वह क्यो चेतन्य हैं 
५ यंत्र में इच्छा-शक्ति का कोई विक्प्रस नहीं है। यंत्र कभी नियम का उल्लंघन करने 
` की कोई इच्छा नहीं रखता। कीड़ा नियम का विरोध करना चाहता है और 
नियम के विरुद्ध जाता है, चाहे उस प्रयत्न में वह सिद्धि लाभ करे या असिद्धि; 
इसलिए वह चेतन है। जिस अंश में इच्छा-शकिति के प्रकट होने में सफलता होती है, 
उसी अंश में सुख अधिक होता है और जीव उतना ही ऊँचा होता है। परमात्मा 
की इच्छा-शक्ति पूर्ण रूप से सफल होती है, इसलिए वह उच्चतम है। 

शिक्षा किसे कहते हैं ? क्या वह पठन-मात्र है ? नहीं। क्या वह नाना प्रकार 
का ज्ञानार्जन है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा-शक्ति का प्रवाह 
और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा 
कहलाती है। अब सोचो कि शिक्षा क्या वह है, जिसने निरन्तर इच्छा-शक्ति को 
बलपूर्वक पीढ़ी-दर-पीढ़ी रोककर प्रायः नष्ट कर दिया है, जिसके प्रभाव से नये 
विचारों की तो बात ही जाने दो, पुराने विचार भी एक एक करके लपत होते चले जा 
रहे हैं; क्या वह दिक्षा है, जो मनुष्य को धीरे धीरे यंत्र बना रही है?, जो स्वयं- 
चालित यंत्र के समान सुकमं करता है, उसकी अपेक्षा अपनी स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति 
और बुद्धि के बल से अनुचित कमं करनेवाला मेरे विचार से श्रेयस्कर है । जो मनुष्य 
मिट्टी के पुतले, निर्जीव यंत्र या पत्थरों के ढेर के सदुश हों, क्या उनका समूह 
समाज कहला सकता है ? इस प्रकार का समाज कैसे उन्नत हो सकता है ?' यदि इस 


प्रकार कल्याण सम्भव होता, तो सैकडों वर्षो से दास होने के बदले हम पृथ्वी. 
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के सबसे प्रतापी राष्ट्र होते, और यह भारत मूर्खता की खान होने के बदले, विद्या 
के अनन्त स्रोत का उत्पत्ति-स्थान होता। 

तव क्या आत्मत्याग एक गृण नहीं है ? बहुतों के सुख के लिए एक आदमी के 

सुख को बलिदान करना क्या सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म नहीं है ? अवश्य है, परन्तु बंगला 

कहावत के अनुसार क्‍या घसने-माँजने से रूप उत्पन्न हो सकता है ? क्या धरने- 
बाँधने से प्रीति होती है ?' जो सदैव ही भिखारी है, उसके त्याग में क्या गौरव ? 
जिसमें इन्द्रिय-बल न हो, उसके इन्द्रिय-संयम में क्या गुण ? जिसमें विचार का 
अभाव हो, हृदय का अभाव हो, उच्च अभिलाया का अभाव हो, जिसमें समाज 
कैसे बनता है--इस कल्पना का भी अभाव हो, उसका आत्मत्याग ही क्या हो 
सकता है? विधवा को बलपूर्वक सती करवाने में किस प्रकार के सतीत्व का 
विकास दिखायी पड़ता है? कुसंस्कारों की शिक्षा देकर लोगों से पुण्यकर्म क्यों 
करवाते हो? मैं कहता हूँ--मुक्त करो; जहाँ तक हो सके, लोगों के बन्धन खोल 
दिये जाये । क्या कीचड़ से कीचड़ धोया जा सकता है? क्या वन्धन को बन्धन से 
हटा सकते हैं? ऐसा उदाहरण कहाँ है? जब तुम सुख की कामना समाज के 
लिए त्याग सकोगी, तब तुम भगवान्‌ बुद्ध बन जाओगी, तब तुम मुक्त हो जाओगी, 
परन्तु वह दिन दूर है। पुनः, क्या तुम समझती हो कि अत्याचार द्वारा वह प्राप्त 
हो सकता है? “अरे, हमारी विधवाएँ आत्मत्याग का कैसा उदाहरण होती हैँ! 
बालविवाह कैसा मधुर होता है! ऐसी कोई दूसरी प्रथा हो सकती है? ऐसे 
विवाह में पति-पत्नी में प्रेम को छोड़कर अन्य कोई भाव हो सकता हैं! ! ' दबी 
आवाज्ज से यह विलाप चारों ओर सुनायी देता है। परन्तु पुरुषों को, जिन्हें इस 
अवस्था में प्रभुत्व प्राप्त हैं, आत्मसंयम की आवश्यकता नहीं ! दूसरों की सेवा 
से बढ़कर कोई गुण हो सकता है? परन्तु यह तर्क ब्राह्मणों पर लागू नहीं है 
दूसरे लोग उत्ते करें ! सच तो यह है कि इस देश में माता-पिता और सम्बन्धी 
अपने स्वार्थ के लिए, और-समाज के साथ एक प्रकार का समझौता करके स्वयं को 
बचाने के लिए, अपनी सन्तान तथा दूसरों के कल्याण को निष्ठुरतापूर्वेक बलिदान 
कर देते हैं और पीढ़ियों से चली आनेवाली ऐसी शिक्षा ने उनके मन को ऐसा थोथा 
बना दिया है कि यह कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। जो वीर हैं, वही सचमुच 
आत्मत्याग कर सकता है। कायर, कोड़े के डर से, एक हाथ से आँसू पोंछता है और 
दूसरे हाथ से दान देता है। ऐसे दान का क्या उपयोग ? विश्वव्यापी प्रेम इससे 
बहुत दूर है। छोटे पौधों को चारों ओर से रूंधकर सुरक्षित रखना चाहिए। यदि 
एक व्यक्ति से निःस्वायं प्रेम करना सीखा जाय, तो यह आशा की जा सकती है कि 
धीरे धीरे विद्वव्यापी प्रेम उत्पन्न हो जायगा। यदि एक विशेष इप्टदेवता की 
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भक्तित प्राप्त हो सकती है, तो सर्वव्यापक विराट्‌ से धीरे धीरे प्रेस उत्पन्न होना 
सम्भव है। इसलिए जव हम एक व्यक्ति के लिए आत्मत्याग कर सक, तब समाज 
के लिए आत्मत्याग की चर्चा करनी चाहिए, उससे पहले नहीं । सकाम बनने सेही 
निष्काम बना जा सकता है ॥आरम्भ से यदि कामना न होती, तो उसका त्याग कस 
होता ? और उसका अर्थ भी बया होता? यदि अंधकार न हेता तो प्रकाश 
का कया अर्थ हो सकता था ? 

सप्रेम सकाम उपासना पहले आती है । छोटे की उपासना से आरम्भ करो, बड़े 
की उपासना स्वयं आ जायगी। : 

माँ, तुम चिन्तित मत हो | प्रबळ वायु बड़ वृक्षा स ही टकराती है। अग्नि 
को कुरेदने से वह अधिक प्रज्वलित होती है। साँप को सिर पर मारने से वह 
अपना फन उठाता है' इत्यादि । जब हृदय में पीड़ा उठती है, जब शोक की आंधी 
चारों ओर से घेर लेती है, जब मालूम होता है कि प्रकाश फिर कभी न होगा, जव 
आझा और साहस का प्रायः लोप हो जाता है, तब इस भयंकर आध्यात्मिक तूफ़ान 
में ब्रह्म की अस्त्ज्योति चमक उठती है। वैभव की गोद में पछा हुआ, फूलों में पोसा 
हुआ, जिसने कभी एक आंसू भी नहीं बहाया, क्या ऐसा कोई व्यक्ति कभी बड़ा हुआ 
है, उसका अन्तरनिहित ब्रह्मभाव कभी व्यक्त हुआ है ? तुम रोने से क्यों डरती हो ? 
रोना न छोड़ो ! रोने से नेत्रों में निर्मळता आती है और अन्तर्दृष्ट प्राप्त होती है। 
उस समय भेद की दृष्टि--मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं 
और सब स्थानों में और सब बस्तुओं में, अनन्त ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। 

















सम पश्यन्‌ हि. सर्वत्र समवस्थितमीशवरम्‌। 

।न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
सवंत्र ही ईश्वर के समभाव से उपस्थित देखकर वह आत्मा को आत्मा 
'पहुँचाकर परम गति को प्राप्त करता है। 
केाच्क्‌7) । < सदैव तुम्हारा शुभचिन्तक. 
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पत्र में उन सब प्रशनों का विस्तारपूर्वक उत्तर देना सम्भव नहीं, परन्तु बहुत संक्षेप 
में उत्तर लिख रहा हूँ। 

१. ऋषि-मुनि, या देवता, किसीका .भी सामर्थ्यं नहीं कि वे सामाजिक 
नियमों का प्रवर्तन करें जब समाज के पीछे किसी समय की आवश्यकताओं का 
झोंका लगता है, तव वह आत्मरक्षा के लिए.आप ही आप कुछ आचारों की शरण 
लेता है। ऋषियों ने केवल उन सभी आचारों को एकत्र कर दिया है, बस। 
जैसे आत्मरक्षा के लिए मनुष्य कभी कभी बहुत से ऐसे उपायों का प्रयोग करता 
है, जो उस समय तो रक्षा पाने के लिए उपयोगी हों, परन्तु भविष्य के लिए बड़े ही 
अहितकर ठहरें, वैसे ही समाज भी बहुत अवसरों पर उस समय तो बच जाता है, पर 
जिस उपाय से वह बचता है, वही अन्त में भयंकर हो जाता है। 

जैसे, हमारे देश में विधवा-विवाह का निषेध । ऐसा न सोचना कि ऋषियों 
या दुष्ट पुरुषों ने उन नियमों को बनाया है। यद्यपि पुरुष स्त्रियों को पूर्णतया अपने 
अधीन रखना चाहते हैं, तो भी बिता समाज की सामयिक आवश्यकता की सहायता 
लिये वे कभी कृतकार्य नहीं होते । इन आचारों में से दो विशेष ध्यान देने योग्य हैं-- 

(क) छोटी जातियों में विधवा-विवाह होता है। 

(ख) उच्च जातियों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को संख्या अधिक हूँ। 

अब यदि हर एक लड़की का विवाह करना ही नियम हो, तो एक एक लड़की 
के लिए एक एक पति मिलना ही मुश्किल है, फिर दो-तीन कहाँ से आयें ? इसीलिए 
समाज ने एक तरफ की हानि कर दी है, यानी जिसको एक बार पति मिल गया है, 
उसको वह फिर पति नहीं देता; अगर दे, तो एक कुमारी को पति नहीं मिलेगा | 
दूसरी तरफ़ देखो कि किन जातियों में स्त्रियों की कमी है, उनमें ऊपर लिखी बाधा, 
न होने से विधवा-विवाह प्रचलित है। 

यही बात जाति-भेद तथा अन्य सामाजिक आचारों के सम्बन्ध में है। 

पाइचात्य जातियों में कुमारियों को पति मिलना दिन पर दिन कठिन होता जा 
रहा है।- यदि किसी सामाजिक आचार को बदलना हो, तो पहले यही ढूँढ़ना 
चाहिए कि उस आचार की जड़ में क्या आवश्यकता है, और केवळ उसीके बदलने 
से वह आचार आप ही आप नष्ट हो जायगा । ऐसा किये बिना केवल निन्दा या 
स्तुति से काम नहीं चलेगा । 

२. अब प्रस्त यह है कि क्या समाज के बनाये हुए ये नियम, अथवा समाज का 
संगठत ही उस समाज के जनसाधारण के हितार्थं हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि 
हाँ, पर कोई कोई कहते हैं कि ऐसा नहीं, कुछ मनुष्य औरों की अपेक्षा अधिक शक्ति हे 
प्राप्त कर दूसरों को धीरे धीरे अपने अधीन कर लेते हैं और कुछ छल-बल या कोशल 
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से अपना मतलब हासिल कर लेते हैं। यदि यह सच है, तो इस बात का कया 
अर्थ है कि अशिक्षित मनुप्यों को स्वाधीनता देने में डर रहता है? और फिर 
स्वाधीनता का अर्थ ही क्या है ? 
मेरे-तुम्हारे धन आदि छीन लेने.में कोई बाधा न रहने का नाम तो स्वाधीनता 
है नहीं, बल्कि तन, मन या धन का,.विना दूसरों को हानि पहुँचाये, इच्छानुसार 
उपयोग करने ही का नाम स्वाधीनता है । यह तो मेरा स्वाभाविक अधिकार है 
और उस धन, विद्या या ज्ञान को प्राप्त करने में समाज के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति 
को समान सुविधा रहनी चाहिए । दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि 
अशिक्षित या गरीब मनुष्यों को स्वाधीनता देने से अर्थात्‌ उनको अपने शरीर और 
धन आदि पर पूरा अधिकार देने तथा उनके वंशजों को धनी और ऊँचे दर्जे के 
आदमियों के वंशजों की भाँति ज्ञान प्राप्त करने एवं अपनी दशा सुधारने में समान 
सुविधा देने से वे उच्छंखल बन जायंगे, तो क्या वे समाज की भलाई के लिए ऐसा 
कहते हैं अथवा स्वार्थ से अग्धे होकर ? इंग्लेंड में भी मैंने इस बात को सुना है कि 
अगर नीच लोग लिखना-पढ़ना सीख जायंगे, तो फिर हमारी नौकरी कौन करेगा ? 
मुट्ठी भर अमीरों के विलास के लिए लाखों स्त्री-पुरुष अज्ञता के अन्धकार 
और अभाव के नरक में पड़े रहें ! क्य्रोंकि उन्हें धन मिलने पर या उनके विद्या 
सीखने पर समाज उच्छुंल हो जायगा ! ! 
समाज है कौन ? वे लोग जिनकी संख्या लाखों है? या तुम और मुझ जैसे 
दस-पाँच उच्च श्रेणीवाले ? 
यदि यह सच भी हो, तो भी तुममें और मुझमें ऐसा घमंड किस बात का है कि 
हम और सब लोगों को मार्ग बतायें ? क्या हम लोग सर्वज्ञ हैं ? 
उद्रेदात्मनात्मानम्‌-आप ही अपना उद्धार करना होगा। सब कोई 
5: अपने आपको उबारे। सभी विषयों में स्वाधीनता, यानी मुक्ति की ओर अग्रसर 
होना ही पुरुषार्थ है। जिससे और लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
स्वाधीनता की ओर अग्रसर हो सके, उसमें सहायता देना और स्वयं उसी तरफ़ 
बढ़ना ही परम पुरुषार्थ है। जो सामाजिक नियम इस स्वाधीनता के स्फुरण में 
बाधा डालते हैं, वे ही हितकर हैं और ऐसा करना चाहिए, जिससे वे शीघ्र नष्ट 
हो जायं। जिन नियमों के द्वारा सव जीव स्वाधीनता की ओर बढ़ सकें, उन्हींकी 
` पुष्टि करनी चाहिए 
इस जन्म में दर्शन होते ही किसी व्यक्तिविशेष पर--चाहे वह वैसा गुणवान 


भले ही न हो--हमारा जो हादिक प्रेम हो जाता है, उसे हमारे यहाँ के पंडितों ने 
पूर्वं जन्म का.ही फल बतलाया है। 
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च्छा-शक्ति के वारे में तुम्हारा प्रदन बड़ा ही सुन्दर है और यही समझने योग्य 
विषय है। वासनाओं का नाश ही सभी धर्मो का सार है, पर इसके साथ इच्छा 
का भी निश्चय ही नाश हो जाता है, क्योंकि वासना तो इच्छाविशेष ही का नाम है। 
च्छा, तो यह जगत्‌ क्‍यों हुआ ? और इन इच्छाओं का विकास ही क्यों हुआ ? 
कई एक धर्मों का कहना है--बुरी इच्छाओं का ही नाश होना चाहिए, न कि 
संदिच्छाओं का। इस लोक में वासना का त्याग परलोक में भोगों के द्वारा पूर्ण 
हो जायगा। अवश्य पंडित लोग इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं।- दूसरी तरफ़ वौद्ध 
लोग कहते हैं कि वासना दुःख की जड़ है और उसका नाश ही श्रेय है। 
परन्तु मच्छर मारते हुए आदमी ही को मार डालने की तरह, बौद्ध आदि मतों 
के अनुसार दुःख का नाश करने के प्रयत्न में हमने अपनी आत्मा को भी मार 
डाला है । 
सिद्धान्त यह है कि हम जिसे इच्छा कहते हैं, वह उससे भी बढ़कर किसी 
अवस्था का निम्न परिणाम है। निष्काम' का अर्थ है इच्छा-शक्तिरूप निम्न 
परिणाम का त्याग और उच्च परिणाम का आविर्भाव। यह उच्च परिणाम 
मन और वृद्धि के गोचर नहीं; परन्तु जैसे देखने में मुहर रुपये और पैसे से अत्यन्त 
भिन्न होने पर भी हम निश्चित जानते हैं कि मुहर दोनों ही से श्रेष्ठ है, वैसे ही 
वह उच्चतम अवस्था-- उसे मुक्ति कहो या निर्वाण या और कुछ--मन-बुंधि के 
गोचर न होने पर भी इच्छा आदि सब शक्तियों से बढ़कर है। यद्यपि वह शक्ति' 
नहीं, तो भी शक्ति उसीका परिणाम है, इसीलिए वह बढ़कर है; यद्यपि वह इच्छा 
नहीं, पर इच्छा उसीका निम्न परिणाम है, अतः वह उत्क्ृप्टतर है। अब समझ 
लो, पहले सकाम, और आगे चलकर निष्काम रीति से ठीक ठीक इच्छा-शक्ति 
के उपयोग का फल यह होगा कि इच्छा-शक्ति पहले से बहुत उन्नत दशा को पहुँच 
जायगी । 
गुरु-मूति का पहले ध्यान करना पड़ता है, बाद में उसे लय कर इष्ट-मूति की 
स्थापना करनी पड़ती है। जिस पर भक्ति एवं प्रेम हो, वही इष्ट के रूप में 
ग्राह्य 
मनुष्य में ईइवर-बुद्धि का आरोप करना बड़ा ही कठिन है , पर सतत प्रयत्न 
करने से अवश्य सफलता मिलती है। ईश्वर हर-एक मनुष्य में विराजता है, चाहे 
वह इसे जाने या न जाने; तुम्हारी भक्ति से उस ईश्वरत्व का उसमें अवश्य ही 
उदय होगा । 
तुम्हारा सदैव शुभाकांक्षी, 
. विवेकानन्द 
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(कुमारी मेरी हल को लिखित) 
रिजले मॅँनर, 
३० अक्तूबर, १८९९ 
प्रिय आशावादिनी 
तुम्हारी चिट्ठी मिली और इसके लिए अनुग्रहीत हूँ कि किसी वात ने आशा- 
वादी एकान्तवाद को सक्रिय होने के लिए विवश किया है। यों तो तुम्हारे प्रश्नों 
ने नैराश्य के खरोत को ही खोल दिया है। आधूनिक भारत में अंग्रेजी शासन का 
केवल एक ही सान्त्वनादायक पक्ष है कि एक बार फिर उसने अनजाने ही भारत 
को विश्व के रंगमंच पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसने वाह्य जगत्‌ के सम्पर्क को 
इस पर लाद दिया है। अगर जनता के मंगल के लिए यह किया गया होता, 
तो जिस तरह परिस्थितियों ने जापान की सहायता की, भारत के लिए इसका 
परिणाम और भी आश्चर्यजनक होता। जब मुख्य ध्येय खून चूसना हो, कोई 
कल्याण नहीं हो सकता। मोटे रूप से जनता के लिए पुराना शासन अधिक अच्छा 
था, क्योंकि जनता से वह सब कुछ नहीं छीनता था और उसमें कुछ न्याय था, 
कुछ स्वतन्त्रता थी। 
कुछ सौ आधुनिक, अर्धशिक्षित एवं राष्ट्रीय चेतनाशून्य पुरुष ही वतमान 
अंग्रेजी भारत का दिखावा हैं--और कुछ नहीं। मुस्लिम इतिहासकार फ़रिइता 
के अनुसार १२वीं शताब्दी में ६० करोड़ हिन्दू थे--अब २० करोड़ से भी कम। 
भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के संघर्ष के मध्य शताब्दियों की अराजकता, 
ग्रज्ों द्वारा १८५७-५८ में किये गये भयावह जनवधों और इससे भी अधिक 
भयावह अकालों, जो अंग्रेजी शासन के अनिवार्य परिणाम बन गये हैं (देशी राज्यों 
में कभी : काल नहीं पड़ता) और उनमें लाखों प्राणियों की मृत्यु के बावजूद 
भी जनसंख्या में काफी वृद्धि होती रही है; तब भी जनसंख्या उतनी नहीं है, जब 
देश पूर्णतः स्वतन्त्र था--अर्थात्‌ मुस्लिम शासन के पूर्व । भारतीय श्रम एवं 
उत्पादन से भारत की वर्तमान आबादी की पाँच गुनी आबादी का भी आसानी 


से निर्वाह हो सकता है, यदि भारतीयों की सारी वस्तुएँ उनसे छीन न ली. 


जायँँ। . ` 

यह्‌ आज की स्थिति है--शिक्षा को भी अब अधिक नहीं फैलने दिया जायगा; 
प्रेस की स्वतन्त्रता का गला पहले ही घोंट दिया गया है (निरस्त्र तो हम पहले से 
ही कर दिये गये हैं) और स्वशासन का जो थोड़ा अवसर हमको पहले दिया गया 
था, शीघ्रता से छीना जा रहा है । हम इन्तज़ार कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा * 
निर्दोष आलोचना में लिखे गये कुछ शब्दों के लिए लोगों को कालापानी की सज़ा दी 
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जा रही है, अन्य लोग बिना कोई मुकदमा चलाये जेलों में ठसे जा रहे हैं; और 
किसीको कुछ पता नहीं कि कव उनका सर धड़ सें अलग हो जायगा | 
कुछ वर्षो से भारत में आतंकपूर्ण शासन का दौर है। अंग्रेज सिपाही हमारे 
देशवासियों का खून कर रहे हैं, हमारी बहनों को अपमानित कर रहे हैं--हमारे 
खर्च से ही यात्रा का किराया और पेन्शन देकर स्वदेश भेजे जाने के लिए ! हम लोग 
घोर अंधकार में हैं--ईइबर कहाँ है? मेरी, तुम आशावादिनी हो सकती हो, 
लेकिन क्‍या मेरे लिए यह सम्भव है? मान लो, तुम इस पत्र को केवळ प्रकाशित 
भर कर दो--तो उस क़ानून का सहारा लेकर जो अभी अभी भारत में पारित 
हुआ है, अंग्रेजी सरकार मुझे यहाँ से भारत घसीट ले जायगी और बिना किसी 
क़ानूनी कारंवाई के मुझे मार डालेगी। और मुझे यह मालूम है कि तुम्हारी सभी 
ईसाई सरकारे इस पर खुशियाँ मनायेंगी, क्योंकि हम गैरईसाई हैं। कया मैं भी 
सोने चला जा सकता हूँ और आशावादी हो सकता हूँ ? नीरो सबसे बड़ा आद्यावादी 
मनुष्य था ! समाचार के रूप में भी वे इन भीषण बातों को प्रकाशित करना नहीं 
चाहते, अगर कुछ समाचार देना आवश्यक भी हो, तो “रॉयटर' के संवाददाता 
ठीक उल्टा झूठा समाचार गढ़कर देते हैं! एक ईसाई के लिए गैरईसाई 
की हत्या भी वैधानिक मनोरंजन है! तुम्हारे मिशनरी ईद्वर का उपदेश 
करने जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों के भय से एक शब्द भी सत्य कह पाने का साहस नहीं 
कर पातै, क्योंकि अंग्रेज उन्हें दुसरे दिन ही लात मारकर निकाल बाहर कर देंगे । 
शिक्षा-संचालन के लिए पूर्ववर्ती सरकारों हारा अनुदत्त सम्पत्ति एवं ज़मीन 
को गले के नीचे उतार लिया गया है और वर्तमान सरकार रूस से थी कम शिक्षा 
पर व्यय करती है। और शिक्षा भी कँसी ? 
मौलिकता की किचित्‌ अभिव्यक्ति भी दबा दी जाती है। मेरी, अगर कोई 
वास्तव में ऐसा ईश्वर नहीं है, जो सबका पिता है, जो निर्वेल की रक्षा करने में सवल 
से भयभीत नहीं है और जिसे रिश्वत नहीं दी जा सकती, तो सब कुछ हमारे 
लिए निराशा ही है। क्या कोई इसी प्रकार का ईइवर है? समय बताथेगा। 
हाँ तो, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि कुछ सप्ताह में शिकागो आ रहा हूँ और 
इन विषयों पर पूर्ण रूप से बात करूंगा। इस समाचार के सूत्र को प्रकट न 
करना। 
प्यार के साथ सतत तुम्हारा भाई, 
विवेकानन्द 
पुनइच--जहाँ तक धार्मिक सम्प्रदायो का प्रशत है, ब्राह्मसमाज, आर्यसमाज 
तथा अन्य व्यर्थं की खिचड़ी पकाते हैं। वे भात्र अंग्रेज़ मालिकों के प्रति कृतज्ञता 
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की ध्वनियां हैं, जिससे कि वे हमें साँस लेने की आज्ञा दे सकें | हम लोगों ने एक 
नये भारत का श्रीगणेशा किया है--एक विकास--इस वात की प्रतीक्षा में कि 
आगे क्या घटित होता है। हम तभी नये विचारों में आस्था रखते हैं, जब राष्ट्र 
उनकी मांग करता है और जो हमारे लिए सत्य हैं । ब्राह्मसमाजी के लिए सत्य की 
यह कसौटी है, 'जिसका हमारे मालिक अनुमोदन करे”; किन्तु हमारे लिए बह सत्य 
है, जो भारतीय बुद्धि एवं अनुभूति द्वारा मण्डित है। संघर्ष आरम्भ हो गया है-- 
हमारे एवं ब्राह्मसमाज के बीच नहीं, क्योंकि वे पहले से ही निष्प्राण हो गये हैं 
बल्कि इससे भी अधिक एक कठिन, गम्भीर एवं भीषण संघर्ष । 

बि० 


(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित) 
ॐ तत्‌ सत्‌ 


कैलिफ़ोनिया, 

२१ फ़रवरी, १९०० 

कल्याणवरेपु, 
ठुम्हारा पत्र पाकर और विस्तारपूर्वक सब समाचार पढ़कर मुझे अति हर्ष 
हुआ। विद्या और पाण्डित्य वाह्य आडम्बर हैं और बाह्य भाग केवल चमकता हे; 
परन्तु सब शक्तियों का सिंहासन हृदय होता है। ज्ञानमय, शक्तिमय तथा कर्ममय 
आत्मा का निवास-स्थान मस्तिष्क में नहीं, वरन्‌ हृदय में है। शर्त चैका च हृदयस्य 
नाड्यः--ह्दय की नाड़ियाँ एक सौ एक हैं, इत्यादि । मुख्य नाड़ी का केन्द्र, जिसे 
संवेदक समूह (5ympathetic 847९4) कहते हैं, हृदय के निकट होता है; 
और यही आत्मा का निवास दुगं है। जितना अधिक तुम हृदय का विकास कर 
सकोगे, उतनी अधिक तुम्हारी विजय होगी। मस्तिष्क की भाषा तो कोई कोई ही 
समझता है, परन्तु हृदय की भाषा, ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सभी समझ 
सकते हैं। परन्तु हमें अपने देश में तो ऐसे लोगों को जाग्रत करना है, जो मृतप्राय 
हैं। इसमें समय लगेगा, परन्तु यदि तुममें असीम धीरज और उद्योग-शक्ति है, तो 
सफलता निदिचित रूप से ही प्राप्त होगी। इसमें तनिक भी त्रुटि नहीं हो सकती । 
अंग्रेज कर्मचारियों का क्या दोष है ? क्या वे परिवार, जिनकी अस्वाभाविक 
निर्देयता के बारे में तुमने लिखा है, भारत में अनोखे हैं ? या ऐसों का बाहुल्य है ? 
पूरे देश में यह एक ही कथा हैं। परन्तु यह स्वार्थपरता जो हमारे देश में साक्षारणत: 
पायी जाती है, निरी दुष्टता का ही परिणाम नहीं है। यह पाञचविक स्वार्थपरता 
शताब्दियों की निष्फलता और अत्याचार का फल है। यह वास्तविक स्वार्थपरता 
rr Ee ८ 0४५७-२८ 





® 





६४३ पत्रावलो 


नहीं है, वरन्‌ अगाध नैराश्य है। सफलता के पहले झोंके में यह शान्त हो जायगा। 
अंग्रेज़ कर्मचारी चारों ओर इसीको देखते हैं, इसीलिए उन्हें आरम्भ से ही विश्‍वास 
कैसे हो सकता है? परन्तु मुझे यह बताओ कि जब सच्चा कार्य वे प्रत्यक्ष देखते 
हैं, तो बे क्या सहानुभूति नहीं प्रकट करते ? देशी कर्मचारी कया इस प्रकार कर 
सकेंगे ? 

इन उग्र दुभिक्ष, बाढ़, रोग और महाम;री के दिनों में कहो, तुम्हारे कांग्रेस- 
वाले कहाँ हैं? कया यह कहना पर्याप्त होगा कि 'राजशासन हमारे हाथ में दे 
दो ?' और उनकी सुनेगा भी कौन ? यदि मनुष्य काम करता है, तो कया उसे 
अपना मुख खोलकर कुछ माँगना पड़ता है ? यदि तुम्हारे जैसे दो हजार लोग कई 
जिलों में काम करते हों, तो राजकाज के विषय में अंग्रेज़ स्वयं बुलाकर तुमसे सलाह 
लेंगे !! स्वकार्यमुद्धरेत्पराज्ञः-~'वुद्धिमान मनुष्य को अपना कार्य स्वयं पूर्ण 
करना चाहिए'. . . . अ--को केन्द्र खोलने की आज्ञा नहीं मिली, परन्तु इससे क्या? 
क्या किशनगढ़ ने नहीं मान लिया ? उसे चुपचाप काम करने दो, किसीसे कुछ 
कहने की या विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। जो जगज्जननी के 
इस कार्यं में सहायता करेगा, उस पर उनकी कृपा होगी और जो उसका विरोध 
करेगा, वह केवल--अकारणाबिष्कृतवैरदाइणः--अकारण ही दारुण वर का 
आविष्कार ही न करेगा, वरन्‌ अपने भाग्य पर भी कुठाराघात करेगा । 

शनैः पन्थाः इत्यादि, सब अपने समय पर होगा। बूंद बूँद से घड़ा भरता है। 
जब कोई बड़ा काम होता है, जब नींव पड़ती है या मार्ग बनता है, जब दैवी शक्ति 
की आवश्यकता होती है--तब एक या दो असाधारण मनुष्य विघ्न और कठिनाइयों 
के पहाड़ को पार करते हुए चुपचाप और शान्ति से काम करते हैं। जब सहस्लां 
मनुष्यों का लाभ होता है, तब बड़ा कोलाहल मचता है और पुरा देश प्रशंसा से 
गूंज उठता है। परन्तु तब तक वह यन्त्र तीव्रता से चल चुका होता है और कोई 
बालक भी उसे चलाने का सामर्थ्यं रखता है या कोई भी मूर्ख उसकी गति में वृद्ध 
कर सकता है। किन्तु यह अच्छी तरह समझ लो कि एक या दो गाँवों का जो उपं- 
कार हुआ है, वह अनाथालय जिसमें बीस-पचीस अनाथ ही हैं तथा वे ही दस-बीस 
कार्येकर्ता--नितान्त पर्याप्त हैं और यही बह केन्द्र बनाता है, जो कभी तष्ट होने 
का नहीं। यहाँ से लाखों मनुष्यों को समय पर लाभ पहुँचेगा। अभी हमको 
आधे दर्जन सिंह चाहिए, उसके बाद सैकड़ों गीदड़ भी उत्तम काम कर सकेगे। 


यदि अनाथ बालिकाएं तुम्हारे आश्रय में किसी प्रकार आ जाये, तो तुम उन्हें 


सबसे पहले ले लेना। नहीं तो ईसाई मिशनरी उन बेचारियों को ले जायेगे। 


यदि तुम्हारे पास उनके लिए विशेष प्रबन्ध नहीं है, तो इसकी क्या चिन्ता ? जग- 
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ज्जननी की इच्छा से उनका प्रबन्ध हो जायगा। घोड़ा मिलने पर चाबुक अपने 
आप आ जायगा। अभी लड़कों और लड़कियों को एक साथ ही रखो। एक नौक- 
रानी रख लो, वह ळड़कियों की देखभाल करेगी; वह उन्हें अलग अपने पास सुला- 
थेगी। अभी तुम्हें जो मिळे, उसे छे लो, चुनाव-छंटाव मत करना। बाद में सब कुछ 
अपने आप ठीक हो जायगा। प्रत्येक उद्योग में विघ्नों का सामना करना पड़ता है, 
परन्तु धीरे धीरे मार्ग सुगम हो जाता है। 
अंग्रेज कर्मचारी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद का संदेश 
देना। निर्भय होकर काम करो--कैसे बीर हो! शावाश! शाबाश!! 
शाबाश ! ! ! 
भागलपुर में केन्द्र खोलने के लिए जो तुमने लिखा है, वह विचार--विद्या- 
थियों को शिक्षा देना इत्यादि--निःसंदेह बहुत अच्छा है, परन्तु हमारा संघ दीन- 
हीन, दरिद्र, निरक्षर किसान तथा श्रमिक समाज के लिए है और उनके लिए सब 
कुछ करने के बाद जव समय बचेगा, केवल तब कुछीनों की बारी आयेगी । प्रेम द्वारा 
लुम उन किसान और श्रमिक लोगों को जीत सकोगे। इसके पश्चात्‌ वे स्वयं थोड़ा 
सा धन संग्रह करके अपने गाँव में ऐसे ही संघ बनायेंगे, और धीरे धीरे उन्हीं लोगों 
में शिक्षक पैदा हो जाथंगे । 
कुछ ग्रामीण लड़के और लड़कियों को विद्या के आरम्भिक सिद्धान्त सिखा दो 
और अनेक विचार उनकी बृद्धि में वैठा दो। इमके बाद प्रत्येक ग्राम के किसान 
रुपया जमा करके अपने अपने ग्रामों में एक एक संघ स्थापित करेंगे । उद्धरेदात्मना- 
त्मानम्‌-- अपनी आत्मा.का अपने उद्योग से उद्धार करो ।' यह सब परिस्थितियों में 
लागू होता है। हम उनकी सहायता इसीलिए करते हैं, जिससे वे स्वयं अपनी 
सहायता कर सके। वे तुम्हें प्रतिदिन का भोजन प्राप्त करा देते हैं, यही इस बात 
का द्योतक है कि कुछ यथार्थ कायं हुआ है। जिस क्षण उन्हें अपनी अवस्था का 
ज्ञान हं। जायगा और वे सहायता तथा उन्नति की आवश्यकता को समझेंगे, तव 
जानना कि हारा प्रभाव पड़ रहा है, एवं तुम ठीक रास्ते पर हो । धनवान श्रेणी के 
लोग दया से गरीबों के लिए जो थोड़ी सी भलाई करते हैं, वह्‌ स्थायी नहीं होती 
और अन्त में दोनों पक्षों को हानिं पहुँचाती है। किसान और श्रमिक संमाज मरणासन्न 
अवस्था में हैं, इसलिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, वह यह है कि धनवान उन्हें 
अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सहायता दे और कुछ नहीं । फिर किसानों और 
मजदूरों को अपनी समस्याओं का सामना और संमाधान स्वयं करने दो | परन्तु 
तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि गरीव किसान-मजदूर और धनवानों में परस्पर 
` कहीं जाति-विरोध का वीज न पड़ जाय। यह ध्यान रखो कि धनिकों के प्रति 
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दुर्वचन न कहो--स्वकार्यभुद्धरेत्पराज्ञः-~'जानी मनुष्य को अपना कार्य अपने 
उद्योग से करना चाहिए।' 
गुरु की जय हो ! जगज्जननी की जय हो ! भय क्या है ! अवसर, औषधि 
तथा इनका उपयोग स्वयं ही आ उपस्थित होंगे। मैं परिणाम की चिन्ता नहीं 
करता, चाहे अच्छा हो या बुरा। इतना काम यदि तुम करोगे, तो मुझे हर्ष होगा। 
वाद-प्रतिवाद, मूछ-पाठ, शास्त्र, साम्प्रदायिक मत-मतान्तर--इनसे मैं अपनी इस 
बढ़ती हुई उम्र में विप की तरह द्वेप करता हँ । यह निश्चित रूप से जानो कि जो 
काम करेगा, वह मेरे सिर की मुकुट-मंणि होगा। व्यर्थ शब्दों का विवाद और शोर 
मचाने में हमारा समय नष्ट हो रहा है और हमारी जीवन-शवित क्षीण हो रही है 
तथा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए एक पग भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 
मार्भे:--'डरो मत!” शाबाश ! निश्चय ही तुम वीर हो। श्री गुरु तुम्हारे 
हृदय-सिहासन पर स्थित रहें और जगज्जननी तुम्हें मार्गप्रदर्शन करें। इति 
विवेकानन्द 


(एक अमेरिकन मित्र को लिखित) 


अलामेडा, कैलिफोर्निया, 
१२ अप्रैल, १९०० 
प्रिय-- 

'माँ' फिर से अनुकूल हो रही हैं। कार्य अब सफळ हो रहे हैं। ऐसा होना हीं 
था। 

कर्म के साथ दोष अवश्य जुड़ा रहता है। मैंने उस संचित दोष का मूल्य 
बुरे स्वास्थ्य के रूप में चुकाया है। मैं प्रसन्न हूँ, उससे मेरा मन भी हल्का हो गया 
है। जीवन में अब ऐसी शान्ति और कोमलता आ गयी है, जो पहले नहीं थी। 
मैं अब आसक्ति और उसके साथ साथ अनासक्ति दोनों सीख रहा हूँ; और क्रमशः 
अपने मन का स्वामी बनता जा रहा हूं. . . 

'माँ' ही अपना काम कर रही हैं; मैं अब अधिक चिन्ता नहीं करता। प्रति 
क्षण मेरे समान सहस्रों पतंगे मरते हैं। उनका काम उसी प्रकार चलता रहता है। 
माँ की जय हो ! . . .माँ की इच्छा के प्रवाह में नि:संग भाव से बहना, यही मेरा 
सम्पूर्ण जीवन रहा है। जिस समय मैंने इसमें बाधा डालने का यत्त किया है, उसी 
समय मैंने कष्ट पाया है। उनकी इच्छा पूर्ण हो ! .  . 

मैं आनन्द में हूँ, मानसिक शान्ति का अनुभव कर रहा हूँ तथा पहले की अपेक्षा 


मैं अब अधिक विरक्त हो गया हूँ। अपने सगे-सम्बन्धियों का प्रेम दिन दिन घट 
२५ 





|. se 29 


विवेकानन्द साहित्य संचयन ५४६ 


रहा है, और 'माँ' का प्रेम बढ़ रहा है। दक्षिणेद्वर परें वटवृक्ष के नीचे श्री रामकृष्ण 
के साथ रात्रिजागरण की स्मृतियां एक बार फिर जाग्रत हो रही हैं। और 
काम ? काम कया है? किसका काम ? किसके लिए मैं काम करूँ ? 
मैं स्वतन्त्र हूँ । मैं 'माँ' का बालक हूँ । वे ही काम करती हैं, वे ही खेलती हैं। 
मैं क्यों संकल्प बनाऊँ ? मैं कया संकल्प बनाऊं? बिना मेरे संकल्प के माँ की 
इच्छानुसार ही चीज़ें आयीं और गयीं । हम उनके यंत्र हैं, वे कठपुतली की तरह 
नचाती हैं। 
विवेकानन्द 
देखो 'जो-जो', इन सब बातों के बारे में मेरी. नीति तो तुम्हें विदित ही है 
अर्थात्‌ सारे झंझटों से अलग रहना। | माँ ही इन विषयों की व्यवस्था करती हैं। 
मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। 'जो', मैं तो अवकाझ ले चुका हूँ। 'माँ' अब स्वयं 
ही अपना कार्य संचालित करती रहेंगी। मैं तो इतना ही जानता हूँ। 
जैसा कि तुमने परामर्श दिया है, यहाँ पर जो कुछ धन मैंने एकत्र किया है 
उसे अब भेज दूंगा। आज ही मैं भेज सकता था; किन्तु हज़ार की संख्या पुरी 
करने की प्रतीक्षा में हूँ। इस सप्ताह के समाप्त होने से पूवे ही सैन फ्रांसिस्को में 
एक हज़ार की पूति की आशा है। न्यूयार्क के नाम मैं एक ड्राफ्ट खरीद कर भेजूँगा 
अथवा बैँक को ही समुचित व्यवस्था करने के लिए कहूँगा । 
मठ तथा हिमालय से अनेक पत्र आये हैं। आज सुबह स्वरूपानन्द का एक 
पत्र मिला है; कल श्रीमती सेवियर का भी एक पत्र आया था। 
कुमारी हैन्सबांरो से मैंने फोटो के बारे में कहा था। श्री लेगेट से मेरा 
नाम लेकर वेदान्त सोसाइटी के संचालन की समुचित व्यवस्था करने के लिए 
कहना । ! 
मैंने इतता ही समझा है कि प्रत्येक देश में उसीकी निजी प्रणाली अपनाकर 
हमं चलना होगा । अतः यदि तुम्हारे कार्य का सम्पादन कदाचित्‌ मुझे करना पड़ता, 
तो मैं समस्त सहानुभूति रखनेवाले सज्जनों की एक सभा बुलाकर उनसे यह.पुछता 
कि वे आपस में सहयोग स्थापन करना चाहते हैं अथवा नहीं, और यदि चाहते हों, तो 
उसका रूप क्या होना चाहिए, आदि. किन्तु तुम बुद्धिमती हो, स्वयं ही इसकी 
व्यवस्था कर लेना। मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ। यदि तुम यह समझो कि मेरी 
उपस्थिति से सहायता मिल सकती है, तो.मैं लगभग पन्द्रह दिन के अन्दर आ सकता 
हैं। मेरा यहाँ का कार्य समाप्त हो चुका है। सैन फ्रांसिस्को के बाहर 'स्टाकूटन' 
नाम का एक छोटा शहर है--मैं कुछ दिन वहाँ पर कायं करना चाहता हूँ। उसके 
उपरान्त पूर्व की ओर जाना है। मैं समझता हैँ कि अब मुझे विश्राम लेना आवदयक 
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है--यद्यपि इस शहर में मैं प्रति सप्ताह १०० डॉलर पा सकता हूँ। अव मैं न्यूयार्क , 
पर 'लाइट ब्रिगेड का आक्रमण” चाहता हूँ। मेरा हादिक स्नेह जानना। 
तुम्हारा चिरस्नेहशील, 
विवेकानन्द 
(कुमारी जोमेफिन मँकिलआंड को लिखित) 
अलामेडा, कंलिफ़ोनिया, 
१८ अप्रैल, १९०० 
प्रिय 'जो', 
अभी मुझे तुम्हारा और श्रीमती बुल का आनन्ददायक पत्र मिला। मैं इसे 
छन्दन भेज रहा हँ। यह जानकर कि श्रीमती लेगेट की तबियत ठीक हो रही है 
मुझे अति हर्ष हुआ। 
मुझे बड़ा दुःख है कि श्री लेगेट ने सभापति के पद का त्याग कर दिया है। 
अच्छा, कहीं मैं और झगड़ा न बढ़ा दूं, इससे डरकर मैं चप हूँ। तुम जानती हो 
कि मेरा तरीक़ा बड़ा कठोर होता है और एक बार उत्तेजित होने से कदाचित्‌ 
'अ' को मैं बहुत कुछ कह जाऊं, जो वह सहन न कर सके। 
मैने उन्हें केवल यह बतलाने को लिखा कि श्रीमती बुल के सम्बन्ध में उनके 
विचार सर्वथा अन्यायपूर्ण हैं । 
कमे करना हमेशा कठिन होता है। 'जो' ! मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा 
काम सदा के लिए वन्द हो जाय और मेरे प्राण 'माँ' में छीन हो जायें। अपना 
काम 'माँ' ही जानती हैं। 
एक वार पुनः लन्दत आकर तुम आनन्दित होगी--वे पुराने मित्र--उन 
सबको मेरी कृतज्ञता और प्रेम कहना । 
मैं स्वस्थ हूँ, मन से अत्यन्त स्वस्थ हँ। में शारीरिक विश्राम की अपेक्षा 
आत्म-विश्राम का अधिक अनुभव करता हूँ। संग्राम में जय पराजय होती 
है। मैंने अपनी गठरी बना ली है और महामुक्तिदाता की बाट जोह रहा हूँ। 


१. क्रीमिया को लड़ाई में थोड़े से अस्त्र-शस्त्र से सज्जित ६०० घुड़सवारों 
को एक सेना को भूल से यह आदेश प्राप्त हुआ कि प्रबल शत्रुदल पर आक्रमण करना 
होगा। सभी को यह ज्ञात था कि इस आक्रमण का फल निश्चित रूप से मृत्यु को 
बरण करना ही है। फिर भी गोलियों की परवाह न कर वे अग्रसर हुए एवं कुछ | 


योद्धाओं को छोड़कर बाक़ी सभी ते अपना प्राण देकर इस आदर्श को चिरस्थायी x 


बनाया कि कर्तव्य के आह्वान पर योद्धा कभी पोछे हटनेवाले नहीं हैं। स० 
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'शिव, हे शिव, मेरी नेया को पार लगा दे।' 

जो! : यह न भूलना कि मैं वही बालक हूँ, जो निमग्न और विस्मित भाव 
से दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे बैठकर श्री रामकृष्ण के अद्भुत वचनों को 
सुनता था। यही मेरा सच्चा स्वभाव है; कर्म, उद्योग परोपकार आदि ये 
सब ऊपरी बातें हैं। अब मैं फिर उनकी मधुर वाणी सुन रहा हँ--बही निर 
परिचित कंठस्वर, जो मेरे अन्तःकरण को रोमांचित कर देता था। बंधन ट्ट्रह 
हैं--प्रेम का दीपक बुझ रहा है। कर्म रसहीन हो रहा है। जीवन के प्रति 
आकर्षण भी मन से दूर हो गया है ! अब केवल गुरु को मधुर गम्भीर पुकार ही 
सुनायी पड़ रही है--मैं आया,--प्रभु मैं आया ।' वे कह रहे हैं, मृत को स्वयं ही 
दफ़नाने दो और तुम मेरे अनुगामी बनो।' मैं आता हूँ, मेरे प्राण-वल्लूभ ! मैं 
आता हूँ ! 

हाँ, मैं आता हूं । निर्वाण मेरे सामने है। उस शांति के अनन्त सागर का, 
जहाँ पानी की एक भी हिलोर नहीं है, न हवा की एक साँस--मैं कभी कभी उसका 
अनुभव करता हूँ । 

मुझे हषं है कि मैंने जन्म लिया, हर्ष है कि मैंने कष्ट उठाया, हर्ष है कि मैंने 
बड़ी बड़ी भूलें कीं, और हर्ष है कि निर्वाणरूपी शान्तिसागर में विलीन होने जा 
रहा हूँ। खुद के लिए मैं किसीको बन्धन में छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, न मैं कोई बन्धन 
ले जा रहा हूँ । चाहे इस शरीर की मृत्यु से मुझे मुक्ति मिले, या शरीर के रहते 
हुए मुकत हो जाऊ, वह पहला मनुष्य चला गया, सदा के लिए चला गया और 
कभी वापस नहीं आयेगा । 


शिक्षादाता, गुरु, नेता, आचार्य विवेकानन्द चला गया--है केवल वही बालक, 
प्रभु का चिरिष्य , चिरपदाश्रित दास । 
तुम समझती हो कि मैं 'अ' के कार्य में हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहता । 
जो मैं कौन हूँ किसीके काम में हस्तक्षेप करनेव 
हुत दिनों से त्याग दिया--मुझे अब बोलने का अधिकार नहीं है। इस वर्ष के 
आरम्भ से मैंने भारत में कोई आदेश नहीं दिया। तुम यह जानती हो। तुमने 
और श्रीमती बुल ने अब तक मेरे लिए जो कुछ “किया, उसके लिए. बहुत बहुत 
धन्यवाद | तुम लोगों का सवागीण कल्याण हो। उनके इच्छाप्रवाह में मैं जब बह 
रहा था, मेरे जीवन के वे ही सबसे मधुर क्षण थे। मैंफिर बह रहा हँ--ऊपार 
उज्ज्वल और उष्ण'सूर्य है और चारों ओर ' वनस्पति की बहुलता--गर्मी में सत्र - 
चीज़ें निस्तब्ध और शान्त हैं--अल्सायी हुईं गति से नदी के उष्ण हृदय-पट पर 
मैं बह रहा हूँ । यह अद्भुत 'निस्तब्धता, ऐसी निरतव्धता, जिससे विश्‍वास हौता' 


ला ? मैंने नेता का अपना स्थान 
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है कि यह भ्रम है--कहीं यह निस्तब्धता नष्ट न हो जाय, इस डर से मैं हाथ-पैर 
नहीं चलाता । 
मेरे कर्म के पीछे महत्त्वाकांक्षा थी, प्रेम के पीछे व्यक्तित्व, पवित्रता के पीछे 
भय और मेरे पथ-प्रदर्शन के पीछे शवित की लालसा । वे अब लुप्त हो रहे हैं और 
मैं बह रहा हूँ। में आ रहा हूँ । माँ, मैं तुम्हारी स्नेहमयी गोद में आ रहा हूँ, जहाँ मै 
तुम ले जाओगी, वहीं बहता हुआ मैं आता हूँ; उस शब्दहीन अपरिचित और अद्‌- द 
भुत देश में; नाटक का पात्र होकर नहीं--दर्णक बनकर आ रहा हुँ। 
अहा ! कितनी शान्ति है ! हृदय के अन्तःस्थल में मेरे विचार दूर से, बड़ी 
दूर से आते हुए मालूम होते हैं। वे निस्तेज, दूर के, धीमे स्वर में बोले हुए शब्द 
के समान जान पड़ते हैं और सब चीज़ों पर यान्ति छायी हुई है, मधुर, मधुमयी 
शान्ति--जैसे सोने से पहले दो-चार क्षण के लिए अनुभव होता है, जब सब चीजें 
दिखती हैं, पर छाया मात्र विदित होती है--बिना डर के, बिना प्रेम के, और 
बिना भावना के। शान्ति, जो चित्र और मूर्तियों से घिरे हुए, अकेले-में अनुभव 
होती है। --मैं आया, प्रभु, मैं आया। 
बस, यह संसार है--न सुन्दर, न भहा--भावहीन इन्द्रियजनित ज्ञान के 
समान। अरी 'जो', उस परमानन्द को कैसे कहुँ ! सब वस्तुएँ सुन्दर और शिव 
हैं, सब वस्तुएँ मेरे लिए अपना व्यावहारिक सम्बन्ध खो रही हैं--जिममें प्रश्रम 
मेरा शरीर है। ॐ तत्‌ सत्‌ ! 
मुझे आशा है कि लन्दन और पेरिस में तुम सबके लिए बडी बड़ी बातें होंगी । 
नये आनन्द--मन और शरीर के नये लाभ | 
तुम्हें और श्रीमती बुल को सदा की भाँति मेरा अनन्य स्नेह । 
तुम्हारा शुभचिन्तक, 
विवेकानन्द 


~ 


(स्वामी स्वरूपानन्द को लिखित ) 


गोपाललछाल ( विला, . 
वाराणसी छावत्ती, 
१ फ़रवरी, १९०२. 


ध्द 


Be 
a 


« 





प्रिय स्वरूप, + 

- - - वार के पत्र के उत्तर में उससे कहना कि ब्रह्मसूत्र का वह स्वयं अध्ययन «« 
5९। उसका यह कहने से क्या अभिप्राय है कि ब्रह्मसूत्रो मे वौद्ध मत का संकेत 
है ? निश्चय ही उसका मतलब भाष्य से होगा--होना चाहिए, और शंकराचार्य 


+ 
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केवल अन्तिम भाष्यकार थे; हाँ, बौद्ध साहित्य में भी वेदान्त का कहीं कहीं उल्लेख 
है और बौद्धों का महायान मत अद्वँतवादी भी है। अमरसिह नाम के एक बौद्ध ने 
बुद्ध के नामों में अद्व्यवादी का नाम क्यों दिया था? चारु लिखता है कि ब्रह्म 
शब्द उपनिषद्‌ में नहीं आता है! वाह ! ! 

बौद्ध धर्म के दोनों मतों में में महायान को अधिक प्राचीन मानता हूँ। माया 
का सिद्धान्त ऋक्‌ संहिता के समान प्राचीन है। ३वेताइवतर उपनिषद्‌ में 'माया' 
शब्द का प्रयोग है, जो प्रकृति से विकसित हुआ है। इस उपनिषद्‌ को कम से कम 
में बौद्ध धर्म से प्राचीन मानता हूँ। 

वौद्ध धर्म के विषय में मुझे कुछ दिनों से बहुत सा ज्ञान हुआ है। में इसका 
प्रमाण देने को तैयार हूँ कि-- 

(१) शिव-उपासना अनेक रूपों में वौद्ध मत से पहले स्थापित थी, और बौद्ों 
ने शवों के तीर्थस्थानों को लेने का प्रयत्न किया, परन्तु असफल होने पर उन्होंने 
उन्हींके निकट नये स्थान बनाये, जैसे कि बोधगया और सारनाथ में पाये जाते हैं। 

(२) अग्निपुराण में गयासुर.की कथा का बुद्ध से सम्बन्ध नहीं है--जैसा 


, कि डॉ० राजेन्द्रलाल मानते हैं--परन्तु उसका सम्बन्ध केवल पहले से ही वर्तमान 
` एक कथा से है। 


(३) बुद्धदेव गयाशीर्ष पर्वत पर रहने गये, इससे यह प्रमाण मिलता है कि 


“वह स्थान पहले से ही था। 


(४) गया पहले से ही पूर्वजां की उपासना का स्थान बन चुका था, और 


' वौद्धों ने अपनी चरण-चिह्व-उपासना में हिन्दुओं का अनकरण किया है। 


(५) प्राचीन से प्राचीन पुस्तकें भी यह प्रमाणित करती हैं कि वाराणसी 
शिव-पूजा का बड़ा स्थान था, आदि आदि। 

बोधगया से और वौद्ध साहित्य से मैने बहुत सी नयी बाते जानी हैं । चारुः 
से कहना कि वह स्वयं पढ़े तथा मूखतापुण मतों से प्रभावित न हो। 

में यहाँ, वाराणसी में अच्छा हूँ और यदि मेरा इसी प्रकार स्वास्थ्य सुधरता 
जायगा, तो मुझे बड़ा लाभ होगा। 

वौद्ध धर्म और नव-हिन्दू धर्म के सम्बन्ध के विषय में मेरे विचारों में क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन हुआ है। उन विचारों को निरिचित रूप देने के लिए कदाचित्‌ 


में जीवित न रहें, परन्तु उसकी कार्य प्रणाली का संकेत में छोड़ जाऊंगा और तुम्हें 
तथा तुम्हार आतृगणों को उस पर काम करना होगा। 


आशीर्वाद और प्रेमपूर्वक तुम्हारा, 


+ YFre 


विब्रेकानन्द | 
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(श्रीमती ओलि बुल को लिखित) 


वेलूड़ मठ, 
१४ जून, १९०२ 
प्रिय वीरा माता, 

. . .मेरे विचार से पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्राप्त करने के लिए किसी भी 
जाति को मातृत्व के प्रति परम आदर की धारणा दृढ़ करनी चाहिए; और वह 
विवाह को अच्छेद्य एवं पवित्र धर्म-संस्कार मानने से हो सकती है । रोमन कैथोलिक 
ईसाई और हिन्दू विवाह को अच्छेद्य और पवित्र धर्मसंस्कार मानते हैं, इसलिए 
दोनों जातियों ने परम शक्तिमान महान्‌ ब्रह्मचारी पुरुषों और स्त्रियों को उत्पन्न 
किया है। अरवों के लिए विवाह एक इकरारनामा है या बल से ग्रहण की हुई 
सम्पत्ति, जिसका अपनी इच्छा से अन्त किया जा सकता है, इसलिए उनमें ब्रह्मचर्य- 
भाव का विकास नहीं हुआ है । जिन जातियों में अभी तक विवाह का विकास नहीं 
हुआ था, उनमें आधुनिक बौद्ध धर्म का प्रचार होने के कारण उन्होंने संन्यास को एक 
उपहास वना डाला है। इसलिए जापान में जब तक विवाह के पवित्र और महान्‌ 
आदर्श का निर्माण न होगा, (परस्पर प्रेम और आकर्षण को छोड़कर) तब तक, 
मेरी समझ में नहीं आता कि वहाँ बड़े बड़े संन्यासी और संन्यासिनियां कँसे हो सकते 
हैं। जैसा कि आप अब समझने लगी हैं कि जीवन का गौरव ब्रह्मचर्य, उसी तरह 
जनता के लिए इस बड़े धर्म-संस्कार की आवस्‍्यकता--जिससे कुछ शक्तिसम्पन्न 
आजीवन ब्रह्मचारियों की उत्पत्ति हो--मेरी भी समझ में आने लगी है। 

मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, परन्तु शरीर दुर्बल है. . . . जो मेरी जिस 
मनोकामना से पूजा करता है, मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ।' '. . . 
विवेकानन्द 


१. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
सम वर्त्मानुव्न्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः॥गीता॥४।११॥ 





fi. ` 


| 
है 
| 
$ 
| 
| 
f 

















` ` विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर पत्र 


हमारे हिन्दी प्रकाशन 


श्रीराम छृुष्णलीलाप्रसंग-स्वामी सारदानन्दकृत (तीन खण्डों में सम्पूर्ण ) 
श्रीरासकृष्णलीलामृत--जीवत-चरित । 

श्रीरामक्कषणवचनासूत-- श्री 'म' कृत (तीन भागों में सम्पूणे) 

माँ सारदा--स्वामी अपुर्वानन्दकृत सुबिस्तृत जीवन-चरित 

श्रीरामङृषण और क्लीमां--स्वामी अपूर्वानन्दकृत 

विवेकानन्द चरित--सत्येर्द्रवाथ मजूमदारकृत 
शरीरामक्ृ्ण-भवतमालिका--स्वामी गम्भीरानन्दकृत (दो भागों में सम्पूर्ण) 
स्वामी शिवानस्द--स्वामी शिवतत्त्वानन्दकृत 


शिवानन्द-स्म्‌ तिसंग्रह--स्वामी अपूर्वानन्द द्वारा संकलित 

(तीत भागों में सम्पूर्ण ) 
ध्यान, धर्म तया साधना-- (स्वामी ब्रह्मानंदजी के उपदेश) 
साध नागमहाशय-- (भगवान श्रीरामकृप्णदेव के अन्तरंग शिष्य ) 
गीतातक्त्व-- स्वामी सारदानन्दक़ृत 
सारत में शवितपुज[-- 
वेदान्त--सिद्धाम्त और व्यवहार-- 
वरंप्तार्थ प्रसंग--स्वामी विरजानन्दकृत 
घर्मजीबन्न तथा साधना--स्वामी यतीश्वरानंदकृत 
आधाय शंकर--स्वामी अपूर्वानन्दकृत 
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स्वामी विवेकानन्दकृत योग पर 
| विख्यात पुस्तकें 






वेदान्त के गूढ़ तत्त्वों का सरल, स्पष्ट तथा सुन्दर रूप से विवेचन । 

राजयोग (पातंजल योगसूत्र, सूत्रार्थ और व्याख्यासहित ):- 
प्राणायाम-ध्यान-धारणा द्वारा समाधि-अवस्था की प्राप्ति के विषय में 
उपयोगी सूचनाएँ और मार्गप्रदर्शन । 

85 कर्मयोगः- 

_ "आत्मनो मीक्षार्थ जगद्धिताय च' इसः आदर्श के अनुसार कर्म किस प्रकार 

किये जाएँ, जिससे वे परम शान्ति का निदान बनें - इस रहस्य का 

विवरण .। 


भक्तियोग 


_ भक्ति का सच्चा अर्थ, सच्चे भक्त का जीवन तथा भक्तिमार्ग पर 
_ अधिकाधिक अग्रसर होने के लिए आवश्यक गुण तथा साधनाएँ - इस 


विषयं का अत्यन्त रोचक एवं मालिक दर्शन । 










क मानव के हृदय में निहित महान्‌ शक्ति प्रेम का जीवन के सर्वोच्च 
य _भगवत्माप्ति के लिए उपयोग किस प्रकार करें, इसका अत्यन्त 


विस्तृत सूचीपत्र के लिए लिखिए :- 
रामकृष्ण मठ 
_धन्तोली, नागपुर- ४४० ०१२ 
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